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09) सिर पर लाल टोपी और खांटो में भर्ती मस्तिष्क ज्वर (जेई) मरीजों को. 





जनता की कसौटी पर खरा उतर अलग राजभवन में ठहरेंगे। वहां वह प्रदेश 

छवि बनाने की सीख दी। मंत्रियों से साफ की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए 

! | कहा कि वे भ्रष्टाचार से बचें, ध्यान रखें पार्ट के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल . 
। कि उन पर उंगली न उठे। एसी गाड़ियां . से मिलेंगे। 


सपा के प्रशिक्षण शिविर का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते मुलायम सिंह यादव । जागरण ६; शेष पृष्ठ 2 पर 
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। 6255 ८... 
` द्राण्चानाणखानहिनणडानतडन नर 
, * .॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ i 








गुरुमण्डलग्रन्थमालाया जिशस्पुष्पम्‌ 


स्कन्दुमहापुराणसू 
श्रीमन्सहषिक्कषणदवेपायनव्यालविरचितम्‌, 
| पत 
चतुर्थोभागः 


“(पुराणं सर्वशस्त्राणां प्रथमं बरह्मणा स्मृतम्‌” 
( मत्स्यपुराणम्‌) 
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24 
॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


गुरुमण्डलग्रन्यमालाया विशम्पुष्पम्‌ 


स्कन्दप॒राणस्‌ 





भ्रीमन्महषि-कृष्णद्र पायनव्यासविरचितम्‌ 





तस्य 
काशीखण्डम्‌ 
( पूर्वाधोचराधंसहितम्‌ ) 
चतुर्थी भागः 


श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्मेरवम्‌ । 

सिद्धौघं बटुकत्रयम्पदयुयं दूतोक्रमं मण्डलम्‌ (शाम्भचम्‌) ॥ 
` वीरान्द्वष्टचतुष्कषष्टिनवकं घीरावलीपश्चकम्‌ । 

श्रीमन्माळिनिमन्त्रयज्ञसहितं घन्दे गुरोमेण्डलम्‌ ॥ 


५, क्लाइव रो, 
कलकत्ता-१ 
चेक्रमाब्द: प्रथमंसंस्करणम्‌ खन स्ताब्दः 


२०१८ ५००० १६६१ 
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#:श्रीगणेशायनमः # `: 


स्कन्दपुराणस्थ चतुर्थ काशीखण्ड के विषय में 


सिद्धि बुद्धि सहित श्री गणनाथकी परम कृपा से गुरुमण्डलग्नन्थमाला 

के बीसव पुष्प स्कन्दपुराण का चतुर्थ खण्ड “काशीखण्ड” सहृदय पुराणप्रेमी 

विद्वद्वर्ग की सेचा में प्रस्तुत है। काशीकी विशेष घिलक्षणता यही है कि यह 
| सिद्धस्थान भगवान्‌ विश्वनाथ एवं भगवती अन्नपूर्णा का महत्व मण्डित 

क्षेत्र है जहां सभी तीर्थो- का अवगाहन सरलता से मिलता है। आज भी 

काशी की गरिमा उसके शिवासुग्रहत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण हे । 
| गङ्गा विश्वेश्वरः काशी जागति त्रितयं यतः । 

तत्र नेःध्रेयलीळड्मीर्लभ्यते चित्रमत्र किम्‌॥ 

रूकन्द्‌ पु० काशीखण्ड ३५ अ० स्छो० १० ] 

जहां गङ्गा, विश्वेश्वर और अन्नपूर्णकषेत्र काशीर्मे तीनोंका सन्निधान है 
| वहां नेश्रेयली लक्ष्मी पारमार्थिक सिद्धि प्राप्त होती हे इसमें आश्चयं हो क्या 
| है। जीवन को पतन से बचाकर चित्तको भगवदाकार वृत्ति.कर उसे सतत 
| विश्वहित में लगाना ही अपनी ओर से घास्तविक भगवदाज्ञा पालन मचुष्य 





| का परमकतंव्यहे +-- 
तस्माच्चेतो विशुद्ध्यर्थं काशीनाथ समाश्रयेत्‌। 


तदाश्रयेण नियतं सङक्षीयन्ते मनोमलाः ॥ 
काशीखण्ड सदाचारप्र० अ० ३४ स्छो० १४४ ] 
| चित्तकी शुद्धि के लिये काशी विश्वनाथ का आश्रयलिया जाय, उनको 
। शरण में जाने से निश्चय ही मनके मळ नष्ट ही होते हें । अस्तु, 
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इस प्रस्तुत खण्डकी आदर्शप्रति नवळकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रका. |:. 
स्कन्दपुराण का “काशीलण्ड” है । नारदपुराण के पूर्वमागरूथ बृहदुपाख्यान £ 
चतुर्थ पाइकी १०४ अध्याय में घर्णित “काशीखण्ड” की विषयाजुक्रमणिएः ;; 
सेवा में प्रस्तुत हे । | 
इसके अनन्तर चतुर्थ अनुत्तम ,सर्वातिश्रेष्ठ काशीखण्ड है उसमें वर्ण) 
विषयों की अनुक्रमणिका यह है इस में सर्च प्रथम चिन्ध्य और नारद क 
२ सस्वाद घणित है । | | | 
सत्यलोक का प्रभाव तथा अगस्त्य के आश्रम में देवगण का समागम, 
पतिव्रता का चरित्र एवं तीथे चर्चा की प्रशंसा कही गई है। आगे सप्तपुरी की 
आल्या संयमिनीका निरूपण शिघशर्मा की सूय, इन्द्र और अझिलोक की प्राप्ति | 
अझिका आचिर्भाच क्रव्य से बरुण की उत्पत्ति गन्धवती अलकापुरी और परी | 
का उद्गव, चन्द्रलोक, नक्षत्रलोक, बुधलोक, मंगळ लोक, सूर्यलोक भूळों . ¦. 
तथा सप्तर्षि, भ्ुवळोक तथा तपोळोक कां घर्णन । भुवलोक की पुण्यक... 





———————S का बिबी 
चतुथं काशीखण्डे-- 
“अतः पंर चतुर्थन्तुकाशीखण्डमचुत्तमम्‌ । विन्ध्यनारदयोर्यत्र सस्वादःपरिकी त्तितःः 
सत्यळो कप्रभाषश्चागरूत्याचासेसुरागमः । प्रतिव्रताचरित्रञ्च तीथचय्य 
ततश्च सप्त पूर्याख्या संयमिन्या निरूपणम्‌ । 
ऽतस्य च तथंन्द्राग्न्योलोकास्तिः शिवशर्मणः ॥ | 
अग्नेः समुद्धवश्चच कर्‍्यादृरुणसम्भवः । गन्घवत्यलकापुर्यारीश्वय्यांच्य समुद्वधः [| | 
` चन्द्राडुबुधलोकानां कुजेज्याकभुवां क्रमात्‌। | | 
सप्तषोणां घुवर्यापि तपोळोकस्य चर्णनम्‌ ॥ | 
` घुवळोककथा पुण्या सत्यलोकनिरीक्ष 


प णम्‌ । 
स्कन्दागरूत्यसमालापो मणिकर्णोससुट्गचः ॥ 


प्रश नम : 
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:' + जत्यछोक का निरीक्षण स्कन्द स्वामी ( कार्तिकेय ) और अगस्त्य का वार्ता- 


रे; छाप मणिकणिका की समुत्पत्ति, गङ्गा का प्रभाव एवं गङ्गा का सहस्र नाम | 
९ हजार नाम) फिर वाराणसी की प्रशंसा एवं भैरव का आघिर्भाच है । आगे 


ss 
ss >> 
mer 


त $ दण्डपाणि पं ज्ञानचापी का उद्धव तब कलावती का आख्यान तथा सदाचार ' 
क को निरूपण आगे ब्रह्मचारी का आख्यान फिर स्त्रीके लक्षण कृत्य और अक्कत्य . 
। का निरुपण ह । अघिमुक्तेश्वरका वणन, गृहस्थ और योगिळोगों के घर्मकेअनन्तर 

म काठ ज्ञान का प्रतिपादन है । 
र दिवोदास राजा को पुण्य कथा एवं काशीका घर्णन, योगीचर्चा, लौलाक 
[| के वाद्‌ सास्याकं की कथा, द्रुपदाक, ताक्ष्यार्क अरुणाक का उदय दशाश्वमेध 


रौ. .तीर्थ का वर्णन मन्द्राचळ से गणों का समागमन। पिशाचमोचनाख्यान के 
_ बाद गणेश का प्रेषण ( भिजवाना ) पृथ्वी में माया गणपति का प्रादुर्भाव, 
, टविष्णुमाया का प्रपञ्च और दिघोदाख का मोक्ष । आगे पञ्चनदोत्पत्ति और 
»«>बिन्दुमाधव का आचिर्भांच फिर वैष्णव तीर्थ की आख्या शङ्कर भगधान का 

 काशीमें समागमन, जेगीषव्य सुनि के साथ सस्वाद । महेश का ज्येषए्ठशाख्यान 


तः और क्षेत्राख्यान, कन्दुकेश व्याघ्रेश्वर का उद्धव शेळेश, रत्नेश और कृत्तिवास का. 


ए ८. उसब्िर्माच देवगण का अधिष्ठान | डुगांसुर का पराक्रम ( चीरता), दुर्गा की 
._ विजय और ओङ्कारेश का वर्णन है फिर ओङ्कार का माहात्म्य तथा त्रिलोचन 
.ससुद्धव वर्णन है । 

RNR न 
प्रभावश्चापि गङ्गाया गङ्घानामसहस्नकम्‌। घाराणसीप्रशंसा च भेरवाविर्भचस्ततः 


दृण्डपाणीज्ञानवाप्योरुद्रचः समनन्तरम्‌ । ततःकलाचत्याख्यानं सदाचारनिरूपणम्‌ 


यो गिचर्चा च लोलाकोत्तरसास्बार्कजा कथा । 
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त्रह्मचारिसमाख्यानं ततः स्त्रीलक्षणानिच । छत्याकृत्य चिनिद्वशोह्यचिसुक्तेशवर्णनम्‌ 
ग्रहरुथयो गिनोर्धम्माः कालज्ञानं ततःपरम्‌ । दिवोदासकथापुण्या काशीवणनमेचच 






(घ) 
केदारेश्वर का आख्यान धमेशकथा विश्वभुजोद्वव कथा है । चारश्वर का 
समाख्यान तथा गङ्गामाहात्म्य का विशिष्ट वर्णन है । | 
विश्वकर्मेश की महिमा दक्षयज्ञ का उद्भव, सतीश और अम्तेशादि का 
वर्णन, पाराशर व्यासका भुजरूतस्भ। क्षेत्रतीर्थकदस्ब और सुक्तिमण्डप को कथा 
विश्वेश विभव तथा यात्रा की परिक्रमा प्रदक्षिणा का सचिझूतर चणन हे । 
इस महान्‌ ग्रन्थ का अधिकल प्रकाशन दाघकाळ से प्रतीक्षित है इसमें 
भ्रम प्रमाद, अपाय्वाकरणादि मानव सुलभ दोषजनित त्रुटियों से एवं सीसकाक्षर 
योजना में व्यापत कर्मकारी कतृ बन्द द्वारा अशुद्धियां रह ग ई हें उन्हे पाठक बन्द 
सहज नैसर्गिक कृपालच परघश हो शोधन कर । शीघ्र ही पम अवन्ता खण्ड 
हाथ में प्रकाशनार्थ लिया है आगे अब तक मुद्रित ग्रन्थ ( स्कन्द पुराण ) में 
सह्याद्रि खण्ड का निवेश का दुर्लभरहा है में भारतीय हरुतलिखित भाण्डागारोंसे 


६. 


_ //_____ OSs Sn 
हुपदार्कस्य ताक्ष्यांख्यारुणाकस्योदयरूततः ॥ 
दशाश्वमेधतीर्थाख्या मन्द्राच गणागमः । पिशाचमोचनाख्यान गणेशप्रेषणन्ततः ॥. 
_ मायागणपतेश्वाथभुचिप्रादुभवस्ततः । चिष्णुमायाप्रपञ्चो ऽथदिवोदार्साचमोक्षणम्‌ 
ततः पञ्चनदोतपत्ति्बिन्दमाधवसम्भचः। ततोचेष्णवतीर्थाख्याग्लिनःकाशिकागमः 
जेगीष्रव्येण सम्चादो ज्ये्ठेशाख्यामहे शितः । 
क्षेत्रा्यान कन्दुकेशव्याघर श्वरससुद्‌भवः॥ 
शेलेशरत्नेश्वर्योः कृत्तिवासरूय चोद्ठवः | देचतानामधिष्ठानं ठुगांसुरपराक्रमः ॥ 
दुर्गाया चिजयश्चाथ ओङ्कारेशस्यघर्णनम्‌ । पुनरोडुरमाहात्म्ये त्रिलोचनससुद्भवः 
केदाराख्या च घम्मण कथा विश्वसुजोद्भवा । 
चीरेश्वरसमाख्यानं गङ्गामाहात्म्यकीत्तंतम्‌॥ 
| विश्वकम्मशमहिमा दक्षयज्ञोदुभवरुतथा । सतीशस्य्यासतेशादेभु जस्तम्भःपराशरेः 
क्षेत्रतीथेकदस्बश्च मुक्तिमण्डपसंकथा । विश्वेशचिभवश्चाथ ततो यात्रा परिक्रमः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














SODA HOS का  तल्+ 


~ 


es ~ mam as. ~ ७१५७० ७७. 
क 


Sam ones nla ins: 2 ~ mm 
~= ० 


i Pi 3.० +क IN 
Es 





(ङ) 
सघंत्र ही सह्याद्रि खण्ड के प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील हँ । ङपापू्षक पुराण 


- रसिक विद्वान्‌ हमें इस ओर मागदर्शन करे तो लगे हाथ उस विलुप्त भाग का 


पुनरुद्धार शक्य हो । 

सदा की भांति शुरुमण्डलळ ग्रन्थमाला के सम्पादकद्दय हमारी प्राच्य 
शोध संस्था के अन्यतमकार्यरत श्रीब्रह्मदत्तत्रिवेदी व्याकरणाचार्य एम० ए० तथा 
श्रीरामनाथ मिश्र दाधीच पुराण साङ्ख्य स्सृति तीर्थ महानुभाच ने सपरिश्रम 
सस्पादन किया है। इनको पुराणानुसन्धान सुलभ मर्मज्ञ दृष्टि भगवती परास्वा 
प्रदान करे और आप महानुभाबों की कपा से उत्तरोत्तर इस महान उद्योग में 
आशातीत सफलता मिले यही एक मात्र हार्दिक कामना हे । 

पुनः पुनः सम्मान्य विद्वद्वगे से इस महती ज्ञान पिरक सामग्री का, सद्यः 
आप्यायन इन प्रकाशल्तस्भों की ज्योतिको सश्ििके उत्थान के लिये संच सचेभूत 
हि१रताः बन विश्वसद्भाचना मैत्री और सत्ययुगीन पित्र जीवन निर्वाह का 
मागे प्राणी मात्र के लिये प्रशस्त करने की करबद्ध प्रार्थना है । `. 

इस चिश्चचिश्रत पुराण के प्रकाशन में जो कुछ भूले हें उनके लिये में 
दायी हा और जो अतीव सुन्दरतम विशिष्टरूप है घह आपलोगों की कपा का 
फल है। 

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌ ।” 


भवदीय 
शुभमिति sb कृष्णा मनसुखराय मोर 
धनत्रयोद्‌ ५, छाइच रो, 
२०१८चिक्रमसम्चत्‌ कलकत्ता: -१ 
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बृहरूपतिना चिन्ध्यवृद्धिनिषेधायप्राथनकरणम्‌ 
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सर दाचारचर्णने5४विचाहयर्णनम्‌ i २७६ 
अचिमुक्तेशा चिर्भावचणंनम्‌ २८५ 
टिचोदासाख्यानचर्णनम्‌ २८७ 
अघिसुक्तप्रशांसाकथनम्‌ म २८६ 
ग्रहस्थधर्मचर्णनम्‌ २६१ 
नारीणां मेध्यत्वचर्णनम्‌ २६३ 
नवकार्याकायांदीनां वर्णनम्‌ २६५ 
यज्ञशिष्टसोजनमहरत्वच णनम्‌ २६७ 
क्षमादोषचणंनम्‌ २६६ 
योगाख्यानवर्णनम्‌ ३०१ 
योगाङ्गचर्णनम्‌ ३०३. 
योगेप्राणायामादिषडङ्गवर्णनम्‌ क ३०५ 
समाधिमहत्त्वचर्णनम्‌ ३०७ 
योगसिद्धिवर्णनम्‌ ३०६ 
काळचश्चनोपायचणनम्‌ 30 
शिवका शीमहर्चचणेनम्‌ ३१३ 
दिचोदासप्रतापचर्णनम्‌ | ३१५ 
राज्यप्रजास्थितिवर्णनम्‌ | ३१७ 


दिचोदासाख्यानेदेचागमनचर्णनम्‌ ३१३ 
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| (ज) 
। ७४४ काशीषासवर्णनम्‌ 
अचिसुक्तमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
देघदेवेनबोधनम्‌ 
४५ घतुःषध्योगिन्यागमनवर्णनम्‌ 
योगिनीनां काशीप्रेमचर्णनम्‌ 
ः ६ लोलार्कवर्णनम्‌ | 
सूयचिचिकित्साचर्णनम्‌ 
काशीमहत्त्वचर्णनम्‌ 
४9 उत्तराकचर्णनम्‌ 
| सुलक्षणाकन्यातपोवर्णनम्‌ 
४८ साम्बादित्यमाहात्म्यचणनम्‌ 
छृष्णंद्रष्टु'नारदागमनवर्णनम्‌ 
४६ दोपदादित्यमयूखादित्यमाहात्म्यचर्णनम्‌ - 
:  रविकृतदेवीप्राथनवर्णनम्‌ 
५० सखखोलकादित्यगरुडेशयोचर्णनम्‌ 
सर्पेभ्यः शापदानवर्णनम्‌ 
विनतागरुड सम्बादवर्णनम्‌ 
गरुडेनामृतप्रासिवर्णनम्‌ . 
खखोरकादित्यरूथा पनघर्णनम्‌ 


€ 
उत्तराङ्ग म्‌ 
fa अरुणडृद्केशवचिमळगङ्गादित्यानास्वर्णनम्‌ 
| केशवादित्यमाहात्म्यचर्णनम्‌ ड 
द्वादशा दित्यचर्णनोपसंहारः 
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क २.) 
दृशा*वमेघमाहात्म्यवर्णनम | 
त्रह्मणःकाशीम्प्रतिगमनवर्णनम्‌ 
दिवोदासेनब्रहमणःसत्कारवर्णनम्‌ 
सवाराणसीवर्णनं गणप्रेषणकथनम्‌ 
घण्डाकर्णप्रेषणवर्णनम्‌ 

' लिङ्गाराघनमहत्त्वचर्णनम्‌ 

ग णंप्रॅबो धनचर्णनम्‌ 

पिशाच मोचनमहच्त्वचर्णनम्‌ | 

प्रेतानां बारा णसीप्रवेशानिषेधचर्णनम्‌ 

काशी वर्णनेगणेशाप्रषणबणनम्‌ 

` काशी भमाहात्म्यकथनम्‌ 
गणेशमायाप्रपञ्चचर्णनम्‌ 

गणकरूपग गेदोनभविष्यचर्णनम्‌ 
राज्ञोगणकेनसम्वाद्वर्णनम्‌ 
ढुण्ढिविनायकप्रादुर्भाघवर्णनम्‌ 
ढुण्ढिर्तुतिष्णनम्‌ 
द्वितीयावरणविनायकचरणनम्‌ 
पञ्चावरणेगणेशानास्वर्णनम्‌ 
दिवोदासनिर्घाणप्राप्तिवर्णनम्‌ 
महालक्ष्मीतीथमहिमवर्णनम्‌ 

चिष्णुनासौ गतरूपधारणघणनम्‌ 
चिज्ञानकौमुद्याबौद्धधर्मवर्णनम्‌ 

पुण्यकी सिम्प्रतिदिघोदासेनस्वकतेव्यवर्णनम्‌ 
श्री चिष्णुनादिचोदासायसाघुचाददानम्‌ 


९ 
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दिघोदासेश्वरलिडुप्रतिष्ठापनचणंनम्‌ 
५६ पञ्चनदाविर्भावधर्णनम्‌ 
वेद्शिरामुनेराख्यानवर्णनम्‌ 
धूतपापायावरार्थेतपःकरणवर्णनम्‌ 
धूतपापा याःशिलात्वप्रासिचर्णनम्‌ 
पञ्चनदमहिमघर्णनम्‌ 
६० विन्दुमाधघाचिर्भाचधर्णनम्‌ 
अझिबिन्डुङतभगघत्स्तघनचर्णनम्‌ 
कारीभ क्तिमाहात्म्यघर्णनम्‌ 
कात्तिकान्तचातुर्मारूयचर्णनम्‌ 
| विश्वेश्वरनिन्द्कनिन्दाचर्णनम्‌ 
६१ बिन्ढुमाधवाधिर्भाचोमाघघाझिबिन्दुसम्वादोधष्णवतीर्थ- 
माहात्म्यचर्णनञ्च 
 सणिकर्णिकामहर्वचर्णनम्‌ 
चक्रपुष्करिणीमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
सुकन्दतीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
नाभितीर्थमहर्त्वचर्णनम्‌ 
नरसिहमाहदात्म्यचर्णनम्‌ 
विष्ण्वादिषरकवर्णनम्‌ 
टृषभध्चजप्रादुर्मांचवर्णनम्‌ 
धमेवत्मांनुलारिणीदेचसभाकथनम्‌ 
कपिळधाराचर्णनम्‌ 
रेपमध्वजमाहात्म्यफळचर्णनम्‌ 
जयेष्ठेशार्यानषर्णनम्‌ 
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ईश्वरे णजेगीषव्यसमीपेनन्दीप्रेषणम्‌ 

ईश्वरे णजेगी षव्यायचरदानचर्णनम्‌ 

कषेत्ररहरूयकथनम्‌ 

काशीमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
काश्यांपापकरणादुदुगतिघर्णनम्‌ 

क्षेत्रमाहात्स्यमनु भगचतोऽन्तर्धानवर्णनम्‌ 
पराशरेश्वरादिकन्दुकेशबव्याघ्रेश्वरादिलिङ्गसस्भचचणनम्‌ः 
घिदलोत्पलनामस्यांपाचेती सन्दशनम्‌ 
देत्य दुब त्तशमनायशिचाचिर्भाषचणेनम्‌ 
शेलेशादिलिङ्गनिर्णयघर्णनम्‌ 
हिमाळयद्वारोपायनचणनम्‌ 
कार्पेरिकहिमाचळसम्वादचर्णनम्‌ 

शिव निर्माणमहरचचणनम्‌' 

रत्नेश्वरप्रशंसनवणे नम्‌ 

रत्नाचल्याःशिचभक्तिच णनम्‌ 
रल्लाचळीतापहारकोपायवणनम्‌ 
र्लावल्यादिसखीनांपरिरम्भणवर्णनम्‌ 
नांगराजकन्यानांसम्चादचणेनम्‌ 
चखुभूतिगन्धर्षसमागमनघर्णनम्‌ 
रत्नेश्वरमहिमश्रच णफलचणंनम्‌ 
क्रत्तिवासःसमुद्वववर्णनम्‌ 

गजासुरायघरप्रदानम्‌ | ४८६ | 
काश्यांनानालिङ्गस्थितिवणनम्‌ | ४६९ 
अष्टषष्ट्यायतनसमागमचर्णनम्‌ ४६३. 
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| (ठ) 
` ६६ पार्वतीश्वरमहिमषर्णनम्‌ | ४१, 
'. . सहस्नाक्षेश्वरान्तलिङ्गानास्वणनम्‌ . | ४६ 
| अष्टषष्ट्यायतनेलिङ्गानास्वणनम्‌ ४६ र ८ 
' '. जळलिङ्गान्तवणेनम्‌ ५०१ 
` ७० देवताधिष्ठानवर्णनम्‌ ५०३ 
त निगडभञ्जनीवर्णनम्‌ ५०५ 
१ चमेसुण्डादीनाम्वर्णनम्‌ ५०६ 
ढुगपराक्रमवर्णनम्‌ च 
काळरात्रिपराक्रमघर्णनन्‌ | ५१ 
देत्यानादुर्गेणसहसस्वादवर्णनम्‌ ` पत 
दुगवधमचुदेवच ज्रपञ्जररुतुतिवर्णनम्‌ ५ १६ 
ढुगंघधवर्ण नम्‌ ५१६ 
. देवेभ्यो देव्यावरप्रदानवर्ण नम्‌ ५१६ 
30% NID: भरवादीनांपूजनमहत्त्वचण नम्ष ५२१ 
सक्षेत्रलिङ्गम हिमं ॐशकारमहिमचर्णनम दर्‌ 
काश्यांनानामहा लिडुस्थितिवर्णनम ५२५ 
ॐ०कारेश्वरमहिमचर्णनम । 
श्रह्मकता शिवस्तु तिचर्णनम्‌ है 
 ऽःकारद्शेनमहत्वचर्णनम्‌ 
. '७४ ड०कारमाहात्म्यचणेनम्‌ 
शिबगणे; क्षेत्ररक्षावर्णनम्‌ 
माधव्याः शिवलिङ्ग लयघर्णनम्‌ 
उ०का "वराध्याय शवचणफळचणनम्‌ 
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| ७८ 
३ ७६ 
| ८७ 
| ८१ 


८२ 













(ड) | 
त्रिळोचनमाहात्म्यचणनम्‌ र १: |. 
त्रिचिष्टपदशनवर्णनम्‌ ५४३. | | 
चत्रिळोचनप्रभावचणंनम्‌ | थे ५४५ |, 
कलरवस्य पाराघत्या सम्धादवर्णनम्‌ ५४७ ' 
पाराचत्यो द्विती यजन्मचर्णनम्‌ ५३६ | 
नागकन्यानां शिवेन सस्चादचणनम्‌ [ ५५१ | 
'चिद्याधरस्योद्वाहचर्णनम्‌ ५५३ 
केदारम हिमाख्यानचणेनम्‌ पुडे [: 

वशिष्ठेन केदारद्शनप्रतिज्षाचणेनम्‌ | ५५८ | 
केदारमहत्त्ववणंनम्‌ ५५७ | 
धर्मेशमहिमाख्यानचणंनम्‌ ५५६ . 
धर्मराज ( यम ) छतशिचस्तचनदर्णनम्‌ ; ५६१ ' 
धर्मेशाख्यानचणनम्‌ ‘a 
काश्यां मोक्षलक्ष्मी विळासप्रासादमहत्त्ववण्नम्‌ | ५६७. | 
मणिकणिकामाहात्स्यवणनम्‌ ५६७ 
धमेशमहिमचणनम्‌ ५६६ ' 
चिश्वसुजाशाचिनायकप्रशंसने मनोरथतृतीयाव्रताख्यानवणनम्‌ ' ५७० 
पुलोमकन्याये व्रतविधानचणनम्‌ ५३१ 
आशातिनायकव्रतचिधानचणनम्‌ ॒ ' न ON 
'धंमशराख्यानव्ण नम ५७५ 
धर्मेशराख्याने नानालिड्रमहिमचर्णनम्‌ FS 
घर्मपीठमहर्वश्रवणपठनफळव्णनम्‌ '. ` ५७६ 
वीरेश्बरप्रादुर्माचेऽमित्रजित्पराक्रमचर्णनम्‌ | 3 :__ पुटर 


अमित्रजिद्राजस्य राज्ये वेष्णचत्वचर्णनम्‌ः ` 
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८२ मलयगन्धिन्याराज्ञासमावेशव णंनम्‌ 

द्ानवेना5मित्र जिद्राजस्ययुद्धवर्णनम्‌ 

८३ अभीष्ठतृतीयायाव्रतविधानपुररूसर॑घीरेश्वराविर्भाववर्णनम्‌ 
सूलनक्षत्रजन्मगतस्यवाळस्यत्यागचणंनम्‌ 
हंसतीर्थान्तवर्ण नम्‌ 
काशीरूथनानातीर्थवर्णनम्‌ 

८३ वोीरेश्वराख्यानचर्णनम्‌ 
भेरवतीर्थान्तचर्णनम्‌ 
उमातीथेवर्णनम्‌ 

८५ कामेशतीथेवर्णनपुरस्सरढुर्वाससेवरप्रदानचर्णनम्‌_ 
गणानांक्रोधवर्णनम्‌ शक. 

८९ सत्वाट््रोपाख्यानंविश्वकमेश्वरलिङ्गमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
तापसत्वाष्ट्रसम्वादवर्णनम्‌ 
त्वाप्रायशिघचरदानवर्णनम्‌ . 
आनन्दवनमहिमवर्णनम्‌ 

८9 दक्षयश्चप्रादुभांषचर्णनम्‌ 

ब्रह्मशिवसम्वादवर्णनम्‌ 

दक्षयज्ञे दधी खिसम्मन्त्रणचर्णनम्‌ 

| शिवसन्निधिमहत्वचर्णनम्‌ 

८८ दक्षयञ्सतीदेहघिसर्जनचर्णनम्‌ 

सती शिवसस्वादचर्णनम्‌ 

देव्यास्वपितयज्ञगमनवर्णनम्‌ 

दृक्षेश्वरप् 


बीरभद्रवा क्यचर्णनम्‌ 
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५८८६९ 
७ ८५ 
५८८ 
५८३६० 
५६३९१ 
५३३६२ 
५ ९५ ६३ 
५३१६४ 
५६६ 
६०२६५ 
६०३ 
६०७ ९६ 
६०६ 





| (ण) 
विष्णुनाप्रमथगणविनाशवर्णनम्‌ 
दक्षयज्ञविध्वंसवर्णनम्‌ 
दक्षेश्वरमाहात्स्यचर्णनम्‌ 
पावंतीशवर्णनम्‌ 
गङ्गेश्वरमहिमचर्णनम्‌ 
नमंदेश्वराख्यानचर्णनम्‌ 
सतीश्वरध्रादुर्भाववर्णनम्‌ 
अगतेशादिलिङ्गप्रादुभाचवणनम्‌ 
सिद्धचषए्टकंचर्णनम्‌ 
व्या ससुजस्तम्भवर्णनम्‌ 
व्यासकृत शिचरुतवचर्णनम्‌ 
व्यासशापविमोक्षणघर्णनम्‌ 
आनन्दकाननमाहात्स्यचणणनम्‌ 
काशीसेचनमहत्त्वचर्णनम्‌ 
वाराणसी निवासिनांप्रशांसावर्णनम्‌ 
गु हिणीव्याससम्वाद्चणनम्‌ 
धर्मोपदेशवचणनम्‌ 
व्यासशापचिमोक्षवर्णनम्‌ 


' » क्षेत्रतीथेवणनम्‌ 


क्षेत्रे नानालिड्रचर्णनम्‌ 
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पूर्वाम्‌ 


प्रथमो ऽध्यायः 

विन्व्यवधंनवणनम्‌ 

!५ज्महेमहेशानं महेशानग्रियार्भकम्‌। गणेशानं करिगणेशानाननमनामयम्‌ ॥ १॥ 
| भूमिष्ठाऽपि न याःत्रभूस्त्रिदिवतो5प्युच्चरधःल्था5पि या, 

| या बद्धा भ्रुवि मुक्तिदा स्युरम॒तं यस्यां मृता जन्तघः । 

| या नित्यं त्रिजगत्पचित्रतटिनीतीरे खुरः सेव्यते 

| सा काशी त्रिपुरारिराजनगरी पायादपायाञ्जगत्‌ ॥ २॥ 
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नमस्तस्मै महेशाय यस्य सन्ध्यात्त्रयच्छलात्‌ । 
यातायातं प्रकुचंन्ति त्रिजगत्पतयोऽनिशास्‌ ॥ ३ ॥ 
अष्टादशपुराणानां फंर्त्तासत्यवतीखुतः | सूताग्रे कथयामास कथांपापापनोदिनीम्‌ 
श्रीव्यास उचाच 
# कदाचिन्नारदः श्रीमान्‌ स्नात्वा श्रीनर्मदास्भसि । 
श्रीमदोङ्कारमभ्यच्यं सबद सघदेहिनाम्‌ ॥ ५॥ 


वजन विलोकयाश्चकर पुरो विन्ध्यंघराधरम्‌ । संसारतापसंहारिरेबाचारिपरिष्डतम्‌ । 


्वेरूप्येणापिक्ुर्घन्तंस्थावरेणचरेणच । सा भिख्येनयथार्थाल्यासुच्चेषंसुमती सिमाम्‌ 
रसाळयं रखालेस्तेरशोकेः शो कहारिणम्‌ । 
ताळरूतमालेहिन्तालेः साढे: सर्वत्र शालितम्‌ ॥ ८॥ 
खपुरेः खपुराकारं श्रीफळश्र।फछेःकिल । गुरुश्रियंत्वगुरुमिः कपिपिङ्गं कपित्थकैः 
घनश्चियःकुचाकार लंकुचेश्रमनोह रम्‌ । सुधाफलसमारस्मिरम्भाभिः परिभा सितम्‌ 
सुरङ्गेश्चापिनारङ्गे रङ्गमण्डपचच्छ्रियः । घानीरेश्चापि जस्बीरेचोंजपूरेः प्रपूरितम्‌ ॥ 
भनिलालोलकङ्कोळचल्लीहछीसकायितम्‌ । वळी ळचळीळाभिर्लारूयलीळाळ्यंकिळ 
मन्दान्दोळितकपू रकद्ळीदलसझ्ज्ञया | चिश्रमायश्रमापन्ञा नाइ्यन्तमिचाध्चगान, 
पुन्नागमिवपुन्नागपल्लवः करपछ्चेः । कळ्यन्तमिघाऽळोलेमं छिकास्तबकरूतनम्‌ ॥ 
विदीणंदाडिमैस्वान्तं दर्शयन्तंस्तुरांगघत्‌ । माघचीं धघरूपेणड्िष्यन्तमिचकानने 
उटुम्वररम्बरगेरनन्तफटमा टिते: ।.त्रह्माण्डको टी बिभ्रन्तमनन्तमिच सर्वतः ॥ १६ 
पनसघननासाभः शुकनासेः पलाशकेः । पलाशनाद्विरहिणांपत्रत्यक्तेरिचावृतम ॥ 
कदम्बवादिनोनीपान्‌ हृष्टाकण्टकितेरिय । समन्ततोश्राजमानं कदस्बककदस्बकेः ॥ 
र त रीज्रृत i RE त. rvs fin ॥ २० || 
नीराजितमिषोड्दीपे राजचम्पककोरकेः । सपुष्पशार्मळ RT 
| षीसिश्चजितपझाकरश्चियम्‌ 
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प्रथमो5ध्यायः ] # विन्ध्येनंनारदपूजनवणंनम्‌ $ ३ 


'कचिश्वळद्ळेरुच्चेः कचित्काञ्चनकेतकेः । ऊृतमालेनेक्तमालैः शोभमानं कचितक्कचित्‌ 
केर्कन्धुचन्धुजीचेश्च पु्रजीचेचिराजितम्‌ । सतिनदुकेङ्गदी मिश्चकरुणेः करुणालयम्‌ 
'गळन्मधूकङुरुमैधेरारूपधरंहरम्‌ । स्वहस्तमुक्तमुक्ताभिर्चयन्तमिवानिशम्‌ ॥ २५ 
सर्जा नाअनेबोजव्येजनवीज्यमानवत्‌ । नारिकेलेः सखज रेघ तच्छत्रमिचास्बरे 
अमन्देः पिचुमन्देश्चमन्दारःको विदारकेः। पाटलातिन्ति णीघोण्डाशाखो टेःकरहारकेः 
उद्दण्डेश्चापिशेहुण्डरेरण्डणु डपुष्पकेः । बङ्कुलेस्तिलकश्चेच तिलका ङड्टितमरुतकम्‌ 
अक्षेः प्लक्षेःश्लकी भिर्देचदारुहर्ट्रिमिः । सदाफलसदापुष्पवृक्षचलीविराजितम्‌ ॥ 
'उलाळवङ्गमरिचकुलुञ्जनचनाब्ृतम्‌ । जम्व्वात्रातकभज्लातशेलुश्रीपणिर्घाणतम्‌॥ 
शाकशाङ्कचनेरम्यं चन्दनेरक्तचन्दनः । हरीतकी -कणिकार-धात्रीचन-चिभूषणम्‌ ॥ 
दराक्षाचद्लीनागचछीकणाचल्लीशतावृतम्‌। मछिकायूथिकाकु न्द्मद्यन्तीसुगन्धिनम्‌ 
श्रमद्भ्रमरमाला भिर्मालती भिरलङक्कतम्‌ । अळिच्छलागतं कृष्णं गोपीरन्तुमनेकशः 


` जञानाखुगगणाकीणनानापक्षिचिनादितम्‌ । नानास रित्सरःस्तरोतःपद्चलेःपरितोब्॒तम्‌ 
' -लुच्छश्रियः€वगभूमीःपरिहायागते रिच । नानाखुरनिकायश्च विष्वग्भोगेच्छयोषितम्‌ 


उत्सजन्तमिवाध्यव पत्रपुष्पेरितस्ततः। केकिकेकारवदूरात्कुवन्तं रंघागतंकिल 
अथसूर्यशताभासं नभसिद्योतितास्वरम्‌ । नारदं दृ्टवाञ्शंळो दूरात्प्रत्युञजगाम तम्‌ 
अह्मसूनुवपुर्तेजोदूरीकृतदरीतमाः । तमागच्छन्तमालोक्य मानसं तमउज्जहो ॥ 
ब्रह्मतेजःसमुद्‌भूतसाध्वलःसाधुसत्क्रियः । कठिनोपिपरित्यज्यघत्तस्टूदुळतांकिल 
इष्टाखदुलतांतस्य द्वेरूप्येऽपि स नारदः । मुमुदे सुतरां सन्तः प्रश्रयग्राह्ममानसाः॥ 
यृहानायान्तमालोक्य शुरंबाऽणुरुमेबचा । यो५गुरुनंप्रतां धत्ते. ख गुरुनगुरुगु रुः ॥४१ 
तं प्रत्युच्चेः शिराः सोऽपि विनन्नतरकन्धरः। ` | 
शलस्त्विलामिलन्मौ लिः प्रणनाम महासुनिम्‌ ॥ ४२॥' 
तमुत्थाप्यकराग्रास्यामाशी भिरभिनन्ध च । तदुद्विशालनंभेजे मनलोपिसमुच्छितम्‌ 
सद्ध्नामधुनाज्येन नीराद्वाक्षतदू्चया । तिलेः कुशेः प्रसूनेस्तमष्टाङ्गा्घ्यरपूजयत्‌ ॥ 
शुहीतार्घ्यं किलश्रान्तं पाद्सस्वाहना दिभिः । गतश्रममथालोक्यवसाषेऽचनतो गिरिः 
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अद्यसद्यःपरिहृतं त्वद्‌ङ्घ्रिरजसारजः। त्वदङ्गस ङ्जिमदसा सहस्राऽप्यान्तर तमः | 
सफलर्धिरहेचाद्य सुदिवाद्यचमेसुने !। प्राक्तेः खुङृतेस्य फलितंमेचिराजितः ॥४७ 
धराधरत्वं कुलिषु मान्यं मेऽद्य भविष्यति | 
इति श्रुत्वा तदा किञ्चिदुच्छ्वस्य स्थितवान्सुनिः॥ ४८॥ | 
पुनरूचेकुलिघरः सम्भ्रमापन्नमानसः। उच्छ्चासकारणंब्रह्मन्‌ ब्रूहि सार्थको चिद्‌ ! 
अद्वृष्टं तचनो दृष्टं यदिष्टं विष्टपत्रये । अनुक्कोशोऽत्रमयिचेडुच्यतां प्रणतोऽस्म्यहम्‌ 
त्वदागमनजानन्दसन्दोहेमेंदुरारचः । अलंनवक्तुमसङत्तथाऽप्येकं वदाम्यहम्‌ ॥ 
धराधरणसामथ्य मेर्घादौ पूर्वपूरुषः। वण्यते समुदायात्तद्हमेको दधे धराम्‌ ॥ ५२॥ 
गौरीगुरुत्वाद्धिमचानादिपत्याञ्च भूश्वृताम्‌ । 
सम्बन्धित्वात्पशुपतेः स एको मान्यभृत्सताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
नमेरुःस्वर्णपूर्णत्वाद्रलसाचुतयाथवा । खुरसझतयाघापि क्वापि मान्योमतो मम ॥ 


परंशतंनकिशळा इळाकलनकेलयः । इहसन्तिसतां मान्या मान्यास्ते तु स्वभूमिषु 


मन्देहदेहसन्देहादुद्येकदयाश्रितः । निषधोनौषधिधरोऽप्यरुतोप्यरूत मितप्रभः ॥ 
नी लश्चनीळी निलयो मन्दरोमन्दळोचनः । सर्पालयःसमळयो राय॑ नाघेतिरेवतः ॥ 
हेमकूटत्रिकूटाद्याः कूटोत्तरपदास्तु ते । 
किंष्किन्धक्कोञ्चसह्याद्या भारसह्या न ते भुवः ॥ ५८॥ 
इतिचिन्ध्यचचःभ्नुत्वा नारदो5चिन्तयद्धृदि । अखचंगर्चसंसरगों न महर्चाय कलपते 
श्रीशेळमुख्याःकिशेलानेहसन्त्यम्ळ श्रियः । येषां शिखरमात्रादि दर्शनं मुक्तयेसताम्‌ 
अद्यास्य च्माळोक्य मितिध्यात्वाऽत्रचीन्हुनिः । 
सत्यसुक्तं;दहि भवता गिरिसारं चिवृण्वता ॥ ६१ ॥ 
शलेषु शलेन्द्रो मेरुस्त्वामचमन्यते । मयानिःश्वसितंचेतत््वयिचापि निवेदितम्‌ 
अथषा मद्विधानां हि केयं चिन्ता महात्मनाम्‌ । 


स्वस्त्यरूतु तुभ्यमित्युक्त्वा ययौ स व्योमचर्त्मनि.॥ ६ ३॥ 
रातेसुनो निनिन्दरूचमतीचो द्विमानसः 
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विन्ध्य उवाच . . 

धिग्जीवितं शाख्रकलोज्मितस्य धिग्जीचितं चोद्यमचर्जितरूय । 

धिग्जीचितं ज्ञातिपराजितरूय धिग्जीवितं व्यर्थमनोरथरूय ॥ ६५ ॥ 
कथं भुनक्ति स दिघा कथं रात्रौरूचपित्यहो । रहःशर्मेकथतस्ययस्या भिभचनं रिपोः 
अहो दवाझिदवथुरुतथामांनसबाधते । वाधतेतुयथाचित्ते चिन्तासन्तापसन्ततिः 
युक्तसुक्तंपुराविद्विश्चिन्तामूत्तिः सुदारुणा । नभेषजेलंङुनेर्घानचान्यरुपशास्यति ॥ 
चिन्ताज्वरोमचुष्य़ाणां श्रुधां निद्रां बळंहरेत्‌ । रूपसुत्साहबुद्धिश्रीजी चितञ्चनसंशयः 
ज्चरोव्यतीतेषडहे जी णंञ्चरइहोच्यते । असो चिन्ताज्वररुतीबःप्रत्यह॑नचतां ब्रजेत्‌ 


.- धन्योधन्वन्तरिर्नाच चरकश्चरतीहन । नासत्यावपिनाऽसत्यावत्रत्रिन्ताञ्वरे किल 


किकरोमिकगच्छामिकथंमेदं जयाम्यहम्‌ । उत्प्ळुत्यतसूयशिरसिपतामिनपताम्यतः 
शक्रंकोपयतापूचमस्मद्रोत्रेण केनचित्‌ । पक्षहीनः कृतोयत्र शिगपक्षस्य चेष्टितम्‌ 
अथवाखकधंमेरुस्तथोच्चःरूपद्धतेमया । भूमेभारश्रृतः प्रायो भवन्ति भ्रान्ति भूमयः 
अलीकचाकत्वमथवासस्भाव्यंनारदेकथम्‌ । त्रह्मचारिणिवेदज्ञ सत्यलोकनिवासिनि 
युक्तायुक्तविचारोथ माहूशेनो पयुज्यते । पराक्रमेष्वशक्तानां चिचारंगाइते मनः ॥ 


च, ७. चणे गोड ७ ७ ७ दि 
, अथवाचिन्तनरेतः किव्यथ विश्वकारकम्‌ । चिश्वेशंशरणंयायां समेवुद्धि प्रदास्यति 


अनाथनाथःसर्चेषां चिश्वनाथो हिगीयते । क्षणंमनसि सञ्चिन्त्यभवेदित्थमसंशयम्‌ 
पतदेचकरिष्यामि नेएंकाळचिलम्वनम्‌ । विचक्षणरुपेक्ष्यौन वद्धमानौ परामयी ॥ 


- मेरुप्रदक्षिणीकुया न्नित्यमेच दिवाकर: । सग्रहक्ष॑ंगणोनूनं मन्यमानो वळाश्चिकम्‌ ॥ 

` इति निश्चित्यचिन्ध्या द्वि्षवृधेसम्ृधेक्षणः | अनन्तगगनस्यान्तँ कुं द्विः शिखरेरिच 
० ब G ६ € ~ >. क रू 
केश्चित्साधविरोधोन कतेव्यःकेनचित्क्रचित्‌ । कतंब्यश्चेत्प्रयत्नेनय थानोपहसेजनः 


निरूद्धत्य त्राथ्नमध्वानं कृतकृत्य इवाद्रिराट । 
स्चस्थो५भवद्ववाधीना प्राणिनां हि भविष्यता ॥ ८३ ॥ 


. यमद्ययमकर्तासौ दक्षिणंप्रक्रमिष्यति । सकुलीनः सच श्रीमान्समहान्महितःस च 


याघत्स्वशक्ति शक्तोऽपि न दर्शयति कहिचित। 
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¬ ` स्कन्दपुराणम्‌ क [ ४ कांशखण्डे . 
ताचत्स लङ्क चः सर्वेषां ज्वलनो दारुगों यथा ॥ ८५॥ 
इति चिन्तामहाभारं त्यत्तचा तस्थी'स्थिरोद्यमः। टि 
आकाङक्षमाणस्तरणेरुदयं ब्राह्मणी यथा ॥ ८६ ॥ न्यत ५४ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तुत 'काशीखण्डे 
पूर्वाद्धै चिन्ध्यवर्धनवर्णनेनाम प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ 


। 
| 
oS ह 
] 
| 


_ द्वितीयोऽध्यायः 


सत्यलोकवणेनम्‌ | 

. व्यास उचाच | 
सूयेआत्मास्यजगतस्तस्थुषस्तमसोरिपुः । उदियायोदयगिरौ शुचिः प्रसमरेः कर; 
सम्वर्घयन्‌ सतां धर्मान्न्यककुचरतामसीं स्थितिम्‌ । | 

पदिनी' बोधयंस्त्विष्टां राची मुकुलिताननाम्‌ ॥२॥ | 
हव्यंकव्यंभूतबलिदेवांदीनां प्रचतेयन्‌ । प्राह्मपराह्मध्याहक्रियाकालं विजम्मयन्‌ | 
असतां हृदि वक्त्रेघु निदिशंस्तमसः स्थितिम्‌ । 
यामिनीकालकलितं जगदुज्ञीचयन पुनः ॥ ४॥ | 
यस्मित्रभ्युदितेजातः सम्यक्पुण्यजनोदयः । अहोपरोपकरणं सद्यःफलतिनेतिचेत्‌ | 
सायमस्तमितः प्रातः कथं जीवेद्रघिः पुनः । | | 
सानुरागकररूपशः प्राचीमाश्वार्य खण्डिताम्‌ ॥ ६ ॥ | 
याम॑भुत्तवातथाग्नेयीं ज्वलन्तीं चिरहादिच । लवड्रेलासृगमदचन्द्रचन्दनचर्चिताम. | 
ताम्बूलछीरागरक्तो छौं द्राक्षारतबकसुरुतनीम्‌ । न | 
लघलीवलिदोचेल्ली कङ्कोळीपछ्चाङ्गुलिम्‌ ॥ ८ ॥ वक | 
मळ्यानिळनिःश्वासां क्षीरोदकघरास्बराम्‌ | | 
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त्रिकृटस्वणरलाङ्गी सुचेला द्विनितम्बिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
- कावेरीगोतमीजङ्घां चोलचोळांशुकाबृताम्‌। ` | 
सह्यददुरवक्षोजां कान्तीकाञ्चीचिभूषणाम्‌ ॥ १० ॥ 
खुकोमलमहाराष्ट्रीचार्चिलासमनोहराम्‌ । 
अद्यापि न महालक्ष्मीयाँ विमुञ्चति सदगुणाम ॥ ११॥ 
सुदक्षदक्षिणामाशामाशानाथःप्रतस्थिवान्‌ । क्रमन्तःसर्घमर्डन्तोहेशयाहेलिकस्यखम्‌ 
न शोकुरग्रतो गन्तुं ततोऽनूरुव्य जिज्ञपत्‌ ॥ १३॥ 
अनूरुरुचाच 
भानो ! मानोन्ञतो चिन्ध्यो निरुद्धच गगनं स्थितः। 
रुपधते मेरुणा प्रेप्सुस्त्वद्दत्तान्तु प्रदक्षिणाम्‌॥ १४ ॥ 
अनूरुचाक्यमाकण्यसचिताहृद्य चिन्तयत्‌ । अहोगगनमार्गोपिरुद्धत्यते चातिचिर्मयः 
व्यास उचाच 
सूरःगूरो पिकिकुर्या त्पान्तरेव॒त्मनिस्थितः । त्वराचानपिको रुद्धंमागमेको चिळड येत्‌ 
राहुवाहुग्रहऱ्यग्रो यःक्षणंनावतिष्ठति गून्यमागे निरुद्धः स किकरोतु विधिबंली 
योजनानांसहस्रद्दे दे शतेद्व चयोजने । योजनस्यनिमेषार्धाद्यातिसोपिचिरं {स्थितः 
गतेबहुतिथेकाले प्राच्यो दीच्याश्ृशारदिताः । चण्डरश्मेःकरत्रातपातसब्तापतापिताः 
पाश्चात्या दाक्षिणात्याश्च निद्रास्तुद्रितलोचनाः 
शयिता एव चीक्षन्ते सतारग्रहमस्वरम्‌॥ २० ॥ 
अहो नाऽहरुकराभाचान्निशानेचाऽनिशाकरात्‌ । 
अस्तंगतर्क्षांनभसः कः कालस्त्वेष नेक्ष्यते ॥ २१ ॥ 


` ब्रह्माण्डंकिमकाण्डे चे लयमेष्यतितत्कथम्‌ । परापतन्तिनाद्यापिपाराचाराइतस्ततः 


सवाहारुचधाचषट्कारचजितेजगतीतले । पञ्चयज्ञक्रियालोपा्चकम्पे भुचनत्रयम्‌ ॥ 
सुर्योदयातप्रवर्तन्ते यज्ञाद्याःसकलोः क्रियाः | ताभियज्ञभुजां तक्तःसचितातत्रकारणम्‌ 


« चित्रगुप्तादयःसंर्चे कालंजानन्तिसर्यंतः । स्थितिसरग विसर्गाणांकारणं केवलं रचिः . 
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तत्सूर्यस्य गतिस्तस्भात्‌ स्तम्भितं भुवनुत्रयम्‌ । 
यद्यत्र तत्स्थितं तत्र चित्रन्य्रसतमिचाखिलम्‌ ॥ २६ ॥ 


एकतस्ततिमिरान्नेशादेकत्स्तुदिवातपात्‌ । बहूनांप्रटयो ज्ञातः कान्दिशीकमभूज्ञगत्‌ | 
इतिव्याक्कुळितेलो के सुराखुरनरोरगे । आः किमे तदकाण्डेभूदुरुदुडुदुचुः प्रजाः ॥ २८ . 


ततःसर्वेसमालोक्य ब्रह्माणंशारणांययुः.। स्तुघन्तो घिविधेःरतोत्रे रक्षरक्षेतिचाइचन 


; .. देवा ऊचुः 
नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्मणेब्रह्मरूप्रिणि । अविज्ञातस्वरूपाय केवल्यायाम्यृताय च॥ 


यन्नदेचाचिजानन्ति मनोयत्रापिकुण्ठितम्‌ । न यत्रवाकप्रसरति नमस्तस्मैचिदात्मने । 


योगिनोयंहृदाकारे प्रणिधानेननिश्चलाः । ज्योतीरूपंप्रपश्यन्ति तस्मैश्री ब्रह्मणेनमः 
कालात्परायकालाय स्वेच्छयापुरुषाय च | शुणत्रयरूघरूपाय नमः प्रकृतिरूपिणे 
विष्णवेसत्त्वरूपाय रजोरूपायवेघसे । तमसेरुद्ररूपाय स्थितिसर्गान्तकारिणे ॥ 
नमोवुद्धिस्चरूपाय त्रिधाहंकृतयेनमः । पञ्चतन्मात्ररूपाय पञ्चकर्म न्द्रियात्मने ॥ 


नमोमनःरूबरूपाय पश्चवुद्धीन्द्रियात्मने । क्षित्यादिपञ्चरूपाय नमस्ते विषयात्मनै 


नमो्रह्माण्डरूपाय तदन्तर्वर्तिनेनमः.। अर्चाचीनपराचीनचिश्वरूपाय ते नमः ॥ ३9 
अनित्यनित्यरूपाय सदसत्पतयेनमः । समरुतभक्तक्कपयास्वेच्छाचिष्ङतचिग्रह ॥ 


तव नि+्वसितंवेदास्तचस्वेदोखिलंजगत्‌ । विश्वाभूतानितेपाइःशी्णोयौःसमचर्तत ` 


| नास्या आसीदन्तरिक्षं लोमानि च वनस्पति: | 
* चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोःसूय॑र्तघ प्रभो || ४०॥ 
| त्वमेव सच त्वयि देव ! सर्च स्तोता स्तुतिः स्तव्य इह त्वमेव । 

ग ईशात्वयाघास्यमिदं हि सघ नमोस्तु भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ४१ ॥ 
्तुत्वाविधिदेचानिपेतर्दण्डवत्‌ क्षिती । परितुष्टरूतदान्नहमाप्रः युचाचदिचौ कसः 
| ददन निक बी ब्रह्मोचाच 

यथाथयाऽनया स्तुत्या तुष्टोऽस्मि प्रणताःसुराः ।. 
उत्तिष्ठत प्रसन्नोऽस्मि वृणुध्वं घ्ररसुत्तमम ॥ ४३ ॥ 
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यःस्तोष्यत्यनया स्तुत्या श्रद्धावान प्रत्यहं शुचिः । | 

मां वा हर था विष्णु' वा तस्य तुपाः सदा चयम॥ ४४ ॥ 

दास्यामः सकलान्‌ कामान्‌ पुत्रान्पौ त्रान्पून्च खु । 

सौभाग्यमायुरारोग्यं निर्भरत्वं रणे जयम्‌ ॥.४५॥ | 
ऐ हिकामुष्मिकान्भोगानपचगंतथाऽक्षयम्‌ । यद्यदिएतमंतस्य तत्तत्सच भविष्यति 
सस्मात्सवप्रयत्नेनपठितव्यः स्तचोत्तमः । अभीष्टद्‌इतिख्यातःरुतचोऽयंसचंसिद्धिदः 

पुनःप्रोचाच तान्वेधाः प्रणिपत्यो ट्थितान्सुरान्‌ । 

स्चस्थास्ति्ठति भो यूयं किमत्रापि समाकुलाः॥ ४८॥ 
पतेवेदामू त्तिथराइमाचिद्यास्तथाखिलाः । सदक्षिणा अमीयज्ञाःसत्यंधमस्तपोद्मः 
अह्मसय मिदंंचेघा करुणाभारती त्वियम्‌ । श्रुतिरूसुती तिह्ासार्थचरितार्थांअमीजनाः 

नेह क्रोधो न'मात्सय लोभः कामोऽश्वतिभंयम्‌। 

हिसा कुटिलता गर्घो निन्दासूयाऽशुधिःक्कचित्‌॥ ५१ ॥ 

ये ब्राह्मणा ब्रह्मरतार्तपो निष्ठारूतपोधनाः । 

मासोपचासपण्मासचातुमास्यादिसद्बताः॥ ५२॥ 
यातिव्रत्यरतानायों ये चान्ये ब्रह्मचारिणः । ते चामीपश्यतसुरायेपण्डाःपरयोषिति 
मातापित्रोरमी भक्ता अमीगोग्रहणे हताः । त्रतेदानेजपेयज्ञे स्वाध्याये द्विजतरपणे 
तीर्थेतपस्युपकृतौ खदाचारादिकर्मणि । फलाभिलाषिणी बुद्धिनं येषान्तेजनाअमी 
गायत्रीजापनिरता अझ्निहोत्रपरायणाः । द्विसुंखीगोप्रदातारः कपिलादानतत्परः 
-निः्स्पृहा सोमपा ये चे द्विजपादोदपाश्चये । म्रृताःसारस्वतेती ्थद्विजशुश्रुपकाञ्च ये 
ग्रतिग्रहसमर्था हि ये प्रतिग्रहवजिताः। त पते मत्प्रिया विप्रास्त्यक्ततीथंप्रतिग्रहाः 
यागे माधमासो यैरुषःर्नातोऽमलात्मभिः । मकरस्थै रवौशुद्धार्तइमे सूयंचचंसः 

वाराणस्यां पाञ्चनदे व्यहं रूनातास्तु कात्तिके। 

अमी ते तु शुद्धवपुषः पुण्यभाजो तिनिमंलाः ॥ ६० ॥ 

रूनात्वा तु मणिर्काणक्यां प्रीणिता ब्राह्मणा घनेः । 
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_ त पते सर्वभोगाड्याः कटपं स्थास्यन्ति मरतयुरे ॥ ६१॥ 
ततःकाशीं समासाद्य तेनपुण्येननोदिताः। विश्वेश्वरप्रेसादेन मो क्षमे प्यन्त्यसंशयम्‌ 
| अघिमुक्ते छतं कर्म यदल्पमपि-मनि्वेंः । श्रेयोरूपं तद्विपाको मोक्ष जन्मान्तरेष्वपि 
अहोवेश्वेश्वरे क्षेत्र मरणादपि नो भयम्‌। यत्रसर्वेप्रतीक्षन्ते झत्यु'प्रिय मिवातिथिम्‌ 
ब्राह्मणेम्यःकुरुक्षेत्रे येद॑त्तं वसुनिमलम्‌ । निमलाङ्गारूतएतेव तिष्ठन्ति मम सन्निधौ 
पितामहं समासाद्य गयायां यंःपितामहाः । तर्पिता ब्राह्मणमुखे तेषामेते पितामहाः 
न स्नानेन न दानेन न जपेन न पूज़या । मल्लोकःप्राप्यते देवाः प्राप्यते द्विजतर्पणात्‌ 

सोपरुकराणि वेश्मानि सुस लोलूखला दिभिः । । 
यदत्तानि सशय्यानि तेषां हर्म्याण्यमूनि थे ॥ ६८ ॥ 
ब्रह्मशालां कारयन्ति वेदमध्यापयन्ति. च । विद्यादानश्वयेकुयु : पुराणंश्राचयन्तिच 
पुराणानि च ये दद्यु:पुस्तकानि ददत्यपि । घमेशास्त्राणियेदद्युस्तेषांचासो5त्रमेपुरे 
यज्ञार्थञ्च चिघाहाथं.्रताथ ब्राह्मणाय वै । अखण्डं बसु ये दयस्ते५त्रस्युचेसुचचंसः 
आरोग्यशालां यःकुर्याडवेद्यपोषणतत्परः । आकल्पमत्रवसति सर्वभोगसमन्चितः 
मुक्तीकुर्चन्ति तीर्थानि ये चढुष्टाघरोधतः । ममावरोघे ते मान्या औरसास्तनयाइव 
| विष्णोर्वा मम वा शस्भोर्त्राह्मणा एव सुप्रिया; । | 
र तेषां मूत्यां चयं साक्षाद्विचरामो महीतळे ॥ ७४॥ 
ब्राह्म णाश्ववगाचश्च कुलमेकद्धिधाकृतम्‌ ।(एकत्रमन्त्रास्तिष्टन्ति इचिरेकत्रति पति 
| ब्राह्मणा जङ्गमं तीर्थ निर्मित सार्घभौ मिकम्‌ । 
येषां चाक्योदकेनेच शुद्ध्यंन्ति मलिना जनाः ॥ ७६ ॥ 
दीयमानाञ्च गां हट्टा नत्यन्तिप्रपितामहः ह र यन्य नद 
| : न्तेऋषयःसर्च तुष्यामो देवते 
रोरूयन्ते च पापानि दारिद्र व्याधिसिः ० के 
| धात्रयः सर्चस्य लोकस्य गांवों माते oe 
| , मातच सवथा ॥ ८०॥ ` 
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गवां स्तुत्वा नमस्कृत्य कृत्वा चव प्रदक्षिणाम्‌ । 
प्रदक्षिणीकृतातेनं सप्तद्वीपा घसुन्धरा ॥ ८१ ॥ 
[ या रछ्मीःसर्वभूतानां यादेवेषु व्यवस्थिता । घेचुरूपेणसादेची मम पापं व्यपोहतु 
| विष्णोर्वक्षसि या लक्ष्मीः स्वाहा चव विभावसोः । 
| स्चघा या पितुमुख्यानां सा धेनुर्वरदा सदा ॥ ८३॥ 
¦ | गोमयंयसुनासाक्षादो मूत्रं नर्मदा शुभा । गङ्काक्षीरंतुयासां घे कि पवित्रमतः परम्‌ 
| | गवामङ्गेषुतिष्ठन्ति सुवनानिचतुद्‌श । यस्मात्तसमाच्छिवं मे स्यादिहलोके परत्र च 
| ॥ इतिमन्त्रेसमुच्चाय घेनूर्वा घ्रेचुमेचचा | योदद्याद्‌ द्विजवर्याय ससवभ्यो विशिष्यते 
| | झया चिप्णुनासाद्धं शिवेनच महर्षिमिः । विचार्यंगो गुणा न्नित्यं प्राथनेतिचिधीयते 
\ याचो मे पुरतःसन्तु गावो मेसन्तुपष्ठतः। गाचोमेहृदयेसन्तु गवां मध्ये चसाम्यहम्‌ 
। नीराजयति योडङ्गानि यथां पुच्छेन भाग्यवान्‌ । 
| अलक्ष्मीः कलहो रागारुतस्याङ्काद्यान्ति दूरतः॥ ८६॥ 
ति सतीमिः सत्यचादिभिः । अळुव्धेर्दानशीळश्चसप्तमिधायतेमही 
/ ममलोकात्परोलोकोचेकुण्डइतिगीयते । तस्यो परिषए्टातको मार उमाळोकस्ततःपरम्‌ 
| शिचलोकस्तदुपरि गोलोकस्तत्समीपतः । 
गोमातरः सुशीलांद्यास्तत्र सन्ति शिवप्रियाः ॥ ६२॥ 
गवां शुथषका ये च गोप्रदा ये च मानवाः | एषामन्यतमेळोकेते स्युधसवसम 
यत्र क्षीरचहा नद्योयत्र पायसकदमाः । न जरा वाधते यत्र तत्र गच्छन्ति गोप्रदाः 
श्र तिस्सृतिपुराणज्ञा ब्राह्मणाः परिकी तिताः । तदुक्ताचारचरणा इतरे नामधारकाः 
श्रतिस्मृती तु नेत्रे द्व पुराण हृदय स्म्टतम्‌ । 
श्रतिस्सृतिभ्यां हीनोऽन्धः काणस्यादेकया चिना ॥ ६६॥ 
पुराणहीनाद'धच्छून्यात्काणान्धाघपि तौचरो । 
श्रतिस्मृत्युदितो धर्मपुराणे परिगीयते ॥ ६७॥ 
तदुब्राह्मणा यगौ दॅयासचंत्रसुखमिच्छता । न देयाद्विजमात्रायदातार सोप्यधोनयेत्‌ 
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| यस्यधर्मेडस्तिजिज्ञासायस्यपापाडुयंमहत्‌ | श्रोतव्यानि पुराणांनिधमंसूलानितेनवे | 
चतुदशखुविद्यासुपुराणंदीपउत्तमः । अन्धो5पिनतदालोकात्संसार व्धौकचित्पतेत्‌ | 


श्रोतव्यानि पुराणानि घस्तव्यं जाही तटे । 

तपणीया द्विजा नित्यं ममलोकेप्सुभिःसदा ॥ १०१ ॥ . 
| इत्युद्वेशान्मयाख्याता सत्यलोकव्यवस्थितिः | 
, अभयं यद्ठयार्त्रानां न भेतव्यञ्च हेसुराः || १०२॥ 


स्पध चिः % षु छ € ® ७ 4 | | टु 
रूपधते मेरुणाविन्ध्यो मरऽनाध्चर्पारिरो धङ्कत्‌ | तदथमागताथूयं तदुपायं दिशामिषः 


| ब्रह्मोचाच अ 
*स्त्यास्त्यस्तप्यमानर्तपउग्रंमहातपाः । मैत्रावरुणिराधाय चित्तंविश्वेश्वरेविभौ 


अविमुक्त महाक्षेत्रे सर्वेषां मुक्तिहेतुके । तारकस्योपदेशार्थविश्वेशा5धिन्टितेस्वयम्‌ 


याचध्वं तत्र गत्वा तं स घः कार्य चिधास्यति। ` 
' तेनकदाऽचिता लोका वातापीद्चलभक्षणात्‌ ॥ १०६ ॥ 
अतिमित्रं तत्र तेजो मित्रावरुणजे सुनी । तदाप्रभृतिलोकेषु कोगस्त्याक्षैबविभ्यति 
इत्युक्त्वाऽन्तदंधेःचेधासतेऽपि प्रमुदिताननाः । | 
देवाः पररूपरं प्रोचुरहोधन्यतमा वयम्‌ ॥ १०८॥ 
भ्रसङ्गतो पिदरष्टव्यो काशीकाशीपती शिवो । अहोअहो भिवंडुभिःफलि तोनोमनोरथः 
उत्ङुङपद्मनयना निर्मिताः खुकृता्थिनः । तावेवचरणौ तट ग मिया वि 
येयं कथा श्रुता5स्माभिचेधसा समुदीरिता । | 
"न्या: श्रवणजात्पुण्यात्प्राप्बुमस्त्वद्य काशिकाम्‌ ॥ १११ | 
| एका क्रियादृव्यर्थकरी प्राप्यते पुण्यगोरवात । दु 
एवं वदन्तो हृष्टास्याः सुराः काशी समाययुः ११२ ॥ 
5 _ व्यास उवाच 
ह वारान ये शो ्यन्ती हमानवाः । चिधूय सवेपापानिपुत्रदारसमन्विताः 
इह वंश परिस्थाप्य भुक्त्वा सर्घसुखानि च। | 
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तुतीयो5ध्यायः ] + देवेम॑णिकर्णिकास्नानवर्णनम्‌ + १३ 
सत्यळोके चिरंस्थित्वा ततो यास्यन्ति शाश्वतम्‌ ॥ ११४॥ 
इति श्रीरुकान्दे महापुराण एकांशीतिसाहस्जयांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वाद्धे सत्यलोकवर्णनेनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 





तृतीयोऽध्यायः 
अगस्त्योश्रमवर्णनम्‌ 
| सूत उवाच 
भगवन, (भूतभव्येश!स्वेज्ञानमहानिधे !। अवाप्यकाशींयीर्वाणेःकिमकारिघदाच्युत 
अधीत्येमां कथां दिव्यां न तृप्तिमधियाम्यहम्‌ । 
रोचधिरुतपसां देवेरगस्तिः प्रार्थितः कथम्‌॥ २॥ ` 
कथं चिन्ध्योप्यचाप स्वाँ प्रकृति तादूशुन्नतः । 
तव वागसताम्भोधो मनो मे रूनातुमुत्छुकम्‌ ॥ ३॥ 
इति कत्स्ने समाकर्ण्य व्यासः पाराशरो सुनिः । 
श्रद्धावते स्वशिष्याय चक्तुं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
| पाराशर उवाच 
श्टणुसूत! महावुद्ध!भक्तिश्रद्धासमन्वितः । शुकचेशम्पायनाद्याःएप्चन्त्वेतेचचालकाः 
ततोवाराणसीं प्राप्यगीर्चाणाःसमहर्षयः । अचिलम्बंप्रथमतोमणिकर्ण्या स्चिधानतः 
सचेलमभिमज्ज्याथ कृतसन्ध्यादिसत्क्रियाः | 
सन्तप्य तप्यादिपितन्‌ कुशगन्धतिळोदकेः ॥ ७ ॥ 
| तीर्थवासाथिनः सर्वान्‌ सन्तप्ये च पृथक पृथक्‌ । 
रत्ने हिरण्यवासो भिरश्वाभरणघेनुमिः॥ ८॥ | 
चिचित्रेश्चतथापात्रेः र्वणंरौप्यादिनिमितेः । अम्ृतस्घाढुपक्कान्ने,पायसैखसशर्करै: 
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सगोरसैरन्यदानेर्धान्यदानेरनेकधा । गन्धचन्दनकपू रेस्तारवूलेश्वादचासर: ॥ १० || | 
€ पि € ~ अर प र | । 

सतूलेसख ढुपर्यङ्कदीपिकादर्पणासनेः। शिधिकादासदासी भिविमानः पशुभिग हैः॥ ` 
-ित्रe्चजपताकाभिरुहोचेश्चन्द्रचारुभिः । घंर्षाशनप्रदानेश्व ग्रहोपस्करसंयुतेः | | 


तिन योग्ये च्य ७३३ चे 
उपानत्पादुकामिश्च यतिनश्च तपस्चिनः । योग्यःपटढुकूढेश्व विचिधश्चित्र्छक;॥ | 


\ पीनं च्य च ५4 
दण्डेश्कमण्डलुयुतेरजिनेस गसम्भवेः । कौपीनरुच्चमञ्चम्व परिचारककाशनः ॥१४ | 


विद्य च्छ ~ __ ०) 
मठेविद्याथिनामन्नेरतिथ्यथमहाधनेः । महापुस्तकसम्भारळखकानाञ््च जी वने; ॥१५ 


= द्रि >> EK : 
बहुधौषधदानेश्व सत्रदानेरनेकशाः । प्रीष्मेप्रपाथद्रंचिणेहमन्ते5शझिपष्टिकेन्चनः ॥ १६ ' 


ऊत्राच्छादनिकाद्यर्थे चर्षाकालेचितेबंहु । रात्रौ पाउप्रदी पश्च पादास्यञ्जनकादिभिः॥ 
पुणणपाठकांश्वापि प्रतिदेचालयं धनेः। देवालये नृत्यगीतकरणाथरनेकशाः ॥१८। 
देवालयसुधाकाय जी णोद्धारेरनेकधा । -चित्रलेखनमूल्येश्च ` रङ्गमाळादिमण्डनेः॥ 
नीराजनेण ग्णुछुमि्ंशाङ्गादिसुधूपकः । कपू रवतिकाद्येश्च देवाचार्थोरनेकशः ॥२० 
यञ्चास्ृतानां रूनपनेः सुगन्धस्नपनेरपि । देचाथं सुखवासश््च देवोद्यानरनेकशः॥ 
महापूजार्थमास्यादिशुस्फनाथ स्िकाळतः । शङ्खभेरीख्दङ्कादिषाद्यनादेः शिवालये 
घण्टागड्ककुम्भादि्र्नानो पस्करभाजनः । श्वेतेर्माजनघस्रेश्च सुगन्धे यक्षकदमैः ॥ 
जपहोमैः स्तोत्रपाठः शिवनामोव्वभाषणेः । रासक्रीडादि संयुक्तेश्व लनेःस प्रदक्षिणैः 
एवमादिभिरुद्दण्डेः क्रियाकाण्डेरनेकशः । 
पश्चरात्रमुषित्वा तु कत्वा तीर्थान्यनेकशः ॥ २५ ॥ 
दीनानाथाश्व सन्तप्येनत्वाविश्‍वेश्वरं घिभुम्‌ । ब्रह्मचर्याद्नियमैस्तीर्थमेघंप्रसाध्यच 
पुनः पुनविश्वनाथे दृष्टा स्तुत्वा प्रणम्य च । जग्मुः्परोपकारार्थभगस्तियंत्र तिष्ठति 
स्घनाम्ना लिङ्गमास्थाप्य कुण्डं कृत्वा तदग्रतः । 
शतरुद्रियसूक्तेन ,जपन्निश्वल्मानसः ॥ २८ ॥ 


. ते दृष्टा दूरतोदेवा द्वितीयमिवभास्करम्‌ । ज्वटज्ज्चलनसङ्काशैरङ्गेसर्वत्रसोज्ज्चढम्‌ 
'साक्षात्किम्वाडचाग्िषांमू्त्याचे तप्यतेतपः । स्थाणुचन्निश्चल तरं निर्म ङंसन्मनोयथा 


अथवा सर्वतेजांसि श्रित्वेमां ब्राह्मणीं तनुम्‌ । 
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शीलयन्ति पर धाम शान्तं शान्तपदाप्तये.॥ ३१ ॥ 
तपनस्तप्यतेऽत्यथ द्हनोपिहि दह्यते.। यत्तीव्रतपसाद्यापि चपलाऽचपलाऽभघत्‌ ॥ 
- -यस्याश्रमे5त्र दृश्यन्ते हिता अपि समन्ततः | 
सस्वरूपा अमी: सत्त्वारुत्यक्त्वा घेर स्वभावजम्‌ ॥ ३३॥ 
शुण्डादण्डेन करदिःसिंहं कण्डूयते5भयः । अष्टापदाङ्क  स्वपितिकेसरीकेसरोद्वटः 
सूकरः रूतव्धरोमापि: विहायनिजयूथकम्‌ । चरेद्दनशुनांमध्येसुस्तान्यस्तेक्षणोबली 
भूदारोपिनभूदारंतथाकुर्याद्यथाइन्यतः । सर्वांलिड्रमयीकाशी यतस्तद्वीतियन्त्रितः 
क्रोडीकृत्य क्रोडपोतंतरक्वुः क्रीडयत्यहो । शादूंट्वालाचुत्साय शादूंळीमेपापोतकः 
चळत्पुच्छोथ पिवति फेनिलेनाननेन वे । स्वपन्तं छोमशं भरळं चानरश्चलदङ्गलि 
यूकां सस्चीक्ष्य वीक्ष्यच भश्षयेद्वन्तकोटिभिः । 
` गोळाङ्गूळा रक्तसुखा नीलाङ्गायूथनायकाः ॥ ३६॥ 
जातिस्वभावमात्सयत्यत्तचैकत्ररमन्ति च । शशाःक्री न्तिचवृकस्तःपृष्टळुण्ने सुं 
आसुश्चांखुसुजः्कण कण्डूयेतचलाननः । मयूरपुच्छपुडगो निद्रात्योतुःसुखाधिकम्‌ 
रूवकण्ठघषयत्येच केकिकण्ठे भुजङ्गमः । भुजड्रमफटापृष्टे नकुलः स्घकुलोचितम्‌ 
चरं परित्यज्य लुठेदुत्प्लुत्योत्प्लुत्य लीलया । | 
आलोक्य मूषकं सर्पञ्चरन्ते घदनाप्रतः ॥ ४३-॥ 
श्रुधान्धोऽपि न गह्णाति सो५पि तस्मादुबिभेति नौ | 
असूयमानां हरिणीं दृष्टा कारुण्यपूर्णदूक ॥ ४४ ॥ 
तढुद्वष्टिपातमुख्चन्वव्याश्रो दूरव्रजत्यहो । व्याघ्रीव्याघ्रस्यचरितंसगीसुगविचेष्टितम 
उभे कथयतोऽन्योन्यं सख्याचिच मुदान्विते ॥ ४५॥ 
दृष्टाप्युद्वण्डकोदण्डं शबरं शस्बरोसुगः । भरष्ट न चर्त्मत्यजतिसोपिकण्ड्यते5पितम्‌ 
रो हितोऽरण्यमहिषसुद्ध्षेतिनिराकुलः। चमरी शवरीकेशेः संभिमीते स्वबालधिम्‌ 
'गवयः शब्यकश्चाइयमुभावेकत्रतिष्ठतः । तीव्रमात्सयमुत्सज्यमुनितेजोनियन्त्रिती 
इण्डीचसुण्डयुद्धांयनसज्जेतेजयेषिणी । एणशाघंश्टगालो5पि सदुस्पृशतिपाणिना 
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तृण्वन्ति तृणगुल्मादीञ्छापदार्त्घापदारुपदम्‌ । | 
लोकट्दये दुःखदे हि धिक्तन्मांसरूय भक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ | 

यः स्वाथ मांसपचनंकुरुतेपापमो हितः ! याचन्त्यस्यतुरोमाणि तावत्सनरकेघसेत्‌ 

| परप्राणेस्तु ये प्राणान्‌ स्वान्पुष्णन्तिहिदुधियः । 
आकटपं नरकान्‌ भुक्त्वा ते सुज्यन्तेऽत्रतेः पुनः ॥ ५२ ॥ 
| जातुमांस न भोक्तव्यंप्राणःकण्ठगतेरपि । भोक्तव्यं तहिभोक्तव्यं स्वमांसंनेतरस्यंच . 
| चरमेते श्वापदाचे मैत्रावरुणिसेवया | येषान्नहि खने बुद्धिनंतु हिसापरा नराः| 
बकोपि पटवले मत्स्यान्नाश्ात्यंग्रेचरानपि । 
न महान्तोऽप्यमहतो मत्स्यामत्स्यानदग्ति घे ॥ ५५ ॥ 
एकतः सर्वमांसानि मत्स्यमांसं तथेकतः । 
स्सृतिःस्सृतेति किन्त्वेभिरतो मत्रूयाञ्जहत्यमी ॥ ५६ ॥ 
श्येनोपि घर्तिका दृष्टा भवत्येष पराङ्सुखः । चित्रमत्रापिमधुपाञ्रमन्तिमलि नायाः 
सुचिर॑नरकान्‌भुक्त्वामदिरांपानलम्पटा । मधुपा एच जायन्ते भ्रान्तिभाजञःपुनःपुनः 
, अतएव पुराणेषु गाथेति परिगीयते । रूफुरार्थात्र पुराणज्षेज्ञात्वा तत्वे पिनाकिनः 
क मांसं क शिवे भक्तिः क मद्य ङ शिवार्चनम्‌ । मद्यमांसरतानाञ्चदूरेतिष्ठतिशाङ्करः 
विनाशिवप्रसादंहि भ्रान्तिः कापिननश्यति । अतण्वम्नमन्त्येते भ्रमराःशिचवजिताः 
इत्याश्रमचरान्दरष्टा तिर्यञ्चो पिसुनीनिच । अबोधि विवुधे रित्थंप्रभाघक्लेत्रजञरूत्वयम्‌ 
यतोचिश्चेश्वरेणेते तिर्यञ्चोप्यत्र वासिनः | निधनावसरे मोच्यास्तारकस्योपदेशतः 
| जञात्वा क्षेत्रस्य माहात्म्यं,यो घसेत्‌ कृतनिश्चयः । 
तं तारयति विश्वेशो जीघन्तमथधा स्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 
| अविमुक्तरहस्यज्ञामुच्यन्तेज्ञानिनोनराः । अज्ञानिनो पितिर्यञ्चो ुच्यरे गत किबा 
गो वि पाषयास्त्याश्रमं मुनेः | ताचत्पक्चिकुलं दृष्टा भृशं मुसुदिरे पुनः॥ 
न 
5 भः | हस कामयमानं तु घारयेरपक्षधूननः 


| 
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निरुद्धयमानाचक्रेणचक्री क्रेङ्कितभाषणैः । चदतीतिकिमत्रांपिकामिताकामिनास्चर 
कलकण्डः किळोत्कण्डं मञ्जु गुञ्जति कुञ्जगः। । 
ध्यानस्थः श्रोष्यति. सुनिः पारावत्येति चाय॑ते॥ ७० ॥ 
केकी केकां परित्यज्य मौनं तिष्ठति त्यांत । 
चकोरश्च न्द्रिकाभोक्ता नक्तवतमिचास्थितः ॥ ७१ ॥ 
पउन्ती सारिकासारं .शुकंसम्बोधयत्यहो । अपाराघारखंखार सिन्धुपारप्रदः शिघः 
) को किळःकोमलालापः कलयन किल काकळीम्‌ । | 
किकाली कलयतः काशिस्थान्नेति भाषते ॥ ७३॥ | 
स्॒गाणांपक्षिणामित्थंदृष्टाचेशं जिविष्टपम्‌ । अकाण्डपातसंकष्टंनिनिन्दुस्त्रिदशाबहु 
चरमेते पक्चिस्ट्याः पशवःकाशिचासिनः । येपां न पुनरावृत्तिनंदेवा न पुनभवा; ॥ 
काशीस्थेः पतितेएतुल्या न वयं स्वर्गिणःक्कचित्‌ | 
काश्यां पाताद्वयं नास्ति रूचगे पातादट्गयं महत्‌ ॥ ७६ ॥ 
वरं काशीपुरीचासो मासोपचसनादिभिः । 
विचित्रच्छत्रसञ्छाय राज्यं नान्यत्र नीरिपु ॥ ७७॥ 
शशकमंशकःकाश्यांयत्पदहळयाप्यत । तत्पद्‌ नाप्यतेऽन्यत्र योगयुत्तयापियोगिभि 
) चर वाराणसीरडूने निःशङ्को यो यमादपि। नवयंत्रिदशायेषां गिरितो5पीददशीदशा 
ब्रह्मणो दिचसाष्टांदो पदमैन्द्रं चिनश्यति। सलोकपालं साकञ्च स चन्द्रग्रहतारकम्‌ 
पराधद्दयनाशेऽपि काशीस्थो यो न नश्यति। 
| तस्मात्सवेप्रयत्नेन काश्यां श्रेयः समाचरेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
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| 
| यत्खुखंका शिवासेऽत्रनतद्त्रह्माणडमण्डपे ।अस्तिचेत्तत्कथंसचंकांशीचासाभिराषुका 
| जन्मान्तरसहस्न घुयत्पुण्यंससुपाजितम्‌। तत्युण्यपरिवर्तेन काश्यांचासो ऽत्रळम्यते 
| | लब्धोऽपि सिद्धि नो यायाद्यदि क्रुद्ेंघत्त्रिोचनः 

तस्माद्विइव्रेश्वरं नित्यं शरण्यं शरणं बज्ञेत्‌ ॥ ८४॥ 

| थर्माथेकाममोक्षाख्यंपुरुषा्थचतुयम्‌ ।. अखएडंहियथाकाश्यांनतथान्यत्रकुञरचित्‌ 
है 
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_ )आल्स्यैनाएपि यो यायाद्‌ गृहा द्विशवेश्वरांलयम्‌ । 
| अश्वमेधाधिको धमंस्तस्य स्याच्च पदे पदे ॥ ८६ ॥ 
। यःस्तात्वो चरवाहिन्याँ यातिविश्वेशदशंने । |श्रद्वयापरयातस्यश्चयसोन्तो न विद्यते 
| स्वछु नी दर्शनात्स्पर्शात्स्रानादाचमनादपि। सन्ध्योपासनतोजप्यात्तपेणादेच पूजनात्‌ 
५ | पञ्चतीर्थाचलोकाञ्च ततोचिश्वेश्वरेक्षणात्‌ । श्रद्धारपशेनपूजाभ्या;धूपदी पा दिदानतः 
| ' प्रदक्षिणैरुतोत्रजपेनमरूकारेस्तुन्तनेः । देवदेचमहादेच! शम्भो! शिवशिवेति च॥ 
| धूजेरे! नीलकण्ठेशां पिनाकिञ्च्छशिशेखर!। त्रिशूळपाणे! विश्वेश[रक्षरक्षेतिभाषणैः 
सुक्तिमण्डपिकायाञ्च निमेषार्धापवेशनात्‌ । तत्रध्मकथालापात्‌ पुराणश्रचणादपि 
| नित्यादिकर्मकरणात्तथातिथिसम्चंनः । परोपकरणाद्येश्च धर्मरुस्थादुत्तरोत्तरः॥ 
शुक्रुपक्षे यथा चन्द्रः कल्या कल्यंधते । एवं कोश्यां निचसतां धर्मराशिः पदेपदे 
श्रद्धावीजो चिप्रपादाम्चुसिक्तः शाखाविद्यास्ताश्चतस्रो दशापि । 
पुष्पाण्यथां द्वे फळे स्थूछसूक्ष्मे मोक्षःकामो धस्मंवृक्षो$्यमीड्यः ॥ ६५॥ 
सर्वार्थानामत्र दात्री भवानी सर्घान्‌ कामान्पूरयेदत्र दुण्डिः । 
सर्चाजन्तून मोचयेद्न्तकाळे चिश्वेशोऽत्रश्रोत्रमन्त्रोपदेशात्‌ ॥ ६६॥ 
काश्यां धर्मर्तञ्चतुष्पादरूपः काश्यामर्थः सोप्यनेकप्रकारः । 
काश्यांकामः सर्चसो ख्ये कभूमिः काश्यां श्रेयस्तत्त कि नात्र यञ्च ॥ ६७॥ 
विश्वेश्वरो यत्र न तत्र चित्रं ध्मार्थकामासृतरूपरूपः । 
स्चरूपरूपः स हि विश्वरूपस्तस्मान्न काशीसद्ृशी त्रिलोकी ॥ ६८ ॥ | 
इतित्रुवाणा गीर्वाणा दहशुस्तूटजं मुनेः । होमधूपसुगन्धाढ्य' वटुभिवेहुभिवृ तम्‌ 
- ` इ॑य्रामाकाजञळ्याच्याथस्ृषिकन्यानुयायिमिः । | 
` धृतोपग्रहदर्भास्येस'गशावेरलडकृतम्‌ ॥ १०० ॥ 
साद्र वरकलको पीने क्षशाखाघलस्बिभिः । 
| ङ्घिमुद्र ; ॥ मुद्वितं चीक्ष्य सन्नसुःप्णशाला5डु'णंखुरा ड 


| 
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चतुर्थोऽध्यायः ] # पतित्रताख्यानवर्णनम्‌ शन १६ 


विसरजितसमाधिञ्च घृतकर्णाक्षमा लिकम्‌। अधिष्टितबृसीपृष्ठं परमेष्टिषदुत्करम्‌ 
पुरोऽगस्त्यं समालोक्यसरये देवाः सघासचाः । प्रहष्टचदनाः प्रोचुःपरोच्चैर्जयजयेतिच 
सुनिरुत्थाय तान्सर्चानुपावेश्य यथो चितम्‌ । 
आशी भिरभिनन्द्याथ प्रपच्छाऽऽगमकारणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
व्यास उवाच 
इदं पुण्यतमाख्यानं श्रुत्वाभक्तिसमन्वितः । पठित्वा पाठयित्वाचत्रतश्रद्धाचताम्पुरः 
!विधूयसरचपापानि ज्ञात्वा5ज्ञात्वा कृतान्यपि । हंसचर्णेन यानेनगच्छेच्छिचपुरश्रुघम्‌) ab 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
ऽगस्य़ाश्रमचर्णनंनामतृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


| ९ 
चतुथो ऽध्यायः 
पतित्रताख्यानवणनम ` 
सूतं उवाच | 
सुनिएष्टास्तदा देवा भगवंसूते किमच्रवन्‌ । सर्चेळोकहिताथांयतदाख्याहि महालुने! 
श्रीव्यास उवाच 


. अगर्तिवचनंश्रुत्वा वहुमानपुरतसरम्‌ । धिषणाधिपतेरास्यं चिवुधाव्यालुछोकिरे 


चाक्पतिरुचाच - 


_ श्रण्वगस्तैमहामाग देवागमनकारणम्‌ । धन्यो सिङतङृत्यो सिमान्योसिमहतामपि 


पत्याश्रमं प्रतिनगं प्रत्यरण्यं तपोधनाः । किन्नसन्तिमुनिश्रेष्ठका चिदन्येचते स्थितिः 
तपोळक्ष्मी सत्वयीहा5स्ति ब्राह्म. तेजस्त्वयि स्थिरम्‌ । 
पुण्यलक्ष्मीस्त्वयि परा त्वय्यौदाय मनस्त्वय ॥५॥ - 
पतिवतेयं कल्याणी लोपामुद्रासधमिणी । मज 
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२० कै स्कन्दपुराणम्‌ # - : £ ७ काशीखण्डे | 

तवाङ्गच्छायया तुल्या यत्कथा पुण्यकारिणी ॥ दै ॥ ' | 

| पतित्रतारूचरुन्धत्या साघित्र्याऽप्यनसूयया | ' ह `| 

| शाण्डिल्यया च सत्या च लक्ष्म्या च शतरूपया ॥ ७ ॥ | 

मेनयाचसुनीत्याचसज्ज्ञयास्वाहयातथा । यथेषा चण्यतेश्रेछानतथान्येतिं निश्चितम | 

` सुङक्तेयुक्तेत्वयिमुनेतिष्ठतित्वयितिष्ठति । विनिद्रितेच निद्राति प्रथमं प्रतिबुध्यते | 

। अनलङकतमात्माने तघनो दर्शयेत्कचित्‌ । कार्याथ प्रोषितेक्कापि सच॑मप्डनघजिता | 

| न च ते नामगुह्वीयात्तवायुष्यचिवृद्धये | पुरुषान्तरनामापि न शृह्णाति कदाचन | 

आक्नृष्टापिनचाक्रोशेत्ताडिता पिप्रसीदति । इदंकुरुक्ततंस्चामिन्मन्यलामितिवक्तिच | 

आहुता गृहकार्याणि त्यत्तवा गच्छति सत्वरम्‌ । | 

किमथ व्याहृता नाथ! स प्रसादो विधीयलाम्‌ ॥ १३ ॥ | 

नचिर तिष्ठतिद्वारि न द्वारमुपसेचते । अदापितन्त्वयाकिञ्चित्कस्मैचिञ्नददात्यपि | 

पूजोपकरणं स्मनुक्ता साधयेत्स्घयम्‌ । नियमोदकंबहीं षि पञ्रपुष्पाक्षतादिकम्‌ 

प्रतीक्षमाणावसरं यथाकालोचितं हि यत्‌ः। तदुपस्थापयेत्सर्थमनु द्विया तिदृष्टवत्‌ | 

सेवतेभत्तु रच्छिष्टमिष्टमन्नं फलादिकम्‌. महाप्रसादइत्युत्तव' पतिदत्तं प्रतीच्छति | 

अचिभज्य न चाक्षीयाद्वेषपित्रतिथिष्वपि। परिचारकवर्गेषु गोषु भिक्षकुलेछु च ॥ 

स॑यतोपर्करादक्षा हृष्टाव्ययपराङ्सुखी । कु्यांच्चयानचुज्ञाता नोपघासव्रतादिकम्‌ | 
| दूरतो चजयेदेषा समाजोत्सवदरशनम्‌ । न. गच्छेत्तीथयात्रादिचिघाहप्रेक्षणादिषु॥ 
____ सुखंसुतं सुखासीनं रममाणंयदूच्छया । आन्तरेष्वपिकार्येचुपर्तिनो त्थापयेत्कत्नित्‌ | 

खीधर्मिणी त्रिरात्रं तु स्वसुखं नेव दर्शयेत्‌ । | 

) ८३8 | स्वत्राक्य श्राघयेक्नापि यावत्सनाता न शुद्धितः |e + | | 

 -. | छस्नाताभतृघद्नमीक्षतेऽन्यस्य न क्कचित्‌] . 

कर कू MR केअर तथा । कूरपांसकञ्चताम्बूळमाङ्ल्याभरणं ' | 

| १ काकणादयुधणमू । मत्तुरायुष्यमिच्छन्ती दूरयेक्न षतित्रता 


४, 


द्‌ 
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डे | -वतुर्थोऽध्यायंः ] # नारीदाषवर्णनम्‌:क २१ 


| | \ नरजक्यानहेतुक्या तथाश्रमणया नच। न च दुभंगया कापि सखित्वं कुरुते सती 
| । ` भतु विद्वेषिणीं नारीं नेषा सम्भापते कचित्‌ । 
। नेकाकिनी कचिदु भूयान्न नझा स्वाति च कचित्‌ ॥ २७ ॥ 
म्‌ | नोळूखलेन मुसळे न वद्धन्यां द्र्षद्यपि । न यन्त्रके न देहल्यांखतीचोपचिरेत्क चित्‌ 
ते | ' विना व्यवायसमयं प्रागलभ्यं न क्कचिञ्चरेत्‌ । यत्र यत्र रुचिभंत्त स्तत्रप्रेमवती सदा 
इद्मेच व्रतं खत्रीणामयमेच परो वृषः । इयमेका देचपूजाभत्तुर्घाक्यं न लङ्रयेत्‌ ॥ 
झीचं था दुश्वस्थं चा व्याधितं वृद्धमेच वा । 
सुस्थितं दुःखितं वापि पतिमेकं न लडूयेत्‌ ॥ ३१॥ 
| हएा हुए चिषण्णास्या विषण्णास्यै प्रिये सदा । 
| एकरूपा भवेत्पुण्या सम्पत्सु च विपत्खु च ॥ ३२॥ 
फि | |सर्पिळंचणतेळादिक्षयेऽपि च पतित्रता । पति नास्तीतिनब्रूयादायासेषु न योजयेत्‌ 





मू तीथस्नानाथिनी नारी पतिपादोदकं पिवेत्‌ । 

त्‌: शङ्कराद्पि विष्णोर्घा पतिरेकोऽधिकः स्त्रियः ॥ ३४ ॥ 

ति | ) घतोपचासनियमं पतिमुल्ङ्कथ या चरेत्‌ | आयुष्यं हरतेभत्तु मता निरयमृच्छति 
॥ ` \उक्ता प्रत्युत्तर दद्याद्या नारीक्रोधतत्परा । सरमाजायते ग्रामे श्टगाली निर्जने चने ॥ 
म्‌ / (ख्ीणां हि परमश्चेको नियमःसमुदाहतः। अभ्यच्यचरणौभत्तुर्भोक्तव्यंकृतनिश्चयम्‌ 


| 

। 
| । उच्चासनं न सेवेत न त्रज्ञेत्परवेशमसु । न अपाकरवाक्यानि वक्तव्यानि कदाचन ॥ 
त्‌ | अपचादो न घक्तव्यः कलहं दूरतस्त्यजेत्‌ । _ 

| गुरूणां सन्निधौ छापि नोच्चंत्र्याक्न चा हसेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

| | या भर्त्तारं परित्यज्य रहश्चरति दुर्मतिः । उलूकी जायतेक्र्रा ब्रक्षकोटरशायिनी 
| ताडिता ताडितुं चेच्छेत्सा व्याधी वृषदं शिका । 

कराक्षयति यांऽन्यं चे केकराक्षी तु सा भवेत्‌ ॥ ४१ ॥' 

याभर्त्तारंपरित्यञ्यमिष्टमश्चातिकेवलम्‌ । ्रामेवासूकरीभूयाद्वल्णुर्चा पिस्वचिड्सुजा _ 
यात्वंकृत्वाग्रियं ्रते मूका खा जायते खलु। या सपल्नीं सदेष्येतदुभेगासापुनःपुनः 
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२२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 
दृष्टि विलुप्यभतुर्याकश्चिदन्यंसमीक्षते । काणाच विसुखाचापिकुरूपाचापिज्ञायते ` 
बाह्यादायान्तमालोक्य त्वरिताचंजळाशानः । तास्बूलेव्यंजनेश्चेवपादसंघाइनादिभि; 
तथेषचाटुघचनेः खेद्सन्नोदनेः परैः । या प्रियं प्रीणयेत्मीतातिलोकी प्रीणिता तया . 
| मितं ददाति हिपितामितंश्रातामितं सुतः । अमितरूयहिदातार' भर्तारंपूजयेत्सदा | | 
| भर्ता देवो गुरुभ॑ता घर्मतीथंत्र तानि च । तस्मात्सर्व परित्यज्य पतिमेकंसमचयेत्‌ | 
| जीवहीनो यथा देहः क्षणादशुचितां ब्रजेत्‌ । 
भत्‌ हीना तथा योषित्खुस्नाताप्यशुचिः सदा ॥ ४६ ॥ 
अमङ्गछेभ्यः सर्वेभ्यो विधवा त्यक्तमडुला । 
विधवा दर्शनात्सिद्धिः कापि जातु न जायते ॥ ५०॥ 
विहायमातरऽ्चेकां सर्वामङ्गलचजिताम्‌ । तदाशिषमपि प्राजस्त्यजेदाशी विषो पमाम्‌ 
कन्याचिवाहसमयेचाचयेयु रिति द्विजाः । भर्तः सहचरीभूयाज्जीचतोऽजीवतोऽपिवा 
भत्ता सदाऽचुयातव्यो देहचच्छायया स्त्रिया) ` १ 
चन्द्रमाज्योत्स्नया यद्दद्धियुत्वान्‌ विद्यता यथा ॥ ५३ ॥ | 
(अनुव्रजति भर्त्तारं ग्रहात्पितचन सुदा । पदेपदेऽश्वमेधरूय फळं प्राप्नो त्यसंशयम्‌ 
| व्यालग्राही यथा व्याळं बलादुद्धरतेबिलात्‌ । 
एवसुत्क्रम्य दूतेभ्यः प्ति स्वगं नयेत्सती ॥ ५५॥ 
' यमदूताः पलायन्ते सतीमालोक्यदूरतः । अपिदुष्कृतकर्मा णंसमुत्सज्य च तत्पतिम्‌ 
| न तथाघिसीमोचहे नंतथाविद्यतोयथा । आपतन्तींसमाळो क्य चयं दूताःपतिब्रताम्‌ _ 
तपनस्तप्यतेत्यन्तं दहनोपि च दह्यते । कम्पन्तेसर्वतेजासि शा पातिव्रतं महः 
यावत्स्चलोमसङ्ख्याऽस्ति ताचत्कोस्य आ 
आ युतानि च। 
मत्रा रूवगेखुखं भुङ्क्त रममाणा पतिव्रता ॥ ५६॥ 
अन्या सा जननी लोके धन्यो:सी जनकः पुनः । 
का पतिः श्रीमान्येषां गेहे पतिव्रता ॥ ६०॥ 
पितृवंश्या मातृबंश्या पतिचंश्यास्त्रयस्त्रयः । 
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चतुथोंऽध्यायः ] _# विधवाकतंब्यवर्णनम्‌ # २३ 


| पतिव्रतायाः पुण्येन स्वगसोख्यानि सुञ्जते॥:६१॥ 
शीळभङ्गेनडुद त्ता पातयन्तिकुछत्रयम्‌ । पितुर्मातुस्तथा पत्यु रिहामुत्रचढुःखिताः 


र पतित्रतायाशचरणो यत्र यत्र स्पृशेड्डुबम्‌ । तत्रेतिभूमिर्मन्येत नात्रभारोस्ति पाचनी 


विभ्यत्पतित्रतारूपश कुरुते भानुमानपि। 
| सोमो गन्धघहश्चापि रूवपाचित्र्याय नान्यथा ॥ ६४ ॥ 
| आपः पतिव्रतारूपशेमभिळष्यन्ति सवदा । 
| अद्य जाड्यविनाशो नो जातारुत्वद्याऽन्यपाचनाः ॥ ६५ ॥ 
ग्रहेग़हे न कि नारयो रूपलाचण्यगचिताः। परं चिश्‍वेशभत्तयेच लभ्यते ख्रीपतिव्रता 
भार्यामूळंगुहरूथरूयभार्यासूलंखुखरूयच । भार्या धर्मफलावाप्त्येभायांसन्तानवृद्धये 
परळोकस्त्वयं लोकोजीयतेभायया द्वयम्‌ । देबपित्रतिथीज्यादिनाभार्यःकर्मचाहंति 
शुहरूथः सहि विज्ञेयोयसूयगेहे पतिव्रता । ग्रसतेऽन्याप्रतिपदं राक्षस्या जरयाथचा 
यथा गङ्काऽवगाहेनशरीरंपाचनं भवेत्‌। तथा पतिव्रता दृष्टयाशुभया पाचनं भवेत्‌ 
| अ जुयाति न भर्त्तासंयदिदेघात्कथश्चन । तत्रापि शीळंसंरक्ष्यं शीलभङ्कात्पतत्यधः 
तद्वेणुण्यादपिरूचर्गात्पतिःपततिः नान्यथा । तस्याःपिताचमाताच्रातृचर्गरुतथेचच 
पत्यो शते चयायो षिद्वेधव्यंपाळयेव्क्कचित्‌ । सापुन/प्राप्यभत्तार॑स्वगंभोगान्समश्नुते 
| विधवाकबरीबन्धो भत्‌ वन्धाय जायते । शिंरसोचपने तस्मात्कार्याचधचयासदा 
पकाहारः सदाकार्यो नद्वितीयः कदाचन | चिरात्रं पञ्चरात्रं चा पक्षत्रतमथापिचा 
मासोपवासंचाकुर्याश्चान्द्रायणमथापिचा । कृच्छुपराक घा कुर्यात्तप्तरच्छमथापि चा 
यचान्नेर्चाफलाहारेःशाकाहारेः पयोत्रतेः । प्राणयात्रांप्रकुर्चीतयाचत्प्राणः स्घयंव्रजेत्‌ 
विधवा पातयेत्पतिम्‌ । 
तस्मादुभूशयनं कायं पतिसौख्यसमीहया ॥ 3८ ॥ 








| न चाझोदवर्तनंकायंस््रियाविधवया कचित्‌ । गन्धद्रव्यस्यसंयोगोनेषकार्यरुतयापुनः 


तर्पणंप्रत्यहं का्यभतुः कुशतिळोदकेः । तत्पितुस्तत्पितुश्चापिनामगोत्रादिपूर्च कम्‌ 
| चिष्णोस्तु पूजनं काय पतिबुदृध्या न चान्यथा । 
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२४ $ स्कन्द्पुराणम्‌ #ः « २. [ ४ कांशीखण्डे | 
| पतिमेव सदा ध्यायेद्विष्णुरूपघर॑ हरिम्‌ ॥ ८१॥ | 
यद्यदिष्टतमंळोके यच्चपत्युःसमीहितम्‌ ॥ तत्तद्गुणवतेदेयं पतिप्रीणनकाश्यया | 
बशाखे कात्तिकेमाघे विदोषनियमांश्वरेत्‌ । स्नानंदानं तीर्थयांत्रां विष्णोर्नामग्रहमुहुः 
चशाखेजलकुम्माश्चकात्तिक्ध्रुतदीपकाः | माघेधान्यतिळोत्खगःरूवर्गलोकेचि शिष्यते 
प्रपाकार्या चवेशाखे देचेदेयागलन्तिका . | उपानद्व्यजनंछत्रं सूक्सवासांसिचन्दनम्‌ 
( सकपू रञ्चताम्बूळं पुष्पदानं तथेव च । जलपात्राण्यनेकानितथा पुष्पगृहाणि च॥ 

' पानानि च विचित्राणि द्राक्षारम्भाफलानिचच । 
| देयानि द्विजमुख्येभ्यः पतिम प्रीयतामिति ॥ ८७॥ 
ऊजे यवान्नमश्नीयादेकान्नमथवा पुनः । वृन्ताकं सुरणञ्चेव शुकशिस्वीं च चर्जयेत्‌ 

* कात्तिके चर्जयेत्तेलं कार्तिके वजंयेन्‌ मधु । 

हु उ कात्तिके वर्जयेत्कांस्यं कासिके चापि सन्धितम्‌ ॥ ८६ ॥ | 
| कात्तिकेमौननियमे घण्टाञ्चारुपरदापयेत्‌ । पत्रभोजीकांस्यपाचं एतपूर्णप्रयच्छति | 
भूमिशय्याब्रतेदेया शय्याश्लक्ष्णा सतूलिका । फळत्यागेफेळंदेयं रसंत्यागेचतत्रससे | 
| धान्यत्यागे च तद्धान्यमथचा शालयः ससुताः । | 
प्र _चैनूदद्यात्पयत्नेन सारङ्ाराः सकाञ्चना; ॥ ६२ ॥ | 
( एकतः Sioa तथेकतः । कात्तिके दीपदानस्यक छा नाहे नितषोडशीम्‌ 
किचिदम्युदिते सूर्ये माघस्नानं समाच्चरेत्‌ । | 
| 
| 
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| यथाशक्तया च नियमान्‌ माघस्नायी समाचरेत्‌॥ ६४ ॥ 
ह मोज यतिनोऽपि तपल्चिनः। | 
रुड्ड्कः फेणिकाभिश्च घटकेण्डरिकादिभिः ॥ ६० 
० मार भिः॥ ६५॥ | 
अल समच शुंचिकपू रचासितेः | गर्भशकरयापूण नेानन्दैः सुगन्धिभिः॥ 
बे न्धनानांभारांश्रद्याच्छीत कन बनानामाराखबधोच्छीतापतुसये । कस! | ० 
जेष्ठारक्तवासां। त्यातूळचतींपटीम्‌ । जातीफलळचङ्गेश्च तास्बूला निबहुन्यपि | 
कम्बलानि विचित्राणि निर्वातानि पहाच 7 ००५. ` ` 
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| | खुला: पादरक्षाथ्व सुगन्ध्युद्धत्तंतानि च ॥ ६६ ॥ 
| / शुतकस्वळपूजाभिर्महार्नानपुरः सरम्‌ । कृष्णागुरुप्रभ्नतिभिगर्भागारे प्रधूपनेः॥ 

| | 'रूथूळवतिप्रदीपश्च न वेद्येविविधेरुतथा । भत्‌ रूवरूपोभगवान्‌ प्रीयतामितिचोञ्चरेत्‌ 

` ` एर्वेविधेश्चविधवा विचिधेनियमैत्रतेः । बेशाखान्का त्तिकान्माघानेवमेघातिषाहयेत्‌ 
| नाधिरोहेदनड्बाहं प्राणः कण्ठगतेरपि । कऽ्चुकन्नपरी दध्याद्वासोनचिक्कतन्न्यसेत्‌ 
: । अपृष्टा तुखुतानकिश्चिक्कुर्याद्वत्‌ तत्परा । एवं चर्यापरानित्यं चिधघापि शुभा मता 
। | एवंधमंसमायुक्ता विधवापिपतिब्रता। पतिळोकानचाप्नोतिन भवेत्का पिदुःखभाक 
। “न गङ्कयातया भेदो या नारी पतिदेचता । उमाशिवसमासाक्षात्तस्मात्तांपूजयेदुचुधः 
| _ बृहरूपतिरुवाच 
| । गद्भास्मानफर्लेत्वेतयज्ञातं॑ तच दशेनम्‌ । लोपासुठे ! महामातभंतृ पादास्चुजेक्षणे ! 
| इति स्तुत्वा महाभागां राजपुत्रीं पतिव्रताम्‌ । 
| प्रणस्य च शुरुः प्राह सुनि सर्वार्थकोचिदः १०८ ॥ 
'प्रणचरूत्वंश्रु तिरियंक्षमेषात्वंर्वयंतपः । स त्क्रियेयंफलंत्व हि धन्योलीतिमहासुने 
इदं पातिब्रतं तेजो ब्रह्मतेजोभवानपरम | तत्राप्येतत्तपस्तेजः किमसाध्यतमं तच ॥ 
ःतचनांचिदितं किश्चित्तथापि च बदाम्यहम्‌ । यदथमागतादेवाऽरुतन्सुनेऽत्रनिशामय 
| अयं शतमखः श्रीमान्‌ वृत्रहा कुलिशायुधः। ` 
सिद्धधष्टके हि यद्‌ द्वारि दृकप्रसादं समीक्षते ॥ ११२॥ 

'यस्य पुर्याः परिसरे कामघेचत्रजश्वरेत्‌ । यत्पौराःकट्पव्क्षाणांनित्यं छायासुशेरते 
'यद्र्थ्यासुच तिष्ठन्ति ते चिन्तामणिकर्कराः । अयमझिजेगद्यो निर्धमेराजरूत्चयं पुनः 
'निक्रा तिर्षेरुणोघायुःश्रीदरुद्रा दयरूत्वमी। आराध्यन्तेचचारित्रेःखर्वकामार्थमीश्चराः 

समभ्यर्थ यितारोऽमी त्वं याच्यस्तु जगत्छते । 

घाङमात्रोद्यमसाध्यन्तत्‌ तव धिश्वोपकारकम्‌ ॥ ११६ ॥ 
(/ कश्चिच्छेलो चिन्ध्यनामा भानुमागांवरोधकः 

वधितःरूपघयो मेरोस्तदवृद्धि त्वं निचारय ॥ ११७ ॥ 


"स. रत. 


नमन 


| 
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ु | 

२६ . क स्कन्दपुराणम्‌ क [ ४ काशीखण्डे | 

ये च स्वभावकठिना ये च मार्गावरोधकाः । | 

ये रुपधेया वृद्धिमन्तस्तदुव्ृद्धिबंधिताइशुभा ॥ ११८ ॥ 4 

इति श्रुत्वा शुरोर्वांक्यमचिचार्यमहासुनिः। क्षणंमुनिःखमाधाय तथेतिप्रत्युचाच ह | 
साधयिष्यामि चः कायं विसर्जति दिचौकसः । 

पुनश्चिन्तापरो भूत्घाऽगस्तिध्यांनपरोऽभवत्‌ ॥ १२० ॥ 

वेदव्यास उचाच 

इमंपतिब्रताऽध्यायंश्रुत्वारन्रीपुरुषो पिघा । पापकञ्चुकमुत्खज्यशक्रलोकंप्रयास्यति | 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्र्यां संहितायां चतुथं काशी खण्डे 

ओ- पतित्रताख्यानवर्णने नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ | 


| 
| 
। 
| 
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पञ्चमोऽध्यायः | 

अगस्त्यग्नस्थानवर्णनम्‌ 

पाराशर उचाच ' . 

ततो ध्यानेनचिश्वेशमाळो क्यसमुनीश्वरः | सूत प्रोचाचतां पुण्यांलो पाञुद्रामिदंचचः | 


[अ ३ : 
।अयिपश्यवरारोहे किमेतत्समुपस्थितम्‌ । क तत्कार्य छ चषयंस्ुनिमार्गानुसारिणः | 
| 


| येनगोजमिदागोत्रा विपक्षाहेल्या कताः | भवेत्कुण्डितसामर्थ्यःस कथं गिरिमात्रके | 
| कर्पड्क्षोऽङ्गणे यस्य कुलिशं यस्य चायुधम । क | 

| ए हि यद द्वारि स सिद्धेत्य प्राथयेद्‌ द्विजम्‌ ॥ ४ ॥ | 

। "नते व्याकुलाःशळा अहो दाघाझिनाऽपि ये । | 
तद॒बृद्धिस्तम्मने शक्तिः गता साऽऽशुशकषणेः॥ ॥ ५ । ह 
| 

| 


\ नियन्ता सर्वभूतानां 
सब॑भूतानांयोसोदण्डधरःप्रभुः ¡ स कि दण्डयितुं नालमे कंतंग्राचमात्रकम 


2 | 
' आदित्या चसचो रुद्रास्तुषिताः समरुद्रणा: | 
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| 


पञ्चमोऽध्यायः ] # वाशीमाहात्म्यचर्णनम्‌ * २७ 


विश्वेदेवास्तथा दस्रौ ये चान्येपि दिवौकसः ॥ ७॥ 


येषां हुकपात्रमात्रेण पतन्ति भुवनान्यपि । ते कि समर्थानोकान्ते!नगवरद्धिनिषेधने 


आज्ञात कारणं तच्च स्सृतं वाक्ये सुभाषितम्‌ । 

काशीसुद्दिश्य यङ्गीतं सुनिभिस्तर्वद्शिभिः ॥ ६॥ 

अचिसुक्तं न मोक्तव्यं सर्वथेच मुमुक्षुभिः । 

किन्तु विघ्ना भविष्यन्ति काश्यांनिचसतां सताम्‌ ॥ १०॥ 

उपस्थितोऽयं कल्याणि! सोऽन्तरायो महानिह । 

न शक्यते ऽन्यथाकतुं विश्वेशो चिसुखो यतः ॥ ११॥ 
काशी द्विजाशीभिरहो यदाप्ता करतां सुसुञ्चुयं दिवा मुमुश्षुः । 
घ्रालं करस्थं स विसज्य हृद्यं स्वकूर्पर लेढि विमूढचेताः॥ १२॥ 
अहोजना वालिशवत्किमेतां काशीं त्यजेयुः खुङृतेकराशिम्‌ । 
शालूककन्द्‌ः प्रतिमज्जनं कि लभेत तद्चत्खुलभा किमेषा ॥ १३॥ 
भवान्तरावजितपुण्यराशि रच्छ मंर्मुह द्विह्यवगस्य काशीम्‌ । 
प्राप्यापि कि सूढ थियोऽन्यतो ` घे यियासवो दुर्गंतिमुचियासचः ॥ १४ ॥ 
क काशिका चिश्वपदप्रकाशिका छ कार्यमन्यत्परितोऽतिदुःखम्‌ । 
तत्पण्डितोन्यत्र कुतः प्रयाति कि जातिक्ृष्माण्डफलंह्यनास्ये ॥ १५ ॥ ` 


काशीं प्रकाशीङृतपुण्यरा हा शीघनाशी चिसजेन्नरः किम्‌ | 


नूनं स्चनूनं खुङृतं तदीयं मदीयमेवं विवृणोति चेतः॥ १६ ॥ 

नरो न रोगी यदिहाऽबिहाय सहायभूतां सकलस्य जन्तोः । 
काशीमनाशीः सुकृतेकराशिमन्यत्र यालुं यततां न चान्यः ॥ १७॥ 

| चित्ररूतपापांत्रिदशदुरापां गङ्गा सदापां भचपाशशापाम्‌ । 
शिवाचिसुक्ताम्ृतकशुक्ति मुक्ता चिसुक्तां न परित्यजति ॥ १८॥ | 

हं होकिमंहोनिघिताः प्रळब्धा बंहीयसायासभरेण काशीम्‌ ॥ । 
प्रभूतपुण्यद्रषिणेकपण्यां प्राप्याऽपि हिरवा क च गन्तुमुद्यतः ॥ १६ ॥ 
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२८ | न डू स्कन्दपुराणम्‌ के. | [ ४ काशीखण्हे | 
| अहो जनानां जडेता बिहांय काशीं यदन्यत्र नयन्ति चेतः। | 
परिस्फुरद्वाडूजलाभिरामां कामारिशूलाग्रधृतां येपि ॥ २०॥ E 
रेरे भवे शोकजलेकपूर्ण पापेस्मलोकाः पतिताब्धिमध्ये । 
विद्राणनिद्राणचिरोधिपापां काशीं परित्यज्य तरि किमर्थम्‌ ॥ २१॥ | 
न सत्पथेनापि न योगयुक्तया दानेनं चा नेव तपोभिरुग्रैः । ` | 
काशी द्विजाशी मिरहो सुळभ्या कि वा प्रसादेन च विश्वस्तः ॥ २२॥ 
थमस्त सम्पत्तिभरेः किलोह्यतेप्यथो हि कामैवहुदानभोगंको: | 
अन्यत्र सच स च मोक्ष एकः काश्यां न चान्थत्र तथा यथात्र । । २३॥ 
क्षेत्रं पवित्र हि यथाऽचिसुक्त नान्यत्तथा यच्छं तिभिः प्रयुक्तम्‌ । 
न धर्मशाख्रेन च तेः पुराणैस्तस्माच्छरण्यं हि सदाऽचिसुक्तम्‌ ॥ २४॥ 
ख होवाचेति जावालिरारुणेऽसिरिडा मता | 
वरणा पिङ्गला नाडी तद्न्तरुत्वचिमुक्तकम्‌ ॥ २५ ॥ 
न त्रयंचाराणसीत्वसौ । तदत्रोत्क्रमणेसर्घजन्तूनां हि श्रतोहरः | 
| i ल हि। एचं ग्छोको भवत्येष आहुव वेदबादिनः ॥ | दु 
र लिड लकल पदेशतः । अधिमुक्तस्थिताअतून्मोचयेज्नात्र संशयः॥ | 
चिसुक्तसमं व मुक्तसमागतिः । नाविमुक्तसमलिङ्ग सत्य सत्यं पुनः पुनः 
| अ परित्यज्य योऽन्यत्र कुरुते रतिम्‌ । | 
. मुक्ति करतळान्मुक्तवा सोऽन्यां सिद्धि गवेषयेत्‌ ॥ ३० ॥ | 
os ri क्षेत्रप्भाव॑ श्र तितः पुराणात्‌। 
श्रीकाळराजञ्च ततः प्रणम्य स क रया त्रिकोट्याम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
दे पयामास मुनीशवर्य; । | 
आएच्छनायाहमिहागतोस्मि श्रीकाशिपुर्यास्तु यतः | 
न ais प्रत्यष्टमिप्रत्यवनीखुतार्कम्‌ । 
छफलमसून: कि मऱ्यनागस्यपराधद्वकस्याः ॥ ३३॥ .: 


|] 
| 
} 


| 
| 
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। 
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। 
| 


परभुस्त्वम्‌ ॥ ३२॥ 
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हा कालभेरव! भवानभितोभयार्तान्माभेष्ट चेतिभणनेःस्वकर प्रसार्य । 

सूति विधाय घिकटां कटपापभोक्त्री चाराणसीस्थितजनान्परिपातिकिन 

हे यक्षराज[रजनीकरचारुमूर्ते] श्रीपूर्णभद्रसुतनायकदण्डपाणे !। 

त्वंच तपोजनितदुःखमघेषि सर्व कि मां वहिनयसिकाशिनिवासिरक्षिन ॥ 

त्घमन्नदरुत्वं किल जीवदाता त्वं ज्ञानद्स्त्वं किलमोक्षदोऽपि । - 

त्वमन्त्यभूषांकुरुषे जनानां जटाकळापेंरुरगेःद्रहारेः ॥ ३६ ॥ 

| गणोत्बदीयौ किल सस्भ्रमोद्भ्रमाचत्रस्थबृत्तान्तचि चारकोचिदी । 

| सम्थ्वान्तिसुत्पाद्यपरामसाधुन्‌ क्षेत्रात्क्षणं दूरयतस्त्वमुष्मात्‌ ॥ ३७ ॥ 

| शरण प्रभो!डुण्डिविनायकरूत्घं वाचं मदीयां तु ररॉस्यनाथचत्‌ । 

त्यत्स्थाः समस्ताः किलविश्नपूगाः किमत्र दु त्तचदास्थितोऽहम्‌ ॥ ३८॥ 

| र्टण्वन्त्वमी पञ्चचिनायकाश्च चिन्तामणिश्चापि कपर्दनामा । 
आशागजाख्यी च विनायकौ तौ श्उणोत्वसौ सिद्धि चिनायकश्च ॥ ३६ ॥ 

परापवादो न मया किलोक्तः परापकारोपि मयाकृतो न | | 

| परस्चबुद्धिः परदारवुद्धिः कृता मया नात्र क एष पाकः ॥ ४०॥. 

) गङ्गा त्रिकाळंपरिसेचिता मया श्रीविश्वनाथोपि सदा विलोकितः | 
यात्राः कृतास्ताः प्रतिपचे स्वतः कोयं चिपाको मम विप्नहेतुः ॥ ४१.॥ 
मातविशालाक्षि! भवानि! मङ्गले! ज्येष्ठे! शिसौभाग्यविधानसुन्दरि ! । 
विश्‍वे!चिधे! चिश्वसुजे! नमोऽस्तुते श्रीचित्रधण्टें! चिकटे! च दुर्गिके ॥ ४२ 
साक्षिण्य एताः किल काशिदेवताः शण्घन्तु नस्वार्थमहं घजास्यतः । 
अभ्यथितो देवगणःकरोमि कि परोपकाराय न कि चिधीयते ॥ ४३॥ 
दधीचिरस्थीनिन कि पुरा ददौ जगत्त्रयं कि न ददेऽथिने बलि । 
दत्तःस्म कि नो मधुकंटमौ शिरो बभूव ताक्ष्योंडपि च चिष्णुचाइनम्‌ ॥४४: 
आपृच्छ सर्वान्‌ ससुनीन्‌ मुनीश्वरः सबालवृद्धानपि तत्र वासिनः । | 
तृणानि वृक्षांश्च ताः ससरुताः पुरीं परिक्रम्य च निर्ययौ च ॥ ४५ ॥ 
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३० # स्कन्दपुराणम्‌ अ [ ३ काशीखण्डे | 
प्रोषितस्य परितोऽपि लक्षणेनौचवत्मपरिवर्तिनोपि घा । | 
चन्द्रमौ लिमचलोक्य यास्यतः कस्यसिद्धिरिह नो परिरुफुरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
खर हि काश्यां तृणवृक्षणुर्मकाश्चरन्ति पापं न चरन्ति नान्यतः । 
चयंचराणां प्रथमा धिगस्तु नो वाराणसीं हाऽय घिहाय गच्छतः ॥ ४9 || 
असि ह्यपस्पृश्य पुनः पुनर्मुनिः प्रासादमालाः परितो विलोकयन्‌ । ह 
उचाच नेत्रे सरले प्रपश्यतं काशां युषां छ छ पुरीत्चियं नत ॥ ४८॥ 
स्वर हसन्त्वद्य विधाय तालिकां मिथःकरेणापि करं प्रगृह्म । | 
सीमा चराभूतगणात्रजाम्यहं विहाय काशीं सुळतेकराशिम ॥ ४६ ॥ 
इत्थं चिलप्य बहुशः सुनिसत्वगस्त्यस्तव्क्रौञ्चयुग्मचदहो अवलासहायः | 
सूच्छामचापमहतीं घिरहीच जल्पन्‌ हाकाशि!काशि! पुनरेहिचदे हिद्वष्टिम्‌ | 
स्थित्वा क्षणं शिघशिवेति शिवेतिचोक्तचा, 

i यावःप्रियेति कठिना हि दिवोकसस्ते । 
कि न स्मरेस्त्रिजगतीसुखदानदक्षं ज्यक्ष प्रहित्यमद्नं यदकारि तेस्तु ॥ 
याच द जेत्त्रिचतुराणिपदा निखेदात्स्वेदोदचिन्टुकणिकाञ्चितभाळदेशः | 
प्रत्युद्दमा5करणतः किल मे चिनाशस्तावद्धराभयभरादिचसं चुकोच ॥५२॥ 
सपोयानमिचारुद्य निमेषार्धन थे मुनिः । अग्रे ददर्श तं चिन्ध्यं रुद्धास्बरमथोन्नतम्‌ 
चकस्पे चाचलस्तूण दृष्टेवाप्रस्थितं मुनिम्‌ । 
तमगस्त्य सपल्लीकं चातापील्वलूचेरिणम ॥ ५४ ॥ 
Le em | " उ्यानटवत्तीवंज्वटन्तंजिमिरझिमिः 
भूत्वाविविश्चुरचनी मिच | आज्ञाप्रसादःक्रिय तांकिडुरोस्मीतिचाब्रचीत्‌ 
` ` अगस्त्य उवाच | 
'चिन्ध्य! साधुरसि प्राज्ञ! माञ्च जानासि तत्त्वतः | 
“पुनरागमन चेन्मे ताबत्‌ खर्घतरो भव ॥ ५७ || 
इत्युत्तवा दक्षिणामाशां सनाथामकरोन्सुनिः । 
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निजेश्वरणविन्यासेस्तयासाध्ब्या तपोनिधिः ॥ ५८ | 

गते तस्मिन्मुनिवरेवेपमानस्तदागिरिः । पश्यत्युत्कण्ठमिचचगतश्चेत्साध्चभूत्ततः 

श्य जातःपुनरहं न शप्तो यद्गस्तिना न मया सद्दशोधन्य इति मेने सचे गिरिः । 
अरुणोऽपि च तत्कालै काळज्ञोऽश्वानकालयत्‌ | 
जगत्स्वारूथ्यमचापोच्चेः पूचचद्भादसञ्चरेः ॥ ६१॥ 
अद्य श्वो वा परश्वो वाप्यागमिष्यति थे सुनिः । ` 
इति चिन्तामहाभारगिरिराक्रान्तवत्स्थितः ॥ ६२ ॥ 

नाद्यापि सुनिरायाति नाद्यापिशिरिरेधते । यथा खलजनानां हि मनोरथमहीरुहः ॥ 

विवधिषरतियो नीचः परासूयांससुद्धहन । दूरे तद्व द्धिचार्तास्तास्प्राग्वद्धेरपि संशयः 
मनोरथा न सिदुध्येयुः सिद्धा नश्यन्त्यपि घचम । 
खलानां तेन कुशलिचिश्चं - विश्वेशरक्षितम ॥ ६५ ॥ 

'विधचानांस्तनायद्वद्शद्येचविळ्यन्ति च | उन्नम्योन्नम्यततरोच्चेरुतद्वत्खलमनोरथाः 

अवेत्कूलङ्कषायद्वदढपचर्षेण कन्नदी । खलधिरल्पवर्षेण तद्वत्स्यात्स्वकुलङ्कषा ॥ 

अविज्ञायान्यसामर्थ्य रुबसामथ्यं प्रदर्शयेत्‌ । उपहासमवाप्रोति तथेचायमिहाचलः 
. व्यास उचाच 

गोदाचरीतटं रम्यं विचरन्नपि वे मुनिः | नतत्याज च तं तापं काशी चिरहजं परम्‌ 
उदीचीदिक्‌ स्पृशमपि स सुनिर्मात रिश्वनम्‌। 
प्रसाय वाहुसंश्लिष्य: काशयाःपूच्छेद्नामयम्‌ ॥ ७० ॥ 

'छोपासुद्रेन सासुद्राकापीह जगतीतळे । चाराणस्याःप्रद्ृश्येत तत्कर्तानयतो विधिः 
क चित्तिष्ठन्‌ कचिज्ञरपन्‌ कचिद्धाचन क्चित्सखलन । 
कचिश्योपघिशंश्चेति बभ्नामेतरूततो सुनिः॥ ७२ ॥ 
ततो व्रजन्‌ ददर्शाऽग्रे पुण्यराशिस्तपोधनः । 
चञ्चचचन्द्रशताभासां भाग्यचानिव खुश्रियम्‌॥ ७३॥ 
चिजित्य भानुना भाजु दिघापि ससुदित्वराम्‌ । ` 
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३२ | कै स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ काशीखण्हे 


निर्वापयन्तीमिच तां स्वचेतस्तापसन्ततिम्‌ ॥ ७४॥ . 
. तत्रागरुत्यो महालक्ष्मीं दृदृशे खुचिरं स्थिताम्‌ । 


रात्रावब्जेघुसङ्को चोदशंष्चब्जःकचिद्व्रजेत्‌ । क्षीरोदेमन्द्रत्रासात्तद्त्ाध्युषितामिष | 
यदारम्यदधारेनां माधवो मानतःकिल । तदारभ्य स्थितांनूनं सपत्लीष्यांवशादिव 


त्रलोक्यं कोळरूपेण त्रासयन्तं महासुरम्‌ । विनिहत्यस्थितांतत्र रम्ये कोळापुरेपुरे 


सम्प्राप्याथमहाळक्ष्मीं सुनिवयःप्रणम्य च । तुष्टावचाग्भिरिए्ाभिरिएदां हृष्टमानसः 


अगस्ितरुवाचच 


|| 
| 
| 
ही 


j 
| 
| 
| 
| 


मातनमामि कमळे कमलायताक्षि! श्रीचिष्णुरकमलचासिनि! विश्वमातः॥. | 


क्षीरोदजे! कमलकोमलगर्भगौ रि! लक्ष्मि!प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥ ८०॥ 
्चंश्रीरुपेन्द्र्सद्नेमदनेकमातर्ज्यॉत्लासि चन्द्रमसिचन्द्रमनोहरास्ये !। 
सूयप्रभाऽसि च जगत्त्रितयेप्रभासि लक्ष्मि प्रसीद सततं नमतां शरण्ये !। 
त्वं जातवेदसि सदा दृहनात्मशक्तिर्वेधारुत्वयाजगदिदं चिचिधंचि दध्यात्‌ । 

_ बिश्वम्मरोऽपि विशयादखिळं भवत्या लक्ष्म] प्रसीद सततं नमतां शरण्ये! 
त्वत्त्यक्तमेतदमले हरते हरोपि त्वं पासि हंसि विदधासि पराचरासि । 
ईड्यो वभूव हरिरप्यमळे त्वदाप्त्या लक्ष्मि! प्रसीद सततं नमतां शरण्ये !॥ ८३ 
शूरः सएव स गुणी स बुधः स धन्यो मान्यः स एव कुळशीलकलाकळापः । 

एकः शुचिः स हि पुमान्‌ सकलेपि लोके यत्रापतेत्तच शुभे! करुणाकटाक्षः ॥ ८४ ॥ 
हे स्मः अ, पुरुषे गजेऽशवे स्रेणे तृणे सरसि देवकुले गृहेऽन्न । 
रत्ने पतत्त्रिणि प 
5. शो शयने करायां सश्रीकमेव सकले तदिहास्तिनान्यत्‌ ॥ ८५॥ 
क सकल शुचितां खेत त्वच््यक्तमेध सकल त्वशुचीह लक्ष्मि !। 
च सुमङ्गलमेच | 
म चन भरी विष्णुपल्ि कमले! कमलाळयेऽपि.। ८६ ॥ 
लक्ष्मी 7 कमलाल्याञ्च पद्मा रमां नलिन युग्म 
क्षीरोदजामस 5 पा, माच । 
तङुम्भकरामिराञ्च चिष्णुग्रियामि ति | 
; इतिस्तुत्वा HE सदा जपतां क दुःखम्‌ ॥ ८७ ॥ 
रा भगवती महालक्ष्मी हरिप्रियाम्‌ । 
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पञ्चमोऽध्यायः] ॐ छक्मी स्तो माहात्म्यचर्णनम्‌ ॐ ३३ 
भणनाम खपल्लीकः साष्टाङ्गं दण्डघन्मुनिः ॥ ८८ ॥ 
श्रीरुवाच 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते मित्रावरुणसस्मच !। पतिव्रते! स्वसुत्तिष्ठ छोपामुद्रे! शुभनते! 
स्तुत्यानया प्रसन्ञाहंत्रियतांयदुशृदीप्सितम्‌ । राजपुत्रिमहाभागेत्चमिहो पचिशामळे 
त्घदङ्गलक्षणेरेभिः खुपचित्रेश्च ते रतेः । | 
निर्वापयितुमिच्छामि देत्यास््रेस्तापितां तनुम्‌ ॥ ६१॥ 
इत्युक्त्वा सुनिपलीं तां समालिडन्य हरिप्रिया । 
अळञ्चकार च प्रात्या वहुसौभाग्यमण्डनेः ॥ ६२॥ | 
पुनराह सुने जाने तवहृत्तापकारणम्‌ । स चेतनं दुनोत्येच काशीविश्छेषजो5नलः ॥ 
यद्‌ सदेवो विश्वेशोमन्द्रंगतवान्‌ पुरा | तदाकाशी चियोगेन जातातस्येटंशीदशा 
तत्म्रञ्वत्ति पुनर्ज्ञातुं ब्रह्माणं केशव गणान्‌ । गणेश्वरशञ्च देचांश्च प्रेषयामास शल्ध्रक 
ते च काशीगुणान्‌ सर्वे चिचार्य च पुनः पुनः । 
. ब्रजन्त्यद्यापि न क्कापि तादरूगस्ति क वा पुरी ॥ ६६ ॥ 
इति भ्रुत्वाथसमुनिः प्रत्युवाच श्रियं ततः | प्रणिपत्यमहाभागोभक्तिगभमिदं वचः 
यदिदेयो घरो मह्यं घरयोग्योऽस्म्यहं यदि । तदाबाराणसीप्राप्तिः पुनररूत्वेषमे वरः 
ये पठिष्यन्ति च स्तोत्रे त्वट्गक्तया मत्कृतं सदा । 
तेषां कदाचित्लन्तापो माऽस्तु माऽस्तु दरिद्रता ॥ ६६ ॥ 
माऽस्तु चेष्टषियोगश्च माऽस्तु सम्पत्तिसंक्षयः । 
स्त्र विजयश्चाऽस्तु विच्छेदो माऽस्तु सन्ततेः ॥ १०० ॥ 
श्रीरुचाच 
पचमस्तु सुने! सव यत्त्वयापरिभाषितम्‌ । एतररतो त्रस्यपठनेममसाज्चिध्यकारणम्‌ 
अलक्ष्मीः कालकणीं च तदुगेहे न विशेत्कचित्‌ । | 
गजाश्वपशुशान्त्यथंमेतत्स्तोत्र!सदाजपेत्‌ ॥ १०२॥ 
चालग्रहामिभूतानांबालानांशान्तिकृत्परम्‌ । भूर्जपत्रेलि खित्वातुबध्नीयात्कण्ठदेशतः 
: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अन्यच श्णुपिप्रेन्द्रभविष्येद्वापरेभवान्‌ । एकोनत्रिशकेश्रह्मन्‌ सत्यंव्यालोभघिष्यति : 


| 
३४ कै रूकन्द्पुराणम्‌ + [ ४ काशीखण्हे 
इद बीजरहस्यं मे रक्षणीयंप्रय्तः । श्रद्धाहीने न दातव्यं न देयञ्चाशुचौ कचित्‌ | 


| 
। 


तदा घाराणसी प्राप्य सिद्धि प्राप्स्यस्यभीप्सिताम्‌ । 

_ व्यस्य वेदान्‌ पुराणनि धर्मान्समुपदिश्य च ॥ १०६ ॥ | 

हितञ्च तेबदाम्येकंसाम्प्रतंतत्समाचर । पश्यकिश्चिदितोगत्वास्कन्दमग्रेस्थितंप्रभुम' 
बाराणस्यारहस्यञ्चयथावच्छिवभाषितम्‌ । तवतुष्टिकरंत्रहन्‌ कथयिष्यतिषण्मुलः | | 
इति लब्ध्वा वरं सोऽथ महालक्ष्मी प्रणम्य च । | | 
ययावगस्तियंत्रास्त कुमारः शिखिवाहनः ॥ १०६ ॥ | 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे- | 
ऽगस्त्यप्रस्थानं नाम पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ | 


| 
| 
| 


| 


nn दामन». 


षष्ठोऽध्योयः 


तीर्थाध्यायवर्णनम्‌ 

पाराशर्य उवाच 
दसत महाभाग कथांश्ुतिसहोदराम्‌ । यां चे हृदिनिधायेह पुरुषः पुरुधार्थमाक्‌ | 
ततः श्रादशनानन्दसुधाधाराधुनीं सुनिः। अवगाह्य सपल्लीकः परांमुदमचाप सः॥ | 
वहिकुण्डसमुद॒भूत! सूतनिर्मळमानस । श्एणुष्वेकं पुराचि द्विर्भाषितं यत्खुभाषितम्‌ 
नक येषां जरा तिइदये सताम्‌ । नश्यन्ति घिपदस्तेषां सस्पदःस्युः पदे पदे | 
य शुद्धिबहुदानेन तत्फलम्‌ । तपो भिस्म्रेस्तन्नाप्यसुपक्कत्या यदाप्यते | 
त्याय विमादानादिसम्भवः । पकत्रतुढितौ धात्रा तत्रपू्चोंनभच॒दुंगुरू | | 
/ परिनिमंथ्य वागजाळं निणोतमिदंमेच हि । “ | 

{ 


नोपकारात्परो धर्मों नापकारादघं परम्‌ ॥ ७॥ 


। 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
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खष्ठोऽध्यायः ] # अगस्त्येनतीथेवर्णनम्‌ अ 3 


उपकतु रगर्त्यर्यजातमेतन्निदशनम्‌ । ` कताहुक्का शिजंदुःखं कतादूकश्रीमुखेक्षणम्‌ 


र ह ७ कायमै 
' “करिकणांग्रचपलभ्नीवितंचिविधंबसु । तस्मात्परोपकरणंकार्यमेक॑ चिपञ्चिता 


यल्लक्ष्मीनाममात्राप्त्या नरो नो माति कुत्रचित्‌ । 
साक्षात्समीक्ष्य तां लक्ष्मी छतकछृत्योभवन्मुनिः ॥ १० ॥ 
गच्छन्‌ यहूच्छयासोथदूराच्छीशेलमैक्षत । यत्रसाक्षाज्िवसतिदेवः श्री त्रिपुरान्तकः 
उवाच वचन पल्लींतरांप्रीतमनास्ुनिः | इहस्थितेवपश्य त्वे कान्तेकान्ततर परम्‌ 
आीशेलशिखरंश्रीमदिदन्तद्यद्िळोकनात्‌ । पुनर्भघोमनुष्याणांभवे5त्रनभवेत्कचित्‌ 
गिरिश्चतुरशी त्यायं योजनानां हि विस्तृतः । 
सर्चलिङ्गमयो यरूमादतः कुर्यात्प्रदक्षिणम्‌ ॥ १४ ॥ 
लोपामुद्रोचाच 
किञ्चिद्विज्ञप्लुमिच्छामि यद्याज्ञा स्वामिनो भवेत्‌ । 
त्रते हि याऽनलुज्ञाता पत्या सा पतिता भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अगरूत्य उचाच 
विवक्तुकामादे विंत्वंत्रूहितस्वमशङ्किता । न त्वाइशीनांचाक्यं हिपत्युः खेदायजायते 
ततः पप्रच्छ सा देवी प्रणस्य सुनिमानता । सर्वेषाञ्च हितार्थाय स्वसन्देहापजुत्तये 
लोपासुद्रोचाच 
थ्रीशेळशिखरंद्वष्टा पुनर्जन्मनचिद्यते । इदमेच हि सत्यञ्चेत्किमर्थंकाशिरिष्यते ॥ 
अगस्तिरुवाच | 


आकर्णय वरारोहे!सत्यं पृष्ठत्वयामले !। निर्णोतमसळूच्चेतन्सुनिभिर्तरवचिन्तकेः 


` मुक्तिस्थानान्यनेकानि छतस्तत्रापि निर्णयः । 
तानि ते कथयास्यत्र दत्तचित्ता भच क्षणम्‌ ॥ २० ॥ 


' ग्रथमंतीर्थ राजन्तुप्रयागाख्यंजुचिश्रुतम्‌ । कामिकंसघतीर्थानांधर्मकामार्थमोक्षदम्‌ 


नेमिषञ्च कुरुक्षेत्र गङ्गाद्वारमघन्तिका । अयोध्या मथुरा चेच द्वारकाप्यमरावत्ती 
सरस्वती सिन्धुसङ्गोगङ्कासागरसङ्गमः । कान्तीचत्यम्चकश्चापिससतयोदाचरीतस्म्‌ 
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३६ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ४ काशीखण् | 
> ॒ | 
काळञ्जरंप्रभासश्च तथा बदरिकांश्रमः । महालयस्तथोङ्कारक्षेत्रे चेपौ रुषो 
गोकर्णोभ्रुगुकच्छश्व॒ ` शूुतुङ्गश्चपुष्करम्‌ । श्रीपर्वेतादितीर्थानिधारातीथंतथेषद 
मानसान्यपितीर्थानिसत्यादी निचवेप्रिये । एतानिमुक्तिदान्येवनात्रकार्या घिचारण | 
गयातीथेञ्च यत्मोक्त तत्पितृणां हि मुक्तिदम्‌ । 3 
पितामहानाम्रणतो मुक्तास्तत्तनया अपि॥ २७॥ | 
सधर्मिण्युवाच | 
मानसान्यपितीर्था नियान्युक्तानिमहामते । कानिकानिचतानीह होतदाख्यातुमईसि | 
अगस्त्य उचाच . ह... 

*रणुतीर्था निगदतोमानसानिममानधे ।.येषुसम्यङनरः स्नात्वांप्रयातिपरमांगतिम्‌ | 
७ ४०, छि ~ रै तीर्थगि र्‌ 
सत्यं तीर्थ क्षमातीर्थ - मन्द्रियनिग्रहः । सर्वेभूतद्यातीर्थ' तीर्थमार्जचमेचच ' 
| दानंतीथ :दूमरूतीथं सन्तोषस्तीर्थमुच्यते । ब्रह्मचर्य परतीर्थ ती थश्चग्रियचादिता । 
७ गी ~ र 
ज्ञानंतीथध्वतिस्तीथ तपस्तीर्थमुदाहृतम्‌ । तीर्थानामपि तत्तीर्थं विशुद्धिमनसः पर 
न्‌ जञलाप्टुतदेहस्यरूनानमित्यभिधीयते | सरूनातोयोदमरूनातःशुखिः शुद्धमनोमछः | 
का ड्व्ध पिशुनः क्रूरोदास्मिको विषयात्मकः । | 
सवंतीथष्वपि स्नातः पापो मलिन एचः ॥ ३४ ॥ | 

न शरीरमलत्यागान्नरो भवतिनिर्मलः : cE | 
जायन्ते च भ्रियन्तेचजळेष्वेचजलं न उ मले त सुनि 
तिसरा आजह ` | न च गच्छन्तितेर्वगमविशुद्धमनोमलाः 
चित्तमन्तर्गतं तोया, यत । तेष्वेच हि चिरागोस्यनेमंल्यं समुदाहतम्‌ 
नीला बुङ्यति । शतशोयजलेधौतंखुरामाण्डमिचाुचि' 
म ' शोचंतीथसेवाश्रुतं तथा । सर्घाण्येतानितीर्थानि विभावोननिमंलः 
निता ति निया थानियदिभावोननिमळः 
मोयत्रेचचवसेन्षरः । तत्रतस्य करुक्ेज से सिषं 

ध्यानंपूते दि कुरुक्षेत्र न मिषंपुष्कराणिश्च ॥ ४०॥ | 
एतत्ते कथितं देवि!मानसंतीर्थटक्षण स पाति 
दसे म्‌ । भौमानामपि नतो 

देशा केलिन्मेध्यतमाः स्यताः 359१ 
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| ७ 
| | तथापृथिव्यामुद्देशाः केचित्पुण्यतमा ः स्सृताः | ॥ ४३॥ ६ । 
| भ्रभाषाददुताइमेः सलिलस्य च तेजसा । परिप्रहान्मुनीनाञ्चतीर्थाना पुण्यतास्मृता 
| तस्माद्वौमेषु तीर्थेपुमानसेषुचनित्यशः । उभयैष्चपियः रूनातिसयाति परमांगतिम्‌ 
| अछुपोष्य त्रिरात्राणि. तीर्थान्यनभिगस्यच । अदत्त्वा काञ्चनंगाञ्चदरिद्रोनौमजायते 
| अञ्निष्ठोमा दिसियंज्ञरिष्ट्रा चिपुळदक्षिणेः । न. व्रत्फलमचाप्नोति तीर्थाभिगमनेनयत्‌ 
। थस्यहस्ती च पावौचमनश्चेव. खुखंयतम्‌ । विद्यातपश्चकी तिश्चसतीर्थफल मश्नुते 
। भतिग्रहाडुपाबृत्तः सन्तुष्टो येनकेनचित्‌ । अहङ्कारचिसुक्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ 
मू. अदस्मको निरारस्सोलघ्वाहारो जितेन्द्रियः | घिमुक्तःसर्वसङ्गेयः सतीर्थफलमश्नुते 
च अकोपनो5मळमतिः सत्यवादीइृढचतः । आत्मोपमश्चभूतेषु स तीर्थफलमश्नुते 
| तीर्थान्यचुसरन्‌ धीरः श्रदृघानः समाहितः । ` 
त छतपापो विशुद्धयेत किपुनः शुद्धकमंळत्‌ ॥ ५२ ॥ 
तिर्यग्योनि न चे गच्छेस्कुदेशे नेच जायते। ' 
| न दुःखी स्यात्स्वगभाक्च मोक्षोपायञ्च चिन्दति ॥ ५३ ॥ 
। अश्रहूधानः पापात्मानास्तिकोऽञ्छिन्नसंशयः । हेतु निष्ठश्चपञ्चेतेनतीर्थफलभागिनः - 
| तीर्थानिचयथोक्तनविधिनासञ्चरन्तिये । सबंद्वन्द्सहाधीरास्तेनराः स्वर्गभागिनः 
तीया त्राञ्चिकीछु : प्राग्विधायोपोषणं गृहे । 
| गणशाञ्च पितुन्विप्रान्साधूछक्त्या प्रपूज्य च ॥ ५६ ॥ 
| कतपारणकोहृरो गच्छेन्लियमध्ुकपुनः । आगत्याम्यच्यंचपितुन्यथोक्तफलमाग्भवेत्‌ 
नपरी दयो द्विजञहतीर्थेष्बन्नाथीभो ज्यएवच । सक्तुभिः पिण्डदानञ्च चरुणापायसेनच 
कतेव्यस्वुषिभिट् एंपिण्याकेन गुडेन च। श्राद्धंतत्र प्रकतेव्यमर्घ्याचाहनचजितम्‌ ॥ 
। अकालेप्यथवा काले तीथेश्राद्वञ्च तर्पणम्‌। अचिलम्वेनकर्तव्यंनेचविञ्न समाचरेत्‌ 
| | तीथ प्राप्य प्रसङ्गेन स्नान तीर्थे समाचरेत्‌ । 
| 
१ 





स्नानजं फलमाप्नोति तीथेयात्राश्रितं न च ॥ ६१ ॥ | 
नृणांपापर्तांतीर्थपापस्यशमनंभवेत्‌ । यथोक्तफलदंतीथ अवेच्छ्द्धात्मनाद्रणाम्‌ . 
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| 
३८ “क रुकन्द्पुराणम्‌ क [ ४ काशीखण्डे : 
बोडशांशंसलभतेयः परार्थञ्च)गच्छति । अर्घतीर्थफलंतस्ययः प्रसङ्गेन गच्छति ॥ | 
कुशप्रतिक्कतिकत्वा तीर्थवारिणि मज्जयेत्‌। मञ्जयेञ्च यमुद्विश्य सोष्टमांशं लभेते | | 
| तीर्थोपवासः कतंव्यःशिरसोमुण्डनंतथा । शिरोगतानिपापानियास्तिमुण्डनतोयत; 
यदहितीथंप्रासिः स्यात्ततोहःपूर्चचासरे । उपचासस्तुकतव्यःश्राष्वाह्रि श्राद्धदोभवेत्‌' 
तीथप्रसङ्गात्तीर्थाङ्गमप्युक्त त्वत्पुरो मया । स्वर्गलाधनमेथेतन्मोक्षोपायश्व तै भवेत्‌ 
' काशी कान्ती च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि । | 
| मथुराबन्तिका चेताः सप्तपुर्योष्च मोक्षदाः॥ ६८॥ EE. कि 
/ भीशेलो मोक्षदः सर्वः केदारोपि ततोऽधिकः | | 
श्रीशलाच्चापि केदारात्प्रयागं मोक्षदे परम ॥ ६६॥ / 
ग्रयागाद्‌पितीर्थाग्रताद चिसुक्तंचि शिष्यते । यथाहुविुक्तनिर्वा णंनतथाक्काप्यसंशयम्‌ । 
अन्यानि सुक्तिक्षेत्राणि काशीप्राप्तिकराणि च | | 
_ काशी प्राप्याऽपि मुच्येत नान्यथा तीर्थको टिभिः ॥ ७१ ॥ | 
अत्राथ कथयिष्येहमितिहासंपुरातनम्‌ । यथाषिष्णुगणेरुक्तं ह्विज्ञाय शिवशर्मणे॥ | 
तीर्थाध्यायमिमंश्रुत्चा नरोनियतमानसः । ॥ 
श्रावयित्वा द्विजांश्वापि श्रद्धाभक्तिसमन्वितान्‌ ॥ ७३ ॥ 
कत्रियान्धमश्रितान्वेश्यान्सन्मार्गवर्तिनः ।. 
ग ता जोक भक्तांश्च निष्पापो जायते द्विजः ॥ ७४॥ 
20 | 
द | नद पर सा संहितायां चतुथे काशीखण्डे 
ध्यायः ॥ ६ ॥ । 


का. 


Sg 
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समो ऽध्यायः 
सपतपुरीवणने शिवम विग्रकथांनकवणनम्‌ 


व अगस्तिरुचाच 
सथुरायांद्विजः कश्चिदभृदभूदेवसत्तमः। तस्यपुत्रोमहातेजाः शिषशर्मेति विश्रतः ( , 


| ~~ अधीत्यवेदान्विधिचदथ घिज्ञायतर्वतः । पडिरचाधर्मशास्राणिपुराणान्यधिगर्य च 


अङ्गगन्यभ्यस्यतर्काञ्च परिलोड्य समन्तंतः । 
छी का साद्वयमालोक्य धन्चदंचिगाह्य च ॥ ३॥ 
छगथुयदेसि्ाय्यापि नाख्यचेदेङतश्रमः । अथशासतराण्यनेका निप्राप्याश्वगजचेष्टितम्‌ 
कळाखु च कताभ्यासो मन्त्रशास्त्रबिचक्षणः | 3 
साषाश्च नानादेशानां लिपीज्ञांत्वा चिदेशजाः॥ ५॥ 
अर्थाचुपाज्ये धर्मेण भुत्तचा भोगान्यद्वच्छया । 
उत्पाद्य पुत्रान्सुशुणांरतेभ्यो ह्यये चिभज्य च॥ ६ ॥ 
यौचनं गत्वरज्ञात्वाजरांदृष्टाश्रितांध्रुतिम्‌ । चिन्तामचापमहतीं शिवशमां द्विजोत्तमः 
पठतोमेगतः कालरुतथोपार्जयतोधनम्‌। नाराधितो महेशानः कर्मनिमू लनक्षमः ॥ 
न मयातोषितोचष्णुः सर्वपापहरोहरिः । स्वेकामप्रदोन णां गणेशोनाचितोमया 
तमस्तोमहरःसूर्यों नाचितोचे मयाक्कचित्‌ । महामायाजगद्धात्रीनध्याताभघवन्धहत्‌ 
न प्रीणिता मया देवा यज्चःसर्घसमृद्धिदाः । तुलसीघनशुश्रषा न रृतापापंशान्तये ॥ 
न मया तर्पिता विप्रा सष्टाननेमंधुरेरसेः । इहापि च परत्रापि विपदामचुतारकाः ॥ 
बहुपुष्पफलोपेताः सुच्छायाःस्िग्धपल्लवाः । पथि नारोपिता वृक्षाइहामुत्रफलप्रदाः 
दुकूलेःस्चानुकूलेश्च चोळःप्रत्यङ्कगभूषणः। नालड कृताःसुबासिन्य इह्ासुत्रसुचासदाः 
द्विजञाय नोर्वरा दत्ता यमछोकनिवारिणी। सुचण न सुचर्णाय दत्तं दुरितहत्परम्‌ 
नाऽलङ्ृता संचत्सा गौः पात्राय प्रतिपादिता । 
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४० | क रूकन्द्पुराणम्‌ # - [४ काशीखएडे | 


इह पापापहन्त्र्याशु सप्तजन्मसुखावहा ॥ १६ ॥ | 
ऋ णापुत्तयेमातुःकारितोनजळाशयः । नातिथिरुतोषितः क्वापि स्वगेमागप्रदर्शक; 
छत्रोपानत्कुण्डिकाश्च नाध्यगाय समर्पिताः । | 
यास्यतः संयमिन्यां हि स्वगंमार्गसुखप्रदाः ॥ १८ ॥ 

न च कन्याविवाहाथ चसु काऽपि मयार्पितम्‌ । 
इह सोख्यसम्रद्धथर्थ दिव्यकन्यार्पकं दिचि ॥ १६ ॥ 
न्न चाजपेयावश््थे खातो छोभवंशादहम्‌ | इह. जन्मनि चान्यास्म्रन्बहुसृष्टान्नपानद | | 
न मया स्थापितं ,ढिङ्ग कृत्वा देवालय शुभम्‌ । फेक | 
या पस्मिन्संस्थापिते लिङ्गे विश्वं संस्थापितं भवेत्‌॥ २१ ॥ | | 
यतननव कृत सचससृद्धिदम्‌ । न च सूयंगणेशाना प्रतिमा: कारितामया | 
न गौरी न महालक्ष्मी श्चित्रेपि परिलेखिते । प्रतिमाकरणेचेषांनकुरूपो न दुर्भगः ॥ | | 
खुसृक्ष्माणि घिचित्राणि नोज्ञ्वळान्यम्बराण्यपि | 4 
न तिलाश्च ह उ हल i 
वाच्या क ८ द्ध ह । डुताव मन्त्रपूताश्च सर्चेपापापचत्तये ॥ 
र लहाण मण्डळानिच । जस पुरुषसूक्तन्न पापारिशतरुद्रियम ॥ | 
शयनीथं न चोत्सृष्ट नको न यह ह नराची न सुगो 
अज्ञाश्वसहिषी मेती C0 त 
| ु सकरस्भा ल्तोयकुम्भाना५५सनं स्ुटुपादुके ॥ २६ ॥ 
पादाभ्यड दीपदानं प्रपादान चिशेषतः 


} 
हे 
हे 
| 
a 
हे 
हि 


| 
| 
| 


त्यचा । य्यजनंचस्जत ग्बूले । 
नित्यथाद्वभूतव ह ग्बूळ तथान्यंमुखघासक्कत्‌ ॥ 
भूत छितथाऽतिथिसमर्चनम्‌ विशन्त्यन्यानिद्र्ाचप्रशरूया नियमा लये 


त्त यमं यमदूतांश्च 
0 तमामीरपियातनाः। पश्यन्ति ते पुण्यभाजो नेतश्चापि छतंम॒या 
[ न्द्रायणादीत्रि तथा नक्तत्रतानि च 


शरीरशुद्विकारीणि न इतानि कचिन्मया ॥ ३३ ॥ हे 
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सप्तमोइध्याय३ ] कै विप्रेणप्रयागगमनवर्णनम्‌ # ४१ 


(गचाहिकञ्च नोवत्त गोकण्डूतिनंघे झता। नोदुधृतापङ्मञ्नागोंगौंलोकसुखदायिनी | 
ड ष्पे ‘€ 
नार्थिनःप्रायितेररथङृतार्था हिमयाकृताः । देहिंदेहीतिजूपाकोभविष्याम्यन्यजन्मनि 
न वेदा नः च शास्त्राणि नार्थो. दारा न नो सुतः। ` 
न क्षेत्रंन च हर्स्यांदि मा यान्तमनुयास्यति ॥ ३६ ॥ 
शिवशरमेति सञ्चिन्त्य बुद्धि सन्धायसर्वतः । निश्चिकायमनस्येचंभवेत्ज्लेमतर॑ मम 
यावत्सुर्थोऽस्तिमे देहो याचन्नेन्द्रियचिङ्लु्चः। 
तावत्स्वश्रयसां हेतुं ती्थयात्रां करोम्यहम्‌ ॥ ३८॥ 
| द्नानिपञ्चघाण्येवमतिवाहाृहदेद्विजः । शुभेतिथौ शुभेचारे शुमळझवळे द्विजः ॥ 
| उपोष्य रजनीमेकां प्रातःश्राद्ध चिधाय च | 
॥ | गणेशान्त्राह्मणान्नत्वा सुत्तघा प्रस्थितवान्सुधीः ॥ ४० ॥ 
इति निश्चित्य निर्वाणपदनिःश्रेणिकां पराम्‌ । 
७०३ ७ ७ 
| सवषामेच जन्तूनां तत्र संस्थितिकारिणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
| अथ पन्थानमाक्रस्य कियन्तमपि स द्विजः । 
| | सुहत पथिविश्रम्याऽचिन्तयत्प्राक्‌ कयाम्यहम्‌ ॥ ४२॥ 
| सुवितीर्थान्यनेकानि लोळमायुश्चलंमनः । तत सप्तपुरीर्यायां सर्वतीर्थानि तत्र यत्‌” 
अंयोध्याञ्च पुरीं गत्या सरयूमचगाह्य च । तत्तत्तीर्थेषु सन्तप्यं. पितुन्पिण्डप्रदानतः 
| पञ्चरात्रसुषित्चा तु ब्राह्मणान्परिभोज्यच । प्रयागमगमद्विप्रस्तीर्थराजं सुहृष्टचत्‌ ॥ 
। सिताऽसितेसरिच्छर्ठेयत्रास्तांजुर्‌दुळंमे । यत्राप्छुतोनरःपापःपरस्त्रह्माधिगच्छति 
से ७ ० ७ चीर क € र 
| झैतरंप्रजापतेः पुण्यंसर्वषामेचडुलेभम्‌ । लभ्यतेपुण्यसम्भारेनाग्यथा्थर्यराशिभिः 
| दमयन्तीं कलिकालंकलिन्दतनयां शुभाम्‌ । 
| ) 
| 
| 
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आगत्य मिलिता यत्र पुण्या स्चगंतरङ्गिणी ॥ ४८॥ 
भ्रकृष्टं सच॑यागेभ्यः प्रयागमिति गीयते । यज्चनां पुनरावृत्तिने प्रयागाद्रेघष्मणाम्‌ ॥ 
यत्रास्थतःरूवयंसाक्षाच्छ्लटङ्कोमहेश्वरः । तत्राप्ल॒तानांजन्तूनांमोक्षचत्मोपदेशकः 
तत्राऽ्षय्यवरोऽप्यरितसप्तपातालमूळवान्‌ । प्रडयेऽपियमारुह्मछूकण्डतनयोऽचसत्‌ 
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४२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌, # [ ३ काशीखण्डे 
हिरण्यगभों चिज्ञेयः स सांक्षाद्वटरूप्वक्‌ । | 
तत्समीपे डिजान्भत्तया सम्भोञ्याक्षयपुण्यभाक ॥.५२॥ : | 
यत्रलक्ष्मी पतिःसाक्षाद्दकुण्ठादेत्यमानवान्‌ । श्रीमाधवस्वरूपेण नयेद्विष्णोःपरम्पदम | 
श्रृतिभिःपरिपख्य तेसिताऽसितसरिद्वरे। तत्राप्छताङ्गाह्यम्तंभवन्ती तिचि निश्चितम्‌ 
शिवलोकाद ब्रलोकादुमाळोकघरात्पुनः । | 
कुमारलोकाक्घ्कुण्डात्सत्यलोकात्समन्ततः ॥ ५५ ॥ | 
तपोजनमहभ्यश्च सर्व रुघलॉकचा सिनः । | 
युवोलोकाच्च भूरलोकान्नागलोकात्तथाऽसि लात्‌ ॥ ५६ ॥ | 
अचलाहिभवन्सुख्याः कल्पवृक्षादयोनगाः । रूनातुंमाघे समाया न्तिपयागमरुणोदे | 
व्विङ्गनाः पाथयन्तियत्प्रयागानिलानपि । तेपिनःपावयिष्यन्तिकिकुर्म:पड़चोघयम्‌ | 
अश्वमेधादियागाश्च प्रयागस्य रजःपुनः । तुरि तंब्रह्मणापूच न ते तद्रजसासमाः॥ | 
मञ्जागतानिपापानिबहुजन्माजितान्यपि । प्रयागनामश्रचणारक्षी यन्तेऽततीव घिह्ृलम्‌ | 
घमेतीथमिदंसम्यगर्थतीर्थमिद परम्‌ । कामिकं तीर्थमेतञ्च मोक्षतीर्थमिदं प्रवम्‌॥ | 
बहाहत्यादिपापानि तावदूर्जन्त देहिषु । याघन्मञ्ञन्ति नोमाघे प्रयागे पापहारिणि | 


। | 


। तह्विष्णोःपरमंपदं सदा पश्यन्ति सूरयः । एतद्यत्पठ्यते वेदे तत्प्रयागं पुनः पुनः॥ | 
सरस्वतीरजोरूपा तमोरूपाकलिन्दजा । सच्चरूपा च गङ्गात्र नयन्तिब्रह्मनिशु णम्‌ 


इयं वेणी हि निःश्रेणी ब्रह्मणो बर्त्म यास्यत. | ह । 
जन्तो विशुद्धदेहरूय श्रद्धाउश्रद्धाप्लुतस्य च॥६५॥ | 
कायति काचिद्बला भुचनेषु रूढा लोलारककेशवचिलोळबिळोचना च। | 
तट्दोयु गञ्च घरणासिरियं तदीया वेणी तियाऽत्रगदिताऽक्षयशा्म भूमिः॥ ६६॥ | 
अगस्तिरुाच- . . : ह. 

छुर्धामणि| गुणांस्तस्य कोऽत्र वर्णयितुं क्षमः। .. [| 

| हि तीर्थरजप्रयागस्य तीः संसेघितस्य च ॥ ६७॥: : .-...- | 
« पापिनां यानि;पापानि प्रसहा क्षालितान्यहो । | 
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| 
2... 
। सप्तमो$ध्यायः ] # विप्रेणकाशीगमनघर्णनम्‌ # ४३ 
| तच्छुदध्ये सेव्यते .तीर्थःःप्रयागमधिकं ततः॥ ६८॥ 
| प्रयागरूय शुणाञज्ञात्वा शिषशर्मा डिजः सुधीः | 
तत्र माघमुषित्बाऽथ प्राप चाराणसीं पुरीम्‌॥ दक्षा 
म । श्रवेशएचसस्घीक्ष्य सदेहलिघिनायकम्‌ । अन्वलिम्पत्ततोभक्त्यासाज्यसिन्द्रकर्दमैः 
| निवेद्य मोदकान्पश्चचश्चयन्तं निजं जनम्‌ । महोपसगंचरेभ्यस्ततोऽन्तःच्षेत्रमाविशत्‌- 
| आगत्य इष्टा मणिकणिकायामुदग्वहांस्वर्गतरङ्गिणीं सः । 
|. संक्षीणपुण्येतरपुण्यकमेणां द॒णां गणैःरूथाणुगणै रिवावृताम्‌ ॥ ७२॥ 
सचेलमाप्छत्यजलेऽमलेऽमलेऽघिलम्वमालम्बितशुद्धघुद्धिः । 


ये | न्तप्य देवर्षिमजुष्यद्व्यपित॒न्पितन्स्घान्स हि कर्मकाण्डवित्‌ ॥ ७३॥ - 
म्‌ विधाय च द्राक्‌ स हि पञ्चतीथिकां विश्वेशमाराध्य ततो यथारूचयम्‌ । 

॥ युनःपुनर्वोक्ष्य पुरीं पुरारेरिदं मया$्लोकि नवेति विस्मितः॥ ७४॥ 

मू. . नस्वःपुरीसात्वनया पुरासमंसमञ्जसापिप्रतिसाम्यमाघहेत्‌ । 


| 
| 
| 


॥ प्रवन्धसेदद्व्यतिरिक्तपुरुतकप्रतियंथासलिपिभेदभङ्कतः ॥ ७५ ॥ 


ण (७. पयोपि य॒त्रत्यमचिन्त्यवभचं दिविस्थितासाधुसुधाप्यते सुधा । 
॥ | तथाप्रसूतेसतुपयोश्रर पयो न पीयते पीतमिद यदि क्चित्‌ ॥ ७६ ॥ 
| अनामयाञ्चिन्तनया नयेशितुर्जनामनाग्यत्र चिना पिनाकिना । 


| न कर्मसत्कर्मक्ृतो पि कुचंतेऽनकुचते सवंगणांश्च सर्वतः ॥ ७७ ॥ 

न चर्ण्यते केःकिल काशिकेयं जन्तोःस्थितरूयात्र यतोऽन्तकाले। 
पचेलिमैःप्राङृतपुण्यभारेरो ड्कारमो ड्कारयतीन्दुमौ छिः ॥ ७८ ॥ 
| | संसारिचिन्तामणिरत्र यस्मात्तं तारकं स ज्ञनकणिकायाम्‌ । 
। ' शिचोभिधत्ते सहसान्तकाले तद्गीयतेऽसौ मणिकणिकेति ॥ ७६ ॥ | 
| मुक्तिलक्ष्मीमहापीठमणिस्तब्चरणाब्जयोः । कर्णिकेयंततःप्राहु्यांजनामणिकर्णिकाम्‌ 
। जरायुजाण्डजोब्रिज्ञाःस्वेदजाहात्र चासिनः । नसमामोक्षभाजस्तेत्रिदशमुक्तिडुदेशः 


` ममजन्मबृथाजातं दुव॒ चस्यजडात्मनः। नाद्ययाचन्मये दिष्टकाशिकासु क्तिका शिका 
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| 
| 
| 
# स्कन्दपुराणम्‌ # ` ` [ ४ काशीखण्डे | 


युनःपुनश्च तत्क्षेत्रमतिथीकृत्य नेत्रयोः | चिचित्रं च. पवित्र च तृप्ति नाधिजगाम हु | 


तथा पिनचतस्नोऽन्यामयाहग्गोचरीकृताः । तासांप्रभाव॑विज्ञायाप्यागमिष्यास्यहंपुन | 


0 शिवशर्मात्र 


पमदूतानयस्यांहिप्रविशन्तिकदाचन | परः कोटीनि 


| 


चर न थददे ~ शार ° 
जन्सोऽथदेशाह्वेशान्तरंक्रमात्‌ । महा काळपुरींप्रापकलिकाळचिच जितम 


| 


|- यापाद्चन्ती साविश्वमचन्तीतिनिगद्यते | युगेयुगेर 


| 
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~ 
नानाप्रमाणः प्रचणो निरगात्स तथाप्यहो ॥ ८७॥ 


सप्तानां च पुरीणां हि घुरी णामचयाम्यहम्‌ । ` | 
चाराणसीं सुनिर्घाणचिश्रांणनविचक्षणाम्‌ ॥ ८४ ॥ | | 


| 


तीर्थयात्रां प्रतिदिनं कुवन्नूनं सवत्सरम्‌ । | 


न प्राप सबंतीर्थांनि तीथं काश्यां तिले तिले ॥ ८६ ॥ | 
 अगस्तिरुचांच | | 
जानन्नपि गुणान्देचि ! क्षेत्रस्या५ल्थ परान्द्विजः | | 
| 
किङुवन्ति हि शास्त्राणि सप्रमाणानि सुन्दरि !। 
महामायां भचित्रीं तां को निवांरयितु'क्षमः ॥ ८८ ॥ 
कः सघुच्च लितञ्चेतरूतोयं चासं प्रतीपयेत्‌ । 
प्रोच्चस्थानस्थितमपि स्वभावो यच्चळरुतयोः ॥ ८६ ॥ 


| 


| 
| | 


| 
| 
| 


| 


करपे करपेऽखिळं विश्व काळ्येद्यः रूबी द्य | 

त काळं कलयित्वा यो महाकालो5भवत्किल ॥ ६१ ॥ 
यनाम्नीसा कलावुज्जयिनीतिक्क 
विपन्नो यत्र थे जन्तुः प्राप्यापि शब रूफुटम्‌ । 
न पूतिगन्धमाप्नोति समुच्छुयति न क्चित्‌ ॥ ६३ ॥ 


लिङ्गानितरूयां सन्ति पदेप 
हारकेशोमहाकाळरुतारकेशरुतथैच च! र्त 2 सत्‌ दे दै 


एकं लिङ्ग त्रिघा भूत्वा जिलोकी सि 
कळ "डाका व्याप्य संस्थितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ति; सिद्धवटे ज्योतिस्ते पश्यन्तीह ये द्विजाः । | 


अथवा भ्रीमहाकालद्रष्टारः पुण्यराशयः॥ ६६ ॥ | 4 


| 
| 


१ 
< 
$ प्‌ 
डे 
| 
4 
है 
५ 
00 
हे 
डः 
~ 
-] 
र 
को 


शी 


| 
पे सप्तमोऽध्यायः ] क चिप्रेणमायापुरीगमनम्‌ क्र. - ४५ 


महाकालस्य तल्लिङ्गं ये हृ एंकष्टिमिः कचित्‌ । 
| न रूपृष्टास्ते महापा पेने दृष्टास्ते यमो द्वरे: ॥ ६७ ॥ 
| महाकांळपताकाप्ेः स्पृष्टपृष्ठास्तुरड्रमाः। अरुणस्यकशाघातं क्षणं चिश्रमेयन्ति खे॥ 
| | महाकाळमहाकालमहाकालेतिसन्ततम्‌ । स्मरतःस्मरहोनित्यंस्मरकत्‌' स्मरान्तकौ 
| एचमाराध्य भूतेशं महाकाळं ततो द्विजः | जगाम नगरींकान्तींकान्तां त्रिभुचनादफि 
| लक्ष्मी कान्तः स्वयं साक्षाजन्तू'स्तच निवासिनः । 
| श्रीकान्तानेच कुरुते परत्रेह च निश्चितम्‌ ॥ १०१ ॥ 

दृष्टा कान्तीं कान्तिमतीं का न्तिमद्विनिपेविताम्‌ । 

कान्तिमानभवत्सोऽपि नाऽकान्तिरुतत्र कस्यचित्‌ ॥ १०२ ॥ 
तत्रक्ृत्यञ्च यर्ङृत्यं तत्कृत्वा स्वेकृत्यचित्‌ । सप्तराजमुषित्वातुययौद्धारवर्ती पुरीम्‌ 
| चत॒णांमपि वर्गाणां यत्रद्वाराणिसवंतः। अतोद्वारवतीत्युक्ता विद्वृद्विस्तच्चवेदिभिः 
| अस्थीन्यपिचजन्तूनांयत्रचक्राडूतान्यहो । किचित्रेतत्रयत्रस्युःशङ्कचक्राङ्कितैःकरैः . 
| अन्तकः शिक्षयत्येघं निजदूतान्मुहुमुहः । | 
| ते त्याज्या यरद्वारवत्या नामापि परिगरह्यते ॥ १०६ ॥ 
म्‌ | श्रीखण्डे क स आमोदः स्वर्ण घर्णः छ ताहुशः । 

तत्पाचित्र्यं क घे तीर्थे तदोपीचन्दने यथा ॥ १०७॥ 
दूताःशण्वन्तुयङ्गालंगोपीचन्दनलाञ्छितम्‌। ज्वलविङ्गलवत्सो पिद्रेत्याज्यःप्रयल्लतः 
तुळस्यलङङता येये तुलसीनामजापकाः | तुळसीवनपालाये ते त्याज्यादूरतोभदाः 
युगेयुगे द्वारवत्या रल्ानिपरितो सुषन्‌। अब्धीरलाकरोद्यांपि लोकेछुपरिगीयते ॥ 
। द्वारवत्यां प्रियन्तेयेजन्तवःकालनो दिताः ।चत॒भु जाःस्युचेकुण्डेतेपीताम्घरघारिणः 
। तत्रापि सन्त्य पितुन्ससदेचबिमानघान । तत्र तेषु च तीर्थषु सस्नौ सर्चेष्वतन्द्रितः 
. |ततो मांयापुरीं प्राप्तो दुष्प्रापां पांपकारिभिः। 
` | यत्र सा वेष्णची माया माया पाशन पाशयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 

केचिदूचुहेरिद्वार मोक्षद्वारं ततःपरे । गङ्गाद्वारञ्च केप्याहुः केचिन्मायापुरी पुनः ॥ 
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स्मत्तेब्यं चिस्मृतंसवक्काहंकोहंनवे त्तिच :। दिनानिसप्तसप्तेति स्थित्वापञ्चत्वमागर्द 


| 
0020... कै स्कन्दपुराणम्‌ # | ४ काशीस | 
यतोबिनिगतागङ्गाख्या तामागीरथी भुषि । यज्ञामोच्चारणात्पु'सांपापंयातिसहस | 
कुण्ठल्येकसोपानं हरिद्दारंजयुजेनाः । अत्राप्छुतानरायान्तितद्िष्णो परमम्पदा 
तीर्थोपवासकंकृत्वानिशाजागरणंतथा । प्रातःस्ात्वाचगङ्गायां तप्यांन्सन्तप्येसवंत 
यावत्स पारणंकतुंमियेष द्विजसत्तमः | ताचच्छीतञ्घराक्रान्तश्चकस्पेऽत्यर्थमातुर| 
वेदे शिकहतथेकाकी तथाऽतिञ्चरपी डितः । 
- चिन्तामवाप महतीं किमेतत्ससुपस्िथितम्‌ ॥ ११६ ॥ 
चिन्ताणवे निम्नो भूत्त्यक्ताशोजीचितेधने । सांयात्रिकइबागाधे भिन्नप्रोतोमहाण 
क सत्रं क कळत्रं मे क पुत्राः कचतद्सु | कतद्विचित्रं चेहस्यकसापुरुतकसम्भृति | 
अद्यापिनायुः पर्याप्त पलितं न तथा मयि । ज्चरोऽयंदारुणःप्राप्तःकालश्ञश्चातिदारण। 
. सुत्युमू थि इताचासो घासो दूरे व्यवस्थितः | 
अग्नौ गृहोपरि प्राप्त कूपं तुखनयेदिह ॥ १२३ ॥ 
किमेभिश्चिन्तनेव्यथेरतितापकरैर्मम । चिन्तयामि हषीकेश शिवदं शिवमेघ च। 
अथवासुक्त्युपायो व मयेकः संदचुष्ठितः । सुक्तिपुर्यस्तुसप्तेता रूचनेत्रचिषयीङ्ताः 
रूवर्गापवर्गयोरेकः साध्यो हि चिदुषाध्॒षम्‌ । तयोरसाधनेपश्चात्सन्तापेनचतप्यत 





_ अथवा चिन्तया कि मे त्वनया डुरवस्थया । रणेघा मरणं श्रेयस्सीर्थे घात्रयथामा 


किमहं मन्दभागीव रथ्यां क्कापि श्रियेऽध्ुना । 

भागीरथ्यां प्रिये वाद्य का चिन्ता मम मृढघत्‌ ॥ १२८॥ 
चर्माल्थिसञ्चये“ताहमनेनवपुगाश्चवम्‌ । प्राप्स्यामिनिधनादत्रसिद्धिनेःश्रेयसींधुषा 
एवंचिन्तयतत्तस्यपीडासीदतिदारुणा । कोरिवृश्चिकद्ष्स्ययाचरूथातामघापस 


ताबद्ठङुण्डशुचनाद्विमानं समुपस्थितम्‌ । 

क्षितो यत्र ऽवजश्चातिसमुच्छ्रितः ॥ १३२ ॥ 
अधिष्ठितं सुकन्यानां स्घणंकोरोयघाससाम्‌ । 
चामरव्यग्रहरूतानां स सहरस्रेणातिचिस्तृतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः ] ॐ# शिवशर्म चिप्रविष्णुदूतसम्वादकथनम्‌ # ४9 
है | पुण्यशीलसुशीळास्यां गणाभ्यां च घिराजितम्‌ । | 
च चतुथु जाभ्यां रूवास्याभ्यां किङ्किणीजालमालितम्‌ ॥ १३४॥ 
क | तद्विमानमथारुहय पीतबासाश्चतुशु'जः । अळञ्चक्रे नभोचर्त्म सद्विजो दिव्यभूषणः 
इति श्रीरूकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
| सश्तपुरीवर्णनेशिचशर्मविप्रकथानकचर्णनंनाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
कि 
| अष्टमो ऽध्यायः 
| यमलोकवणनम्‌ 
_ लोपामुद्रोचाच 
|||. जी चितेश | कथामेतां पुण्यां पुण्यपुरीश्चिताम्‌ ।. 
i न तृप्तिमधिगच्छामि श्रुत्वा त्वच्छ्रीमुखेरिताम्‌ ॥ १ ॥ 
| आयापुर्यासुक्तिपुर्या शिचशर्मा द्विजोत्तमः । झृतोपिमोक्षंनेचाप त्रहितत्कारणस्चिभो! 
| ः अगस्त्य उवाच | 
| साक्षान्मोक्षोनचतासुपुरीषु प्रियभाषिणि !। पुरो दवश्यासुमेचार्थमितिहासोमयाश्चुतः 
| श्रणु कान्ते! चिचित्रार्था कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । | 
ग पुण्यशीलसुशीलाभ्यां कथितां शिवशमंणे ॥ ४॥ 
सः | शिवशर्मोचाच 
अयिंविष्णुगणी पुण्यौ पुण्डरीकदलेक्षणौ । किञ्चिद्विजञप्तुकामोऽहंप्रबद्धकरसम्पुरः 


ननाम युवयोव झि वेदम्याकृत्याचकिश्वन । पुण्यशी लसुशी लाख्यौयुचांभचितुमहंथः 
'गणावूचतुः ू रु 

भगचद्गक्तियुक्तानां किमज्ञातं भवाद्रशाम्‌ । एतदेच हि नौ नाम यदुक्त श्रीमता त्वया 

यद्न्यदपि ते चित्ते प्रष्टव्यं तदशङ्कितम्‌ । सम्प्रच्छर्वमहाप्राज्ञ! प्रीत्यातत्प्त्रवाचहे 
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इति श्रत्वास बचनं भगवद्रणभाषितम्‌ | अतिप्रीतिकरं द्य ततस्तो प्रत्युाचचह। 
दिव्यद्विज उवाच 
क एष लोकोऽल्पश्रीकःरूचरपपुण्यजनाछतिः । कइमेचिक्कताकाराव्रतमेतन्ममाग्र 
गणावचतु 
4 अयंपिशाचलोकोत्रवसन्तिपिशिताशनाः । दक्त्वाचुतापभाजोयेनोनो करचाददत्यि 
शिषं प्रसङ्गतोऽभ्यच्यं सकृत्वशुचिच्रेतसः । 
अल्पपुण्याव्पलक्ष्मीकाःपिशाघारुतइ मे सखे ॥ १२॥ | 
ततो गच्छन्दद्शांग्रे हष्टपुष्टजनावृतम्‌ । पिचण्डिलेःरूथल घ कतरेमेघग सभी रनिःसबै | 
| 





| 
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| 
| 
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लोकरध्युषितंळोक श्यामलाड्रश्ध लोमशेः । | 
गणी कथयतां के$मी को ळोकःपुण्यतःकुतः ॥ ॥ १४ ॥ | 
गणाघचतु | 
ुह्यकानामयंलोकस्त्वेतेवगुह्यकास्मृताः । न्यायेनो पाउ्य चि न्तारिंगूहयरितच्येभव् 

रूवमागंगा धनाळ्याश्च शद्रप्रायाःकुटस्बिनः । 
- संविभज्य च भोक्तारः क्रोधासूयाविवर्जिताः ॥ १६॥ 
` न तिथिन्नववास्थ संक्रान्त्या दिन पर्घच | नाधः न च धमञ्चचिदन्त्येतेसदासुसा, 
क हि जानन्ति कुलपूज्यो हि यो द्विजः | 

तस्म गाः सम्प्रयच्छन्ति मन्यन्ते तद्वचः रू 

सम॒द्धिभाजो ह्यत्रापि तेनपुण्येनणुह्यकाः । भुञ्जते कडन वेब | 
ततो घिलोकयामास लोक लोचनशमंदम्‌ । 
| 


[| 


केऽमी जनारुत्वसौ लोक: किनामाचदतां गणौ !॥ २० ॥ 
गणावूचतु 
गान्धचस्त्वेष.ळोकोऽमी गन्धर्घाश्चशुभवताः 
देवानां गायनाः ह्येते चारणाः 
गीतन्ञाअतिगीतेनतोषयन्तिनराधिपान्‌ 





स्तुतिपाठकाः ॥ २१ ॥ ` 
। नत, 
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अएपोऽध्यायः ] अ शिवशरमेधर्मराजसम्वादचर्णनम्‌ # ४६ 


राज्ञां प्रसादलब्धानि सुचासांसि धनान्यपि । 
ठ्रव्याण्यपि सुगन्धीनि कपू'रादीन्यनेकशः ॥ २३ ॥ 
श्राह्मणेस्यः प्रयच्छन्तिगीतंगायन्त्यहनिशम्‌। भ्रुतावेचमनस्तेषांनाव्यशास्रकृतभ्रमाः 
तेन पुण्येन गान्धर्घो लोकरूत्वेषां चिशिष्यते । 
त्रामणास्तोषिता यद्वे गीतविद्याजितेधनेः॥ २५ ॥ 
गीतविद्याप्रभावेन देवर्षिनारदो महान्‌। मान्योचेष्णवलोकेचे श्रीशम्भोश्वातिवल्लभः 
तम्वुरुनारदश्वोमौ देवानामतिदुर्छभौ । नादरूपी शिघः साक्षान्नादतत्वविदी हिती 
यदि गीतंक्कचिद्वीतं श्रीमद्धरिहरान्तिके | मोक्षस्तुतत्फळंप्राहुः सान्निध्यमथवातयोः 
गीतज्ञो यदि गीतेन नाप्नोति परमम्पदम्‌ । रुद्रस्याचुचरो भूत्वा तेनेघ सह मोदते 
अस्मिंलोके सदाकालं स्म्वतिशेषा प्रगीयते । तद्वीतमालया पूज्यौ देवो हरिहरीसदा 
इ तिश्टण्वनक्षणात्मापपुनरन्यन्मनोहरम्‌ । शिवशर्माथपप्रच्छकिसञ्ज्ञ' नगरन्त्विद्म्‌ 
गणाघूचतुः 
असौचेद्याथरोलोको नानांविद्याविशारदाः। एतेचिद्याथिनामन्नमुपानद्व्रकम्चलम्‌ 
ओऔषधान्यपि यच्छन्ति तत्पीडाशमनानि हि । 
| नानाकलाः शिक्षयन्ति घिद्यागरचचिचर्जिताः ॥ ३३ ॥ 
शिष्यंपुत्रेणपश्यन्ति वस्नताम्बूलभोजने: । अळङकृताश्चसत्कन्याधर्माडुद्वाहयन्तिच 
अभिलाषधिया नित्यं पूजयन्तीष्टदेचताः । एतःपुंण्येवेसन्तीह विद्याधरवराइमे ॥ 
यावदित्थं कथां चक्रुस्तावत्संयमिनीपतिः । 
धर्मेराजोऽसिसस्म्राप्तो देवडुन्दुभिनिःस्वनेः ॥ ३६ ॥ 
सौम्यमूतिविमानस्थो धमश्चःपरिवारितः। सेवाकमंसु चतुरेश त्यैखिचतुरैः सह 
धमराज उचाच | 
साशुसाधुमहाबुद्े! शिचशमंन्‌! द्विजोत्तम !। कुलोचितंश्राह्मणानांभषताप्रतिपा दितिम्‌ 
वेदाभ्यासः कृतःपूं शुरघश्चापितो षिताः । धमशास्त्रपुराणेषु दृष्टोधमेसत्वया55द्वतः 
क्षालितं मुक्तिपुय द्विराशुगन्तृशरीरकम्‌ । कोविदो5स्तिभचानेच जीचितेजीचितेतरे 
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०० # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [३ काशीखण्डे 
कलेवरंपूतिगन्धि सदवाशुचिभाजनम्‌ । खुतीथंपुण्यपण्येन सस्यग्विनिर्मित त्वया 
अतपचहिंपाण्डित्यमाद्रियन्ते . विचक्षणाः । अहःक्षेपंन क्षिपन्तिक्षणमेकं हिते चुधाः 
निमेषान्पञ्चषान्‌ मत्यं प्राणन्ति प्राणिनो भ्रघम्‌ । 
तत्राऽपि न प्रचर्तेयुरघकर्मणि गहिते ॥-४३॥ 
स्थिरापायः सदाकायो नधनं निधनेऽवृति । तन्सूढःप्रौढकाये कि नयतेतभवानिव 
सत्वरङ्गत्वरञ्चायुलोकः शोकसमाङुळः । तस्माद्वर्मेमतिःकार्या भघतेवसुधामिके: 
सत्कमणोचिपाकोञ्यं तववन्यौममाप्यहो । यदेतौभगवद्गक्तौ सखित्य भवतोगतै ' 
ममाज्ञादीयतां तस्मात्साहाय्यंकरवाणिकिम । यत्कतेव्य॑माहुशस्तेतत्कतंभवतेवहि 
अद्य धन्यतरो5स्मीह यदुद्ृशे भगवद्वणौ । सेवा सदेचमे ज्ञाप्याश्रीमञ्चरणसन्चिधौ | 
ततः प्रस्थापितस्ताभ्यां प्राविशत्स्वपुरी यमः 
अप्राक्षीञ्च ततो विप्रस्ती गणौ प्रस्थिते यमे ॥ ४६॥ 
शिचशरमाँचाच | 
साक्षादयं धमराजो ननुसोम्यतराकृतिः । धमाण्येवचचांस्यरूयभनःप्रीतिकराणिच 
पुरी संयमनीसेयमतीष शुभलक्षणा | आकपर्ययरूयनामापिपापि नोऽतीच चिभ्यति 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
j 
। 
| 


` यमरूपं चणयन्ति मत्यंळोकेऽन्यथाजनाः। अन्यथाऽय मयाद्ृष्टो ब्रृतंतत्कारणंगणो 


के न पश्यन्त्यसु' लोकं निवसन्ति तथाऽत्र के । 
इदमेवास्य कि रूपं किञ्चान्यञ्च निवेद्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 


| 
| चचतु 2० क 
श्टणु सोम्य! सुसौस्योऽसौ दृश्यते5तर भवाहृुश। .., 

| 


. धमसूतिः प्रकृत्येच निःशङे षुण्यराशिसिः ॥ ५४ 
॥ 
अयमेव हि पिङ्गाक्षः क्रोधरक्तान्तळोचनः | दं्राकराळचद्नो विद्यहलनभीषणः 
उध्वेकेशो5तिक्कष्णाङ्ग प्रलयास्थुद्निःल्वनः 
कालदण्डोद्यतकरो भ्रकटीकुरिलाननः ॥ ५६ ॥ 
आनयन पातयन बधानामुञ्चढुईम! । घातयेनं सुढुव त्तं मूध्नि तीत्रमयोघनेः ॥५9। | 
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अष्टमोऽध्यायः ] # नरकचर्णनम्‌ # | ७१ 


आताडयेनं दवत्त धत्वा पादोशिलातळे । उत्पारयास्य नेत्रेत्चं निधायचरणंगरे 
एतस्यगल्ाबुत्फुछ्लौ श्रुरेणाशुविपाटय। पाशेन कण्डं वदध्वास्य समुलम्वय भूरुहे 
_विदार्‍यास्य सूर्धानंकरपात्रे णदारुषत्‌ । पार्षिणघातेघ्नंतास्यास्यंसमुच्चर्णयदारुणैः 
परदारप्रस्मर करंछिन्ध्यरूय पापिनः। परदारग्रह॑ यातुः पादोचास्याचखण्डय ॥ 
सूचीभी रोमकूपेषु तच' व्यधिडि सर्वतः | दातुः परकळतराङ्गे नखपडक्तीदुरात्मनः 
| परदारसुखाघातुसु खे निष्टीचयास्य हि । चक्तुःपरापचादरूय कीं तीक्ष्णंमुखेक्षिप 
अर्जयनश्वणकवत्तत्बालुकफर्परेः । रारे चिकरवक्त्रत्वं परसन्तापकारिणम्‌ ॥६४ 
दोषारोपं सदा कतुरदोषे ऋरलोचन !। 
निमञ्चयास्य चदनं पूयशोणितकदमे ॥ ६५॥ 
अद्त्तपरवरुतूनां गृह्ृतः करपल्लवम्‌ । आप्लुत्याप्लुत्य तेलेन तत्ाङ्गारे पचोत्कट ॥ 
अपवादं युरोबक्तुनिन्दाकतुः खुपचणाम्‌ । तप्तलोहशलाकाश्व मुखेभीषण! निक्षिप 
परमरमंस्पूशञ्वास्य परच्छिद्रंप्रकाशितुः । खुतप्तायो मयाञछङक्ून््चेसन्धिषुरोपय 
अन्येन दीयमाने स्वे निपेदुः पापकारिणः । 
आच्छेत्तुः परत्रृत्तीनां जिह्वाञ्छिन्ध्यस्य दुस्‌ ख !॥ ६६ ॥ 
, देवस्वमोक्तुः क्रोडास्य ! ब्राह्मणस्वरूयभोजिनः । 
'चिदायोद्रमस्याशु विटकीटेः परिपूरय ॥ ७० ॥ 
न देवाथ न विप्रार्थेनातिथ्यर्थेपचेत्कचित्‌ । तममुंस्वार्थपक्तारं कुस्भीपाकेपचान्धक 
उग्रास्य शिशुहन्तारमञुं चिश्रम्भघातिनम्‌-। कृतघ्नं नय वेगेन महारौरवरोरचम्‌ ॥ 
ब्रह्मघ्नं चान्धतामिस्ने खुरापं पूयशोणिते । कालसूत्रे हे मचोरमवी चौशुरुतल्पगम्‌ 
तत्संसगिणमावर्षमसिपत्रचने तथा । एतानमहापातकिनरुतसतेळकराहके ॥ ७४ ॥ 
. आप्लुत्याप्ुत्य दुद्र! काकोलेलॉहतुण्डकेः । | 
सन्तोद्यमानान्पापिष्ठान्‌ नित्यं कल्पं निघासय ॥ ७५॥ ` 
सञ्रीघ्नंगोघ्नं च मित्रघ्नंकूटशाल्मलिपादपे । उल्लम्वय चिरकाटमूध्वंपादम धोसुखम्‌ 
त्वचमरूय'च संदंशेखोरयत्वं महाभुज | आश्ळेचितु मित्रपत्न्याञ्ुजाडुत्पारयाशु्र _ 
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धते चान्ये च बहवो राजानोनीतिचर्तिनः । धर्माधर्म चिचा 


| 
५२ # स्कन्दपुराणम्‌ कु [४ काशीख्णे 
ज्वालाकीले महाघोरे नरकेऽसुं निपातय । योबहिनादाहयति परक्षेत्र पराल्यम्‌। | 
कालकूटे च गरदं कूटसाक्ष्याभिवादिनम्‌ । मानकूटं तुलाळूंट॑ कण्ठमोटेन पात 
ळालापिबेच दुष्प्रेक्ष्य तीर्थांप्खुष्टीविनंनय | आमपाकेचग्भेच्यंश,लपाकेऽन्यतापिन | 
रसविक्रयिणं विप्रमिश्षुयन्त्रे प्रपीडय । प्रजापीडाकरं भूपमन्धकूपे निपातय |. 
गोतिळांश्वतुरङ्गांश्च चिक्रेतारंद्विजाधमम्‌ । मातुळान्याःछुरायाश्च दि्रेतारं हलायुध 
सुसलोलूलले वेश्यं कण्डयेनं पुनःपुनः । शूद्रं द्विजावमन्तार' द्विजात्रे मञ्चसे विनम्‌ | 
अधोमुखे च नरके दीघंग्रीच! प्रपीडय ॥ ८४ ॥ | 
शूद्र ब्राह्मणजेतारं बश्यं ब्राह्मणमानिनम्‌ । क्षत्रियं याजकञ्चापि विशंचेद घिचजितम्‌ 
छाक्षाळवणमांसानांसतेळविषसरपिषाम्‌ । आयुधेक्षुबिकारा णां चिक्रेतार द्विजाधम 
पाशपाणेकशापाणे चदुध्वेतांश्चरणेदढम्‌ । घातयन्तौ कशाघातेर्नयत तप्तकदे 
इमांस्न्रियं इलेषयाशु पु'श्चलींकुलकल्मषाम्‌। तेनोपपतिना साई तप्तायसमयेन च 
स्वयंग्रहीत्वा नियमं यरूत्यज्ञेदजितेन्द्रियः । तं प्रापय दुराधष बहुभ्रमरदंशके। | | 
इत्याद्जिल्पन्ु त्तःअूयते 'दूरतोयमः । स्वकमंशड्ितेःपापेदू शयते तिभयडूरः | | 
ेप्रजञाःपालयन्तीह पुत्रानेचनिजो रसान । द्ण्डयन्तिचधर्सेणभूपार्तेऽस्यसभासद्‌ | 
घर्णाथमाञ्च यद्राष् ऽचुतिष्ठन्ति निजां क्रियाम्‌। - 
कालेनापन्ननिधना . भूपास्तेऽस्य सभासद्‌ः ॥ ६१ ॥ | 
नच दीनो-न ढुवृ त्तो नापद्ग्रस्तो न शोकभाक । | 
| येषां राष्ट्र प्रदृश्यन्तु भूपास्तेदस्य सभासदः ॥ ६३ ॥ 
आह्मणाःक्षत्रियावश्या:स्वधर्मनिरता:सदा । अन्येपियेसंयमिनःसं i 
च का जव संय नःसंयमिन्यांचसन्ति 
युचनाण्वोदन्तचक्‍्ञो नाभागो रिप, 'सहस्नजित्कुक्षिद ढधन्वा रिपुञ्जयः 
जल: । करन्धमो धर्मसेनःपरमर्दः परान्तकः। 
Fo पर i 200८ bo सुधमांयां समा 
. द्ण्डपाशोद्यतकरान दूताजुग़ा RN 
क ननान्कचित्‌ 


० 


है! 
७ 
J 
॥ | 


| हु | 
¢ 
s 


॥ ६८ ॥ 
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| ला | ] $ यमेनाष्टोत्तरशंतनाममाहात्म्यवर्णनम्‌ # ५३ 
त / गोविन्दमाधवसुकुन्दहरेसुरारे! शम्भो! शिवेश! शशिरोखर! शळपाणे ! 
भ्‌ दासोद्राच्युत! जनार्दन! वासुदेव! त्याज्या भरा य इति सन्ततमामनन्ति॥। 
4| गङ्गाधरान्धकरिपो! हर ! नीलकण्ठ ! चेकुण्ड ! केडभरिपो ! कमठाव्जपाणे ! । 
द भूतेश!खण्डपरशो! सुड! चण्डिकेश ! त्याज्या भरा य॑ इतिसन्ततमामनन्ति ॥ ` 
र्‌ विष्णो! नसि! मधुसूदन! चक्रपाणे! गौरीपते! गिरिश! शङ्कर! चन्द्रचूड !। 

| नारायणासुरनिबहण! शाङ्गषाणे! त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥ १०१ ॥ 
तम | सत्युञ्जयोग्रचिषमेक्षण! कामशत्ञो ! श्रीकान्तपीतचसनार्चुदनीलशौ रे !। 
मू ईशान] कत्तिवसन! त्रिदशेकनाथ! त्याज्या भरा य इति सन्ततमामनन्ति ॥१०२ 
| लब्ष्मीपते! मधुरिपो! पुरुपोत्तमाद्य ! श्रीकण्ठ! दिग्वसन! शान्तपिनाकपाणे! । 
र आनन्दकन्द ! धरणीधर ! पद्मनाभ! त्याज्या भखा य इति सन्ततमामनन्ति ॥ 
। | | सवेश्वर! त्रिपुरसूदन! देचदेच! ब्रह्मण्यदेव! गरुडध्वजं शाङ्कपाणे! 
ह ञयक्षोरगाभरणबालळम्ुगाङ्मौले! त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥ 

| श्रीरामराघवरमेश्वर! रावणारे! भूतेशामन्मथरिपो! प्रमथाधिनाथां 
t | | चाणूरमरदेनहृरीकपते!सुरारे! त्याज्या भरा य इति सन्ततमामनन्ति ॥ १०५ ॥ 

| शूलिन! गिरीश! रजनीशकलावतंस! कंसप्रणाशन! सनातन! केशिनाश !। 

| भगं! त्रिनेत्र! भव!भूतपत! पुरारे! त्याज्या भरा य इति सन्ततमामनन्ति।१०६ 

र गोपीपते! यढुपते! चसुदेवसूनो! कपू रगोर! वृषभध्वज! भाळनेत्रां । 

| गोचद्धेनोद्वरणधर्मघुरीण ! गोप! त्याज्या भरा य इति सन्ततमामनन्ति ॥ 
ते ` स्थाणो! त्रिलोचन! पिनाकधर! स्मरारो छष्णानिरुद्ध। कमलाकर!कल्मषारे! 
ये विश्वेश्वर त्रिपथगाद्रंजराकलाप! त्याज्या भरा य इति सन्ततमामनन्ति ॥ 
|] अष्टोत्तराधिकशतेन सुचारुनास्नां संदर्भितां ललितरलकदम्बकेन । 
ठे सन्नायकां दृढगुणां द्विजकण्ठगां यःकुर्यादिमां स्रजमहो स यमं न पश्येत्‌॥ 


| 
| 


इत्थं द्विजेन्द्रनिजश्रत्यगणान्‌ सदेव संशिक्षयेदवनिगान्सहि धमेराजः। 
अन्येऽपि ये हरिहराङ्कधराधरायां ते दूरतःपुनरहो परिवर्जेनीयाः ॥ ११० ॥ 
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थ % स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ४ काशीखणहे | 
अगस्तिस्वाच | | | 

| यो धर्मराजरचितां ललितप्रबन्धां नामावलीं सकलकल्मषबीजहन्त्रीम । | 
हू धीरोऽत्र कोस्तुभभरतः शशिभूषणस्य नित्यं जपेत्स्तनरस स पिथेन्न मातुः॥ 
इति श्ण्वन्कथां रम्यां शिवशर्मा प्रियेऽनघाम्‌ । | 
हे प्रह्ृण्वक्त्रः पुरतो ददर्शाप्सरसां पुरीम्‌ ॥ ११२॥ | 
इतिश्रीरुकान्देमहापुराण एकाशी तिसाहरुयांसंहितायां चतुथं काशीखण्डे 

पूर्वार्ध यमलोकचर्णन नामाऽष्टमोऽध्यायः || ८ ॥ | 

| 

| 


। नवमोऽध्यायः 

।। अप्सरःब्यलोकवणेनम्‌ 

| . श्विशर्मोचाच 

॥ का इमा रूपलावण्यसौ भाग्यनिधयःखियः | 

| दिव्याळङ्कारधारिण्यो | द्व्यभोगसमन्विताः || १॥ 

: गणाचूचतुः 

छ शिसे यज्ञमाजांप्रियडुराः । गीतज्ञा ठृत्यकुशलावाद्यविद्याविचक्षणा' 

7 जाग | हसा भाषवे दिन्यञ्चतुराश्चो चितो क्ति । 

) ˆ साला सामिक्षाः सुपर म तेहा सङ्कतोदन्तनिपुणानेका:स्वैरचरामुदा 

Fie न कप डताः। यूनांमनांसिसततंस्चे हाविरमयन्त्यमू' 

4 निर्मथ्यमाना ्पू्वमपसरसरूत्वमूः । 

वतीने रि सिताखिजगज्नेतर्मोहनार मनोभुघः ॥६॥ | 
अलस्तुषागुणव्रतील्थलकेशीळ 7 20 ले ता तिजमा । वपुष्मतीकान्तिमती न | | 

_ ^ ` "वता । कलानिधिगुणनिधिः कपू'रतिळकोर्षय 
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नवमोऽध्यायः | ॐ अप्सरसांकृत्यचर्णनम्‌ # ५५ 


__अनङ्गलतिकाचापि तथा मदनमोहिनी । चकोराक्षी चन्द्रकला तथा मुनिमनोहरा 


आाग्रेद्वावातपोद्वछ्रीचारुनासासुकर्णिका । दारुसञ्जीविनीसुथ्री; ऋत॒शुल्काशुभानना 
तपःशुल्का तीथशुल्कादानशुल्काहिमावती । पश्चाश्वमेधिकाचवराजसूयार्थिनीतथा 
अएाञ्चिहोमिका तद्वद्दाजपेयशंतोद्धचा । इत्याद्यप्सरसां श्रेष्ठंसहस्त॑ षष्टिसस्मितम्‌ 
एतस्मिन्नप्सरो छोके वसन्त्यन्या अपि स्त्रियः । 
सदा रूखलितलावण्याः सदास्खढितयौचनाः ॥ १३॥ 
दिव्यास्वरा दिव्यमाल्या दिव्यगन्धानुलेपनाः । 
दिव्यभोगः खुसस्पन्नाः स्वेच्छाविध्ुतविश्नहाः ॥ १४ ॥ 
कृत्वामासो पवासानिस्खलन्तिब्रह्मचर्यतः । सकृदेवह्विकृत्वोवात्रिःरत्वोदेबयोगतः 
ता इमा दिव्यभोगिन्यो रूपलांवण्यसम्पदः । 
निवसन्त्यप्सरोलोके सर्वकामसमन्विताः ॥ १६ ॥ 
कृत्वा व्रतानि साङ्गानि कामिकानि विधानतः | 
भवन्ति स्वेरचारिण्यो देवभोग्या इहागताः॥ १७॥ 


वि नार्यो _बलेनबलिना वृताः । भत्‌ वुद्धत्यारमन्ते तं कदाचित्ताइमा द्विज 


भतेरिप्रोषिते याश्रत्रह्मचयंत्रताः सदा । विप्लवन्ते सक्तद्रेवात्ता एता वामलोचनाः 
कुसुमानि सुगन्धांनि सुचासञ्चन्दनं तथा । 
सुगोरश्चापि कपू रं सुसूक्ष्माण्यम्बराणि च ॥ २०॥ 
पर्णानि क्रजुताराणि जीर्णानि कठिनानि च। 
साग्राणि स्वणेचर्णानि स्थूलनीलशिराणि च ॥ २१॥ 
सुचासोपरुकराद्यानि नागचल्लथा द्विजोत्तम !। 
शर्‍्याघिचित्राभरणारतिशालोचितानि च ॥ २२ ॥ 

बहुकौ तुकचरूतूनि समच्यंद्विजद्म्पती । भोगदानमिदं काम्यं प्रतिसंक्रमणं रवेः ॥ 


कि चा प्रतिव्यतीपातमेकसंघत्सराचधि । कोदादिति च मन्त्रेणयादद्याद्रचॉणनी . 


कामरूपघरोदेचःग्रीयतामितिवादिनी । सा रेष्ठाऽप्सरसांमध्येवसेत्करपमिहाङ्ना 
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५६ # रुकन्द्पुराणम्‌ # ` [ ४ काशीखण्डे | 

कन्यारूपधरा काचिद्वयाभुक्ताकेनचित्कचित्‌। देचरूपेणतं काळमारभ्यन्रह्मचारिणी | 
तदेव वृत्तं ध्यायन्ती निधनंयातिकाळतः । दिव्यरूपधरा सेइजायते दिव्यभोगभ्ाक् | | 
निदानमप्सरोलोकस्यैति श्टणवन्द्धिजाग्रणीः । | 
| खोरं लोकमथ प्राप्य क्षणेन स विमानगः ॥ २८॥। | 
' यथा कदम्बकुसुम किश्नरकेःसघंतोवृतम्‌ । देदीप्यमानंहि तथा ससन्ताद्वानुभानुमिः | 
| दूरादचि सविज्ञाय इततामरसद्दयम्‌ । नवभियोंजनानां च सहस्मेःसस्मितेन ह| [३० | 
विचित्रेणेकचक्रण सप्तसप्तियुतेन च । अनूरुणाधिष्ठितेन पुरतोधृतरश्मिना |. 
अप्सरोुनिगन्धरंसर्पग्रामणिनेऋ ते: । स्यन्द्नेनातिजचिना प्रणनाम कताञ्जढि; | 
सत्य प्रणामंदेबोपि ञ्रूभङ्गेनानुमन्य च । अतिदूरं नभोचर्त्म व्यतिचक्रामसक्षणात्‌ | 
प्रकान्ते द्य॒मणौ दूरं शिवसर्मा तिशर्मचान । | | ॒ 
En प्रोचाच भगवद्भक्तो! कथं लभ्य रवेःपदम्‌ ॥ ३४ ॥ | | 
| एतदिच्छाम्यहं श्रोतुमा चक्षाथां ममाग्रतः सतांसाप्तपदीमैत्रीतन्मेमैत्र्याप्रणोदितै | | 
| गणावूचतुः | | 
| | स ढिजमहाप्राच्त्वय्यकथ्यन्न किञ्चन । सत्सङ्गादेचसाधूनां सत्कथासम्प्रवर्तते | 
| स्त य पकःकारणं परम्‌ । अनामागोत्ररहितो रूपादिपरिवजितः॥ | 
बौ यदुभूनतनवर्तिनौ । स एवं चक्ति सतत स्‌ वात्मावेदपूरुप: ॥ 
| योऽसावादित्यपुरुषः सोसाघहमितिस्फुटम । | 
अन्धं तमः मविश्यन्ति ये चेवान्यसुपासते ॥ ३६ ॥ | 
क मासो डिल 
i] तिष्ठेतयः ठे = | | 
तावत्यातजेपंस्ति्ेचाचदची यो १५ er पतेश्षात्र संशयः | 

अ गी प्रत्यरातारकोद्यातं 
एमा सन्ध्याञ्चपेदादित्यसम्मुखः । 
काललोपो न कतन्यस्ततःकालं प्रतीक्षयेत्‌ ॥४ 
काठे फलन्त्योषधयः काळे पुष्पन्ति 2 
| > 3 शन्त पादूपाः। - 


। तमेकमुपतिष्ठन्तेनिश्चित्येतिपुनःुनः | 
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नवमोऽध्यायः ] # गायत्रीमहत्त्ववणनम्‌ # ५७ 


वर्षन्ति तीयदाः काळे तस्मात्कालं न लड़येत्‌ ॥ ४४ ॥ 
A त्स 
सन्देहदेहनाशाथेसुदयार्तमये रविः । समीहते द्विजोत्सप्ठ मन्त्रतोयाञ्जलित्रयम्‌ 


. गायन्रीमन्त्रतोयाढ्य दत्तयेनाञ्जलित्रयम । काळेस चित्रेकिनस्यात्तेनदत्तं जगत्त्रयम्‌ 


किकिनसचितासूतेका लेसम्यशुपासितः। आयुरारोग्यमैश्वय॑ घसूनि. स पशूनि च 
मित्रपुचकलत्राणि क्षेत्राणि विविधानि च | 
भोगांनष्टविघांश्वापि स्घगं चाप्यपवर्गकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अष्टादशखुविद्यासु मीमांसातिगरीयसी । ततोपितकशास्त्राणिपुराणे तेभ्य एव च 
ततोपिधमंशास्त्रा णितेभ्योगुचोश्रृतिद्दिज !। ततोप्युपनिषच्छ्रेष्ठागायत्रीचततो धिका 
दुलंभालजमन्त्रेषु गायचीप्रणवान्विता । न गायत्याधिकंकिश्वित्त्रयीषु परिगीयते 


॥ नगायत्रीसमो मन्ञोनकाशीसद्वशीपुरी । नविश्‍वेशसमंलिडु' सत्यं सत्यं पुनः पुनः 
॥। गायची वेदजननी गायत्रीत्राह्मणप्रसूः । गातारं आयतेयस्माद्गायत्री ते न गीयते 


चाच्यवाचकसस्बन्धोगायत्याः सचितुद्वयोः । 

वाच्योसो सविता साक्षाद्वायत्री चाचिका परा ॥ ५४॥ 
श्रभावेणेवगायत्र्याःक्षत्त्रियःकौ शिकोचशी । राजवित्वंपरित्यज्यत्रह्मरषिपद्मीयिचान. 
सामथ्य प्राप चात्युच्चेरन्यद्धुवनसजने । कि कि न दद्याद्रायत्री सस्यगेवमुपासिता 

न ब्राह्मणो वेद्पाठान्न शास्रपठनाद्‌पि । 

देव्यास्त्रिकालमभ्यासाद ब्राह्मणः स्याद्धि नान्यथा ॥ ५७ ॥ 
गायत्र्यैवपर विष्णुगांयत्र्येच परःशिवः । गायञ्येचपरोन्रह्म गायत्र्येच त्रयी ततः 
देवत्रयं सभगचानंशुमाली दिचाकरः। सर्वषां महसांराशिः कालः कालप्रंचर्तकः 
अकंपुद्विश्य सततप्रस्मह्लोकनिवासिनः । श्रुतिह्यदाहरन्तीसां सारासारचिवेकिनः 

एषोहदेवः प्रदिशोनुसर्चाः पूर्वोह जातःस उ गर्भ अन्तः । | 

स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यडजनस्तिष्ठिति सघंतोमुखः॥ ६१ ॥ 
सदेवमुपतिष्ठेरन सौरेः-सूक्तेरतन्द्रिता । येनमन्त्यत्रते विप्रा विप्राभास्करसब्निभाः 
युष्यार्कप्यथहस्तार्क मूलाकेप्पथवाद्धिज । उत्तराक$्थयत्काय तत्फलत्येवनान्यथा 


न 
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पौषेमास्यर्क दिचिसेयः सूनात्वाभारुकरोदये । दाने होमंजपंकुर्या दर्चामरकस्यसुब्रहः | 
श्रद्धावानेकभक्तश्च कामक्रोधघिवर्जितः । सहाप्सरोभिद्यु तिमान्सवसेदतभोगबार | 
अयनेविषुवेचापि षडशीतिमुखेषु वा । विष्णुपद्याञ्चये दद्यमंहादानानि सुवताः ' 
॥ तिलाञ्जुह्ृति साज्यांश्व त्राणान्‌ भोजयन्ति च । अ | 
पितूचुद्विश्य च श्राद्धं ये कुवन्ति चिपश्चितः॥ ६७ ॥ | 
' महापूजाञ्च ये कुयु मंहामन्त्राअपन्ति च । तेऽत्र वैकर्तने टोके चिकर्तनसमप्रभाः | 
| न द्रिद्वा न दुःखार्ता न व्याधिपरिपीडिताः । | 
संक्रमेष्वकमक्ता ये नचिरूपा न दुर्भगाः ॥ ६६ ॥ 
| संक्रमेषु न यदत्तं न रूनातंतीर्थवारिषु । विशेषहोमो न छतःकपिलाज्याप्ळुते स्तिहेः | 
j ते दूश्यन्ते प्रतिद्वार विहीननयनाननाः । देहिदेहीति जल्पन्तो देहिनः सपरच्चराः ॥॥ 
` : समक्कष्णलकेनापि यो दद्यात्काञ्चन कृती । | | 
हि सूयग्रहे कुरुक्षेत्र सवसेदत्र पुण्यभाक्‌ ॥ ७२ ॥ | 
| सचंगङ्गा | सर्वे ब्रह्म ह 0७० घ | 
हु दत्ता समन्तोयं सचत्रह्मलमाद्विजाः । सचंदेय सचणसमंराहुग्रस्ते दिवाकरे| 
॥ स जण स्नात यत्किञ्चित्सद्चुष्ठितम्‌। भानूपरागेश्राद्धादि तद्घतुव्रध्नसन्िधः | 
{i घारे संक्रमश्चेद > 2 | 
| ति डुपरागोञ्थव । भवेत्‌। तदा यदितं पुण्यं तदिहाक्षयमाप्यते। | 
साच दा षष्ठया सप्तम्यामथ जायते । तदायत्ञुङतंकर्म ङृतन्तदिह सुञ्यतं | 
हंसो भानुः सहस्मांशुस्तपनरूतापनोरचिः | 
विकर्तनो विघरूवांश्च विश्वकर्मा विभावसुः॥ ७७ ॥ | 
विश्वरूपो विश्वकर्ता मार्तण्डो मि हिरोंऽशुमा 
आदित्यश्वोष्णग : & शुमान्‌.] 
| * सूर्योऽयमा ब्रध्नो दिवाकर: 
दाद्शात्मा सप्ततयोभारुकरो co 
| सह 5हरूकर; खराः | सूरप्रभाकर: श्रीम बुँद ग २३ 
| त्रिलोकेशो * श्रीमॉल्लोकचत्चुम्रेहेश्वर 
।लोकसाक्षी तमोरिः शाश्वतः शुचिः | ी 
गभस्तिहस्तस्तीवांशुस्तरणिः सुमहोरणि: | 
दुमणिईरिदश्व $रिदश्यो १॥ ८० ॥ 
कोँमाउमान्मयनाशनः | ऊन्दोश्वोवेदवेदश्वभास्वान्पूषा वृषाकपि 
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एकचक्ररथो मित्रो मन्देहारिस्तमिस्रहा । देत्यहा पापहर्ता च धर्मों धर्मप्रकाशकः 
देलिकश्चित्रभानुश्चकलिष्नस्ताक्ष्यंबाहनः । दिकपतिःप्चिनीनाथःकुरेशयकरोहरिः 
घर्मेरशिम डुः निरीक्ष्यश्चण्डांशुः कश्यपात्मजः । 
एभिः सप्ततिसंख्याकः पुण्यः सूर्यरूय नामभि ४८४ ॥ 
म णवादिचतुर्थ्यन्ते नंमस्कारसमन्वितैः । प्रत्येकमुचरन्षाम दृष्टा दृष्टा दिचाकरम्‌ 
वियृह्यपाणियुग्मेन ताम्रपात्रं खुनिमंलम्‌। जाचुभ्यामचनीं गत्वा परिपूर्यजलेन च 
करवीरादिकुसुमैरकतचन्दन मिश्रितः । टू्वाङ्ररक्षतश्चनिक्षिप्तः पात्रमध्यतः॥ ८७॥ 
द्द्यादृध्यमनध्याय ख वित्रेधयान पूचंकम्‌ । उपमौलि समानीय तत्पात्रं नान्यद्ङ्मनाः 
प्रतिमन्त्रं नमरूकुर्या दुदयाए्तमये रचिम्‌ । अनया नाम सप्तत्या महामन्त्ररहस्यया 
एवं कुवञ्चरो जातु न द्रिद्रोनदुःखभाक । व्या धि भिमुच्यतेघोरेरपिजन्मान्तराजितेः 
विनौपधेचिनाचेद्येर्चिना पथ्यपरिग्रहैः । कालेन निधनं प्रापतःसूर्यलोके महीयते ॥ 
इत्येकदेशः कथितो भानुळोकल्य सत्तम । महातेजो निधेरस्य को चिशेषमचेत्यहोः 
सूवकणंचिषयी कुचेन्नितिपुण्यकथामिमाम्‌ । >> 
क्षणादालोकयाञ्चक्रे महेन्द्रस्य महापुरीम्‌ ॥ ६३॥ 
अगस्ततिरुचाच 
श्रुत्वा खौरीं कथामेतामप्सरोळो कसंयुताम्‌ । न दरिद्रोभवेट्कापि नाधमेषु प्रवतेते. 
ब्राह्मण सततं श्राव्यमिदमाख्यानमुत्तमम्‌। वेद्पाठेन यत्पुण्यं तत्पुण्यफलदायकम 
त्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शएण्वन्तोऽध्यायसुत्तमम्‌ । | 
पातकानि विरूज्येह गति यास्यन्त्यचुत्तमाम्‌॥ ६६॥ 


इति श्रीस्कन्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां चतुर्थं काशीखण्डे 
'पूर्वाद्धेऽऽसरःसूयंलोकच णनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ | 
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| 
| 
दशमो ऽध्यायः 
नद्राम्निलोकवणेनम्‌ . 
शिवशर्मोचाच 

रमयन्तीमनोतीचकेयं कस्येयमी शितुः । नयनानन्द्सन्दोहदा यिनी पूरचुत्तमा ॥ १ 
| 
| 
| 


| 
गणाचूचतुः ` | 


शिवशमेन्महाभाग! खुतीथफल्ितदुम |। ळोकोऽत्र रमते विप्र सहस्ताक्षपुरीत्वियम्‌ 
तपोबलेन महता विहिता चिश्वकर्मणा । 
दिवापि कौमुदी यस्याः सौधश्रेणी थ्रियं श्रयेत्‌ ॥ ३॥ | 
| यदा कलानिधिः कापि दर्श दुश्यत्वमाचहेत्‌ । 
तदा स्वप्रेयसीं ज्योत्रूनां सौघेष्वेषु निगूहयेत्‌ ॥ ४ ॥ | 
| यद्च्छभित्तौ वीक्ष्यस्वमन्ययो षिद्विशङ्किता । 
सुग्धानाशु चिशञ्चित्रमपि स्वा चित्रशालिकाम्‌ ॥ ५॥ 
ह्येषु नीलम िमिनिमितेष्वत्रनिर्भयम्‌ । स्चनी लिमानमाधायतमोहःसुचपितिष्ठति | 
घन््रकान्तशिलाजालसूतमातरामळञ्जलम्‌ । तत्र घादायकळशेर्नेच्छन्त्यन्यञ्ञलञजनाः | 
कुचिन्दा न च सन्त्यत्र न चतेपश्यतोहराः । चेळान्यठंृतीर्रयतःकल्पदुमो ऽर्पयेत्‌ | 
गणका नात्र चिद्यन्ते चिन्ताविद्याविशारदाः | 


यतश्चिकेति सर्घेषां चिन्तां चिन्तामणिद्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
सूपकारा " सन्त्यत्र रसकर्मचिचक्षणाः । दुर्ये सधरसानेका कामधेनुरतो यतः॥ 
कोतिरुच्येःश्रचायस्यसचतीवाजिराजिचु । रलसुच्चेःश्रचाःसोत्रहयानांपौ रुषा थिकः | 


दन्तिषंरश्चतुर्दनतोत्र राजते । द्वितीय इचकेलासो जङ्मरुफरिकोज्ञ्चलः 


म्‌ 


| 
| 
| 
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स्वर्गे ष्विन्द्रपदादन्यन्नचिशिष्येत किञ्चन । यद्यत्त्रिलोक्यामैश्वयं न तत्तुल्यमनेनहि 
अश्वमेधसहस्रस्यळभ्यं विनिमयेन यत्‌ ।' किन्तेन तुल्यमन्यत्स्यात्पवित्रमथचामहत्‌ 
अचिप्म्रती संयमिनी पुण्यचत्यमलाचती । गन्धवत्यळंकेशी च नेतत्तल्यामहद्विभिः 
अयमेच सहस्नाक्षरुत्वयमेचदिचरूपतिः । शतमन्युरयंदेघो नामान्येतानि नामतः॥ 
सप्तापिळोकपालाये तएनं समुपासते । नारदाद्येमुनिवरेरयमाशीभिरीड्यते ॥ १६॥ 
एतट्ष्थेर्यण सर्वेषां लोकानां स्थेयं मिष्यते । 
पराजयान्महेन्द्रस्य लोक्यं स्यात्पराजितम्‌॥ २० ॥ 
दनुजा मचुज्ञादैत्यास्तपस्यन्त्युग्रसंयमाः । गन्धचंयक्षरक्षांसि महेन्द्रपदलिप्खवः 
सगराद्या महीपाला वाजिमेधविधायकाः । छतवन्तो महायल' शक्रश्वर्यजिशक्षच 
निष्प्रत्यूह क्रतुशतं यः कञ्चित्कुरुतेऽवनो । 
जिते न्ट्रियोमराचत्यां स प्राप्रोति पुळोमजाम्‌ ॥ २३॥ 
असमापतक्रतुशता वसन्त्यत्रमही भुजः । ज्योतिष्टोमादिभिर्यागयेयजन्त्यपितेद्विजञाः 
तुळापुरुषदानादिमहादानानिघोडश । ये यच्छन्त्यमलात्मानस्ते लभन्तंऽमराचतीम्‌ 
अक्लीचचादिनो धीराः संग्रामेष्वपराङ्सुखाः । 
विक्रान्ता चीरशयने तेऽत्र तिष्ठन्ति भूभुजः ॥ २६ ॥ 
इत्यु्वेशात्लमाख्यातामहेन्द्रनगरीस्थितिः । यायजूकावसन्त्यत्रयज्ञचिद्याचिशारदाः 
इमार्माचष्मतीं पश्य चीतिहोत्रपुरींशुभाम्‌ । जातवेदसियेभक्तार्तेबसन्त्यत्रसुत्रताः 
अञ्िप्रवेशंये कुयु दृ ढ सत्वा जिते न्द्रियांः । स्वियोवासत्त्वसस्पन्नास्तेसवह्मभझितेजसः 
अग्निहोत्ररताविप्रास्तथा पिन्रह्मचारिणः । पञ्चा झित्रतिनोयेवेतेऽझिलोकेऽझितेजसः 
शीते शीतापनुच्ये यस्त्विध्मभारान्प्रयच्छति । 
कुर्याद्झिष्टिकां वाऽथ स चसेदझिखनिधो ॥ ३१॥ 
अनाथस्याभिसंस्कारंयः कुर्या छद्धयान्वितः । अशक्तःप्रेर्येद्न्यंसो 5 झिलो केमही ये 
जठराझिविवृद्धयेयोदद्यादाग्नेयमौषधम्‌ । मन्दाम्नयैसपुण्यात्माचह्विलोकेघसेखिरम 
यज्ञोपस्करवस्तूनि यज्ञार्थद्रविणंतु वा । यथाशक्तिप्रदद्याद्यो ह्यचिष्मत्यांवसेत्सथ 
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इद्‌ श्रेयस्त्वदं श्रेयस्त्विदं तु सुकरं भवेत्‌ 


| 
६२. क स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशील्ण्रे | 
अञ्निरेकोद्विजातीनां निः श्रेयखकरः परः । गुरुदेचोबतंतीथ लघे षि निश्चितम | 


'अपाबनानिसर्वाणिवह्विसंसगतःक्षणात्‌ । पाघनानिभवन्त्येवतस्माचःपाचकःस्मृतः | 


अपिवेदंचिदित्वायस्त्यत्तवावेजातवेदसम्‌ । अन्यत्रवध्नातिरतिब्रःह्मणोनसचेददित्‌ 
अन्तरात्मा ह्ययं साक्षात्रिश्चितो ह्याशुशुक्षणिः | | 
मांसम्रासान्पचेत्कुक्षी खीणां नो मांसपेशिकाम्‌ ॥३८॥ ` | 
तेजसी शाम्मवीसूत्तिः प्रत्यक्षा दहनात्मिक्रा ।- | | 
कर्ती हन्त्री पाळयित्री चिनेनां कि चिलोक्यते ॥ ३६॥ | 
'चित्रभाचुरयं साक्षान्नेत्रं त्रिभुवनेशितुः । अन्धन्तमोमयेलोके विनेनङ्कःप्रकाशकः | 
धूपप्रदी पनेवेद्यपयोद्थिघृतेक्षवम्‌ । एतदुक्तनिषेवन्त सं दिचि दिचौ कसः ॥४१॥ | 
शिवशर्मावाच . | 
'कोयं छृशानः करूयायं सूनुः कथमिद्पदम्‌ । आग्नेयं लब्धमेतेन त्रतमेतन्ममाग्रत 
गणावचतुः 
आकर्णय महाप्राशव्णयाचोयथातथम्‌ । यौयंयरूय यथाऽनेनप्रापिञ्यो तिष्मतीपुरी 
नमदायास्तरे रम्ये पुरे नर्मपुरेपुरा | पुरारिभक्तः पुण्यात्मा5भवद्विश्वानरो सुनिः ॥ 
ब्रहमचर्याश्रमेनिष्ठो ब्रह्मयज्ञरतः सदा । शाणिडल्यगोतर: शुचिमानब्रह्मतेजो निधिषंशी 
विज्ञाता खिलशास्त्रारथो ली किकाचारचच्चुरः | | 
हृदि ध्यात्वा महेश्वरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चतुर्णामप्याश्रमाणां कोऽतीव श्रेयसे सताम्‌। | 
यस्मिन्‌ प्राप्नोति संश्चुण्णेपरत्रेहच वा सुखम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थो चा व Oo rs 
कमा चास्भूतोसौ गृहस्थो नाऽन्यथेति च ॥ ४६ | 
देचमेनुष्य: पितृमिस्तिर्यम्भिञ्चोपजीव्यते | 
ध्य पतये पस्मात्तस्माच्छेष्ठी शृद्दाश्रमी ॥ ५० | 
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अस्नात्वाचाप्यहुत्वांचाऽद्तवाचाशनातियो णृही । देवादीनाम्टणीभूत्वानरकंप्रतिपद्यते 

अल्लाताशी मळं भुङक्ते त्वजपी पूयशोणितम्‌ । / 

/ अहुताशी क्रमीन्मुङक्त5प्यद्द्वा विड्विभोजनः ॥ ५२॥ 

त्रह्मचय हि गाहंस्थ्ये याद्वकटपनयो ज्कितम्‌ । र्वभावचपलळेचित्तक्कताहूग्बह्मचारिणि 
हठाद्वा लोकभीत्याचा स्वार्थाद्वात्रह्मचर्यंभाक्‌ । सडुःटपयतिचित्तचेत्छतमप्यक्ृतंतदा 
यरदारपरित्यागात्ल्वदारपरितुश्ितः । ऋतुकालाभिगामित्यादुब्रह्मचारी गृहीरितः 
विमुक्तरागद्धेषो यःकामक्रोधविषजितः । साझिःसदारःसग्रहीवानप्रस्थाद्विशिष्यते 
चेराग्यादग्रहमुत्स्‌ज्य गृहधर्मान्‌ हृदिस्मरेत्‌ । सभवेदुभयञ्चष्टोघानप्रस्थोनवा गृही 
अयाचितोपस्थितया योवृत्त्यावतंते गृही । येनकेनापिसन्तुष्टो मिक्नकात्सर्चिशिष्यते 

प्रार्थयेद्रत्कचित्किश्विद्‌ दुष्प्रापं चा भविष्यति । 

' अशनेषु न सन्तुषः स यतिः पतितो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

गुणागुणं विचायेत्थं सचेविश्वानरो द्विजः । 

उद्दवा है /विधानेन स्वोचितां कुलकन्यकाम्‌ ॥ ६० ॥ 
अशग्िशुश्रुषणरतः पश्चयज्ञपरायणः । पट्कमेनिरतोनित्यं देवपित्रतिथिभ्रियः ॥ ६१ 

धर्मार्थंकामान्‌ युक्तात्मा सोष्जेयन्‌ स्वस्वकालतः । 

पररूपरमसडूनेचं दग्पत्योराचुक्कूल्यतः ॥ ६२॥ 
पूर्घाहने देविक कर्म सोकरोत्कर्मकाण्डचित्‌ । मध्यंदिनेमचुष्याणांपितृणामपराह्नके 
एवंबहुतिथेकाळले गते तस्याग्रजन्मनः । भार्या शुखिष्मती नाम कामपल्ली चसुव्रता 
अपश्यन्त्यङ्करमपि सन्ततेः स्वर्गसाधनम्‌ । विज्ञायशङ्करकान्तंप्रणिपत्यव्यजिज्ञपत्‌ 

शुचिष्मत्युवाच 

आय॑पुत्रायंधिषण! प्राणनाथ! प्रियत्रत !। नदुळेमस्ममास्तीह किञ्चित्त्वद्रणार्चनात्‌ 

ये चे भोगाः समुचिताः स्त्रीणां ते त्वत्प्रसादतः ।. 

अछङक्कत्य मया सुखतरः प्रसङ्गाद्वच्मि तान्यपि ॥ ६७ ॥ 

'सुवासांसि सुघासाश्च सुशय्या खुनितस्चिनी । 
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६७ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखए 
स्रक्तास्बूलान्नपानाश्च अष्टौ भोगाः स्वधमिणाम्‌ ॥ ६८॥ | 
एक मे प्रार्थितंनाथचिराय हृदिसंस्थितम्‌ । गुहस्थानांससुखितंतच्वंदातुमि हसि | 
| विश्वानर उवाच शि | 
किमदेयंहि सुश्रोणि! तवप्रियहितेषिणि । तत्प्राथंयमहाभागेप्रयच्छास्य घिळ स्वित्‌ | 
महेशितुः प्रसादेन ममकिञ्चिन्न दुलभम्‌ । इहासुत्रचकल्याणि! सर्चकल्याणकारिणः| 
इतिश्रुत्वा घचःपत्युस्तस्य सापतिदेचता । उवाच इष्टवद्ना यदि देयो घरो मपर 
बरयोग्यास्मिचेन्नाथ नान्यं घरमहंत्रणे । महेशसद्वशं पुत्रं देहि माहेश्वरानघ !॥ ७३ | 
'इति तस्या वचमश्रुत्वा शुचिष्मत्याः शुचिव्रतः । | 
क्षणं समाधिमाधाय हद्येतत्समचिन्तयत्‌ ॥ ७४ ॥ | 
अहोकिमेतया तन्व्या प्रार्थितं ह्यतिदुळभम । मनोरथपथाददूरमरूतुचास हिस्त | 
तेनवास्या मुखे स्थित्या घाक्रूघरूपेण शस्भुना । ऱ्या 
व्याहतं कोऽन्यथाकतुंसुत्सहेत भवेदिदम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
ततःप्रोचाचतांपन्ीमेकप्नीनते स्थितः । विश्वानरमुनिःश्रीमा नितिकान्तेभ चिष्यति | 
इत्थमाश्वास्य तां पत्नी जगामतपसेसुनिः। 

यत्र विश्वेश्वर साक्षात्काशीनाथोऽधितिष्टति ॥ ७८ ॥ 


सींतूण 
माप्यवाराणसींतूण दुष्राथ मणिकर्णिकाम्‌ 


म्‌ । तत्याजतापत्रितयमपिजन्मशताजितम्‌ | 
दृट्टासर्वाणिलिङ्गानि विश्वेशप्रमुखानि च | स्मात्वासर्घघुकुण्डे कक खु | 
न षु वापीकूपसरःखु च 

नत्वा विनायकान्सर्वान्‌ गोरी: सर्वा: प्रणस्य च | 


सम्पूज्य काळराजं च भैरचं पापभक्षणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
ल गणानस्तुत्वा प्रयज्ञतः । 
a "दकशषसुख्यांश्च केशवान्‌ परितोष्य च. ॥ ८२॥ 





| उनः । झत्वापिण्डप्रदानानि सर्वतीर्थेष्दन्द्रित हँ 
ह सहस्नभोजना्श्रयतीनविप्रान्‌ प्रतप्यंच । मह आलली 
. असकृच्चिन्तयामासकि लिङ्ग क्षिप्रसिद्धि 


।पूजोपचारेश्चढिङ्गान्यस्यर्च्यभक्तितः 
रम्‌ । यत्रनिश्चलतामेतितपर्तनयकास्यया 
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दशमोऽध्यायः] ॐ विश्वानरेणकाशीस्थलिङ्गमहिमवर्णनम्‌ मे ६५ 


श्रीमदोङ्कारनाथं चा कत्तिचासेश्वर॑ किसु । कालेशं वृद्धकाळशं कलरोश्वरमेच च 
केदारेशं तु कामेशं चन्द्रेशं चा त्रिळोचनम्‌ । ज्येष्ठेशंजम्बुकेशं घा जेगीषब्येश्वरंतुचा 
दशाश्वमेघमीशानं दुमिचण्डेशमेच च । दृब्केशं गरुडेशं च गोकर्णेशं गणेश्वरम्‌ ॥ 
ढुण्ढ्याशागजसिद्धाख्यं धर्मेश तारकेश्वरम्‌ । नन्दिकेशंनिचासेशंपत्रीशंप्री तिकेश्वरम्‌ 
पर्वतेश पशुपति ब्रह्मंशं मध्यमेश्वरम्‌ । वृहस्पतीश्वर॑ घाथ चिभाण्डेश्वरमेच च ॥ 
भारभूतेश्वर कि चा महालक्ष्मीश्वरं तु वा । मरुत्तेशं तु मोक्षेशं गड़ेशं नमंदेश्वरम्‌ 
मार्कण्डंमणिकर्णोशं रत्नेश्वरमथापिवा । अथचायोगिनीपीठंसाधकस्येवसिद्धिदम्‌ 
यासुनेशं लाडुलीशं श्रीमद्विश्वेश्वरंचिसुम्‌। अविसुक्तश्वरंवाथ चिशालाक्षीशमेचच 
व्याघ्रेश्वर बराहेशां व्यासेशं चृषभघ्बजम्‌ | घरुणेशं :विधीशंवा घसिएशं शनीश्वरम्‌ 

सोमेश्वरं किसिन्द्र श॑ र्वळोनं सङ्गमेश्वरम्‌ । 

ह रिश्धन्द्वेश्वर॑ किम्पा हरिकेशेश्वरं तु चा ॥ ६५॥ 
त्रिसन्ध्येशं महादेवमुपशान्ति शिव तथा । भवानीशंकपदोशंकन्दुकेशंमखेश्वरम..॥ 
मित्रावरुणसञ्ज्ञं घाकिमेषामाशुपुत्रदम्‌ । क्षणं चिचायं स सुनिरितिचिश्वानरःसुधी 

आज्ञातं चिस्मितं ताचत्फलितो मे मनोरथः । 

सिद्धःखंसेषितं लिङ्गं सवंसिद्धिकरम्परम्‌ ॥ ६८॥ 
दशनात्पशनाद्यस्य मनोनिवृ तिभागभवेत्‌। उद्घाटितं सदेवास्तेस्वर्गद्वारंहि यत्र चे 
दिवानिशं पूजनाथ विज्ञाप्य त्रिदशेश्वरम्‌ । पञ्चसुद्रे महापीठे सिद्धिदे सर्चजन्तुषु 

यत्र सा चिकटा देवी प्रकरा सिद्धिरूपिणी । 

यत्र स्थितानां भक्तानां साक्षात्सिद्धिविनायकः॥ १०१ ॥ 

निर्धूय विघ्यजञाळानि सर्वाः सिद्धीः प्रयच्छति ।. 

अघिमुक्ते महाक्षेत्रे सि द्विक्षेत्रं हि तत्परम्‌॥ १०३॥ 

यत्र चीरेश्वरं लिङ्गं महाशुह्यतसम्मतम्‌। । 

तिलान्तरापि नो काश्यां भूंमिलिंङ्गं घिना कचित्‌ ॥ १०३ ॥ रि 
परंचीरेशसदृशं न लिङ्गं त्वाशु सिद्धिदम | घमेदै चार्थदं सम्यक्कामदं मोक्षदं तथा 
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यथा वीरेश्वरं लिङ्ग काश्यां' नान्यत्तथा भुषम्‌ । ' मी 
पञ्चस्वरोऽत्रगन्धर्षः परां सिद्धिमंगात्पुरा ॥ १०५॥ 
चिद्याधरः स्वच्छविद्यो बसुपूर्णश्चयक्षराट्‌ । दृत्यन्तीनिजभावेनपुराह्मत्राप्सरोचरा | 
सदेहाको किलालापा लिङ्गमध्येलयंगला । ऋषिवेद्शिरा नाम जपन्‌ थे शतरुद्रियम्‌ 
मन्त्रज्यो तिर्मयेढिङ्गे सशरीरो5घिशत्पुरा । चन्द्रमौ ळिभरद्वाज्ञाबुभौ पाशुपतोत्तमौ 
वीरेश्वरं समभ्यच्यं गायमानौ ल्यं गतो । | 
शङ्कचूडो हि नागेन्द्रः स्चफणामणिसिनिशि ॥ १०६॥ | 
षण्मासात्सिद्धिमगमद्बइुनीराजनेरिह । किन्नरी हंसपद्यन्न भत्रावेणुप्रियेण वे 
| 


| 
| 


गायन्ती झुस्चरं याता परां निर्वाणभूमिकाम्‌ । 
असङ्ख्याताः सहस्लाणि सिद्धाः सिद्धिमिहागताः ॥ १११ ॥ 
सिद्धलिङ्गमिहाख्यात' तस्मांद्वीरेश्वरम्परम्‌ ॥ ११२ ॥ 
वीरेश्वर॑ समाराध्य भ्रष्टराज्यो जयद्रथः | हत्वारिपूनर्खलितं राज्यंप्राप विदेहजः 
विदूरथोऽथ नृपतिरपुत्रः पुत्रचानभूत्‌ । चीरेश्वरप्रसादेन मगधाधिपतिर्वशां ॥११४ 
वखुदत्तो5त्र च बणिक्‌ सुतां चखुसुतोपमाम । | 
अव्द्मभ्यच्ये घीरेशं रत्नदत्तोप्यचाप्ततान॥ ११५ ॥ 
अहमप्यत्र घीरेशं समाराध्यत्रिकालतः | आशुपुत्रमचाप्ल्यामियथासिळप्रितंखियां 
ति हत्वा मतिधीरो विप्रो चिश्वानरःकती । चन्द्रकूपजळैःख्रात्वाजग्राह नियमंत्रती 
एकाहारो भवन्मासं मासंनक्ताशनोऽभचत्‌ । अयाचिताशनोमाखंमासंत्यक्ताशनाुर् 
पयोततोऽभवन्मासंः मासंशाकफलाशनः | मासंसु्टितिलाहारोमाखू पानीय भोजन! 
पञ्चगव्याशनोमासं मासं चान्द्रायणवती । मासं कुशाग्रजळभुङमासं श्वसनभक्षण' 
0 00 ति । प्रत्यूषण्वची रेशं याबंदायाति सद्वि्ज' | 
श, पिति उम यु 
शैशवोचितनेपथ्यधारिणं रि. «च िजजटामौलिं नग्नं प्रहसितानतम्‌॥ 
चतने पथ चित्तदारिणम! । पटन्तंश्वतिसुक्तानिहसन्तज्ञस्चलीलया 
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दशमोऽध्यायः] # विश्वानरङतामिलाषाष्टकह्तोत्रवर्णनम्‌ # ६७ 


| 
| 
| 
| तमालोक्यर्लुतिचक्रेरोमकञ्चुकितोमुदा । प्रोच्चरद्ग द्रदालापोनमोऽस्त्वितिपुनःपुनः 
| विश्वानर उचाच 
| एक ब्रह्मेवा५द्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानाऽस्ति किञ्चित्‌ । 
एको रुद्रो न द्वितीयोऽचतस्थे तस्मादेक त्वां प्रपद्ये महेशम्‌ ॥ १२६ ॥ 
| एकः कर्ता ट्वं हि सर्चस्य शास्भो! नानारूपेष्वेकरूपोऽष्यरूपः । 
. यह्दत्प्रत्यप्ह्वरकं एकोप्यनेकरूतरुमान्नान्यं त्वां चिनेशा प्रपद्य ॥ १२७ ॥ 
रञ्जौ सर्पः शुक्तिका याश्च रूप्यं नेरःपूरस्तन्म्टृगाख्ये मरीचो । 
| यद्सढद्विष्वरीपप्रपञ्चो यस्मिन्‌ ज्ञाते तं प्रपद्य महेशम्‌ ॥ १२८ ॥ 
| तोये शेत्यं दाहकत्वञ्ज चह्णौ तापो भानो शीतभानो प्रसादः । 
| ुष्पे गन्धो दुग्धमध्येऽपि सर्पियेत्तच्छम्मो त्वं ततस्टवां प्रप्य ॥ १२६॥ 
| बाव्दं गृह्णार्यश्रवार्त्वं हि जिघ्रेसत्राणस्त्वं व्यङ्घिरायासिः दूरात्‌ । 
| व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्ृः करत्वां सम्यग्चेच्यतस्त्वां प्रपद्य ॥ १३० 
जो वेदर्त्वामीशं! साक्षाद्धि वेद नो वा चिष्णुनों विधाताऽखिलरूय । 
| नो योगीन्द्रा नेन्द्रसुख्याश्च देवा भक्तो चेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये ॥ १३१ ॥ 
नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नाख्या नो घा रूपंनंच शील नदेशः । 
इत्थंभूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्घान्‌ कामान्‌ पूर्येस्तद्वजे त्वाम्‌ ॥ 
त्वत्तः सर्वत्वंहिसचं स्मरारे त्वं गोरीशस्त्वञ्च नझो5तिशान्तः । 
| त्वं चे वृद्धस्त्वंयुवा त्वञ्च. चाळ्तत्त्वं यत्कि्ञाऽस्यतसुत्चां नतोऽस्मि ॥ 
| स्तुत्वेति भूमौ निपपातविप्रः सदण्डवद्याचद्तीय दृः । 
; | तावत्लबाळो5खिलवृद्धवृद्धः प्रोवाच भूदेव! चरं वृणीहि ॥ १३४॥ 
ततत उत्थाय इष्टात्मा सुनिर्विश्वानरः छती । प्रत्यत्रची टिकमश्ञातं सर्वज्ञरूय तवप्रभो! 
| सर्वान्तरात्मा भगवान सचेः सर्वप्रदो भवान । 
'याच्ञ्याँ प्रतिनियुङ्क्ते मां किमीशो देन्यकारिणीम्‌ ॥ १३६ ॥ 
इति श्रुत्वा चचस्तस्य देवो चिश्वानरस्य ह । 
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;. क | 
{3 मुः शुचित्रतस्याशु शुचिस्मित्वाऽत्रबीच्छिशुः ॥ १३७॥ 
बाल उवाच 


त्वया शुचे! शुचिष्मत्यां यो5मिलाषः छतो हृदि । 
अच्िरेणेच कालेन सभघिष्यत्यसंशायः ॥ १३८ ॥ 
तच पुत्रत्वमेष्यामिशु्िष्मत्यांमददमते | ख्यातो गृहपतिनां्नाशुचिःसर्चामरप्रियः 
अभिलाषाष्टकं पुण्यं रूतोत्रमेतस्वयेरितम्‌। अब्दंत्रिकाळपठनात्कासदशिवसन्निधो | 
एतत्स्तोत्रस्य़ पठनं पुत्रपौत्रधनप्रदम्‌ । सरचशान्तिकरं चापि सर्चापत्परिनाशनम्‌ | 
| 'स्वर्गापवग सम्पत्तिकारकं नाऽत्र संशयः । 
| प्रातरुत्थाय सुरुनातो{लिड्गमभ्यच्यं शास्भवम्‌ ॥ १४२ ॥ 
. बष जपन्निदं स्तोत्रमपुत्रः पुत्रवान्भवेत्‌। घेशाखे कार्तिके माघे विशेषनियमैयु तः 
` ; यः पठेत्स्नानसमये सलभेत्सकले फलम्‌ । कातिकस्यतुमासस्यप्रलादादहमव्ययः | 
| 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 


तव पुत्रत्वमेष्यामि यरूत्वन्यस्तत्पठिष्यति । 
अभिलाषाएकमिदं न देयं यरूय कस्यचित्‌ ॥ १४५ ॥ 
'गोपनीय़ंप्रयत्नेन महाघन्ध्या प्रसूतिकृत्‌ । स्त्रियाचापुर्षेणापिनियमाल्लिडुसन्रिधौ 
अब्द्‌ं अ्तमिंद॑स्तोतरं पुत्रदं नात्रसंशयः । इत्यु्चान्तदेधेवाळः [सो५पिविश्नोगृहंगतः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयांसंहितायां चतुर्थे काशी खण्डे डे 
पूर्वाद्ध इन्दाझिळोकचर्णनंनाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
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एकादशोच्ध्यायः 
Cw ९ 
वह्वचिलोकवण नेविश्वानरपुत्रा ख्योनवण नम 
अगस्तिरुचाच 
श्रणु खुश्रोणिजुसगे ! वश्वानरससुद्धवम्‌ । पुण्यशीलखुशीलाभ्यां यथोक्तंशिवशमणे ॒ 
अथ कालेन तद्योषिद्न्तर्चल्लीबभूचह । चिधिबद्विहिते तेन गर्शाधानाख्यकमेणि 
ततःपु'सचनंतेनस्पन्दनात्प्रास्विपश्चिता । ग्रह्योक्तघिधिनासम्यकङृतंपु स्त्वविव्वड्यये 
सीमन्तोथाए्मे मासिगर्भरूपसम्टुद्विकत्‌। सुखप्रसचसिद्धयेच तेनाका रिक्रियाचिदा' 
अथातः स सुताराखु ताराधिपवराननः । केन्द्रे गुरोशुभेलग्ने सुग्रहेष्वयुगेछु च ॥ 
अरिष्ट॑ दीपयन्‌ दीप्त्यासर्चा रिष्टचिनाशाक्ृत्‌ । तनयोनामतस्यांतुशचिष्मत्यांचभूषह 
सद्यः समस्तसुखदो भूभु वः स्वनिवासिनाम्‌ । 
गन्धबाहा गन्धचाहा दिग्वधूमुखबासनाः ॥ ७॥ 
इश्ठगन्धप्रसूनौधेव॑धषु रुते घनाघनाः । देवडुन्दुभयोनेदुः प्रसेदुः सघंतोदिशाः ॥ 
परितः सरितः स्वच्छा भूतानां मानसः सह । 
तमोऽताम्यत्तु नितरां रजोऽपि चिरजोऽभचत्‌ ॥ ६॥ 
सच्त्वाः सत्त्वसमा युक्ता चसुघा55सीच्छुभा तदा । 
कब्याणी सेतो घाणी प्राणिनः प्रीणयन्त्यभूत्‌ ॥ १० 
तिळोत्तप्रोबशीरम्माप्रमाविद्युत्प्रमाशुभा । खुमङ्गलाशमालापासुशीलाढ्याचराङ्गना 
क्णत्कङ्कणपात्राणि कृत्वा करतले मुदा । मुक्तमुक्ताफलाब्यानि यक्षकदमवन्ति च 
चज्रवेदूर्यदीपानि हरिद्रालेपतानि च । गारुत्मतेकरूपाणिशाङ्खुशुक्तिद्धीनि च॥ 
पझरागप्रवालाख्यरलकुङ्कमचन्ति च । गोमेदपुष्परागोन्द्रनीळसन्माल्यमाञ्जि च ॥ 
चिद्याधर्यश्चकिन्नर्यसतथाऽमर्यः सहस्रशः । चामरव्यग्रहस्ताग्रमङ्गल्यद्रव्यपाणयंः 
गन्धर्वोरगयक्षाणां छुवासिन्यःशभस्बराः। गायन्त्योळलितं गीतंतत्राजग्मुरनेकशः 
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| 
| 
| 
| 
र 
मरीचिरत्रिः पुलहः पुलस्त्यः क्रतुरक्लिराः । | 
बसिष्ठः कश्यपश्चाहं विभाण्डो माण्डचीखुतः ॥ १७॥ | 
लोमशो लोमचरणो'भरंद्वाजोऽथ गौतमः भ्गुस्त॒गालबोगगों जातूकण्यःपराशरः | 
` आपस्तम्बो; या्ञवल्तरयदक्षचालमी किसुद्नलाः । ` 3 
शातातपश्च लिखितः शिलादः शङ्क उञ्छसुक ॥ १६॥ 
जमद्निश्च संवर्तो मतङ्गो भरतोंऽशुमान्‌ । | 
व्यास: कात्यायनः कुत्सः शौनकः सुश्रुतः शकः ॥ २० ॥ ' म 
श्रष्यश्टङ्गोथ ढुर्वासा रुचिर्नारदतुस्वुरू । उत्तङ्को चामदेचश्च च्यवनो5सितदेवली 
शालङ्कायनहारीतौ चिश्वामित्रोथ भागंघः । स्रुकण्डः सहपुत्रेणदादभ्यउद्वालकस्तथा 
धोम्योपमन्युघत्साद्या सुनयो मुनिकन्यकाः । 
तच्छान्त्यथ समाजग्मुर्धन्ये विश्वानराश्रमम्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मा बृहरूपतियुतो देवो गरुडवाहनः । नन्दिभ््धिसमायुक्तो गौर्यासहवृषध्वजः 
महेन्द्रमुख्यागीबांणा नागाः पातालघासिनः | 
रलान्यादाय बहुशः ससरित्का महाब्धयः ॥ २५ ॥ 
स्थाषराजङ्गमरुपंशृत्वायाताः सहस्रशः । महामहोत्सवेतस्मिन्‌ बभूचाकालको मुदी 
जातकर्मस्वयं चक्रेतल्यदेवः पितामहः । श्रुतिविचार्य तद्रूपां नाम्नाग्रहपतिसत्वयम्‌ 
इतिनाम ददौतस्मै देयमेकादशेःहनि । नामकर्मचिधानेन तदथ श्रुतिमुच्चरन्‌ ॥ २” 
अयमझिगृ हपतिर्गार्हपत्य: प्रजाया घसु वित्तमः । २ | 
ठी कात मिद्युज्मममिसह आयच्छस्घ ॥ २६॥ | 
छ बोध क हरि गोडी मि छह 
सह । नियंयौ हंसमारुह्य सर्घेषां प्रपितामहं | 





Sa अ~ 


अहोरूपमहोते सर्चाडुळ 

अथवा तिद चिक्र क यलिमतीमासरसाविरासीससर 
दे स "पस । वेत्स्वयं रुद्रो यतोरुद्रास्तदर्चका' 

इति रू न्योन्यं जग्मुः से र य॒ रुद्रास्तद्घका | 
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| 
| 
| 
| विश्वानर समापच्छन्य संप्रहष्ठतनूरुहाः ॥ ३४ ॥ 
| अतः पुत्रंसमीहन्ते युहस्थाश्रमचासिनः.। पुत्रेण लोकाञ्जयति श्रुतिरेषा सनातनी 
| अपुत्रस्य गृह गन्यमपुत्रल्याजेनंद्ृथा । अपुत्रस्यान्वयश्छिन्नो नापचित ह्यपुत्रतः 
| न पुत्रात्परमो लाभो नपुत्रात्परमं सुखम्‌ । न पुत्रात्परमं मित्रं परत्रेह च कुत्रचित्‌ 
औरसः क्षेत्रजः क्रीतो दत्तः प्राप्तः सुतासुतः । ४ 
| _ आपत्खुरक्षितश्चान्यः पुचः सप्ताऽत्रकीतिताः ॥ ३८॥ 
| एषामन्यतमः कार्योग्रहस्थेन विपश्चिता । पूचपूर्वःसुतः श्रेयान्‌ हीनःस्यादुत्तरोत्तरः 
| | गणावचतुः 
| निष्क्रमोऽथ चतुर्थेऽस्य मासि पित्रा ङतो गृहात्‌ । 
| अन्नप्राशनमन्दार्धे च्यूडाब्दे चार्थचत्कता ॥ ४०॥ . 
| कणवेश्रे ततः कृत्वां श्रवणर्क्षै ल कमेचित्‌ । ब्रह्मतेजो मिवृद्धर्थपञ्चमेऽव्दे व्रत ददो 
| उपाकर्म ततः कत्वा वेदानध्यापयत्खुधीः । 
| चयव्दं वेदान सविधिनाऽध्येष्ट साङ्गपदक्रमान्‌ ॥ ४२॥ 
। विद्याजातं समस्तञ्च साक्षिमात्राद्‌ गुरोमुखात्‌ । 
चिनयादिगुणानाघिष्कु्वेन्‌ जग्राह शक्तिमान्‌॥ ४३ ॥ 
. ` ततोऽथ नघमे वर्षे पित्रोः शुश्रूषणे रतम्‌ । वेश्वानरं गृहपति दृष्टा कामचरो सुनिः ॥ 

चिश्वानरोडजं प्राप्य देवर्षिर्नारदः सुधीः । पप्रच्छ कुशल तत्र गृहीदार्घासन'क्रमात्‌ 
| नारद्‌ उचाच 
| विश्वानरां महाभाग! शुचिष्मति! शुभव्रते !। कुरुते युचयोर्चाक्यमयंगुहपतिः शिशुः 
| नान्यत्तीर्थं न चादेवोनणुरुनेचस त्क्रिया । 'चिहायपित्रोर्चचनं नान्यो धर्मः सुतरूयहि 
न पित्रोरधिकं :किञ्चित्त्रिलोक्यां तनयस्य हि। 
| गर्भघारणपोषाभ्यां पितुर्माता गरीयली ॥ ४८ ॥ 

अम्भोभिरभिषिच्य स्वं जननीचरणच्युतः । 
| प्राप्नुयात्स्वधु नीशुद्धकवन्थाधिकशुद्धताम्‌ ॥.४६॥ 
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कम्रठोपृष्ठकठितावकर्मकर णौ करो । 


अच्छिन्ना तजनींच्याप्यतथारे राज्यहेतूशिशोरल्य पादी चाध्वनिकोमळौ | 


। 


संन्यस्ताखिठकर्मापि पितुर्वन्धोहिमस्करी । सर्ववन्येन यतिनाप्रसूर्चन्द्या परयत्नतः | 
इद्मेघ तपोत्युग्रमिदमेच परं व्रतम्‌ । अयमेच परोधो यत्पित्रोः परितोषणम्‌॥ | 
मन्ये मान्यो ना.धमस्य तथाऽन्यस्य यथा युचाम्‌। ` E 6 
| खुखांकारेषिनीतस्य शिशोग्र हपतेरहम ॥ ५२॥ . > 
.बश्वानर[!समभ्येहि ममोत्सङ्गेनिषीद्‌ भो !। ळक्षणानिपरीक्षेऽहंपाणिदशंयदक्षिणम्‌ 
इत्युक्तो सुनिना वाळः पित्रोराज्ञामचाप्य सः । | 
प्रणस्य नारदं श्रीमान्‌ भक्ता प्रह्द उपाविशत्‌ ॥ ५४ ॥ 
ततो दृष्टा5ल्य सर्चाङ्गं ता्जिह्वाद्विज्ञानपि । आनीयकुङ्कमारक्त सूतरश्चत्रियुणीक्रतम्‌ 
स्मृत्वा शिवो गणाध्यक्षमूध्घीभूतसुदङ्सुखम्‌ । 
. सुनिः परिममौ चाळमापादतळमरूतकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तियंगूध्चसमोमाने योऽ्टोत्तरशताङ्गुलः । सभवेत्पूथवीपालो चाळोऽयंतेयथाद्विज 
प्चलुस्मः पञ्चदीर्घः सप्तरक्तः षडुन्नतः । निपृथुङंघुगम्भीरो द्वार्निशङ्कक्षण स्विति 
पञ्चदीर्घाणि शस्यानियथादी्घायुषोस्यचे । सुजोनेत्रेहनुर्जानुनासा ऽरूयतनयस्यते 
ग्रोषाजङ्कामेहनेश्च त्रिभिह॑स्घो5यमी डितः । 
स्वरेण सत्त्वनाभिभ्यां जिगम्मीरःशिशुः शुभः ॥ ६० ॥ 
त्वक्‍्केशाकुलिदशनाः पर्वाण्यकुलिजान्यपि । 
वक्षः डच इहा द्क्पालपद्भाग्यथा ॥ ६१ ॥ | 
न तरल) । तथा5त्रद्वश्यतेवाळे महदेश्वर्यभाग्यथा 
लजिह्वाधरोष्ठकम । 
सपारुणञ्च सनखमस्मिन राज्यसुखप्रदम्‌ ॥ ६३ ॥ 
हिस यथा ह्यसौ । ` 
ऽतिगश्वयं तथा प्राप्स्यति नान्यथा ॥ ६४॥ 


| 
| 
| 
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पादौ सुमांसलो रक्ती समौ सृक्ष्मौ सुशोभनौ । 
समशुल्फो रूवेदहीनो स्मिग्धावेश्वयसूचकी ॥ ६9 ॥ 
स्चरपासिः कररेखाभिरारक्ताभिःसदाजुखी । लिङ्गेनछ्शाहरूवेन राजराजोभचिष्यति 
उत्कटासनगुइफस्फिम्माभिरस्यापि घतुंछा । दक्षिणावर्तमरुणं महदेश्व्यंसूचिका 
धारका मूत्रयत्यस्मिनदक्षिणाचर्तिनी यदि । गन्धश्च मीनमधुनोयंदिचीरयेतदान्पः 
विर्स्त/णौं मांसलो खिग्धो स्फिचावस्य सुखोचितौ । 
वामाचतों सुप्रलस्बौ दोषो दिग्रक्षणोचित्तौ ॥ ७१ ॥ 
-श्रीवत्सवञ्चचक्रावजमत्स्यकोदण्डदण्डभृत्‌। ` 
तथाऽस्य करगा रेखा यथा स्यात्त्रिदिचरूपतिः ॥ ७२ ॥ 


खानिशहूशनश्चायं करकभ्चुशिरोधरः । क्रोश्वदुन्दुमिहंसाभ्रस्वरः सचश्चराधिकः 


मशुपिङ्गनेत्रोऽसोननं श्रीरूत्यजतिक्कत्रित्‌ । पञ्चरेखललारस्तु तथासिहोद्रः 
ऊध्वरेखा ङ्कितपदो निःश्वसन्‌ पद्मगन्धवान । 
अच्छिद्रपाणिः सुनखो महालक्षणवानयम्‌ ॥ ७५॥ 

किन्तु सचंगुणोपेतं सर्वळक्षणळक्षितम्‌ । सम्पूर्णनि्मेलकलं पातयेद्विधुच द्विधिः 
तस्मात्‌ सचंप्रयत्नेन रक्षणीयरुत्वसी शिशुः। 
गुणोऽपि दोषतां याति चक्रीभूते चिधातरि॥ ७७॥ 
शङ्केऽस्य द्वादरे वर्ष प्रत्यूहो चिद्य॒दञ्चितः । 
इत्युक्तवा नारदो धीमान्‌ सजगाम यथागतम्‌ ॥ ७८॥ 

"विश्वानरः सपत्नीकस्तच्छ त्वा नारदेरितम्‌। तदेव मन्यमानोभूद्व्पातं सुदारुणम्‌ 

हांहतोस्मीति चसा हदयं समताडयत्‌ । मूच्छामवाप महतींपुचशोकसमाकुलः 
शुचिष्मत्यपि दुःखातां रुरोदातीष दुःसहम्‌ । 
आर्तस्वरेण हाराचरत्यन्तव्याकुलेन्द्रिया ॥ ८१ ॥ 

'हाशिशो! हागुणनिधे!हापितुर्वाक्यकारक !। हाकुतो मन्दभाग्यायाजडरेमेसमागतः 

स्वदेकपुांहापुत्रकोऽच्मांत्रायते पुरा । त्घदतेत्वदशुणो्याढयेपतितांशोकसागरे 
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क स्कन्दपुराणम्‌ # २ [४ काशीखण्हे 


हा वाळ! हाविमळ! हाकमलायताक्षा हालोकलोचनचको रकुरङ्गलक्ष्मन्‌। 
हा तात! तात! नयनाव्जमयूखमालिन !हामातुरुत्सवसहस्थसुखेकहेतो !॥ ८0 
हापूर्णचन्द्रसुख! हासुनखाडुलीक: हाचाटुकारवचनासृतचीचिपूर ॥ 
दुःखेः कियद्विरहहाङ्गमया त्वमाप्तः किकिकृतं गृहपते न मया त्वदाप्त्ये ॥८५ | 
नोप्तोवलिनंबतकासु च देवतासु तीर्थानि कानि न मयाऽध्युषितानि वत्स | | 
के के मया न नियमौष्रधमन्त्रयन्त्ाः संसाधितास्तवक्कते सुक्रतेकलभ्यः ॥ ८६|| 
संसारसागरतरे हर दुःखभारं ` सार मुखेन्दुमभिदर्शय सौख्य सिन्धो | ' 
पुं्ञामतीवनरकाणंबचाडचाग्ने सञ्जीवयस्व पितरं निजवाक्सुधोक्षेः॥ ८७॥ 
कि देवता अहह! जन्ममहोत्सबेऽस्य ज्ञात्वेति भाषि मिलितायुगपत्समस्ताः 
एकस्थसचंगुणशीलकलाकळापसौ न्दं लक्षणपरीक्षणपूण हर्षाः ॥ ८८ ॥ ` 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


शम्भो! महेश! करुणाकर ! शूलपाणे! श्युञ्जयरूत्घमिति वेदचिदो वदन्ति। 
त्वहूत्तबाळतनये यद्कालकालः स्यादेस्रमत्र चद्‌ कस्य भवेन्न पातः ॥ ८६॥ 
हा! हन्त! हन्तं भचता भवतापहारी कस्माद्विधेऽत्र विदधे बहुसिः प्रयत्तेः। | 
वालो विशाळणुणसिन्धुमगाधमध्यं सद्रत्लारमखिळं सविधं॑ विधाय ॥ ६ 
हा! काल! बालकवती किमुतेन राज्ञी त्वत्काळतां न हृतवान्न सुताननेन्दुः । 
बालेति कोमलखृणाललताङ्गलीले दस्भोळिनिष्ठुरकठोरकुठारदं्रः ॥ ६१ ॥ 
इत्थं चिलप्य बहुशो नयनास्बुधारासम्पातजाततरिनी शातसुत्तरड्गम्‌ । 
सा तोकशोकजनितातलतापतप्ा ोच्छ्चस्य दीधेचिपुलोष्णमहो शुशोष ॥£ | 
अ तत्करुणवत्परिदेचितानि तानिद्ुमावततयःकुसुमाश्रपातैः । | 
प्रायो रुदन्ति पततां विरुतातंराचे राळोल्यमीलिमसकृत्पचनच्छलळेन ॥ ६३॥ | 
जा च चया पक कपटयातसचरे * प्रतिरचच्छलतो यथोच्चेः | 
0 पिका गिरिकन्द्रास्याः सर्चादिशः स्थगितप त्त्रिसृगागमा ह ॥& 
उत्वाऽऽतनादमिति विश्वनरो5पि मोहं, | 
हित्वोत्थितःकिमित्ति कि त्विति कि किमेतत्‌ । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















एकादशोऽध्यायः] ॐ गुह पतिनाकाशीगमनचर्णनम्‌ # ७५ 


उच्चेबेदन ग्रहपतिःक स मे बहिस्थः प्राणोन्तरात्मनिलयः सकलेन्द्रियेशः॥ 
| अगस्त्य उवाच 

ततो दृष्ट्रा ख पितरौ वहुशोकसमादृतौ । 

स्मित्वोचाच ततो :मातर्त्रासस्त्वीद्वककुतो हि घाम्‌॥ ६६ ॥ 
नमाँङ्तचपुसत्राणं भवच्चरणरेणुभिः । कालःकलयितुं शक्तो चराकीचश्चलादिपका 
प्रतिज्ञां श्णुतंतातौ यदिषांतनयोह्यहम्‌। करिष्येऽहंतथातेन विद्युन्मत्त्रसिष्यति 
शृत्युञ्जयं समाराध्य खचज्ञं सबंदं सताम्‌ । कालकालं महाकालंकालकूरचिषा दिनम्‌ 
इतिश्रुत्वा वचस्तस्य जरितौ ह्विजद्स्पती । अकालासतघर्षोघशान्ततापौतदोचतुः 

अपयोदपयोवृष्टिरढुग्धाव्धिः सुधोदयः । 

अनिन्दुः कोसुदीकान्तिः कुतो नौ सुखयत्यलम्‌ ॥ १०१ ॥ 
पुनत्रू हि पुनत्र हि की द्वक्ीदुकपुनःपुनः | कालःकलयितु नाले वराकी चञ्चलाल्पिका 


आवयोस्तापनाशाय महोपायस्त्वयेरितः । सत्युज्ञयरूय देवस्य समाराधनलक्षणः 


तद्गच्छशरणं तात! नातः परतरं हितम्‌ । मनोरथपथातीतकारिणः कालहारिणः॥ 
कि न श्रुतं त्वया तात! श्वेतकेतुं यथा पुरा। पाशितं कालपाशेन ररक्षरिपुरान्तकः 
शिलादतनयं सृत्युग्रस्तमष्टाब्दमर्भकम्‌। शिचोनिजजने चक्रे नन्दिने चिश्वनन्दिनम्‌ 
क्षीरोदमथनोद्भूतं प्रलयानळसन्षिभम्‌ । पीत्वा हालाहलं घोरमरक्षट्टुचनत्रयम्‌ ॥ 
जालन्धरं महादप इतत्रेलोक्यसस्पदम्‌ । चरणाङ्नुष्ठरेखोत्थचक्रेण निजघान यः॥ 
य पकेषु निपातोत्थज्चळने स््रिपुरंपुरा । विधायपत्त्रिणंचिष्णु'ज्बालयामासधूर्जटिः 
अन्धकं यस्त्रिूलाग्रप्रोतंवर्षायुतं पुरा । त्रेलोक्येश्वरयंसंमूढंशोषयामास भानुना ॥ 
कामं दष्टिनिपातेन त्रेलोक्मघिजयो जितम्‌ । निनायानङ्गपद्चीं वीक्षमाणेष्वज्ञादिषु . 
तं ब्रह्माद्येककर्तारं मेघचाहनमच्युतम्‌ । प्रयाहि पुत्रं शरणं चिश्वरक्षामणि शिवम्‌ 
पित्रोरचुश्ञां प्राप्येति प्रणस्यचरणौ तयोः । प्रदक्षिणमुपावृत्यवह्वाश्वास्यचिनिर्ययौ 
स प्राप्य काशां दुष्प्रापां प्रह्मनारायणादिभिः । 
महासम्वर्तसस्व्ृत्ततापाद्विश्चेशपालिताम्‌॥ ११४॥ 
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. संसारमोहतिंमिरमिदुरःकिमसो रविः । किमुकल्य 
' आज्ञात न भवेदन्यंत्सबंषांदेहधारिणाम्‌ । अनेककमंचीजान चीजपूरो ऽयम दरतः 


| 
| 
$६ ` ` ` ` `‡ १ ऋस्कन्दपुराणम्‌ क [४ काशी खण्डे | 
स्चशु'न्याहारयष्ट्ये घराजितांकण्ठभूमिशु । विचित्रगुणशाढिन्याहारनीहारगौरय | 
बहुसंसारसन्तापसन्तप्तजनतोद्ववम्‌ । वारयन्ती'घरणया छिन्द्न्तीमसिधारया॥ |. 
यल्लम्यते च केवल्यं सुहुढाष्टाङ्गयोगतः। हि 
विकाशयन्तीं तत्सस्यक काशिकायां जगुवु घाः ॥ ११७॥ 
संसारतापतत्ताभ्यां लोचनाभ्यां स द्ृष्टचान । 
कर्णाकर्णप्रकीर्णाभ्यां प्राग्ययौ मणिकणिकाम ॥ ११८॥ र 
तत्र स्नात्वा विधानेन दृष्टा विश्वेश्वर चिभुम्‌ । ॥ 
त्रेलोक्यप्राणिसन्त्राणकारिणं.'प्रणनाम ह ॥ ११६॥ | 
आलोक्यालोक्य तल्लिङ्ग तुतोषहदयेबहुं । परमानन्द्कन्दाख्यंस्फुटमेतन्न संशयः 
अहोनमत्तोधन्योस्ति तरेछोक्येसचराचरे । यदद्राक्षिषमद्याहं श्रीमद्विश्‍वेश्वरं घिमुम्‌ | | 
च्रिलोकीसारसवंस्वै पिण्डीभूतमिदं किल । ` | | 
किम्वा पीयूषपिण्डो$यमुद्दतः क्षीरनीरधेः ॥ १२२॥ | 
आत्मावचोधमहसरः किमसौ प्रथमाङ्रः । ब्रह्मानन्द्सुकन्दोचा किमुत्रह्मरसायनम्‌ 
यो गिह्ृत्पद्चनिलयं यद्नाकारमुच्यते । तदाकारत्वमापेदे किमिदं ढिङ्गकेतवात्‌ | ` 
बह्याण्डभाण्डमथवा नानारलोघपूरितम्‌ । अथवामोक्षवृक्षस्य फलमेतन्न संशयः 
निर्चाणलक्ष्म्याः किमथ केशपाशःसुपुष्पयुक्त | 
कवब्यमल्लीवढ्ल्याः कि स्तबकः स्तावकार्थदः ॥ १२६ ॥ 


निःश्रेयस श्रियः किचा55नन्दक्रीडनकन्दुकः । अपचर्गोद्याद्रेः किसुदियायस्रुधाकरं 


एणरमणीरम्यश्ङ्कारदर्पणः। 








विश्वेषां विश्ववीजानां कर्माख्यानां लयो गतः । 

हक अस्मिकषिर्वाणदे लिङ्ग विश्वलिङ्गमिद ततः ॥ १३० ॥ | 
मम यादेव नारदेन महर्षिणा । तत्रागत्य तथोक्त: यत्छृतकृत्योरूम्यहं ततः! 
इत्यानन्दासृतरसंबिधायसहिपारणम्‌ । तत;शुभेऽहिसंस्थाप्य लि सर्वहितं 


° 
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जप्राहनियमान्‌ घोरान्‌ दुष्करानकृतात्मनाम्‌ । अष्टोत्तरशतेःकुम्भैः पूणगङ्गाम्तद्रवेः 
संस्याप्य चाससापूतः पूतातमा प्रत्यहं शिवम्‌ । 
नीळोत्पलमयीं माळां समर्पयति सोऽन्वहम्‌ ॥ १३४॥ 
' अष्टाधिकसहस्रेर्तु खुमनो भिर्चिनिर्मिताम्‌ । सपक्षार्धेन- षण्मासं कन्दसूलफलाशनः 
शीणपणांशनःपक्षे त्वाषण्मासं बभूच सः। 
षण्मासं चायुभक्षोऽभूत्पण्मासं जलविन्दुभुक ॥ १३६ ॥ 
एचंबषद्वयं तस्य व्यतिक्रान्तं तथासतः । जन्मतो द्वादरेषर्षेतद्वचो नारदेरितम्‌ ॥ 
सत्यं करिष्यक्निच तमभ्यगात्कुलिशायुधः । उचाचचचर घ्र हिद झितन्मनसिस्थितम्‌ 
अहंशतक्रलुविप्रं प्रसन्नो$स्मि शुभवतेः । इत्याकण्यं महेन्द्रस्यघाक्यं सु निकुमारकः 
उद्याच्न मधुर धीरःकारवन्मधुराक्षरम्‌ । मघवन्‌ वृत्रशत्रो! त्वांजानेकुलिशपाणिनम्‌ 
नाऽहं वणे वरं त्वत्तः शङ्करो वरदोऽस्ति मे॥ १४१ ॥ ऱ्य 
इन्द्र उवाच 
न मत्तः शाङ्करोऽस्त्यन्यो देवदेवो$स्म्यहं शिशो !। 
_चिहाय वालिशत्वं त्वं चरं याचस्व मां चरम्‌॥ १४२ ॥ 
| ब्राह्मण उवाच 
गच्छाहल्यापतेऽसाधोगो त्रारेपाकशासन । नप्रार्थये पशुपतेरन्यं देचान्तर' स्फुटम्‌ 
. इति तरूयवचःश्रुत्वाक्कोधखंरक्तळोचनः । उद्यम्यक्कुलिशंघोरंभीषयामास बालकम्‌ 
स दृष्टा बालको घञ्रंविद्यज्ञ्चालाशताकुलम्‌। स्मरञ्नारदघाक्यञ्चमुसूछभयचिह्ृळः 
अथ गौरीपतिः शम्भुराप्रिरासीत्तमोनुदः । उत्तिष्ठोत्तिष्ठमद्रं ते रूपशःसञ्चीचद्न्निच 


उन्मील्य नेत्रकमळे सुन्ने इव दिव्राक्षये । अपश्यदग्रे चोत्थाय शस्भुमकशताधिकम 
भालेळोचनमाळोक्य कण्ठेकालेबृषध्वजम्‌ । घामाङ्ग्संनिचिष्टाद्रितनयं चन्द्रशेखरम्‌ 


कपदेन विराजन्तं त्रिशूलाजगवायुधम्‌ । सूफुरत्कपू रगौराङ्ग परिणद्धगजाजिनम्‌ 
परिज्ञाय महादेवं गुरुवाक्यत आगमात्‌ । 
हषचाष्पाकुलःसन्नकण्डो रोमाञ्चकञ्चकः ॥ १५०॥ 
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| 
ट ` अ सूकन्दपुरापाम्‌ के ` | [ ४ काशीखण्डे 
क्षण र्थगितवत्तस्थौ चित्रकत्रिमपुत्रकः । यथातथाखुसम्पन्नो चिस्म्ट॒त्यात्मानमेघच | ` 
ज स्तोतुं न नमस्कतुकिश्रिद्विज्षप्रमेच च । यदासनशशाकाळंतदास्त्मित्वाऽऽहशङुरः | 
ईश्वर उवाच . | 
_ शिशोग्रहपते! शक्राद्वज्रोद्यतकरादहो । ज्ञातो भीतोऽसि माभेषी जिश्ञासाते कृतामया 
ममभक्तर्य नोशक्रो न घज्र नान्तकोपि वा । प्रभवे दिन्द्ररूपेण मयेच त्वं हिभीषितः | 
चरं ददामिते भद्र त्वमग्चिपदभाग्मच । सर्वेषामेव देवानां घदनं त्वं अघिष्यसि॥ | 
स्चेषामेच भूतानां त्वमग्नेऽन्तश्चरोभव । धर्मराजेन्द्रयोमेध्ये दिगीशो राज्यमाप्नुहि | 
त्वयेदं स्थापितं लिङ्ग तव नाम्ना भविष्यति । | 
| अझी*वर इतिख्यातं सवतेजोभिवू'हणम्‌ ॥ १५७ ॥ | 
. उअञ्नीश्वरस्य भक्तानां न भयं विद्यदृशिजम्‌ । अग्निमान्धभयं नेचनाकाळमरणंक्रचित्‌ | 
अझीश्वरं समभ्यच्यं काश्यां सर्वसम्द्धिदम्‌ । अन्यत्रापिम्ुतो देघाद्‌ झिलो केमहीयते | 
ततः काशां पुनः प्राप्य कट्पान्ते भोक्षमाप्नुयात्‌ । 
वीरेश्वरस्य पूण गङ्घायाः पश्चिमे तटे ॥ १६०॥ 
अझीश्वर समाराध्यचहिळोके घसेन्नरः । पितृभ्यां स्वजनेः सा मित्रवन्धुसमायुतः | 
'प्रिमानमिद्मारुहामप्रयाह्मेद दिशःपते। इत्युक्त्वानी यतद्बन्धून्‌ पित्रोश्च परिपश्यतोः | 
दिक्प्रलित्वेऽभिषिच्याञ्चि तत्र लिङ्ग शिघोऽचिशत्‌ ॥ १६३॥ | 
| गणावूचतुः | 
इत्थमझिस्वरूपंते शिवशार्मनप्रचाणतम्‌ । किम न्यच्छोतुकामो खि कथयाघस्तदीरबं | 
' इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीये काशीखण्डे 
पूर्वाद्ध वहिलोकवर्ण ननामैकादशो५ध्यायः ॥ ११ ॥ 
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द्वादशो ऽध्यायः 
निक्र तिवरुणलोकवणने पिङ्गा क्षाख्यानवर्णनम्‌ 


शिचशर्मोचाच 
> ९ कौ ७ 
जश तादीन्‌ क्रमाल्लोकानाख्यातंपुरुघोत्तमी । पुरुपोत्तमपादाव्जंपरागोदधसरालको 
~ 
गणावृचतुः 


आकर्णय महाभाग! संयमिन्याः पुरीं पराम्‌ । 

दि्क्पतेनिऋ तरूयाऽसौ पुण्या पुण्यजनो षिता ॥ २॥ 
राक्षखानबसम्त्यस्यामपर्द्रोहिणः सदा । जातिमात्रेण रक्षांसि वृत्तेः पुण्यजनाइमे 
स्खत्युक्तशुतिवर्त्मानोजातावर्णावरेष्वपि । नाद्रियन्ते ऽन्नपानानामसूम्ुत्युक्तंकदाचन 
परदारपरद्रव्यपरद्रोहपराङ्सुखाः । जाताजातोनिङृष्टायामपि पुण्यानुसारिण 

द्विजा तिभ्युत्पन्नाथरात्मानं पोषयन्ति ये । 

सदा सङ्कचिताङ्गाश्च द्विजसम्भापणादिषु ॥ ६ ॥ 

आहूता वस्त्रवदना वदन्ति द्विजलनिधौ । 

जयजीव भगोनाथ स्वामिन्निति हि वादिनः ॥ ७ ॥ 
तीर्थरूनानपरानित्यं नित्यं देचपरायणाः । द्विजेषु नित्यंप्रणता स्घनामाख्यानपूर्च कम्‌ 
` दमदानदयाक्षान्तिशौ चेन्द्रियचिनिग्रहाः । अस्तेयसत्याहिसाश्च सर्वेषां घर्महेतवः 
आवश्येषु सदोद्यक्ता ये जातायत्रकुत्रचित्‌ । सवंभोगसमद्धास्ते चसन्त्यत्र पुरोत्तमे 

म्लेच्छा अपि सुतीथष ये म्रतानात्मघातकाः । 

विहाय काशीं निर्चाणविश्राणान्तेऽत्र भोगिनः ॥ ११ ॥ 
अन्धन्तमो विशेयुए्ते ये चवात्महनो जनाः । झुक्तवानिरयसाहस्ंतेचस्युर्ामसूकराः 

आत्मघातो न कतेव्यस्तस्मात्कापि चिपश्चिता। | 

| इहापि च परत्रापि न शुभान्यात्मघातिनाम्‌॥ १३ ॥ 
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ज्र ॐ रूकन्दपुराणम्‌ ॐ [ ४ काशीखण्डे 


यथेष्टमरणं केखिदाहुस्तर्चावबोधकाः । प्रयागे सर्चतीर्थानां राज्ञि खर्चा सिलाषदे। 
अन्त्यजा अपिये केचिद्व्याधर्मानुसारिणः ।-परो पकृतिनिष्ठास्तेचसन्त्यच तुसत्तमा 
अस्य स्वरूपं वक्ष्याचो दिकपतेः क्षणतः श्टणु । 
मध्ये चिन्ध्याटवि पुरां पक्कणस्थजनाञ्रणीः॥ १६ ॥ 
पह्लीपतिरभूडुग्रः पिङ्गाक्ष इति विश्र॒तः। निचिन्ध्यायार्तटे शूरः क्रेरकमपराङ्मुखः 
घातयेद्द्रसंस्थोऽपि यः पान्थपरिपन्थिनः 
व्याघ्रादीन्‌ दुष्टसत्त्वांश्व स हिनस्ति प्रयत्नतः ॥ १८॥ 


~ sms >>. तिमि भि. >>>. >> 0 9... 


जीवेन्ख्रगयुधर्मेण तत्रापिकरुणापरः । न घिश्वस्तान्‌ पक्षि्गान्न सुुत्तान्नव्यवायिनः जि 
| 


न तोयगृधून्न शिशूज्ञान्तवंत्नित्वलक्षणान । स घातयति धर्मज्ञो जातिधर्मपराङ्मुखः | 
श्रमातुरेभ्यः पान्थेभ्यः सविश्रामंप्रयच्छलि। हरेतक्षुधां क्रुधार्तानासुपानद्दोऽचुपानहे | 
स॒गत्वचो तिस्रदुळाविवस्रेम्योतिसजति। अनुव्रजतिकान्तारेप्रान्तर पथिकानपथि | 
तजिशक्षतितेम्योऽर्थममयं चेतियच्छति । आचिन्ध्याटचि मेनाम ग्राह्यंदुष्टभयापहम्‌ | 
नित्यं कार्पटिकान सर्घान्‌ सपुत्रेण प्रपश्यति । | 
तेऽपि च प्रतितीथ हि तमाशीर्चाद्यन्ति थे ॥ २४ ॥ 
इतितिष्ठतिपिङ्गा्षेसाटघीनगरायिता । अध्वनीनेऽध्चगानको पिनरुणद्धिससाध्वसः | 
कदाचित्तत्पितृब्येण समीपग्रामचासिना । | 
श्रुतः कापडिकानांहि सार्थः सार्थो महारुचनः॥ २६ ॥ | 
लुग्धकल्तद्धने लुब्धःुद्रस्तन्षिघनोद्यतः । सरुरोध तमध्चान्नमग्रेगत्वाऽतिणूढवर्ष | 
तदायुष्यस्य शेषेणपिङ्गाक्षो्गयांगंतः। तस्मिन्नरण्येत न्मागं निकघाप्युषितो निर्श 
परप्राणदुहां पुसां न सिद्ध्ये युर्मनोरथाः 
कक कुशलि ee ॥ २६॥ 
पचन । ` 
चिधिदृष्टं यतोभाघि कल॒ष भावि केषलम्‌॥ ३०॥ . | र 
_ पल्मादात्मजुलं भप्दरिशनिष्टं न चिन्तयेत्‌ । 
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द्वादशोडघध्यायः ] अ बरुणलो कनिघासप्रदकर्मवर्णनम म १ 


| 
| 
| 
| 
| 
| चिन्तयेच्चेत्तदाऽचिन्त्यो मोक्षोपांयो न चेतरः ॥ ३१॥ 
| व्युष्टायामथ यामिन्यामभूत्कोलाहलो महान्‌ । घातयध्वं पातयध्वंनयध्चंदुतंभराः 
| मा सारय चायध्वं भराःकापेरिकाचयम्‌ । अनायासंलुण्ठयध्चंनयध्यं चयद्स्तिनः 
अ वय पान्था अनाथा:स्मो विश्वनाथपरायणाः । सनाथास्तेनदूरंसनाथतांपथिको ऽपरः 
वयं पिङ्गाक्ष चिश्वाखाद स्मिन्मार्गेऽकुतोभयाः 
यातायातं सदा कुमः स च दूर इतो वनात्‌ ॥ ३५॥ 
रतिश्रुत्वाऽथपिङ्गाक्षो भरःकापटिकेरितम्‌ । दूरान्माभैष्टमाभैष्ट ब्रधन्निति समागतः 
| तत्कमसूजेराकछो सिल्लःकापेटिकम्रिय: | तूरणतदायुष्यमिचतत्रोपस्थितवानक्षणात्‌ 
| कोयं कोयं दुराचारः पिङ्लाक्षे मयिजीवति । 
| उल्लुलुण्ठयिपुः पान्थान्‌ प्राणळिङ्गलमान्मम ॥ ३८ ॥ 
इतितद्वाक्यमाकर्ण्यताराकषस्तत्पितृच्यकः । धनळोभेनपिङ्गाक्षेपापंपा पोव्य चिन्तयत्‌ 
| कुलधम जा घर्तेतेकुछपांसनः । चिरं चिन्तितमद्यामु धातयिष्याम्यसंशयम्‌ 
| चिच्चार्येति स दुष्टात्मा शृत्यानाश्ञापयत्‌ क्रुधा । ` 
आदाचेनं धातयन्तु ततः कार्पटिकानिमान्‌॥ ४ १॥ 
ततोऽयुध्यन्‌ दुराचारास्तेनेकेन च तेऽखिलाः । 
| यथाकथ श्चित्ताननयत्स च स्वावसथान्तिकम्‌ ॥ ४२॥ 
आच्छिन्नं हि धनुर्बाणं छिन्नं सन्नहनंशरे: । असुदयिष्यमेतांस्तदभविष्यं यदीश्वरः 
| अभिलष्यक्निति प्राणानत्याक्षीत्स परार्थतः । 
तेपि कार्पटिकाः प्राप्तास्तत्पल्लीं गतसाध्वसाः ॥ ४७॥ ` 
या मतिसुत्वन्तकाळे स्याद्वतिरुूतदबुरूपतः । 
दिगीशत्वमतः प्राप्तो निक्र त्यां नेञ्च तेश्वरः ॥ ४५ ॥ 
| रत्थमस्यस्वरूपंते आचाभ्यांससुदी रितम्‌ । एतस्योत्तरतोलोकोचरुणरूयार्यमदत 
| कैपचापीतडागानां कर्तारो निर्मलेर्घने; | इहलोके महीयन्तेवारुणे चरुणप्रभाः कर 
जळदातारःपरसन्तापहारिणः । अर्थिभ्योयेप्रयच्छन्ति चित्रच्छत्रकम 
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पानीयशा ळिकाःकुयुरनानोपर्करसंयुताः । दद्यधेमररांश्चापि खुगन्धोद्कपूरिता 
अश्वत्थसेकंयेकुयुऽपथिपादपरोपकाः । विश्रामशालाकतारः श्रान्तसन्तापनोदक! 
ग्रीष्मोष्महन्तिमायूरपिच्छादिरचितान्यपि । | | 
चित्राणि ताळ॑-क़्तानि वितरन्ति तपागमे ॥ ५१ ॥ > ती 
रसचन्ति सुगन्धीनि हिमवन्ति तपतुषु | विश्राणयन्ति चा तृसिपानकानिप्रयद्षक, 
इश्षुक्ञेत्राणि सङ्करप्य ब्राह्मणेभ्योदद्त्यपि । तथानानाप्रकारांश्वविकारानेक्षवानवप्त 
गोरसानां प्रदातारल्तथा गोम हिषीप्रदाः । ध्रारामण्डपकर्तारश्छाया मण्डपकारिए 
| देवालयेषु ये दद्युबहुघधारागळन्तिकाः । तीथे चा करहतांरल्तीर्थमागांवनेजकाः! | 
| अभयं ये प्रयच्छन्ति भयार्तोद्यतपाणयः । 
निर्भया वारुणे लोके ते घसन्ति सन्ति च ॥ ५६ ॥ 
चिपाशयन्ति ये पुण्या दु त्तेःकण्डपाशितान्‌ । 
ते पाशपाणेळोकिस्मिन्निवसन्त्यकुतोभयाः ॥ ५७ ॥ 
नौकाद्युपायेनंद्यादौ पान्थान्‌ ये तारयन्त्यपि । 
तारयन्त्यपि दुःखाब्धेस्तत्रनागरिका द्विज ! ॥ ५८.॥ 
घट्टान्‌ पुण्यत रिन्यादेबेन्धयन्ति शिलादिभिः । 
| तोयाथिंखुखसिदुध्यथ ये नरारूतेऽत्र भोगिनः॥ ५६ ॥ 
बितर्षयन्ति ये पुण्या स्तृषिताञछीतलेर्जेलेः । तेऽत्रयेवारुणेलोकेजुखसन्ततिमारणि| ` 
रायाला सर्वेषामयमेकतमःपतिः । प्रचेता यादसांनाथः साक्षीसर्धषु कग! ` 
अस्योत्पत्तिश्णु पतेर्वरुणस्यमहात्मनः। आसीन्सुनिरमेयात्मा कर्दमस्य प्रजाए| ` 
शुचिष्मानिति चिख्यातर्तनयो चिनयोचितः । | 
े स्थेयमाधुर्यधेयाद्येण णैरुपचितो हितः ॥ ६३ ॥ >> जओ“_ | 
अच्छोदे सरसिस्नातुं सगतो चाळकेःसह । जलक्रीडनसंसक शिशुमारो5हरब ' ५ 
ततस्तस्मिन्सुनिखुते इृतेऽत्याहितशंसिसिः। हा. 


तेः समागत्य शिशुभिः कथित तत्पितः पूर 4000, ती | 
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द्वादशोऽध्यायः] # वरुणकथानकचर्णनम्‌ .# ८३ 


हरार्चनोपविष्टस्य समाधौ निश्चलात्मनः । श्रुतचालविपत्तेश्च चचाल न मनो हरात्‌ 
अधिकंशीळयामास ससचंज्ञं त्रिलोचनम्‌ | पश्यञ्छम्मोः समीपेसभुवनानि चतुर्दश 
नानाभूतानिभूतानि ब्रह्माण्डान्तर्गतानि च | चन्त्रसूर्यक्षेताराश्चपर्षतानस रितो ट्रमानः 
समुद्रानन्तरीयाणि ह्यरण्यानि सरांसि च। नानादेवनिकायांश्वब्दीरदिविषदांपुरीः 
चापीकूपतडागानि कुल्याःपुण्करिणीवड । 
एकस्समिन्क्रापि सरसि जलूक्रीडापरायणान ॥ ७० ॥ 
वहुन्सुनिकुमारांच्य मज्ञनोन्मज्ञनादिभिः । करयन्त्रविनिर्भुक्ततोयघाराभिषेचनेः 
करताडितपानीयशव्ददिड्सुखनादिभिः । जलखेलनकेरित्थं संसक्तान्वडुवालकान्‌ 
तेपां मध्ये ददर्शाथ समाधिस्थः सकईमः । 
सर्वं शिशुः शिशुमारेण नीयमानं खुघिहृलम ॥ ७३ ॥ 
कयाचिज्ञळदेड्याथ तह्माचक्रूरयाद्सः । प्रसह्य नीत्योदधये दृष्टचांस्तं समर्पितम्‌ 
निभत्ल्यं सरितांनाथं केनचिदुद्रूपिणा । त्रिशूळपा णिनैत्युक्ते क्रोधताम्राननेन च 
झुतोजलानाम धिप शिवभक्तल्य बालक: । प्रज्ञापतेःकर्दमस्य महाभागस्य धीमतः 
अज्ञात्वा शिवसामथ्य भवता निरमा सितः | 
भयत्रस्तेन तद्वाक्यश्रवणात्तमसुदन्चता ॥ ७७ ॥ 


° जा ७० ७9 न ५७ ७ क 
- जाल रत्नरलङ्कत्य बदुध्चातं शिशुमारकम्‌ । समर्पितंसमानीयशस्भुपादाव्जस न्रिधौ 


नत्वा विज्ञापयत्तश्चनापराध्यास्यहं विभो! । अनाथनाथचिश्वेश!मक्तापत्तिचिनाशना 
सक्तकटपतरोशम्भोऽनेनायं दुष्टयादला । अनायि न मया नाथ! भचभक्तजनार्भकः ॥ 


गणेन तेन विज्ञाय शस्भोरथ मनोगतम्‌ । पाहेनवदध्वातद्यादःशिणुहरूते समर्पितम्‌ 


गृहा गेमं स्वतनयं पाषेदे शङ्कराज्ञया । याहि स्वभवन घत्स ! ब्रुवतीति सकर्दमः ॥ 
समाधिसमये सर्वमितिश्टणुण्वन्नुदारधीः । उन्प्रीद्यनयनेयाचत्प्रणिधानंचिसज्यच 


संपश्यते शिशु ताचत्पुरतःसमवक्षत । ग्रहीतशिशुमारश्व पाश्वे:लडकूतकर्णिकम्‌ 


तोयारद्रकाकपकषाग्रं कघायनयनाञ्चलम्‌ । किञ्चिद्विुक्षंत्वकक्षोभं सम्प्रमापन्नमानसम्‌ 


| च्तप्रणाममाळिङ्गच जिघ्र॑र्तन्सुखपङ्कजम्‌ । पुनर्जातमिचामंस्त पश्यंश्चा पिसुहुसुंहुः 
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८४ क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [8 काशीखणे 
शतानिपञ्चवर्षाणि प्रणिघानस्थितस्य हि। कर्दमस्यब्यतीतानिशस्भुमचेयतस्तत्‌| . 
कर्दमो ऽपि चतत्कालमन्ञासीतक्षणसङ्गतम्‌ । यतोनप्रसबत्काकोमदाकालस्य 
ततस्तं तनय:पृष्ठा पितरं प्रणिपत्य च । जगामतूण' तपसे | श्रीमद्वाराणखों पुरा] | 
तत्र तप्त्वा तपोघोरं लिङ्ग संस्थाप्य शाम्भवम्‌ | 
पञ्चवर्षसहस्राणि स्थितःपाषाणनिश्चलः ॥ ६० ॥ | 
आघिरासीन्महादेचस्तुष्टस्तत्तपसा ततः । उवाच कादंमे!त्रूहि कंददामि वरोत्तमा! 
कादमिरुवाच | 
यदि नाथ! प्रसन्नोसिभक्तानामनुकम्पक !। सर्घासामाधिपत्यंमे देह्यपां यादसाम 
इतिश्रुत्वामहेशानः सर्वचिन्तितदः प्रभुः । अभ्यषिञ्चत तं तत्र घारुणे परमे पे 
रल्ञानामब्धिजातानामव्धीनां सरितामपि । 

सरसां प्बलानाञ्च घाप्यस्वुस्ञोतसां पुनः ॥ ६४॥ . 
जलाशयानांसर्चेषां प्रतीच्याश्चापिचेदिशः। अधीश्वरःपाशपाणिर्भच सर्घामरप्रिए 
ददामि घरमन्यञ्च स्षेषां हितकारकम्‌ । त्वयंतत्स्थापितंलिङ्गं तचनास्नाभचिष्य 
| 





वरुणेशमिति ख्यातं बाराणस्यां सुसिद्धिदम्‌ । 
मणिकर्णशलिङ्गस्य नऋ त्यां दिशि संस्थितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
आराधितं सदापु'सां सष॑जाड्यचिनाशङ्त्‌। घरुणशस्य येभक्तान तेषां मद्गयंकणि 
न सन्तापभयं तेषां नापायमरणं कित्‌ । जलोदरभयं नेच न भयं चेतुषः क्विं 
नीरसान्यक्षपानानि वरुणश्वरसंस्मृतेः । सरसानि भविष्यन्ति नात्रकार्याविचार्र' 
इत्युक्कान्तदध शस्भुष रुणो पिस्ववन्धुमिः | इमंलोकमलंकुर्व॑स्तदारभ्य स्थितो 
इदं चरुणलोकस्य स्घरूपन्ते निरूपितम्‌ । 
यच्छूत्वा न नरः कापि दुरपायः प्रबाध्यते ॥ १०२ ॥ 
: इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहस्रयांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्ड 
| पूर्घाद्ध निऋ तिघरुणलोकघर्णनेनामद्दादशो ऽध्यायः ॥ १३ ॥` 
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त्रयो दशो ऽध्यायः 


गन्धवत्यलकावर्णनम्‌ 
गणाचूचलुः 

इमां गन्धचतीं पुण्यां पुरींचायोचिलोकय । घारुण्याउत्तरे भागे महाभाग्यनिधेडिजा 

अस्यां प्रभञ्जनो नाम जगत्प्राणो दिगीश्वर; । 

आराध्य श्रीमहादेचं दिक्पाळत्वमचाप्तचान्‌ ॥ २ ॥ 
पुरा कश्यपदायादः पूतात्मेति च घिश्रुतः । धूजंटे राजधान्यां सचचार चिपुलंतपः 
वाराणस्यां महाभागोवर्षाणामयुतं शतम्‌ । स्थापयित्वामहालिङ्गं पाचनंपचनेश्वरम्‌ 
यस्य दशेनमात्रेण पूतात्मा जायतेनरः। पापकञ्चकमुत्सञ्य स चसेत्पाचने पुरे ॥ 

ततस्तस्योगप्रतपसा तपसां फलदः शिवः। _ 

आचिराखीत्ततो लिङ्काञ्योतीरूपो महेश्वरः ॥ ६ ॥ 
उचाच च प्रसन्नात्मा करुणासूतसागरः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पूतात्मन ! चर चरय सुव्रत! 
अनेन तपसोग्रेण लिङ्गस्याराधनेन. च । तघादेयं न पूतात्मंखलोक्यै सचराचरे ॥ ८ 

पूतात्मोचाच 

देवदेव! महादेव! देचानामभयप्रद ! । त्रह्मनारापणन्द्रादिसवदेचपदप्रद ॥ ६॥ 
चेदारुत्वांनचविन्दन्तिकिमात्मकइतिप्रभो !। प्राप्ताशातपथत्वञ्च नेतिनेतीतिवादिनः 
ब्रह्मषिण्चोरणि गिरां गोचरो न चचाक्पतेः । प्रमथशंकथंस्तोतु' माह्शःप्रभवेत्प्रभो! 

प्रसह्य प्रमिमीतेश (१) भक्तिमों रुतुतिकर्मणि । 

करोमि कि जगन्नाथ! न चश्यानी न्द्रियाणि मे ॥ १२॥ 

चिशचन्त्वं नास्ति च भेदरुत्वमेकःसर्षेगोयतः । 

स्तुत्यं स्तोता स्तुतिस्त्वञ्च सशुणो निए णो भवान्‌॥ १३॥ 
सर्गात्पुरा भवानेको रूपनामचिचरजितः। योगिनोपिन ते तत्त्वं घिन्दन्ति परमार्थतः 
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यदेकलो नशक्तोषि रन्तु' स्वैरघर प्रभो !। तदिच्छा तथयोत्पन्ना सेव्या शाक्तिरभूत्त | 
त्वमेको द्वित्वमापन्नः शिवशक्तिप्रभेद्तः । | 
त्वं ज्ञानरूपो भगवान, स्वेच्छाशक्तिस्वरूपिणी ॥ १६ ॥ 
उभाभ्यां शिवशक्तिभ्यां युवाभ्यां निजलीलया | | 
उत्पादिता क्रिया शक्तिस्ततः खर्च॑मिदं जगत्‌ ॥ १७ ॥ | 
ज्ञानशक्तिभवानीश इच्छाशक्तिरुमास्खृता । क्रियाशक्तिरिदं घिश्वमस्यत्वंकारणततः 
दक्षिणाङ्ग तव विधिर्घामाङ्ग तव चाच्युतः । 
घन्तरसूर्या रिनिनेत्ररूत्चं व्वन्निःश्वासः श्रुतित्रयम्‌॥ १६ ॥ 
त्वत्स्वैदादस्वुनिधयस्तवश्ोत्रेसमीरण; । वाहघरूतेदशदिशोमुखन्तेत्राह्मणाः स्मृताः 
राजन्यचर्यास्तेचाह् वेश्या ऊरुसमुद्गघाः । पद्मयांशूद्रसूतचेशान! केशास्तेजलदापप्रमो]। 
। त्वं पु प्रकृतिरुपेण त्रह्माण्डमसज;पुरा । मध्ये ब्रह्माण्डमखिलं चिश्वमेतञ्चराचरम्‌ | 
| अतस्त्वत्तो न मन्येऽहं किश्विट्िन्नं जगन्मय । | 
त्वयि सर्वाणि भूतानि सर्घभूतमयो भवान.॥ २३ ॥ | 
नमस्तुभ्यंनमस्तुभ्यंनमस्तुभ्यंनमोनमः । अयमेव चरोनाथत्घयिमेऽरूतु स्थिरामति 
इत्युरुषति देवेशरूतस्मिन्पूतात्मनिप्रभुः.। स्वमूर्तित्वंसमारोप्य दिकपाळपदमाद 
संगो ममरूपेण सर्वतस्वाचयोधकः । सर्वेधामायुषो रूपं भवानेव भविष्यति | 
तच लिज्लमिदृदिव्य॑येद्रश्यन्तीह मानवाः । सवभोगससृद्धास्ते व्यल्लोकसुखभागिव | 
पचमानेश्‍वर ढिङ्ग मध्येजन्म सळत्नरः । यथोक्तविधिना पूज्यसुगन्धस्नपनादिभि 
छुगन्धचन्दनेः पुष्पेमम लोके महीयते । | 
ओ_ _ जेषेशात्पश्चमे भागे घायुकुण्डोत्तरेण तु ॥ २६॥ 
जमानसमाराध्यपूतोभचतितत्क्षणात्‌ । इतिदर्वा 











बरान्देवर्तांस्मल्लिंडरलयंययी 
अ गणावचतुः . | 
इतिगन्धवतीपुर्या: स्वरूप तेनिरूपितम्‌ । तस्या'प्राच्यां कुबेरस्य श्रीमत्येषालक्कापुर 

| शम्भोः सखित्वमापेदे नाथोऽस्या भक्तियोगतः | | 
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त्रयोदशों *ध्यायः ] ॐ अलकाधिपेंपूर्वभववृत्तान्तवर्णनम्‌ # ८8 
निधीनाँ पञ्सुख्याना दाता भोक्त हराचनात्‌॥ ३२॥ 
शिघशर्मोचाच 
कोऽसौ कल्यपुनःकीइग्भक्तिरस्य खदा शिवे । ययासखित्वमापन्नोदेवदेवस्यधुजेटः 
इति श्रोतुः मम मनः: श्रु तिगोचरतांगतम्‌। युवयोषकिसुधास्वादमेदुरोदरमन्थरम्‌ 
2 गणावृचतुः 
शिवशरम्मन्महाप्राज्ञ परिशुद्ध न्द्रियेश्वर !। सुतीर्थक्षालिताशेषजन्मजातमहामल !॥ ३५ 
सुहृदि प्रेमसम्पन्ने त्वय्यचुद्य॑ न किञ्चन। साधुभिः सहसंवादः सर्वश्रेयोडमिवृद्धये 
आसीटकास्पिल्यनगरेलोमया जिकुलोद्घः । दीक्षितोयज्ञवृत्ताख्योयज्ञविद्या विशारद्‌ः 
वेदवेदाङ्गवेदार्थान्‌ वेदोक्ताचारचञ्चरः । राजमान्योबहुधनो चदान्यःकीर्तिभाजनम्‌ 
अग्निशुश्रषणरतो वैदाध्ययनतत्परः | तस्य पुत्रो णुणनिथिश्चन्द्रविस्बसमार्ङातः ॥ 
कृतोपनयनः सोऽथ चिद्यां जग्राह भूरिशः | अथ पित्रानभिनज्ञातोद्यतकर्मरतोऽभचत्‌ 
आदायादाय बहुशो धनं मातुः सकाशतः। ददाति द्यूतकारेभ्यो मेत्री तेश्चचकार सः 
सन्त्यकतंत्राह्मणाचारः सन्ध्यारुनानपराङ्सुखः। 
निन्दको वेदशासत्राणां देवब्राह्मणनिन्द्कः ॥ ४२ ॥ 
स्म्ुत्याचारविहीनस्तु गीतवाद्यचिनोदभाक्‌ | नटपाखण्डिभण्डश्च बद्धप्रेमपरम्परः ॥ 
घेरितोऽपि जनन्या स न याति पितुरन्तिकम्‌ । 
गृहकार्यान्तरव्यग्रो.दीक्षितो दी क्षितायिनीम्‌ ॥ ४8 ॥ 
यदा यदेव तां पृच्छेदये! गुणनिधिः सुतः । 
न दूश्यते मया गेहे क याति चिदघातिईकिम्‌॥ ४५॥ 
तदातदेति साब्र्यादिदानीं ख बहिगतः । रूनात्वासमच्य वे देचानेतावन्तमनेहसम्‌ 
अधीत्याध्य यनाथ स द्वित्रेमित्रः समंययी । एकपुत्रेति तन्माताप्रतारयतिदीक्षितम्‌ 
न तत्कर्मच तदुवृत्तं किञ्चिद्ेत्तिसदीक्षितः । सचकेशान्तकर्मास्यङृत्वावर्षेऽथषोडरो 
ग्रह्मोक्तन चिधानेन पाणिग्राहंमकारयत्‌ । प्रत्यहं तर्य जननी सुतं गुणनिधिस्दु 
शास्ति स्नेहाद्र हृदया क्रोधनस्ते पितेत्यलम्‌। 
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यदि ज्ञास्यति ते वृत्त त्वां च मां ताडयिष्यति ॥ ५० ॥ | 
आच्छादयामि ते नित्यं पितुरग्रे कुचेष्टितम्‌ । | 
छोकमान्योऽस्ति ते तातः सद्चारेने घे घनेः ॥ ५१॥ । 
ब्राह्मणानां धनं पुत्र! सद्विद्या साधुसङ्गमः । | 
सच्छोत्रियास्त्वनूचाना दीक्षिताः सोमयाजिनः ॥ ५२॥ | 

'इति रूढिमिह प्राप्तास्तव पूर्वपितामहाः । त्यक्तवा दुघ त्तसंसग साुसङ्करतोमः र 

सद्विद्यासु मनो परेहि त्राह्मणाचारमाचर । तवानुरूपारुपेण वयसा कुलशीलतः। | 

ऊनविशतिकोऽसित्वमेषा घोडशवार्षिकी । तवपलीशुणनिधे साध्चीमधुरभाषिणं | | 
एतां संवृणु सदुवृत्तां पितृभक्तियुतो भव । श्वशुरो5पिहितेमान्यःसरवतरयुणशीलत' 
ततोऽपत्रपसे कि न त्यज दुव त्ततां शिशो !। | 
मातुळास्तेऽतुलाः पुत्र! विद्याशीलकुलादिभिः ॥ ५७ ॥ | 
तेम्योऽपि न बिभेषि त्वं शुद्धोऽस्युभयचंशतः। 
पश्येतान्‌ प्रतिवेशमरूथान्‌ ब्राह्मणानां कुमारकान्‌ ॥ ५८ ॥ | 
ग्रहेडपि शिष्यान्पश्येतान्‌ पितुरुते चिनयो चितान्‌ । 
`` राजाऽपि श्रोष्यति यदा तब दुश्चेष्टितं सुत !॥ ५६ ॥ 

श्रद्धां चिहाय ते ताते बृत्तिलोपंकरिष्यति । बाळ्चेष्टितमेषेतद्वदन्त्यद्यापि ते जग 
अनन्तर हसिष्यन्ति युक्तं दीक्षिततास्त्घिति । | 
सर्वेप्याक्षारयिष्यस्ति तच घिप्रं च मां च थे ॥ ६१ ॥ | 


मातुश्चरित्रंतनयोधत्तेदुर्भाषणेरिति । पिताऽपिते थीनर्कि 
त क के | नपापीयानश्रु तिसम्ट्रतिपथीनर् 












LD UN च्यसनीयतः । उगयामयपे द्यपैशुन्यवेश्याचोर्य दुरोदर | 
स पारदारव्यसनरेभिःकोऽत्रनखणिडतः । OR. | 
नाद्किम्‌ । नवरत्नमर्यीमातुः करतः पिक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





तअयोद्शो5ध्यायः-] -- # दी क्षितेनपुत्र दुवृ त्तश्रचणवर्णनम्‌ # ८६ 


स्वपन्त्यासत्वेकदा$5दाय दुरोद्रिकरेऽपेयत्‌ । 
एकदा गच्छता. राजभवनान्निजसुद्रिका॥ ६८ ॥ 
दी दितेन परिश्ञातादेचाद्द्यतकतः करे। उचाचदीक्षितल्तं च कुतोलब्धात्वयोमिका 
पृष्टस्तेनाथ निर्वेन्धादसक्ृत्प्रत्युवाच किम्‌ ॥ ६६ ॥ 
 ममाऽऽक्षिपसि विप्रोच्चेः कि मया चोर्यकमेणा । 
लब्धा मुद्रा त्वदीयेन पुत्रेणेषा ममाऽपिता ॥ ७० ॥ 
मम मातुर्हि पर्व्य,जित्वा नीतो हि शाटकः। न केवलं ममाप्येतदङ्गुळीयं समपितम्‌ 
अन्येषां दूतकतुं णां भूरि तेनापिंतंचसु । रत्नकुप्यडुकूलानि स्रृङ्गारुप्र्तीनि च ॥ 
भाजनानि चिचित्राणि कांस्यताम्रमयानि च। 
नम्नीकृत्य प्रतिदिन वध्यते द्यूतकारिभिः॥ ७३॥ 
'न तेनसद्ृशः कश्चिदाक्षिको भूमिमण्डले । अद्य यावत्त्वया चिप्र!दुरोदरशिरोमणिः 
कथं नाज्ञायितनप्रोऽचिनयानयकोचिद्‌ः । इति श्रृत्वा त्रपाभारघिनत्रतरकन्धरः ॥ 
प्रावृत्य चाससा मौलि प्राविशन्निजमन्द्रम्‌ । 
महापतित्रतामास्यपत्नीं प्रोवाच तामथ ॥ ७६ ॥ | 
दीक्षितायिनि!कुत्रासि कतेगुणनिधिःखुतः। अथ तिष्ठतुकि तेनकसांममशुभो मिका 
अङ्गोद्वर्तनकाळे या त्वया मेऽङ्गुलितो हता । नबरत्नमयी शीघ्र तामानीयप्रयच्छमे 
इति श्रुत्वाथ तद्वाक्यं भीता सा दीक्षितायिनी । ` 
प्रोचाच सा तु माध्याहीं क्रियां निष्पाद्यत्वथ ॥ 9६ ॥ 
व्यग्राऽस्मि देवपूजार्थसुपहारादिक्मंणि । समयोयमतिक्रामेदतिथीनां प्रियातिथे 
इदानीमेव पक्कान्रकरणव्यग्रयामया । रूथापिताभाजने छापिविस्स्ृतेति नवेद्म्यहम्‌ 
दीक्षित उघाच 
इं होसत्पुत्रजननिनित्यं सत्यप्रभाषिणि!। यदायदात्वांसंपच्छेतनयःक्कगतस्त्विति 
तदा तदेति त्वं ब्रूया नाथेदानींसनिर्गतः । अधीत्याध्ययनाथचद्धित्रेमित्र:सयुग्बहिः 
कुतस्त्वच्छाटकः पत्नि! माञ्चिष्ठो यो मयाऽपितः। 
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लम्बते वस्त्रधान्यां यस्तथ्यं ब्रहि भयं त्यज ॥ ८४॥ | 

साम्प्रत॑ नेक्ष्यते सोऽपि भृङ्कारुमंणिमण्डितः । पद्टसूत्रमयीसापित्रिपटाक्कन्पापिता | 
क दाक्षिणात्यं तत्कांस्यं गोडी ताम्रधटी क्क सा। | 

| 

| 


~ “>> 


नागद्न्तमयी सा क सुखको तुकम ञ्चिका ॥ ८६ ॥ 
छसापषंतदेशीयाचन्द्रकान्तशिलोद्रवा । दीपिकाव्यग्रहस्ताग्रासाळंकच्छालभ ञ्जिका 
कि बहुक्तेन कुलजे! तुभ्यं कुप्याम्यहं वृथा । तदाभ्यवहरिष्येहसुपयंस्यास्यहं यदा | 
अनपत्योऽस्मितेनाहंदुष्टेनङ्कुलदूषिणा । उत्तिष्ठानयदर्भाभ्बु तस्मैदद्यांतिळाञ्जलिम्‌ | 
भपुतरत्वं बर नृणां कुपुत्रात्कुळपांसनात्‌ । क 
त्यजेदेकं कुलस्यार्थ नीतिरेषा सनातनी ॥ ६० ॥ 
स्नात्वा नित्यचिधि छत्वा तस्मिन्नेवा,हि करूयचित्‌ । 
श्रोत्रियस्य खुतां प्राप्य पाणि जग्राह दीक्षितः॥ ६ १॥ | 
शरुत्वा तथा सवृत्तान्तं प्राक्तनं रूवं चिनिन्द्य च । | 
काञ्चिद्विशं समालोच्य निर्ययौ दीक्षिताङ्गजः ॥ ६२॥ | | 
चिन्तामचाप महती क यामि करवाणि किम्‌। ` | 
न नाइमभ्यरूतविद्योऽस्मि न चेवास्तिधनो५स्म्यहम्‌ ॥ ६३॥ 
शान्तर ह्यस्तिधनःसद्विद्यःघुखमेधते । भयमस्ति धने चौरात्सचिद्यःसर्घतोऽभया | 
यायजूककुळे! जन्म क्च क्व मे व्यसनं तथा । | 
अहो बलीयान्‌ ल विधिर्माघिकर्माचुसन्धयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
भिक्षितु' नाधिगच्छामि न मे परिचितः 
न च पाश्वे धनं किञ्चिस्किमत्र शरणं भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सदान रसूर्मसुष्ठभोजनम्‌ डु 
ति वकक ५०० स । दयांदद्याच क॑ याचे याचेह जननी न मे॥ 
(क नह २ गत; । एतस्मिन्नेव समयेकश्चिन्माहेश्वरो नर 
राइ बहिरस्यगात्‌ । समम्यचितुमीशान, 9 गेषित 
पक्वान्तगन्धमाघ्राय श्षुधितःसतमन्चगात | इदमज म 
त्‌ । इदमन्ने मया प्राह्मेशिवायोपरुकतंनिर्शि 
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इत्याशामचलम्व्याथद्वारि शम्भोरुपाविशात्‌। ददर्श च महापूंजांतेन भक्तेननिमिताम्‌ 
विधाय नृत्यगीतादि भक्ताः सुत्ताःक्षणं यदा । नवेद्य स तदादातु गर्भागारं विवेशह 
दीपं मन्दरं दृष्टा पक्‍्वान्नावेक्षणाय सः। निजचेलाञ्चलाह्वत्ति द्त्वा ससुददीपयत्‌ 
ततः पक्वान्नमादाय त्वरितंगच्छतोवहिः । तस्यपादतलाघातात्प्रसुत्तःको प्यबुध्यत 
कोयं कोयं त्वरापन्नश्चोरोऽयं ग्रह्मतांमिति। याबदुब्रूयात्समागत्यतावत्सपुररक्षकः 
पलायमानो निहतःक्षणात्पञ्चत्वमाभतः । अभक्षयच्च नवेद्यं भाविपुण्यवलान्न सः ॥ 


मे च्य 
अथ वद्धःसमागत्य पाशुमुद्वरपाणिभिः । निनीषुभिःसंयमिनीं यामैःसचिकटेभेटः ॥ 


तावत्पारिषदाःप्रात्ताः किडिणीजालमालितम्‌ । 
दिव्यं चिमानमादाय तं नेतुं शलळपाणयः ॥ १०८॥ 
शस्भोगेणानसमालोक्यमीतस्तैर्यमकिङ्करे: । अचादिप्रणतेरित्थंडुव्॒ त्तोयंगणाहिजः 
कुन्ढाचारप्रती पोयं पित्रोर्चाक्यपराङ्सुखः। सत्यशौचपरिम्ररःसन्ध्याख्ानघिवजितः 
आस्तां दूरेऽस्य कर्माणि शिवनिर्माल्यहारकः । 
प्रत्यक्षतो5त्र वीक्षध्वमरुपृश्योयं भवाद्वशाम्‌ ॥ १११॥ 
शिवनिर्माट्यभोक्तारः शिवनिर्माल्यलड्डकाः |. 
शिवनिर्माल्यदातारःस्पशेस्तेषां ह्यपुण्यक्षत्‌॥ ११२॥ 
चिषमालोड्य घा पेयं श्रेयोबा$नशनं परम्‌ । से घितव्यंशिवरूघंनप्राणेःकण्ठगतेरपि 
यूयं प्रमाणं घर्मेषु यथानचतथावयम्‌ । अस्तिचेद्धमलेशोस्य गणास्तच्छणुमोचयम्‌ 
इत्थं तद्वाक्यमाकण्य प्रोचुः पारिषदास्ततः । 
किङ्कराः शिवधर्मा ये सूक्ष्मास्ते च भवादूशः ॥ ११५ ॥ 
स्थललक्ष्येः कथंलक्ष्या लक्ष्यायेसू&मद्व टिमिः । अनेनानेनसाकर्म यत्कृतंश्णणुतेह तत्‌ 
पतन्ती लिङ्गशिरसिदीपच्छायानिवारिता । रुबचेलाञ्चलतोऽनेनद्च्वादापेदशां निशि 
अपरोपि परोधर्मो जातस्तत्रास्य किङ्कराः । शएण्बताशिवनामानि प्रसङ्गाद्‌पिगरह्तता 
भक्तेन चिधिना पूजा क्रियमाणानिरीक्षता । उपोधितेनभूतायामनेन "स्थिरचेतसा 
कलिङ्गराजोभचिताऽघुना चिघुतकद्मषः । एष_द्विजवरो दूता यूयं यातयथागताः 
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पाषंदेयंमदूतेभ्यो मोचितस्त्विति सद्विजः। अरिन्दमस्यतनयःकलिङ्गाधिपतेग | 
क्रमाद्राज्यमचाप्याथ पितुयु परते युवा । नान्यं धमं विजानाति दुमो भूपतिः | 
शिवाल्येषु सर्घंघु दीपदानादते.द्विज! । | 
आमाधीशान्‌ समाहूय सान्‌ रूचघिषयस्थितान्‌ ॥ १२३ ॥ | 
इत्थमाज्ञापयामास स मे दण्ड्यो भविष्यति । | 
यसूय यस्याभितो ग्रामं याचन्तश्च शिवालयाः ॥ १२४ ॥ | 
तत्र तत्र सदा दीपो द्योतनीयो5विचारितम । 
ममाज्चामङ्गदोषेण शिरण्छेत्स्यास्यसंशयम्‌ ॥ १२५ ॥ | 


“ इतितद्रयतोदीप्ता दीपाः प्रतिशिवालयम्‌ । अनेनेबसधर्मेण याचञ्जीचं दमो नए 


धर्मद्धि महती प्राप्यकालधर्मवशंगतः । सदीपचासनायोगादुबहन्‌ दी पान प्रदीप्य ै | 
अळकायाः पतिरभूदर्रदी पशिखाश्रयः। एवं फळति कालेन शिवे ऽइपमपि यत्कृतम्‌ | 
इतिश्ञात्वा शिवेकायंभजनंस्घसुखार्यिभिः | कसदीक्षितदायादःसर्च धर्मपराङमुखः . 
स्वार्थदीपद्शोद्योतलिङ्गमौ लितमो हरः । कलिङ्गषिषये राज्यं प्राप्तो घर्मरतिः सद 
शिचाळये समुद्वीप्य दीपान्‌ प्रावासनोदयात्‌। | | 
कपाळपद्ची शिषशर्मन्‌ !घिलोकय । मडुष्यधमेणानेनसास्प्रतं येहभुज्यत | 
गणाघूचतुः | 


क्वंषा दि 


क राला ह यथेयिवान्‌ । तदप्येकमना चिप्र संश्टणुष्च ब्रवावहै 
२ सयका नसात्खुतात्‌ । पुलस्त्याद्विश्रवाजझहोतस्यचेश्रवणःसुत' | 
व्यतीतेतत्र करे थे 'पेश्वहताइता । आराध्यतर्यम्बकंदेचमत्युप्रतपसा पुरा ॥१३४ 
A करप घ प्रवृत्ते मेघवाहने । याज्ञदत्तिरसौ श्रीदरूतपरुतेपे सुदुःसहम्‌ 
भक्तिप्रभाव॑ चिज्ञाय शम्भोस्तद्वीपमात्रतः । ० 


4 





हि रातका शिका ॥ १३६ ॥ 

४2, “ न मर पकम्‌ । अनन्यभक्तिस्नेहाढ्य' 

शिवेक ७ | ढ्य'तन्महोध्याननिश्वळम 
यसुमहापात्रं तपो झिप रिद हितम्‌ | कामक्रो धमहा चिन्नपतङ्काघातवजित् | 
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त्रयोदशोऽध्यायः ] ॐ कुबेरायशिवचरदानवर्णनम्‌ # ३३ ` 


प्राणसंरोघ निर्चातं निर्मले निर्मलेक्षणात्‌ । संस्थाप्यशाम्भघं ढिङ्गंसद्वावकुखुमाचितम्‌ 
तांचत्तताप स तपरुत्वगसिथिपरिशेषितम्‌ । यावद्‌ चभूच तद्वष्मं घर्षाणामयुतंशतम्‌ 
ततः सह चिशाळाक्ष्या देवो चिशवेश्वरःर्वयम्‌ । 
अळकापतिमालोक्य प्रसन्ञेनान्तरात्मना ॥ १४१ ॥ 
लिङ्ग मनःसमाधाय स्थितं स्थाणुस्चरूपिणम्‌ । 
उवाच वरदोऽस्मीति तप्त्चाऽलमलकापते ॥ १४२॥ 
उन्मील्य नयने यावत्सपश्यति तपोधनः । तावदुद्यत्सह्नांशुसहस्नाधिकतेजसम्‌ 


पुरोददश श्रीकण्ठं चन्द्रचूडसुमाधघम्‌ । तत्तेजः परिमूताक्षितेजञाःसंमील्य छोचने ! _ 


उचाच देवदेवेशं मनोरथपथातिगम्‌ । निजाङघ्रिदर्शनेनाथद्वक्सामथ्य प्रयच्छ मे 
अयमेव चरो नाथ! यत्त्वं साक्षान्निरीक्ष्यसे । 
किमन्येन घरेणेश! नमस्ते शशिशेखर! ॥ १४६ ॥ 
इति तद्वचनं श्रृत्वा देवदेव उमापतिः । ददौ दशेनसामथ्य . स्पृष्टापाणितलेन तम्‌ ॥ 
प्रसार्य नयने पूर्घसुमामेच व्यलोकयत्‌ । शम्भोः समीपेकायोविदेषा सर्वाङ्गसुन्दरी 
अनया किन्तपरुतप्तं ममापि तपसोथिकम्‌ । 
अहो रूपमहो प्रेम सौभाग्यश्रीरहो खशम्‌॥ १४६॥ 
ऋरषदृग्वीक्षते यांवत्पुनःपुनरिद्‌ चदन | तावत्पुस्फोट तन्नेत्रं चामं वामचिलोकनातः 
अथ देवंयब्रवीद्वेचं किमखौ दुष्टतापसः । | | 
असकृद्दीक्ष्य मां घक्तिन्यक्कुवन्मे तपःप्रभाम्‌ ॥ १५१ ॥ 
असक्द्ृक्षिणेनाहण पुनर्मामिच पश्यति । असूयमानो मे रूपंप्रेमसौभाग्यसस्पदः ॥ 


इतिदेचोगिर श्रुत्वा प्रहस्य प्राह तां प्रभुः । उमेत्वदीयःपुत्रो$यंनचक्ूरेण चल्लुषा 


संपश्यते तपोलक्ष्मीं तच किन्त्वघिवणंयेत्‌ । 
इति देचीं समाभाष्य तमीशः पुनरब्रवीत्‌ ॥ १५४ ॥ 


घरान्ददामिते वत्स! तपसाऽनेन तोषितः । निधीनामधिनाथस्त्वंगुह्यकानांभवेश्वरः 


यक्षाणां किन्नराणां च राजा राज्ञाञ्च सुब्रत ! । 
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पतिःपुण्यजनानाञ्च सवषां घनदो भव ॥ १५६ ॥ | 
मयासख्यशञ्चतेनित्यं वत्स्यामिच तचा न्तिके । अलकां निकषा मित्रतघप्री तिचिवृद | 
आगच्छपादयोरस्याः पततेजननीत्वियम्‌ । इतिदत्त्वावरानदेवः पुनराह शिवांशिव | 
प्रसादं कुरु देवेशि! तपस्विन्यडजे5त्र घे ॥ १५८ ॥ | 
देव्युचाच | 
चत्स! ते निश्चलाभक्तिमंवे भवतु सर्वदा । भवेकपिङ्गोनेत्रेण चामेन स्फुटितेन ह | 
देवेन दत्ता ये तुभ्यं घराः सन्तु तथेच ते । कुवेरोभवनाञ्नात्वं समरूपेष्यया सुत! | 
त्वयेदं स्थापितं लिङ्ग तघनाम्नाभविष्यति । सिद्धिदंसाधकानाञ्चसर्घपापहरपरम्‌ | 
न धनेन वियुज्येत न सख्या न च बान्धवः | कुबेरेश्वरलिड्रस्य कुर्याद्यो दर्शं तरः | 
विश्वेशाइक्षिणे भागे कुवेरेशं समर्चयेत्‌ नरो लिप्येतनो पापेनंदा रिद्रत्यो णनो ऽसु 
इतिदस्वा वरानदेयो देव्यासह महेश्वरः | धनदायाचिवेशाथ धाप शवेश्वर' पदम्‌ | 
| गणाचूचतुः 
इत्यं सखित्वं श्रीशम्मोः प्रापेष धनदःपरम्‌ । अळकां निकषाचेप्रकेलासः शड्भूरालय: 
पुर्या यक्षेश्वराणान्ते स्वरुपमिति घणितम्‌ । 
यच्छूत्वा सर्वपापेभ्यो नरो सुच्येदसंशयम्‌ ॥ १६६ ॥ 
इति [Rr एकाशी हिय संहितायां चंतुर्थेकाशीखण्डे 
= `" पवत्यलकावणनंनामत्रयोदशो5ध्याय: ॥ १३ ॥ 


हुं 
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चंतुदशो ऽध्यायः 
` सोमलोकवणनम 
गणावूचतुः 

अलकायाः पुरोभागे पूरेशानीमहोदया । अल्यां बसन्ति सततं रुद्रभक्तासतपोधनाः 
शिवरूमरणसंसक्ताः शिवत्रतपरायणाः । शिवसात्छृतकमांणः शिवपूजारताः सदा 
सामिळाषास्तपश्यन्तिस्वर्गभोगोस्त्यितीह नः । तेऽत्र रुद्रपुरे रम्ये रुद्ररूपधरानराः 
अजेकपाद्हितु ध्न्यमुख्या पकादशापि घे । रुद्राः परिवृढाश्चात्र त्रिशूळोद्यतपाणयः 

पुर्यष्टकञ्च दुष्टेभ्यो देवशुग्भ्यो ह्यवन्ति ते । 

परयच्छन्ति बरान्नित्यं शिवभक्तजने वराः॥ ५॥ 
उतेरपि तपस्तप्तं प्राप्यवाराणसीं पुरीम्‌ । ईशानेशंमहालिङ्गः परिस्थाप्य शुभप्रदम्‌ 
इशानेशप्रसादेत दिश्येश्यां हिदिगीश्वराः । एकादशाप्येकचरा जरासुकुरमण्डिताः 
साळनेत्रानीलगळाःशुद्धा ्ञावृषभध्वजाः । असङ्भाताःसहस्रा णियेरुद्वाअधिभूतलम्‌ 
. त्तेऽल्यांपुरिवसन्त्येश्यां सचेभोगसख्ुद्वयः । ईशानेशंसमभ्यच्यकाश्यांदेशान्तरेष्वपि 

विपन्नास्तेन पुण्येन जायन्तेऽत्र पुरो हिताः । 

अष्टस्यपश्न चतुद्‌श्यामीशानेशं यजन्ति ये ॥ १० ॥ 
स एव रुद्रा चिज्ञेया इहासुत्राप्यसंशयम्‌। इत्वा जागरणं रात्रावीशानेश्चरस न्निधो 

उपोष्य भूतां यां काञ्चिन्न नरो गर्भभाक्‌ पुनः । 

स्वर्गमार्गे कथामित्थं श्टण्चन चिष्णुगणोदिताम्‌॥ १२॥ 
शिवशर्मा दिघाप्युच्चेरपश्यञ्न्द्रचन्द्रिकाम्‌ । आहादयन्तींबहुशः समं सर्वन्द्रियर्मनः 
खमत्क्रत्यचमत्क्रत्य कोयंलोकोहरेगणौ .। पप्रच्छशिचशमातो प्रोचतुस्तञ्चती द्विजम्‌ 

ST 

शिवशर्मन्महासाग लोक एष कला निधेः । पीयूषवर्षिभियेस्यकर राप्याय्यते जगत्‌ 
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पितासोमस्यमो विप्रजश्ञेऽत्रिभंगचानृषिः । ब्रह्मणोमानसात्पूचं प्रजासगं विघित्सत | 


| अनुत्तरं नामतपोयेन तप्तं हि तत्पुरा । त्रीणि वर्षसहस्राणि दिव्यानीतीहनौ श्रुतम 
|: ऊध्वमाचक्रमे तस्य रेतः सोमत्वमीयिवत्‌ । 
नेत्राभ्यां तञ्च सुल्लाच दशधा द्योतयद्दिशः ॥ १८॥ 
तं गभ विधिनादिष्टा दशदेव्यो दधुस्ततः | समेत्य घारयामासुनवताः समशक्नुषन्‌ 
_ यदानधारणशक्तास्तल्यग्भस्यतादिशः । ततस्तासिः सजःसोमो निपपातचसुन्धराम्‌ 
` पतितंसोममालोक्य ब्रह्मालोकपितामहः । रथमारोपयामास लोकानां हितकाम्यया 
| स तेन रथमुख्येन सागरान्तां वसुन्धराम्‌ । 
त्रिः सप्तकृत्वो दुहिणश्रकारासुं प्रदक्षिणम्‌ ॥ २२॥ 
तस्ययत्प्छा विततेज:प्रथिवीमन्वपद्यत । तथौषध्यःसमुदुभूताया भिःसन्धार्यतेजगत्‌ 
स लब्धतेजा भगवान्‌ ब्रह्मणा घर्धितः स्वयम्‌ । 
तपस्तेपे महाभाग ! पञानां दशतीदंश ॥ २४ ॥ 
अविमुक्त समासाद क्षेत्र परमपावनम्‌ । संस्थाप्य लिङ्गममृतं चन्द्रेशाख्यंस्घनामतः 
बीजोषधीनांतोयानां राजाभूदग्रजन्मनाम्‌ । प्रसादाहषदेचरूय घि श्वेशस्य पिनाकिनः 
तत्र कूपं घिधायेकमम्तोदमिति स्मृतम्‌ । 
यस्याम्बुपानस्नानाभ्यां नरोऽज्ञानात्प्रसर्द्र म 
वरेनदेषदेवेनस्वमोली योधृताल्वयम अर ॐ ॥ २७ ॥ 
पश्चादक्षेण शत्तोऽपि मासो 
सतत्प्राप्य महाराज्यं Latin र : ~ 
दक्षिणामदद॒त्सोमस्मीरं लोका निदि के समाजह सहस््मशातदक्षिणम्‌ 
नो श्रुतम्‌ । 





| . तंसिनीचकुदशैच चरिः यत्व । सद्स्योभूद्धरिस्तत्र मुनिमिवंहुभिवृ'तः 
| किलि चुतिः पुष्टिप्रभाचछुः । कीतिधू तिश्च लक्ष्मीञ्च नघदेव्यःसिषेविरे 
0०० (सोम तिख्याति दत्ता सोमेन शम्युना 


. उमया सहितंरुद्रं सन्तप्यांध्वरकर्मणा | 
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तत्रेव तप्तवान्‌ सोमस्तपः परमदुष्करम्‌ । 
तत्रेव राजसूयश्च चक्रे चन्द्रेशवराग्रतः ॥ ३५॥ 
तत्रेच ब्राह्मणे; प्रीत रित्युक्तोऽसी कलानिधिः । 
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा त्रेलोक्यदक्षिणः ॥ ३६ ॥ 
तत्रेच देवदेवस्य चिळोचनपदंगतः । देवेन प्रीतमनसा त्रेलोक्याह्वादहेतवे ॥ ३७॥ 
त्वं मंमास्यपरामूतिरित्युक्तरुतत्तपोयळात्‌ । जगत्तवोदयंप्राप्यभ चिष्यतिसुखो दयम्‌ 
त्वट्पीयूषमयहरूतः स्पृष्टमेतञ्चराचरम्‌ । भानुतापपरीतञ्च परां ग्ळानिं घिहास्यति 
| पतदुक्तवा महेशानो घरानन्यानदान्सुदा । द्विजराज!तपरूतप्तं यदत्युग्रे त्वयात्र थे ॥ 
यञ्च कतुक्रियोत्सगरुत्वया मह्यं निवेदितः । 
स्थापितं यस्विदं लिङ्गं मम चन्द्रेश्वरामिधम॥ ४१ ॥ 
| ततोऽत्रलिङ्गेत्वच्ाक्निसोमसोमार्घरूपछक । प्रतिमासंपञ्चद्‌श्यांशुक्कायांसर्चगो प्यहम्‌ 
अहोरात्रं चसिष्यामि त्रेळोक्येश्‍वयंसंयुतः 
ततोऽत्र पूणिमायां तु छता स्वढ्पा5पि सत्क्रिया ॥ ४३ ॥ 
जपहोमाचनध्यानदानत्राह्मणभोजनम्‌ । महापूजा च सा नूनं मम प्रीत्यै भविष्यति 
जीर्णोद्धारादिकरण बृत्यचाद्यादिकार्पणम्‌ । शवजारोपणकमादितपरिघयतितपेणम्‌ 
चन्द्र्श्वरे कृतंसच तदानन्त्याय जञायते । अन्यच्च ते प्रचक्ष्यामि श्टणगुह्य कलानियों 
अभक्ताय च नाऽऽख्येयं नास्तिकाय श्रुतिदुहे। . 
अमावास्या यदा सोम! जायते खोमचासरे॥ ४७ ॥ | 
| त्तदोपवासःकतंव्यो भूतायांस द्विरादरात्‌ । कृतनित्यक्रियः सोमत्रयोदश्यांनिशामय | 
| शनिप्रदोषे संपूज्य लिङ्गं चन्द्रेश्‍वराहृयम्‌ । नक्त छत्वा तयोद्श्यां नियमंपरिग्रह्म च | 
उपोष्य च चतुदेश्यां कृत्वा जागरणं निशि। |= 
पातः सोमकुहयोगे .स्नात्वा चन्द्रोदचारिभिः ॥ ५० ॥ | 
| उपास्यसन्ध्यांचिधिचत्क्ृतसर्वोदकक्रियः । उपचन्द्रोदतीर्थेषु श्राद्वेविधिचदाचरेत्‌ 
| आधाहनाध्येरहितं पिण्डान्‌दद्यात्प्रयत्नतः । घसुरुद्रादितिखुतस्वरूपपुरुषत्रयम ॥ 
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मातामहांस्तथो द्विश्य तथाऽन्यानपि गोत्रजान्‌। ` | 

गुरुश्वशुरबन्धूनां नामान्युच्चाये पिण्डदः ॥ ५३ ॥ | 

कुर्घञ्च्क्राद्धञ्च तीर्थेऽस्मिन, श्रद्धयोद्धरते5खिलान्‌ । | 

गयायां पिण्डदानेन यथा तुष्यन्ति पूघेजाः ॥ ५४ ॥ 

तथा चन्द्रोदकुण्डेऽत्र श्राद्धेस्तृप्यन्ति पूवजञाः । | 

गयायाञ्च यथा मुच्येत्सवर्णात्पितृजञान्नरः ॥ ५५ ॥ | 

तथाप्रमुच्यते घर्णाचन्द्रोदेपिण्डदानतः । यदाचन्द्र श्वरंद्रष्डु यायात्कोपिनरोत्ता | 

तदा नृत्यन्ति सुदितास्तत्पूवप्रपितामहाः । | 

अयं चन्द्रोदतीथेस्मिरुतर्पणं नः करिष्यति । ॥ ५७॥ | 

[अस्माकं मन्दभाग्यत्वाद्यदिनिवकरिष्यति । तदातत्तीर्थसंस्पर्शादस्मत्तृसिभंविर्ष्य 

| स्पि यदा मन्दस्तदाद्रक्ष्यति तृप्ये । एवं श्राद्धं विधायाथस्पृष्टाचन्द्र शवर 

|  सन्तप्ये घिप्रांश्च यतीन्‌ कुर्याद्वे पारणं ततः ॥ ५६ ॥ / | 

एवं बते्ृते काश्यां सदशंसोमघासरे । अवेद्रणत्रयान्मुक्तोग्ठगाङ्का मदुग्नहात 

| अत्र यात्रा महाचत््यांकार्या क्षेत्रनिवासिभिः । तारकज्ञानलाभायक्षेत्रचिप्ननिषर्ति 

सन्त्र श्वर समभ्यच्यं यद्यन्यत्रापि संस्थितः | 

अधोघपटलीं भित्त्वा सोमलोकमचाप्ल्यति ॥ २॥ | 

कलो चन्द्र शमहिमा नांभाग्ये रचगम्यते । अन्यच्च ते प्रचक्ष्यांमि परं गुह्यंनिशाएं 

सिदयोगीश्वर पीठमेतत्साधकसिद्विदम्‌ । सुरासुरेषु गन्धर्चनाग विद्याधरा 

रक्षोगुह्मकयक्षेषु किक्षरेषु नरेषु च । सप्तकोट्यस्तु सिद्धानामत्र सिद्धाममाग्रत' 
षण्मास नियताहारो ध्यायन्‌ चिश्वेश्वरीमिह । 

= पचनायातान सिद्धान्‌ पश्यति सोऽग्रगान्‌॥ ६६ ॥ | 

साक्षाद्रदा तस्य जायते । 





तवापि महती सिद्धिः सिद्धयोगीश्वरी 
क्षणात्‌ ॥ ६७ ॥ 
सन्ति पीठान्यनेकानि क्षितौ साधकसिद्धये । 
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पर योगीश्वरीपीठादभूपृष्ठेनाशु सिद्धिदम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यत्र चन्द्रेश्वर लिङ्ग त्वयेदंस्थापितं शशिन्‌ !। इदमेचहि तत्पीठमद्ृश्यमछृतात्मसिः 
जितकामा जितक्रोधा जितलोभरुपृहास्मिताः 
योगीश्वरी प्रपश्यन्ति मम शक्ति परां हि ताम्‌ ॥ ७०॥ 
ये हुप्रत्य्मिजनास्तथाप्रतिचतुर्देशि । सिद्वयोगीश्वरीपीठेपूजयिष्यन्तिभाचिताः 
अद्वष्टरूपां सुभगां पिङ्गलां स्वंसिद्धिदाम । 
धूपन वेद्यदी पाद्य रूतेषामा चिर्भ विष्यति ॥ ७२॥ 
इतिद्र्वा वराङच्छस्सुरुतस्मै चन्द्रमसे द्विज !। अन्तर्हितो महेशानरूतत्रचेश्वेश्वरेपुरे 
तदारभ्य चळोकेऽस्मिन्‌ द्विजराजोधिपोभवत्‌ । 
दिशो वितिमिराः कुषन्निजेः प्रसुमरे; करे; ॥ ७४ ॥ 
सोमवारत्रतछतः सोमपानरता नराः । सोमप्रमेण यानेन सोमलोकं वसन्ति हि | 
न्द्रेश्वरससुत्पत्ति तथा चान्द्रमसं तपः । | 
यः श्रोष्यति नरो भक्तत्या चन्द्रलोके स इज्यते ॥ ७६ ॥ 
अगस्तिरुचाच 
शिवशमंणि शर्मकारिणीं पथि दिव्ये श्रमहारिणीं गणौ !। 
. कथयन्तो तु कथामिमां शुभामुडुलोक परिजग्मतुरूततः ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीरूकान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरुयां सं हितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वाद्धे खोमळोकचर्णनंनामचतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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क्षत्रबृधलोकयोर्वणनम्‌ 

अगस्तिरुवाच | 

श्टणु पत्नि महाभागे! ळोपासुद्रे! सधमिणि !। | 

कथां चिष्णुगणाभ्याञ्च कथितां शिवशमणे ॥ १ ॥ | 

शिवशर्मोचाच | 

अहो! गणौ! चिचित्रेयं श्रुता चान्द्रमसी कथा । ६ | 

उडुळोककथां ख्यातं चिष्वगाख्यानकोचिदी !॥ २॥ | 

गणाचुचतुः 

पुरासिसक्षतः सृष्टि सष्ट्रदुष्ठप्ठतः । दक्षः प्रजाचिनिर्माणे दक्षो जातः प्रजापति | 

षष्टिदु हितररुतस्यतपोलाघण्यभूषणाः | सर्घ॑ळाचण्यरोहिण्योरो हिणी प्रमुखाशुग| 

ताभिस्तप्त्वा तपस्तीव्रं प्राप्य चेखेश्वरीपुरीम्‌ । | 

आराधितो महादेः सोमः सोमचिभूषणः ॥ ५ ॥ 

यदा तुएोऽयमीशानोदातु'वरमथाययौ । उचाच च प्रसन्नात्मायाचध्वं घरमुत्ता' 

शम्मोर्वाक्यमथाकण्येऊचुरूताश्च कुमारिकाः | 

यदि देयोचरोऽस्माकं चरयोग्याः स्म शङ्कर ॥ ७॥ | 

सतोपि महादेव भवतापहरो हि यः | रूपेण भवता तुल्यः स नो मर्ता भवत 
हब अ झुमहचकषत्रेश्वरसंज्ञितम्‌ । घरणायार्तरे रम्ये स ङ्गमेश्वरसरकि 

दिव्य पं सहस्नन्तु पुरुघायितसंश्ञितम्‌ । तपस्तप्त महत्ताभिः पुरुष रपि 2 

ततस्तुष्टो हि विश्वेशो व्यतरद्वरमुत्तमम्‌ । सर्चासामेकपत्नीनामेकत्र स्थिर" 
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पुरुरायितसंञ्चन तप्तं यत्तपसाऽधुता । भवती भिस्ततःपु'सःवमिच्छया वोभविष्यति 

ज्योतिश्चक्रे समस्ते5स्मन्चग्रगण्या भविष्यथ । 

मेषादीनाञ्च राशीन! योनयो यूयसुत्तमाः ॥ १७ ॥ 
ओषधीनांखुधायाश्चत्राह्म णानाँच यः पतिः । पतिमत्योभवत्योपितेनपत्याशुभाननाः 
सवतीनामिदं लिङ्गं नक्षत्रेश्वस्संज्ञितम्‌ । पूजयित्वा नरो गन्ता भवतीलोकसुत्तमम्‌ 

उपरिष्टान्म्गाडुःस्य छोको वस्तु भविष्यति । 

सर्वासां तारकाणाञ्च मध्ये मान्या भविष्यथ ॥ १७॥ 
नक्षत्रपूजका ये च नक्षत्रबतचारिणः । ते चो रोके वसिप्यन्ति; नक्षत्रसद्वशप्रमाः ॥ 
नक्षत्रप्रहराशीचांवाधार्तेपां कदाचन । न भविष्यन्तिये काश्यां नक्षत्रेश्वरवीक्षकाः 

अगस्त्य उचाच हक 
अतिथित्वमचाप नेत्रयोचु घलोकः शिवशमंणरूत्वथ । 
गणयोभंगणस्य संकथां कथयित्रोरिति विष्णचेतलोः ॥ २० | 
शिवशर्मोचाच . 
कस्यलोकोयमतुळो व्र॒तं श्रीमगचद्वणौ । पीयूपभानोरिच मे मनः प्रीणयतेतराम्‌ ॥ 
गणावचतु 

शिवगार्मनश्टणुकथामेतांपापापहा रिणीम्‌ । स्वर्गमार्गविनोदायतापत्रयविनाशिनीम, | 
योऽसौ पूर्व महाकान्तिराचाभ्यांपरिर्चाणतः । सा्राञ्यपद्मापन्नो द्विजराजस्तचाग्रतः 
द्क्षिणाराजसूयर्य येनञिभुघनं छता । तपरूतताप योऽत्युग्रं पञानां द्शतीदंश ॥ 
अत्रिनेत्रलमुदूभूतःपौ तरो वद्नुहिणस्य यः । नाथः सर्वोषधीनांचज्योतिषांपतिरेचच 
निर्मलानां कलानां च शेवधिर्यश्च गीयते । उद्यन्परोपतापं यः स्चकरगेलहस्तयेत्‌ 
सुदं कुसुदिनीनां यस्तनोति जगता सह। दिग्वधूचारुश्टारदशेनाद्शेमण्डलः ॥ 

किमन्ये णसस्भारेरतोपि न समं चिघोः । 

निजोत्तमाङ्गे स्ज्ञः कलां यरूयावतंसयेत्‌ ॥ २८॥ 
खुहरूपतेः ल वे भायमिश्‍वर्यमदमोहितः । पुरोहितस्यापि गुरोश्रातुराङ्गिरसस्य् 
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जहार तरसातारां रूपचान रूपशालिनीम्‌ । घार्येमाणोपिगीर्चाणैवंडुदेवर्षिमिः पुनः. 
नायेकलानिधेदोंषो द्विजराजस्यतस्यवे । हित्वा त्रिनेत्रंकामेन कस्यनोखण्डितमन; | 
) ध्वान्तमेतद्भितः प्रसारि यत्तच्छमाय विधिना विनिर्मितम्‌ । | 
| दीपभारूकरकरामहौषधं नाधिपत्यतमसस्तु किञ्चन ॥ ३२ ॥ | 
. आधिपत्यमदमोहितं हितं शंसितं रुपृशति नो हरेहितम्‌ । | 
दुर्जनं विहिततीर्थमञ्जनेः शुद्धधी रिव विरुद्धमानसम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
धिग्धिगेतदधिकङ्धचेष्टितं चङक्रमेक्षणचिळक्षितं यतः। | 
वीक्षते क्षणमचारुचक्षषा घातितेन चिपदः पदेन च ॥ ३४ ॥ | 
f | कः कामेन न निर्जितस्त्रिजगतां पुष्पायुधेनाप्यहो । | 
| | कः क्रोधस्य चशङ्गतो नन च को छोमेन सम्मोहितः ॥ 
| | योषिल्लोचनभछमिं्नह्ृदयः को नापवानापदम्‌ । 
को राज्यश्रियमाप्य नान्धपद्चीं यातोऽपि सल्योचनः ॥ ३५॥ 
आधिपत्यकमळातिचञ्चला प्राप्यतांचयदिहाजितंकिल । 
निश्चछं सद्सदुश्चकहिंतं कायंमार्यचरितेः सदेव तत्‌ ॥ ३६ † 
न यदाङ्गिरे तारां स व्यसजयडुल्यणः । रुद्रोथ पाण जग्राहरुहीत्वाजगवन्धहु 
तेत त्रहाशिरो नास मार महात्मना । उत्सष्ट॑ देवदेवाय तेन तन्नाशितं ततः। 
आ (म | ततस्त्वकाण्डन्रह्मा ण्डभङ्गाट्ठीतो5भषद्विधि 
डास त्संचर्तानलघर्चसम्‌ । द्दाचाङ्गिरसे तारां स्वयमेघ पितामहः। 
_अथान्तगभमालोक्य तारां प्राह वहस्पतिः | | 
इषीकास्तम्वमा सुक द योनौ गों धायं: कथञ्चन ॥ ४१॥ ` | 
अर साथ णे । जातमात्रःसभगवान देवानामाक्षिपर्दर$ म 
निवार्य | । तदा सा श्व्ध तितेजसा 
तंनिषार्यतदाब्रह्ातारांपप्रच्छसंशयम्‌ । प्रो मा रण पता 
चाच माञ्जलिःसातंस्ोमस्सेतिपितामर् 
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तदा स सूध्न्यु पाघ्राय राजागभप्रजापतिः । वुध इत्यकरोन्नाम तस्यबालस्यधीमतः 
ततश्च सचंदेवेभ्यरूतेजोरूपबलाधिकः । बुधः सोमं समापृच्छथ तपसेङृत निश्चयः 
जगाम काशीं निर्वाणराशि चिशवेशपालिताम्‌ । 
तत्र लिङ्गं प्रतिष्ठाप्य स स्घनान्ना वुघेश्‍वरम्‌ ॥ ४८॥ . 
तपश्चचार चात्युप्रमुग्रं संशीलयन्‌हृदि । चर्षाणामयुतं वालो बालेन्दुतिलकंशिवम्‌ ॥ 
ततोविश्वपविः श्री मान्‌ विश्वेशो विश्वभाचनः। 
वुधेश्वरान्महा छिङ्गादाविरासीन्महोद्यः ॥ ५० ॥ 
` उवाचचप्रसब्घात्माज्योतीरूपोमहेश्वरः । घरंत्रहि महावुद्ध ! बुधान्य विब्रुधोत्तमः॥ 
तवानेनातितपसा लिङ्गसंशीलनेन च। प्रसन्नोस्मि महसौम्य!नादेयं त्वयिविद्यते 
इति श्रुत्वावचः खोऽथ मेघगस्भी निःस्वनम्‌ । अघग्रहपरिम्लानसस्यसञ्जीचनोपमम्‌ 
उन्मील्य लोचने यावत्पुरः पश्यति चालकः । 
तावलिङ्घ ददर्शाथ त्यम्बकं शशिदोखरम.॥ ५४ ॥ 
बुध उघाच 
नमःपूतात्मने तुभ्यं ज्योती रूप!नमोस्तुते । विश्वरूपनमस्तुम्यं रूपातीताय ते नमर 
नमः सर्वार्तिनाशाय प्रणतानांशिवात्मने । सर्चज्ञायनमस्तुभ्यं स्वंकत्र नमोस्तुते ॥ 
कृपालवे नमस्तुभ्यं भक्तिगस्याय ते नमः | फलदात्रे च तपसां तपोरूपाय ते नमः 
शम्भो! शिचा शिचाकान्त! शान्तश्रीकण्ठशूलभ्त्‌ । शशिशेखरसर्घशश ङुरश्वरपूजेट! 
पिनाकपाणे! गिर्शिशितिकण्ठांसदाशिघ !। महादेव! नमस्तुम्यंदेघदेच! नमो५स्तुते 
स्तुति कतुं न जानामि स्तुतिप्रिय! महेश्वर !। 
तच पादाम्बुजदन्द्े निडंन्दा भक्तिरस्तु मे ॥ ६० ॥ 
अयमेव चरोनाथां प्रसन्नोऽसि यदीश्वर !। नान्यं घर वृणे त्वत्तःकरुणाम्तघारिधे! 
ततःप्राहमहेशानस्तत्स्तुत्यापरितोषितः। रौ हिणेयमहाभाग!सौम्यसौस्यचचोनिधे! . 
नक्षत्रळोकादुपरि तच लोकौमचिष्यति । मध्ये सचंग्रहाणांच सपर्योलप्ल्यसेपराम्‌ 
त्वयेदेर्थापितं लिङ्गंसचेषांबुद्धिदायकम्‌ ।' दुवु द्धिहरणं सौम्यत्वलोकचसतिप्रदम्‌ 
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१०४ . _ नै रूकन्दपुराणम्‌ ॐ ` ( ४ काशीस 
| इत्युतवा भगवान, शम्भुस्तनेचान्तरधीयत । बुधः रुघलोकमगमद्वेचदेचप्रसादत | 
f गणावचतु 


| काइयां बुधेशवरसमर्चनळब्धबुद्धिः संसारसिन्छुमधिगस्य नरो ह्यगाधम्‌ । 
मज्जैन्न सञ्जनचिलोचनचन्द्रका न्तिः कान्ताननस्त्वधिवसैच्च युधेऽत्र लोके| 
चन्द्रश्वरात्पू्ंभागे दृष्ट्रा लिङ्ग वुधेश्वरम्‌ । 
न वुद्धया हीयते जन्तुरन्तकालेऽपि जातुचित्‌ ॥ ६७॥ 
गणोयाचत्कथामित्थं चक्रातेबुधलोकगाम्‌ । ताचद्विमानं सस्प्रात्तंशुक्तळोकमचुत्तग 
इति श्रीहक्रान्देमहापुराण एकाशी तिलाहरुयांसंहितायां चतुथ काशीखण्डे 
पूर्वाद्ध नक्षत्रबुधलोकयोचर्णनंनाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


य शा काङललललललममसा 
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| षोडशोऽध्यायः 
. शुक्तलोकवर्णनमू 


गणावचतु 


इमां चिद्यां न जानाति देवाचार्यो5तिदुष्कराम | 
ऋते सृत्युञ्जयात्स्कन्दात्पार्वत्या गजचक्त्रतः॥ ३ ॥ 
शिवशर्मोचाच 





ततस्तौ स्माहतुदेवी 


यां श्रत्वा चापखत्युम्योहीयन्तेश्रद्धयायुता; | भूतप्रेत पिशाचेस्यीनभयंचापिजा 
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आजौ प्रवतेमानायामन्धकान्धकघेरिणोः । अनिर्भिद्यगिरिव्यूहचज्रव्यूहाधिनाथयोः ॥ 
अपसृत्य ततोयुद्धादन्धकःशुक्रसञ्चिधिम्‌ । अधिगस्य वभाषेदमचरुह्मस्थात्ततः ॥ ८ 
भगवंस्त्वासुपाध्रित्य घयं देचांश्च सानुगान्‌। | 
मन्यामहे तृणैरुतुल्यान, रुद्रोपेन्द्रादिकाद्‌पि ॥ ६ ॥ 
कुञ्जरा इच सिहेभ्यो गरुडेभ्य इवोरगाः । अस्मत्तोविभ्यतिखुरागुरोयुष्मदनुग्रहात्‌ 
चञ्रव्यूहमनिभेद्य' विविशुद्त्यदानवाः । चिधूयप्रमथानीकं हृदं तापार्दिता इच ॥११ 
चयं त्वच्छरणं भूत्वापचंताइच निश्चलाः । स्थित्वाच रामनिःशाङ्काब्राह्मणेन्द्रमहाहचे 
आप्तभावेन च बयंपादी तचशुखप्रदो | सदाराःससुताश्चेव शुश्रषामो दिघानिशम्‌ 
अभिरक्षाभितो विप्र! प्रसन्नःशारणागतान्‌। पश्यहुण्डंतुहुण्ड च कुजम्भंजम्भमेच च 
पाकं व्यात्तस्वनं चंच विपाकं पाकहारिणम्‌ | तं चन्द्रदमनंशर शरामरविदारणम्‌ ॥ 
प्रमर्थेभोमविक्रान्ते :क्रान्तं सरृत्युप्रमाथिभिः 
सूदितान्‌ पतितांश्वेच द्राचिडेरिव चन्दनान्‌॥ १६ ॥ 
या पीत्वा कणधूमंचे सहस्नंशारदां पुरा । चराचिद्या त्वया प्राप्तातर्याकाळोयमागतः 
अथचिद्याफळं तत्ते देत्यान्‌ सञ्जीवयिष्यतः । | 
पश्यन्तु प्रमथाः सचे त्वया सञ्जीवितानिमान्‌ ॥ १८॥ 
इत्यन्धकचचनश्रुत्वा स्थिरधीभांगधो मुनिः । 
फकिश्वित्स्मितं तदा(कृत्वा दानवाधिपमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
दानवाधिपते! सब तथ्यंयद्वाषितं त्वया । विद्योपाजनमेर्ताद्ध दानचाथ मया कृतम्‌ 
पीत्वा वर्षसहस्जं च कणधूमं खुदुःसहम्‌ । एपाप्राप्तश्वराद्विद्या बान्धवानांसुखावहा 
एतयाविद्ययासोऽहंप्रमथेमेथितान्‌'रणे । उत्था पयिष्येग्लाना निधान्यान्यस्वुधरोयथा 
नित्रेणान्नीरुजःस्घस्थान सुप्त्वेच पुनरुत्थितान्‌ । 
अस्मिन्सुहत द्रष्टासि दानचाचुत्थितान्दृरप ॥ २३ ॥ 
' इत्युक्तवा दानवपति विद्यामावतेयत्कचिः | एकक देत्यसुद्दिश्यतउत्तस्थुध प्लौयुधाः 
चेदाइव सदभ्यस्ताःसमये वा यथाम्बुदाः । । ब्राह्म गेभ्योयथादत्ताश्रद्धयार्थामहापदि 
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१०६ कै रुकन्दपुरा'णम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


,उञ्जीचितांस्तुतान्‌ द्रष्टा तुइुण्डाद्यान्मदहासुरान्‌ । 

चिनेदुः पूर्चदेवास्ते जलपूणा इघाम्बुदाः॥ २६ ॥ 

शुक्रेणोज्ञीचितान्‌ दृष्टा दानवांस्तान्‌ गणेश्वराः । 

विज्ञाप्यमेच देवेरो ह्येचं तेऽन्योन्यमघ्रचन्‌ ॥ २७ ॥ 
आश्चर्यरूपे प्रमथेश्वराणां तस्मिस्तथा घतेति युद्धयज्ञे । 
अमषितो भागवकर्म दृष्टा शिळादपुत्रोऽभ्यगमन्महेशम्‌ ॥ २८॥ 
जयेति चोत्तवा जय योनिमुग्रसुचाचनन्दी कनकावदातम्‌ । 
गणेश्वराणां रणकमं देवदेघेश्चसेन्द्रेरपिदुष्करं यत्‌ ॥ २६॥ 
तट्वागंवेणाद्य कृतं वृथा नः सञ्जीव्य तानाजिस्वृतान्विपक्षान्‌ । 
आवत्यं चिद्यां म्ृतजीचदात्रीमेकेकर्सु दृश्य सहेलमीश !॥ ३०॥ 
तुडुण्डइुण्डादिकुजम्भजम्भघिपाकपाका दिमहा सुरेन्द्राः । 
यमालयादद्य पुननिवृत्ता चिद्रावयन्यःप्रमथांश्चरन्ति ॥ ३१ ॥ 
यदि ह्यसौ देत्यवराच्षिरस्तान्सञ्चीवयेद्‌त्र पुनः पुनस्तान्‌ । 
जयः कुतो नो भचिता महेश!गणेश्वराणां कुत एव शान्तिः ॥ ३२॥ 
इत्येवमुक्तः प्रमथेश्वरेण स नन्दिना चे प्रम थेश्वरेशः । 
उवाच देचःप्रहसंस्तदानीं तं नन्दिनं सर्घंग णेशराजम्‌ ॥ ३३॥ 
नन्दिन्‌ !प्रयाहि त्वरितोऽतिमात्रं दविजेन्द्रचर्यं दितिनन्दनानाम्‌ । 
मध्यात्ससुदुधृत्य तथाऽऽनयाऽऽशु श्येनो यथा लावकमण्डजातम्‌ ॥ ३४॥ 
स एव सुकतो वृषभध्वजञेन ननाद नन्दी वृषसिंहनादः । 
जगाम तूणेश्व चिगाह्य सेनां यत्राभवट्गार्गचचंशदी पः ।। ३५ ॥ 
तं रक्ष्यमाणं दितिजेः समस्तेः पाशासिवृक्षो पलशैलहस्तै: । 
चिक्षोभ्य देत्यान्‌ बढचान्‌ जहार काव्यं स नन्दी शरभो यथेभम्‌ ॥ ३६ ॥ 


'सस्ताम्वरं चिच्युतभूषणं च घिमुक्तकेशं बळिना गृहीतम्‌ । 


विमोचयिष्यन्त इवाचुजग्मुः सुरारयसहरचान सृजन्तः ॥ ३७॥ 
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जि 
| 
| 
| दम्भो लिशूलासिपरश्वधानामुद्दण्डचक्रोपलकम्पनानाम्‌ । 
| नन्दीश्वरस्योपरि दानवेन्द्रा घर्षचचछु जळदा !इवोग्रम्‌ ॥ ३८॥ 
तं भागंचं प्राप्य गणाधिराजो मुखाभिना शस्त्रशतानि दग्ध्चा । 
| आयात्प्रबृद्धऽसुरदेचयुद्ध भवस्य पार्श्व व्यथितारिसेन्यः ॥ ३६॥ 
| अयं सशुक्रो भगचन्नितीदं निवेदयामास भवाय शीघ्रम्‌। 
जघ्राह शुक्र स च देवदेवो यथोपहार' शुचिता प्रदत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
न किश्विदुक्तवा सहिभूतगोप्ता चिक्षेप घक्त्रें फलवत्कचीन्द्रम । 
हा हारवस्तेररुरेः समस्तेरुच्चेविमुक्तोहहहेति भूरि॥ ४१॥ 
काव्ये निगीर्ण गिरिजेश्वरेण देत्या जयाशा रहिता चभूचुः । 
हस्तर्विमुक्ता इव वारणेन्द्राः शएङ्गेषिहीना इवगोवृषाथ्व ॥ ४२ ॥ 
शरीरहीना इच जीवसड्राद्विजा यथा चाध्ययनेन हीनाः । 
निरुद्यमाः सच्वगुणा यथा चेयथोद्यमा भाग्यचिचजिताश्च ॥ ४३॥ 
पत्याचिहीनाश्च यथेच योषा यथा चिपक्षा इच मार्गणीघाः । 
आयू'पि हीनानि यथैव पुण्येव॒ त्तेनहीनानि यथाश्रु तानि॥ ४४ ॥ 
चिना यथा चेभचशाक्तिमेकां भवन्ति हीनाः स्चफलेः क्रियौधाः । 
तथा चिना तं दविजचर्यमेकं देत्या जयाशाचिसुखा बभूबुः ॥ ४५॥ 
नन्दिनापहृतेशुक्रेशि लिते च विषादिना । विषादमगमन्‌, देत्या हीयमानरणोत्सल्वाः 
तान्‌ वीक्ष्य चिगतोत्साहानन्धकः प्रत्यभाषत । 
कवि विक्रम्य नयता नन्दिना वञ्चिता यम्‌ ॥ ४७॥ 
तनूविना हृताः प्राणाःसर्वेषामद्य तेननः । धेयं चीय॑ गतिःकीत्तिःसत्त्वं तेजःपराक्रमः 
| युगपन्नोह्ृतं सर्वमेकस्मिनभागवे इते । धिगस्मान्‌ कुलपूज्यो येरेकोपिकुलसत्तमः 
हि गुरुः सचसमर्थश्च जाता चातो न चापदि ॥ ४६॥ | 
५ (मचलम्व्येह युध्यध्चमरिभिःसह | सूदयिष्याम्यहं सर्वान्‌ प्रमथानसहनन्दिना 
अद्य तान्‌ विवशान हत्वा सह देचेः सवासचेः | ; 
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भागबं मोचयिष्यामि जीषं योगीव कर्मतः॥ ५१॥ 
स चापि योगीयोगेनय दिनामस्वयंप्रमुः । शरीरात्तस्यनिगच्छे रस्माकं शेषपालित 
इत्यन्धकचचः श्रत्वा दानवा मेघनिःर्चनाः । प्रमथानदयामाखुमंतव्ये कृतनिश्चयाः 

सत्यायुषि न नो जातु शक्ताः स्युः प्रमथावळात्‌ । 

असत्यायुषि कि गत्वात्यक्तचास्चामिनमाहवे ॥ ५४ ॥ 
येस्वामिनंषिदह्दायाजौवहुमानधनाजनाः । यान्तितेयान्तिनियतमन्धतामिस्जमालयम 
अयशरुतमसाख्यातिमलिनी ङत्यभूरिशः । इह्दामुत्रापिसुखिनोनस्युभझारणाजिरात्‌ 
कि दाने: कितपोसिश्च किंतीर्थपरिमञ्जनेः । धरातीर्थे यदिरूनातु' पुनर्भेचमलापहे 
सम्प्रधाय तितेऽन्योन्यं देत्यास्तेदनुजारतथा । ममन्थुःप्रमथानाजौर णमेरी निनाद्यच 
वत्रवाणासिवञ्रौघेः करङ्करशिलामयेः । भुशुण्डीमिन्दिपालेश्व शक्तिमल्परण्भे 


खस्वाङ्गः प्िशेः शूलेलंकुटेमुंसलेरछठम्‌ । पररूपरमभिप्नन्तः प्रचक्रः कदनं महत्‌ 
कासुकाणां विक्ृष्टानां पततां च पतत्रिणाम्‌ । 


भिन्दिपालभुशुण्डीनां इवेडितानां रघोऽभवत्‌ ॥ ६१॥ 
रणतूयेनिनादेश्च गजानां बद्र हितेः । हेषारचे हयानाञ्च महान्‌ कोळाहळोऽमवत्‌ 
प्रतिस्वनेरवापूरिद्यावाभूम्योयंदन्तरम्‌ । अभीरूणाञ्चमीरूणा' महारोमो द्वमो 5भवद 
गजवाजिमहाराघस्फुरच्छब्दग्रहाणि घ । भम्नध्वजपताकानि क्षी णग्रहरणानि च| 
रुधिरोद्नारचित्राणि व्यभ्वहस्तिर्थानि च । पिपासितानिसेन्यानिसुसूछु रुभयत्रव 
इट्टा सन्यञ्च प्रमथभञ्यमानमितरुततः । दुद्रावरथमास्थाय रूचयमेचान्धकोगणार्ग 
शरवञ्रप्रदारस्तवञ्राधातेनंगा इच । प्रमथा ने शिरेवातेनिरुतोया. इंच तोयदाः ॥ ६४ 

यान्तमायान्तमाळोक्य दूरस्थं निकटस्थितम्‌ । 

प्रत्येकं रोमसंख्याभिव्यंधाद्‌ बाणस्तदान्धकः ॥ ६८ ॥ 

५ जय नन्दिना सोमनन्दिना । नेगमे येनशाखेनचिशाखेन बलीयसा! 
ह लकल । तिशूलशक्तिचाणी घधारासम्पातपातिमिं | 
कोलाहलो जात; प्रमथासुरसेन्ययो । तेन शब्देन महता शुक्रःशम्मूद्रेस्थित 
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छिद्रान्वेषी भ्रमन्‌ सोऽथ विनिकेतो यथानिलः | 

ससतलोकान्‌ सपातालान्‌ रुद्रदेहे व्यलोकयत्‌ ॥ ७२॥ 

ब्रह्मनारायणेन्द्राणामादित्याप्सरसां तथा । 

भुवनानि चिचित्राणि युद्धञ्च प्रमथाखुरम्‌॥ ७३॥ 
सवर्षाणां शतं कुक्षौ भवस्य परितो भ्रमन्‌ । नतस्य ददशो रन्ध्रंशुचेरन्धंखलोयथा 
शाम्भवेनाथ योगेन शुक्रूपेण भार्गवः । चह्कन्दाथननामापिततो देवेन भाषितः 
शुकव निःसृतो यस्मात्तस्माच्यंखरनन्दन !। कमणा नेन शुक्ररूत्वंममपुत्रोसिगम्यताम्‌ 
जठरान्निगतेशुक्क देचोऽपि सुमुदेतराम्‌ । भ्रमन्ध्रेयो भषद्यन्मे न न सतो जठरेद्विजः ॥ 
इत्येचमुक्तो देवेन शुक्रोकसद्वशद्य तिः । चिवेशदानचानीकं मेघमालां यथा शशी ॥ 
शुक्रोदयान्सुदं लेमे सदानचमहाणंचः । यथा चन्द्रोदये हर्षमूमिमाढी महोदधिः ॥ 
अन्धकान्धकहन्त्रोव चर्तमाने महाहवे । इत्थं नाञ्नाभवच्छुक्रः सवे भागवनन्दनः ॥ 

यथा च चिद्यां तां प्राप छतसञ्जीचनीं पराम्‌ । 

शम्भोरचुग्रहात्काव्यरूतन्निशामय सुव्रत ॥ ८१ ॥ 

गणावृचतुः 

पुराइसो:भगुदायादो गत्वा वाराणसीं पुरीम्‌ । 

अण्डजस्वेदजो द्विञ्जजरायुजगतिप्रदाम्‌ ॥ ८२ ॥ 

संस्थाप्य ढिङ्ग' श्रीशम्भोः कूपं कृत्वा तदग्रतः । 

यहुकाळं तपरुतेपे ध्यायन्‌ विश्वेश्वरं प्रभुम्‌ ॥-८३॥ 
; | माळतीकणिकारेश्चकदस्वबेकुळोत्पलेः ॥ ८४॥ 
मलिकाशतपत्रीमिः सिन्दुचारेःस किंशुकः । अशोकेः करुणःपुष्पेः पुन्नागनांगकेसरे+ 

श्षुद्रा भिमांधवी सिश्च पाटलाबिल्वचम्पकः। 

नघमल्लीचिच्िकिलेः कुन्दैः समुचुकुन्दकः ॥ ८६ ॥ 
मन्दारे बिल्वपत्रैश्च द्रो णेर्मरुवकेर्वकेः । ग्रन्थिपणेदमनकेः सुरभून्चूतपलछचे: ॥ ८७॥ 
तुलसीदेचगन्धारीबृहत्पत्री कुशाडुर । नन्द्याचतरगरुत्येश्च सशालदेचदारूभिः॥ 
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काञ्चनारे; कुरुवकेदू वांङुरकुरण्ट्कः । प्रत्येकमेभिः कुखुमेः पछृचेरपरेरपि ॥ ८६॥ 
यत्रे: शतसहस्लश्च स समानर्चशङ्करम्‌। पश्चास्तेद्रोंणमितेलक्षकृत्वः प्रयत्नतः ॥६॥ | 
स्नापयामास देवेशं सुगन्धर्नपनेवंु । सहस्नकृत्वो देवेशं चन्दनर्य क्षकर्दमैः ॥ ४ 
समालिलिम्पदेवेशं सुगन्धो द्वतेनान्यनु । गीतदृत्योपहारेश्च भ्रुत्युक्तस्तुतिभिवेहु 
नास्तां सहस्नरन्येश्च स्तोत्रेस्तुष्टावशङ्करम्‌। सहजः पञ्चशरदामित्थं शुक्रःसमयेयन | 
यदादेवं नालुळोके मनागपि वरोन्मुखम्‌ । तदान्यं नियमं घोर जप्राह्मतीचदुःसहप्‌ 

| प्रक्षाट्य चेतसोऽत्यन्तं चाञ्चल्याख्यं महामलम्‌ । 

भावनावाभिरसङदिन्द्रियेः सहितस्य च ॥ ६५ ॥ | | 
नि्मेलीकृत्य तच्चेतोरत्नं द्त्वा पिनाकिने । प्रपपौ कणधूमौघं सहस्त्र शरदांकविः | 
प्रससादतदादेचो भार्गचायमहात्मने । तस्माझिङ्गाद्विनिग त्य सहस्जार्का धिकदय तिः | 
| 


| 


उवाच चविरूपाक्षः साक्षाद्वाक्षायणीपतिः | तपोनिघेप्रसन्नोस्मि घरं घरयभागंब! 

निशस्येतिचचः शम्भोरम्भोजनयनो द्विजः । उद्यदानन्दसन्दोहरोमाञ्चाश्चितचिप्रहः 

तुष्टावा5तचु तुषः प्रफुरलनयनाञ्चळः । मौलावञ्जलढिमाधाय चदञ्जयजयेति च 

भागव उवाच 

त्वं भाभिराभिरमिभूय तमःसमस्तमस्त नयरूयभिमतानि निशाचराणाम्‌। 
देदीप्यसे दिनमणे गनने हिताय लोकत्रयस्य जगदीश्वर!" तं नमस्ते ॥ १०१॥ 
लोकेऽतिवेळमतिवेळमहामहो भिनिर्मासि कौसुदघुदश्चसमुत्समुद्रम्‌ । 
विद्राविताखिलतमाः 'सुतमो हिमांशो पीयूषपूरपरिपूरित तं नमस्ते ॥ १०२॥ 
त्वं पावने पथि सदागतिरस्युपास्यः कल्त्वां चिनाभुचनजीवनजीवतीह । 
'स्तव्धप्रभज्ननविवधथितसवजन्तो सन्तोषिता हि कुंछसर्वंगतंनमरूते ॥ १०३ 
आध वसेर ऽयति | 

यानीयरूप! परमेश! जगत्पचित्र! FR तया 

` “विश्व पचित्रममळं किलचिश्वना थ! ह इम विलम्‌ ०५ 

` पानाव्रगाहनत एतद्तो नतोऽस्मि ॥ १०५ 
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आकाशरूप! बहिरन्तरुतावकाशदाना द्विकश्वरमिहेश्वरचिश्वमेतत्‌ | 
त्वत्तःसदाखद्यखंश्वसितिस्चभावात्सङ्कोचमेतिभवतोस्मिनतस्ततरुत्वाम्‌ ॥ 
विश्वस्भरात्मक! विभर्ति चिभोऽत्रविश्चंको विश्वनाथ] भवतो ऽन्यतमस्तमोरे। 
तच्वां चिना न शमिनां हिमजाहिभूषरुतव्योऽपरः परपरप्रणतस्ततरुत्वाम्‌॥ 
आत्मस्वरूप! तव रूपपरंपराभिराभिस्ततं हर! चराचररूपमेतत्‌ । 
सर्चान्तरात्म निलय! प्रतिरूपरूप! नित्यं नतोस्मि परमात्मतनोऽष्ठमूर्ते! ॥ १०८ 
इत्यष्टमूतिभिरिमाभिरुमाभिवन्द्य बन्यातिचन्द्यां भव! घिश्वजनीनमूर्ते !। 
पतत्ततं सुविततंप्रणतप्रणीत सर्वाथसार्थपरमार्थ ततो नतोस्मि ॥ १०६ ॥ 
अष्टमूत्येएकेनेषं प रिषटृत्वेतिभार्गवः । भग भूमिमिळन्मौलिः प्रणनाम पुनः पुनः 
इतिस्तुतोमहादेचोभागंवेणातितेजसा । उत्थाप्य भूमेवांइुभ्यां धृत्वातंप्रणतंद्विजम्‌ 
उवाच द्शनज्योत्रूना प्रद्योतितदिगन्तरः। अनेनात्युग्रतपसा ह्यन्या चरितेन च 
लिङ्घल्थापनपुण्येन लिङ्गस्याराधनेन च । चित्तरल्लोपहारेण शुचिनानिश्चलेन च 
अचिसुक्तमहाक्षेत्रे पचित्राचरणेन च । त्वां सुताभ्यां प्रपश्यामि तवादेयं न किञ्चन 
अनेनेच शरीरेण ममोद्रदरीं गतः । सढ्रेन्द्रियमार्गण पुत्रजन्मत्वमेष्यसि ॥ ११५॥ 
अन्यं घरं प्रयच्छामि दुष्प्रापं पाषेदेरपि । 
हरी हिरण्यगर्भेऽपि प्रायशोऽहं जुगोप याम्‌ ॥ ११६॥ 
हि विद्या या ममनिर्मला | तपोवळेन महता मयेच परिनिमिता ॥ 
त्वां तां तु प्रापयास्यद्य मन्त्ररूपां महाशुचे !। 
योग्यता तेऽस्ति विद्यायार्तल्याः शुचितपोनिघे !॥ ११८॥ 
यं यमुद्विश्य नियतमेतामावर्तयिष्यसि । विद्यांविद्येश्वरश्रेष्ट ससप्राणिष्यतिध चम्‌ 
अत्यकमत्य ग्निचते ते जोव्योम्न्यतितारकम्‌ । देदीप्यमानं भविता ग्रहाणां प्रचरोभच 
| अभित्वां ये करिष्यन्ति यात्रां नार्यो नरोपि चा । 
\ तेषां त्वदुद्ृष्टिपातेन सवे काय प्रणड्क्ष्यति ॥ १२१॥ 
तचोद्यै भचिष्यन्ति विवाहादीनिसुव्रत । सर्घाणिधर्मकार्याणिफलचन्तिद्रणामिह 
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| ११२ _ अँ स्कन्दपुराणम्‌ + [ ४ काशीस 
॥ सर्वाश्च॒ तिथयोमन्दास्तव संयोगतः शुभाः । 
तच भक्ता भचिष्यन्ति धहुशुक्रा बहुप्रजाः ॥ १२३॥ 
त्वयेदं स्थापितं लिङ्गं शुक्रे शामितिसंज्ञितम्‌ । 
येऽचेयिष्यन्ति मनुजास्तेषां सिद्धिर्भविष्यति ॥ १२४॥ 
.. | आवषप्रतिशुक्र ये नक्तवतपरा नराः । त्वद्विने शुक्रकृपे ये ऊतसर्ोदक क्रियाः ॥ १२५ | 
शुक्रशमचेयिष्यन्ति श्रणु तेषां तु यत्फलम्‌ । | 
अवन्ध्यशुक्रार्ते मत्याः पुत्रचन्तोऽतिरेतसः ॥ १२६ ॥ 
पु रुत्वसोभाग्यसस्पन्ना भविष्यन्ति न संशयः । 
व्यपेतविप्नारूते सर्वे जनाः स्युः सुखवासिनः ॥ 
इति द्स्वा वरान, देवस्तत्र लि ळयं ययौ ॥ १२७॥ 
गणाचूचतुः 
| शुकरवरल्य ये भक्ताशुकरलोके चसन्तिते । विश्‍वेश्‍वराद्दक्षिणतः शुक्रेशोसित परंतप 
"प दशनमानेण शुक्रळोकेमंहीयते । इत्येषा शुक्तळोकस्यस्थितिरुक्तामहामते ॥ 
अगसूत्यउवाच | 
मई ।शुक्रलोकस्यसुवते! | "रण्वन्नाद्दारकंलोकमालुलोके5थस द्विज; 
बारामा एकाशांतिसाईल्यां संहितायां चतुर्थ काशी | 
पवाडे शुक्रलोकचर्णननाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
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सतद्शोऽध्यायः 
भौमयुरुशनिलोकवणनम्‌ 
शिवशमोचाच 
शुक्रसम्वन्धिनीदेचो! कथाऽध्राविमयाशुभा । यस्याः श्रवणमात्रेणप्री णितेश्रवणेमम 
कस्य पुण्य निधेलोकःशोकहृरबेष निर्मलः । एतदाख्यातुसुघक्तौ भवन्तौ भवतांमम 
धयित्वा श्रोत्रपात्रास्यां घाणीमस्तरूपिणीम्‌ | 
न तृस्तिमधिगच्छामि भवन्मुखसुखोद्वताम्‌ ॥.३॥ 
गणावचतुः 
लोहिताजुसूय छोको5यं शिवशर्मन्निवोध ह ! 
उत्पत्ति चास्य वक्ष्यावो भूखुतो5यं यथाऽभवत्‌ ॥ ४॥ | 
उरातपल्यतःशस्भोदा क्षायण्यावियोगतः । भालस्थलात्पपातैकःस्वेदचिन्दुमंहीतले 
ततः कुमारः सञ्जज्ञे लोहिताङ्गो महीतलात्‌ । 
स्नेहसंबधितः सोऽथ धात्र्या धात्रीस्वरूपया ॥६॥ 
= ख्याति परामेषगतःसदा। ततस्तेपे तपोऽत्युग्रमुग्रपुर्या पुरानघ !॥ ७॥ 


असिश्च वरणाचापिसरितीयत्र शोमने। दुनद्योत्तरवाहिन्या मिलितेऽत्र जगद्धिते 


सर्वगोऽपि हि विश्वेशो यत्र नित्यं प्रकाशते । 
मुक्तये सचंजन्तूनां कालोज्झितस्ववष्मणाम्‌ ॥ ६ ॥ 


' असतं हि भवन्त्येचस्रतायत्र शरीरिणः । अनुग्रहं समासाद्य परं विश्वेश्वरस्य ह 


अपुनरमेचदेहार्ते ये विमुक्त तनुत्यजः । चिनासाङ्ख्येनयोगेनचिना नानावतादिसिः 
संस्थाप्य लिङ्गं चिधिना स्घनास्नाङ्गारकेश्वरम्‌ । 
पाञ्चमुद्रे महास्थाने कम्बलाशवतरोकत्तरे।। १२ ॥ 
अ्चळूदङ्गारचत्तेजो याचत्तस्यशरीरतः । विनिर्ययौ तपर्तावत्तेनतप्तं महात्मना ॥ 
< णी 
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११४ कै स्कन्दपुराणम्‌ न L 3 नस 


ततोडङ्गारकनास्ना स सर्घळोकेछु गीयते । ३ 

तस्य तुष्टो मद्दादेवो ददौ ग्रहपदं महत्‌ ॥ १४ ॥ | 
अङ्गारकचतुथ्यौ येस्नात्वोत्तरवहास्भसि । अभ्यच्याङ्गारदेशानंनमस्त्यन्तिनरोत्त 
न तेषां ग्रहपीडा च कदाचित्कापिजायते । अङ्कारकेन संयुक्ता चतुथो लभ्यते यार 
उपरागसमंपर्व तदुक्तं कालवे दिभिः । तस्यां दत्तंुतं जप्तं खच भवति चाक्षण 
श्रद्धया श्राद्वदोयेवे चतुर्थ्यङ्ञारयोगतः । तेषांपितणांभवितातृसिक्कांदशवाषिकी| 
अड्भारकचतुर्थ्या तु पुराजज्ञे गणश्वरः। अतएचतु तत्पर प्रोक्तं पुण्यसमद्धये॥१' 
एकभक्तव्रती तत्र सम्पूज्य गणनायकम्‌ । किश्रिद्दृ्त्वा तसुद्दिश्यन विघ्नरमिभूणें। 
अङ्कारेशवरमक्ता ये घाराणस्यां नरोत्तमाः। तेऽस्मिन्नङ्कारके लोकेचसन्ति परमद 

अगस्त्य उचाच 
इत्थं कथयतोरेच रस्यां पुण्यवती कथाम्‌ । भगचद्गणयोः प्राप नेत्रा तिथ्यं गुरो गुर 
नेत्रानन्द्करों दृष्टा शिवशमाऽथतां पुरीम्‌ । प्रपच्छाचार्यचर्यसूय कस्येयं पूरतुत्ता 
गणावचतु ' 

सखे! सुखे समाख्यावो नानाख्येयं तचाऽग्रतः । 

अध्वखेदापनोदाय पुनरस्याः पुरः कथाम्‌ ॥ २७॥ 

'विधेषिधित्सतः पूर्व जिलोकीरचनां मुदा । | 

आविरासुः सुताः सप्त मानसाः स्वस्य सन्निभाः ॥ २५ ॥ 

यङ्किरो सुख्याः खर्च सरष्टिप्रचर्तकाः । प्रजापतेरङ्गिरसस्ते ष्व भूद्वेसत्तम' 

सुतश्चाङ्गिरसो नाम बुद्धचा विबुधसत्तमः । 

शान्तो दान्तो जितक्रोधो मृदुचाङ निर्माशयः ॥ २७ ॥ 
चेदवेदाथेतत्वज्ञः कलासुकुशलो ऽमलः । पारदूश्वा तुसर्चेषां शास्त्राणां नी तिंविर्च' 

हितोपदेष्टा हितङृदहितात्यहितः सदा । 

रुपचान शीलसस्पक्षो गुणवान्‌ देशकालचित्‌ ॥ २६॥ 
सचळक्षणसभ्भारसभ्भृतो गुरुचत्सल; । तताप तापसींवृत्तिकाश्यां समहतीं द्ध 
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सप्तदशोऽध्यायः ] ॐ आङ्गिरसङताशिवस्तुतिवर्णनम्‌ # ११५ 
महलिङ्गं प्रतिष्ठाप्य शाभ्भवं भूरिभाचनः। अयुतं शरदांदिव्यं :दिव्यतेजा महातपाः 


ततः प्रसन्नो भगवान्विश्‍वेशो चिश्वभाचनः । 
आचि य ततो लिङ़ान्महसां राशिरत्रचीत्‌ ॥ ३२॥ 


प्रसन्नोऽस्मि वर॑त्रूहि यत्ते मनसिचर्तते । इति शम्भु'समाळोक्यतुष्टावेति सहएवान्‌ 


आङ्गिरस उचाच 

जय शङ्कर शान्त! शशाङ्करुचे! रुचिरार्थद! संद! सर्वशुचे || 

शुिदत्तणृहीतमहोपहृते! हृतभक्तजनोद्धततापतते !॥ ३४॥ 

ततलबह॒दंचर! वरद! नते! नत! वृजिनमहावनदाहछते । 

छत विविधचरित्रतनो! सुतनो! तनुचिशिख चिशोषणधेर्यनिधे [| ३५ 7 
निधनादिचिवजित! कृतनतिरत्‌ । कृतिचिहितमनोरथपन्नगस्वृत्‌!। 
नगभत्‌ ुतापितवामचपुः स्ववपुः परिपूरितसर्चजगत्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्रिजगन्मयरूप! विरूपसुद्दक इशुदञ्चन कुञ्चनङुतहुतसुक्‌ !। 

भव! भूतपते! प्रमथेकपते! पतितेष्वपि दृत्तकरप्रसते || ३७॥ 

प्रसताखिळभूतळखंचरण! प्रणवध्चनिसौ धखरुधांशुधर ।' 
श्वरराजकुमारिकयापरयापरितः परितुष्ट नतोऽस्मि ‘शिव !॥ ३८ 
'शिव! देव! गिरीश! महेश! विभो! विभवप्रद! गिरिश! शिवेशा सुड !। 
म्यडयोडुपतिश्र! जगत्त्रितयं कृतयन्त्रणभक्तिविधातकृताम्‌ ॥ ३६ ॥ 


न कृतान्तत एष विभेमि हर! प्रहराशु महाघममोघमते !। 
'न सतान्तरमन्यदवमि शिव शिवपादनतेः प्रणतोऽस्मि ततः ॥४०॥ 
'वितते5त्र जगत्यखिलेष्घहरं हरतोषणमेव पर॑ंगुणवत.। 


सुणहीनमहीनमहाचलयं प्रलयान्तकमीश! नतोऽस्मिःततः ॥ ४१ ॥ 


इति स्तुत्वा महादेवंचिररामाङ्गिरःखुतः । व्यतरच्च महेशानःस्तुत्या तुष्ठोचरानबहन, 


श्रीमहादेच उवाच 


| रहता तपला$नेन बृहतां पतिरेध्यहो । नासा बृहरूपतिरितिं अहेष्चच्योभव द्विज 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११६ # रूकन्दपुरा णम्‌ # . [४ काशीस 
म अस्मालिङ्गार्चनान्नित्यं जीचभूतोऽसि मे यतः । / “मई 
अतो-जीच इतिख्याति त्रिषु लोकेषु यास्यस्ि ॥ ४४ ॥ | 
घाचां प्रपञ्चैश्चतुरेनिष्प्रपञ्चो यतःस्तुतः | अतोचाचां प्रपञ्चस्य पतिर्चांचस्पतिम 
अस्य स्तोत्रस्य पठनाद्पि वागुदियाच्च यम्‌ । 
तस्य स्यात्संस्क्रता बाणी त्रिमिघषस्त्रिकालतः ॥ ४६ ॥ 
समुत्पन्ने महाकार्येनसबुद्धयाप्रहीयते । यः पठिष्यत्यदःसूतोतंचायव्याख्योदिनेरिग 
अस्यस्तोत्रस्यपठनान्नियतं ममसक्निधी । नदुव्र त्तोप्रवृत्तिःस्यादविवेकबतांदणाए | 
अद्‌ः स्तोत्रं पठन्‌ जन्तुर्जांतु पीडां ग्रहोद्ववाम्‌ । | 
न प्राप्स्यति ततो जप्यमिदं स्तोत्रं ममाऽग्रतः॥ ४६॥ . 





नित्यं प्रातः समुत्थाय यः पठिष्यति मानवः । 
इमां स्तुति हरिष्येऽहं तस्य बाधाः सुदारुणाः ॥ ५० ॥ 
रचत्प्रतिष्ठितलिङ्गस्य पूजां कृत्वा प्रयत्नतः । | 
इमांस्तुति मधीयानो मनोघाडछामघाप्स्यति ॥ ५१॥ 
इति द्स्वा चरान्‌ शम्भुः पुनत्रेह्ाणमाह्ृयत्‌ । 
सेन्द्वान्देवगणान्‌ सर्वान्‌ सयक्षोरगकिन्नरान ॥ ५२॥ 
तानागतान्‌ समालोक्य शिवो ब्रह्माणमब्रवीत्‌ । 
चिधे! विधेहि मद्वाक्यादमुं वाचस्पति सुनिम्‌॥ ५३॥ 
शुरु सबंखुरेन्द्राणां परितः स्वगुणेगुःरुम्‌ । अभिषिञ्च विधानेनदेचाचार्यपदेर्र 
` मतीवधिषणाधीशो मम प्रीतो भविष्यति । 
महाप्रसाद इत्याज्ञां शिरस्याधाय तत्क्षणात्‌ ॥ ५५ ॥ 
सुरज्येष्ठः खुराचाय चक्ताराद्रिरसं तदा । देचदुन्दुभयोनेडुनंनृतुश्चाप्सरो गणाः 
श॒रुपूजां व्यधुः सचेगीर्चा णासुद्ताननाः । अभिषिक्तो वशिष्टादयेगन्त्रपूतेनवाररि 
य बर प्रादाहिरीशः पतये माम्‌ । शवाङ्िरलधमा्‌ वेवेज्यइ 
अघवास्थापितं लिंृंखबुडिपरिवर्धनम्‌ । बृस्पतीश्वरशति ल्यातंकाश्याँसि 
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सप्तदशोऽध्यायः ] *' शनिलोकांख्यानवर्णनम्‌ # ११७ 


गुरुपुष्यसमायोगे लिड्मेतत्समच्य च । 
| यत्करिष्यन्ति मनुजास्तत्सिद्धिमधियाल्यति ॥ ६० ॥ 
ब्रहरुपतीश्वरं लिङ्गं मयागोप्यं कलौयुगे । अस्य सन्दुर्शनादेचप्रतिभा प्रतिलभ्यते 
चन्द्रेश्वराह्‌ दिणतोवीरेशान्नेङऋ ते स्थितम्‌ । आराध्यधिषणेशं चे गुरुलोके महीयते 
गुवंडुनागमनजं पापं षण्माससेवनात्‌ । अवश्यं विलयं यातितमःसू्योद्याद्यथा ॥ 


. तएव हिगोप्तव्यंसहापातकनाशनम्‌ । बृहरूपतीश्वर लिङ्गं नाख्येय॑यर्यकस्यचित्‌ 


_ इति द्त्वा वरान्देचस्तत्रंबान्त्हितो भवत्‌ । 

डुहिणो शुरुणा खाड सेन्द्रोपेन्द्रो बृहरूपतिम्‌ ॥ ६५ ॥ 

अस्मिन्पुरेमिषिच्याथ विरृज्येन्द्रादिकान सुरान्‌। . 

अळञ्चकार रुचं लोक चिष्णुनाऽनमतो द्विज !॥ ६६॥ 

| अगस्त्य उचाश्च 
अतिक्रस्यणुरो ळोकंलोपाझुद्रेददशं सः । शिवशर्मापुरी सौरेःप्रभामण्डलमण्डिताम्‌ 
पृष्टी तेन चतौतत्र तांपुरींप्रददशतुः । द्विजेनद्विजवर्यायं गणवर्यो शुचिस्मिते ! 
गणावूचतुः 

मारीखेः कश्यपाञ्जज्ञे दाक्षायण्यां द्विजोष्णशुः । 

तस्यभायाऽभचत्संज्ञा पुत्री त्वष्टः प्रजापतेः ६६ ॥ 
शि ततसतसमाद्रपयौवनशालिनी । संज्ञाबभूच तपसा. सुदीप्तेन समन्विता 
आदित्यस्य हितद्रपं मण्डलस्यतुतेज्ञसा । गात्रेघुपरिद्ध्यौ चेनातिकान्तमिचाभचत 
नखर्वयं स॒तोऽण्डल्थ इतिएनेहादभाषत । तदाप्रभ्वतिलोकेयेमातंण्ड इतिचोच्यते 
तेजरूत्वभ्यधिक तस्य सा5सहिष्णुषिघस्घतः । 
येनाऽतितापयामास त्रेलोक्यं तिग्मरश्मिभ्त्‌ ॥ ७३ ॥ 
त्रीण्यपत्यानि भो ब्रह्मन्‌ !सञ्ज्ञायां महसां निधिः । 
आदित्यो जनयामास कन्यां दो च प्रजापती ॥ ७४॥ | 
बषस्वत मनु' ज्येष्ठंयमं च यसुनांततः । नातितेजो भयं रूपंसोदु सा$लंविचल्चतः 
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मायामयीं ततश्छायां सचर्णों निर्मेमे स्वतः । 
प्राबलिःप्रणता भूंत्वा सञ्ज्ञां छाया तदाऽत्रचीत्‌ ॥ ७६ ॥ 
तवाज्ञाकारिणीं देवि! शाधि मां करवाणि किम्‌ । 
| सञ्ज्ञोचाच ततश्छायां सवर्ण! श्रणु सुन्दरि !॥ ७9 ॥ र 
अहंयांस्यामिसदनं त्वष्टुर्त्वं पुनरत्रमे। भवने घसकल्याणि! नि्िशङ्कं ममाज्ञया 
मचुरेष यमावेतो यसुनायमसंज्ञकौ । .स्वापत्यद्वष्टया द्रष्टव्य मेतद्याळत्रयं त्वया 
अनाख्येयमिद्‌ं वृत्तं त्वया पत्यो शुचिस्मिते !। 
इत्याकण्यांऽथ सा त्वाष्टीं देवीं छायां जगादह ॥ ८० ॥ 
आकचग्रहणान्ञाहमाशापाचच कदाचन । आख्यास्यामि चरितरतेयाहिदेवियथासुखम्‌ 
इत्यादिश्य सवर्णों सा तथेत्युक्ता सवणंया । 
पितुरन्तिकमासाद्य नत्वा त्वष्टारमश्रचीत्‌ ॥ ८२॥ 
पितः सोढु'नशक्रो मितेजस्तेजो निधेरहम्‌ । ठीवरंतस्यार्यपुत्रर्यकाश्यपस्यमहात्मनः 
निशम्योदीरितं तस्याः पित्रा निर्भेत्सिता बहु। र 
भतुः समीपं याहीति नियुक्ता सा पुनः पुनः ॥ ८४ ॥ 
चिन्तामवाप महतीं स्रीणां धिक्‌ चेष्टितं त्विति । 
निनिन्द बहुधाऽऽत्मानं सञ्रीत्वं चाऽतिनिनिन्द सा ॥ ८५॥ 
म्य कचित्ल्लीणां धिग स्वातन्ञ्यजीचितम्‌ । 

RE गोवे यो चने प्रान्ते पितृभत्‌ सुताद्वयम्‌ ॥ ८६ ॥ क्‍ 
हा | अविज्ञातापिचेद्यायामथ त्यु 
ER ऱ्य था । अथाचतिष्ठे सात्रेचपित्रानिर्मेत्सिताप्यकष 

त डश्ण्डांशुःपित्रोरतिभयङ्करः । अहो यडुच्यते ळोकेरुपाल्यानमिवं हित. | 
903 क नष्ट॑भत गृह॑मौरध्या्छरेयोचानपितुय ह 

रुपंत्रेछोक्यका ङ्कितम्‌ । सर्वा भिभचनंख्रीत्व कुलंचातीचनिमरल^ 
पतिश्च ताहुकसंज्ञो लोकचक्षुस्तमोपहः । सर्वेषां कर्मणांसाक्षी सर्वःसवंत्रसर्वेर | 
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सप्तदशोऽध्यायः ] % सञ्ज्ञास्प्रतिसूर्यो क्तिवर्णनम्‌ # “१२६ 


महांश्रेयः कथंचाल्यादितिसापरिचिन्त्यच। अगच्छद्वड्चाभूत्वातपसेपर्य निन्दिता 
उत्तरांश्च कुरून्‌ प्राप चरन्तीनीरसं तृणम्‌ । व्युत्तेपे च तपस्तीव्रंपतिमाधायचेतसि ' 

लपोचलेन तत्पत्युः सहिष्ये तेज इत्यलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मन्यमानोथ तां संज्ञा खबर्णायांतदा रचिः। सावणि जनयामासमचुमष्मसुत्तमम्‌ 

शरनेश्चरं ‘द्वितीयञ्च सुतां भद्रां तुतीयिकाम्‌ । 

सघर्णास्वेष्चपत्येषु सापत्न्यात्स्लीस्वभावतः ॥ ६६ ॥ | 
[ हंनतथापूर्वजेप्चथ । मचुरूततक्षान्तवाऽञ्येष्ठो भक्ष्याळङ्कारलाळने 

कनिछ्ठेष्च घिकं दृष्टा सावण्यांदिषु नो यमः। 

कदाचिद्रोषतो बाल्‍याद्वा विनो5थेरुय गौरवात्‌ ॥ ६८ ॥ 
पदा सन्तर्जयामासयमःसंज्ञासरूपिणीम्‌ । तं शशाप च साक्रोधात्साचर्णजननीतदा 
जिघांसतात्वयापाप! मांयदङघ्रिसमुद्यतः । अचिरत्तत्पतत्वेषतवेतिभृशदुःखिता 
मातृशापपरित्रसतो यमोऽपिपितुरम्रतः । शशंस सब तदुवृत्त' रक्षरक्षेत्युवाच च॥ 
मात्रा सुतेषु सर्वघु घर्तेनीयं समं यतः। तस्यां मयोद्यतः पादो न देहेपरिपातितः ॥ 
वाल्याद्वा यदिचामोहात्तद्गचानक्षन्तु महसि । गोपतेशापतोमातुमांपतत्चर्ङाश्ररेष मे 

विवस्वाबुवाच 

अपराधसहस््रेपि जननी न शपेत्लुतम्‌ । 

तस्मात्किमपि भो बाल! भविष्यत्यत्र कारणम्‌ ॥ १०४॥ ` 

येन त्वां सा.शपत्क्रोधाद्धमज्ञेसत्यघादिनम्‌ । 

मातृशापोऽन्यथाकतु न शक्यः केनचित्कचित्‌ ॥ १०५ ॥ 

कृमयो मांसमादाय यांस्यन्त्यस्मान्महीतळम्‌। 

इत्थन्तुचरितार्थः रूयाच्छापसत्रातो भवानपि॥ १०६ ॥ 
इति पुत्रेसमाश्चास्य रचिरन्तःपुरं ययौ । चिरमालोक्य तां भार्यासुचाचसविताचचः 

अयि भामिनि बालेषु समेष्वपि कुतस्त्वया । ` ` ती 

` चिधीयतेऽधिकःस्नेहः सावण्यांदिष्वनादिषु ॥ १०८॥ - 
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१२० # र्कन्दपुराणम्‌ क [ ४ काशीखए 
नाथचक्षे यदा साइथभास्वतेपरिपृच्छते । तदात्मानंसमा धायसो5ज्ञासीत्सवेमेर्वा 
ततो भगवते शप्तुसुद्यते साशशंसह । यथावृत्तं तथा तथ्यं तुतोष भगचानपि। 
तथ्यभाषणतस्तां तुरविज्ञात्वा निरागसम्‌ । न शशापचसंक्रुद्धोययौचत्वष्टरन्तिका | 
त्वष्टापि च यथान्यायंसान्वयंतिग्मतेजसम्‌ । निदंग्धुकामं कोपेन श्रागानचेमुदातद 
विज्ञाय तदभिप्रायं त्वष्टोवाचाऽऽशु तं रविम्‌ ॥ ११२ ॥ 
त्व्टोबाच 
तवा तितेज सो भीता प्राप्योत्तरकुरून रवे !। चडवारूपमास्थाय घने चरति शाद्व 
दृष्टा हि तां भवानच रवां मार्यामार्यचारिणीम्‌ । 
अधृष्यां सर्वभूतानां तेजसां नियमेन च ॥ ११४ ॥ 
ष्ट्रा यत्तक्षितःसू्यस्तस्येचाचुमतेनच । भ्रमिमारोप्ययत्नेनसो तिकान्ततरोऽमषत्‌ 
रू्धाजोऽथसचितागत्वोत्तरकुरूनरम्‌ । साक्षात्तपोमयींळद्मीं चरन्ती ञ्चतपोमहत 
द्दशंवडघारूपां वाडचानलतेजसम्‌ । नीरसानि तृणान्येच वृण्चंन्तीं योगमायया 
अनेनसंसचिज्ञाय तां त्वाष्टीमश्वरूपिणीम्‌ । स हरिहंरिरूपेण सुखेन समभाषयत्‌ 
त्वरंमाणा च परितः परपूरुषशङ्या । सातशिरचमच्छुक्रं नासिकायां चिवस्वत 
देवौ तस्मादजायेतामश्विनौ भिषजां घरी । स्वरूपमचुरूपञ्च : द्यमणिस्तामदशंयद 
तीष सापि तं दृष्टा मित्रेनेत्रमुदावहम्‌ । पतिपतित्रताकान्तंस्चान्तसन्तापहारिण्म 
निव त्ति च परां प्राप दुष्प्रापं तपसाऽथ किम्‌ | तप एव पर श्रेयरूतपण्वपरंधना 
तप एच हि देवत्वे कारणं परमसम्मतम्‌ । शिचशर्मन्‌ ! यदेतङ्वै दश्यते चातिदीहिम 
रमेल एच च। वत्स मिदजानी दिउुमइापसमा 
प्तवतपोऽतिवपुछखिसंसथापयश | लाली रि ची 
शनश्वरेश्वर दृष्टा चाराणस्यां सुशो तोल हटकर 
ब ` पा खुशाभनम्‌ । शनिबाधा नजायेत शनिवार तदच 
विश्वेशादृक्षिणेभागे शुक्रशादुत्तरेण हि । शनेश्चरेशमभ्यच्य लोकेऽत्र परिमोदतै 
शुत्वाऽध्यायमिमं पुण्यं ग्रहपीडा न जायते । | 
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अष्टादशोऽध्यायः ] # सप्तषिलोकवर्णनम्‌ # १२१ 


नोपसर्गभयं तर्य काश्यां निवसतःसतः ॥ १२६ ॥ 
इति श्रीरुकान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरुयां संहितायांचतुर्थ काशीखण्डे 
पूर्वाद्धे भो मणुरुशनिलोकचणेनंनाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


अष्टादशोऽऽ्यायः 
सपषिलोकवणनम्‌ 
अगस्तिरुचाच 
इति श्रण्वन्‌ कथां रम्यां शिवशार्माऽथ माथुरः । 
झुक्तिपुर्या खुसंस्नातो मायापुर्या गतासुकः ॥ १॥ 
नेत्रयोःप्राघुणीचक्रततः सप्तषिमण्डलम्‌ । बजनसचेष्णचंलोकमन्ते चिष्णुपुरीक्षणांत्‌ 
उचाचचप्रसन्नात्मास्तुतश्चारणमागधैः । प्रार्थितोदेबकन्यामिस्तिएतिएतिचक्षणम्‌ 
स्थितासु तासु निःश्वस्य मन्दभाग्या घयं त्विति । 
गतः पुण्यतमाँळोकानसो यत्पुण्यचत्तमः॥ ४ ॥ 
` इति शएण्वन्सुखात्तासां घचनानि चिमानगः । 
देवी! करूयायमतुळो:ळोकस्तेजोमयःशुभः ॥ ५॥ 
इतिद्विजचचःभ्रत्वा प्रोचतु्गणसत्तमौ । शिवशर्माञ्च्छिवमते सदा सपर्षयोमलाः 
वसन्तीह प्रजाःस्नष्ट्ः चिनियुक्ताःप्रजाखूजा । मरीचिरत्रिपुलहःपुळर्त्यःक्रतुरङ्गिराः 
यसिष्टश्च महाभागोब्रह्मणोमानसाःसुताः । सप्तत्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयङ्गताः । 
सम्भूतिरनसूया चक्षमाप्री तिश्चसन्नतिः | रूगृतिरू्जाक्रमादेषां पत्न्योलोकरूयमातरः 
एतेषां तपसाचेतर्द्धायंते भुघनत्रयम्‌ । उत्पाद्य ब्रह्मणा पू्मेते प्रोक्ता महषयः ॥ १० 
प्रजाखूजतरे पुत्रा! नानारूपाःप्रयल्तः । ततःप्रणस्यन्नह्माणं तपसे कृतनिश्चयाः ॥११ 


अधिसुक्तं समासाद्य क्षेत्रेक्षेत्रज्ञधिष्ठितम्‌ । मुक्तये सर्वजन्तूनामचिमुक्तं शिवेनयत्‌ ॥ 
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प्रतिष्ठाप्य च लिङ्गानि ते स्घनास्नाङ्कितानि च । 
शिवेति परया भक्त्या तेपुरुग्रन्तपो भ्ुशम्‌ ॥ १३॥ 
तुष्टस्तत्तपसा शम्भुः प्राजापत्यपदंददौ । लिड्ठान्यत्रीश्वरादीनिदृष्टाकाश्यांप्रयत्नतः 
` „ प्राजापत्येऽत्रतेलोकेचसन्त्युञ्ञ्वलतेजसः। गोकणेशस्यसरसःप्रत्यक्ती प्रतिष्टितम्‌ 
लिङ्गमत्रीश्वर दृष्टा ब्रह्मतेजो भिचर्धतेकिकोंटंवाप्यईशाने मरीचेःकुण्डसुत्तमम्‌ ॥ १६ | 
तत्र खात्वा नरो भक्तया भ्राजते भारकरो यथा । 
मरीचीश्वरसञ्ज्ञन्तु तत्र लिङ्गः प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
तलिङ्गदशेनादिप्र मारोघंलोकमाप्जुयात्‌ । कान्त्यामरीचिमालीघ शोभते पुरुषर्षभः 
पुलहेशपुळस्त्येशी स्वगंद्वारस्य पश्चिमे । तो दृष्टा मनुजोलोके प्राजापत्ये महीयते 
हरिकेशवने रम्ये दृष्टेवा ङ्िरसेश्वरम्‌ । इहळोकेचसेद्विप्र! तेजसा परित्र हितः॥ २० 
बरणायास्तरे रस्ये दृष्टाच।सिष्टमीश्वरम्‌ । ऋत्वीश्वरंश्वतत्रेच लभते चसतिन्त्विह॥ 
काश्यामेतानि लिङ्गानि सेवितानि शुभेषिभिः । 
मनोऽसिवाञ्छितं दद्युरिहलोके परत्र च ॥ २२॥ 
गणावूचतुः | 
शिवशर्मन्महाभाग! तिष्ठते सात्रसुन्दरी | अरुन्धती महापुण्या पतिव्रतपरायणा 
यस्याःस्मरणमात्रेण गड़ास्नानफलंलभेत्‌ । अन्तःपुरञरे द्वित्रेः पचित्रेः सहितोविभुः 
सदानारायणोदेवो यस्याश्चक्रे कथां सुदा । कमलायाःपुरोभागेपातित्रत्यसुतोषितः 
पतिव्रतास्वरुन्धत्याः कमळे विमलाशयः । 
तं वया कस्याञ्चित्कापि भामिनि !॥ २६ ॥ | 
, च च .। नतत्कलासुको शट्यंपत्युःशुश्रषणंनतं 
न माधुय न गाऱ्भीय नचायंपरितोषणम्‌ | 
धन्यास्ता सोता वा क ह अ ५ 6 परिगुहते 
सिला स्कोर ` * । अस्न्धत्याःप्रसङ्ग यानामापिः ना 
| । तदाघाथमिकीरेखामेषाऽलड्रुते सती २१ 
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एकोनविंशोडध्यायः ] ॐ भ्र्‌ वम्प्रतिखुरुच्या55क्रोशवाक्यचर्णनम्‌ & १२३ 
ब्रवतोरिति संकथां तथा गणयोघष्णवयोमुंदावहांम। 
भ्रवळोक उपांगतस्ततो नयनातिथ्यमतथ्यचजितः॥ ३१ ॥ 
इतिं श्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरुयाँ संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूवाद्धे स्षषिलोकवर्णनंनामाऽए्वादशोऽध्यायः॥ १८॥ 


द य: ,आमनसन्करल्छललबा 





एकोनविशोऽध्यायः 
ध्रु वलोकवर्णनेध्र्‌ वोपदेशवणनम्‌ 
शिवशर्मोचाच ट 
तिष्ठननेकेन पादेन कोऽयं्रमतिसत्तमौ !। अनेकरशनाव्यग्रहस्ताग्रोव्यग्रलोचनः ॥ १ 
ङ । अंतुळंज्योतिषांराशितुल्यातुळयन्निच 
सूत्रधारइवव्योमव्यायोमपरिमापकः । ते विक्रमो ङ्घिदण्डोवा प्रोहण्डो गगनाङ्गणे 
अथचाम्वरकासारसारयूपस्वरूपुक्‌ । कोयं कथयतंदेवौकूपया परया मम ॥४॥ . 
` | निशम्येति बचस्तर्यचयस्यस्यचिमानयौ । प्रणयादाहतुस्तस्मैथुवांभुवकथांगणी 
गणावृचतुः 
मनोःस्वायम्भुचस्यासीदुत्तानचरणःखुतः । तस्यक्षितिपतेविप्र! दौुतौ सम्वभूचतुः 
सुरुच्यासुत्तमोज्येष्ठः सुनी त्यांतु भ्रचोऽपरः । मध्येसभा' नरपतेरुपचिष्टस्य चकदा 
सुनीत्या राजसेचाये नियुक्तोऽलङङतोऽभकः । चुचोधात्रेयिकापुत्रेःसमंघिनयतत्परः 
| | सगत्वोत्तानचरणं क्षोणीशां प्रणनामह । दृष्टोत्तमं तडुत्सङ्ग निविष्टं जनकस्य चे॥ | 
प्रोच्चसिंहालनस्थस्य नृपतेवाब्यघापलात्‌ । 
आरोढुकामसत्वभवत्सौनीतेयस्तदा सुवः ॥ १०॥ 
` | आरुख्युमवेक्ष्यामु सुरुचिध वमत्नचीत्‌ । दौभगेय ! किमारोढुमिच्छेरङ्क महीपतेः ॥ 
` | चालबालिशवुद्धित्वादभाग्याजठरोद्दव !। अस्मिन, {सहासनेस्थातुंनत्वयाखुङतंतम्‌ 
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१२४ | कै सकन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखए 
यदि स्यात्सुकृतं तत्कि दुभ॑गोद्रगोऽभवः । 
अनेनेचाऽचुमानेन वुध्यस्व स्वा५ट्पपुण्यताम्‌ ॥ ४०॥ 

. भूत्वा राजकुमारोऽपि. नाल कुर्या ममोद्रम्‌। 
सुकुक्षिजममु' पश्य त्वमुत्तममचुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 

अधिजानुधरजानेमांनेन परिवृ'हितम्‌ । प्रांशोः सिंहासनस्यास्य रुचिश्चेदघिरोहृे 

कुक्षिहित्वा किमवसः सुरुचेश्चछुरो चिषम्‌ । मध्येभूपसभंवालरूुतयेतिपरिभहिसितः 
पतन्निपीतबाष्पाम्बुधेर्या त्किञ्चिन्न चोक्तचान । 
उचिताऽचुचितं किञ्चिक्ञोचिवान्‌ सोऽपि पार्यिचः ॥ १७॥ 
नियन्त्रितो महिष्याश्च तस्याः सोभाग्यगो रवात्‌ । 

क विरूज्य च सभाळोक शोकं संसज्य चेष्टितैः ॥ १८ ॥ 

शंशवःस शिशुनेत्वा नुपंस्वसदन॑ ययौ | सुनीतिनीतिनिळयमघळोक्याथ बालकम्‌ 
मुखलक्ष्य्य व चा5ज्ञासीदधु चं समचमानितम्‌ । 
अभिसृत्य च तं बाळं मूध्न्यु पाघाय साऽसङ्त्‌॥ २० ॥ 

न किञ्चित्परिम्लानमिच ससान्त्चं प रिषरूधजे । 

अथ हट्टा खुनीति स रहोन्तःपुरचासिनीम्‌॥ २१ ॥ 

निःश्वस्यवहुशो मातुरग्रे रुरोद ह । सान्त्वयित्वाश्चनयना घदन॑ परिमाज्य च 

डक्कलाश्वळसंपकर दुलेस्‌ ढुपाणिना । पप्रच्छ तनयं माता चद्‌ रोद्नकांरणम्‌ | 

i विद्यमाने नरपती शिशो! केनाऽपमानितः ॥ २३ ॥ 

ऽथसमुपरुपृश्य तास्त्रूळं परिणृ 










न्य र ह्यच । मात्राएएःसोपरोधं 'घुवर्तां पर्यभाषत॥ 
मात । भार्यात्वेपिचसामान्येकथं साखुरुचिःप्रिय 
भवतो मातःप्रिया क्षितिपतेरसि | कथमुत्तमतां प्राप्त उत्तमः सुरुचेः सुत म 
अमास्त्वे5पिसामान्येकथंत्वहमजुत्तमः । कर्थेंत्वेमन्दभाग्यासिसुकुक्षिःसुरुचिःक्थ 
कथं पासनं योग्यसुत्तमस्य कथःनमे | कथं मे सुकृत तुच्छमुत्तमस्योत्तमं कथम्‌ 
इति भुत्वा घचर्तस्य सुनीतिर्नीतिमच्छिशोः ; | 
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एकोनविशोऽध्यायः ] # सुनीत्याध््‌, चम्प्रतिराज्यप्राप्त्युपायवर्णनम्‌ %,. १२५ 


किञ्चिटुच्छ्चस्य शनकेः शिशुकोपोपशान्तये ॥ २६॥ 


'स्वमावमधुराँ चाणीं वक्तुं समुपचक्रमे । सापत्न प्रतिघंत्य्त्वाराजनीतिचिदां चरा . 


सुनीतिरुचाच 
अयि तात महाबुद्धे! विशुद्धेनान्तरात्मनां । निवेदयामि ते सचम्माऽपमाने मतिकृथाः 
तया यडुक्तं तत्सव तथ्यमेच्र न चान्यथा । सापत्युर्महिषी राज्ञो राज्ञीनामतिचछृभा 
_ तया जन्मान्तरे तातायत्पुण्यं समुपाजितम्‌ । 

तत्पुण्योपचयाद्वाजा सुरुच्या सुरुचिश्च शम्‌ ॥ ३३॥ 
माद्वश्यो मन्दभाग्यायाः प्रमदासुप्रतिष्ठिताः । केवलं राजपल्लीत्वचादर्तासुनतद्टुचिः 
महासुकृतसस्भारेरुत्तमश्चोत्तमोदरे। उचास तस्याः पुण्याया नृपसिहासनोचितः 
आतपत्रं च चन्द्राभं शुभेचापि चचामरे । भद्रासनंतथोच्चं च सिन्धुराश्चमदोद्घुराः 
तुरङ्माश्च तुरगारूत्वनाधिव्याधिजीचितम्‌ । निःसपत्न शुभंराज्यंप्राज्यंहरिहराचंनम्‌ ` 
विपुलं चकलाञ्ञानमधीतमपराजितम्‌ । तथाजयोरिपड्चगेस्वभाचात्सात्त्विकीमतिः 

` दुष्टिः कारुण्यसस्पूर्णा वाणी मधुरभाषिणी । 

अनाळस्यं च कार्येषु तथा गुरुजने नतिः॥ ३६॥ 
शुखितातात[सा परोपकृतिःसदा। औजेल्वळामनोवृत्तिःसदेवा$दीनचादिता 
सदोजिरे च पाण्डित्यं प्रागठभ्यंचरणाङ्गणे । आरजे बन्धुवर्गछु काठिन्यंक्रयविक्रयेः 
मादेवं स्त्रीप्रयोगेषु चत्लळत्बं प्रजासु च । ब्राह्मणेभ्यो भयंनित्यं वृद्धवत्युपजीवनम्‌ 
वाखोभागीरथीतीरे तीर्थेचामरणंरणे । अपराङ्सुखताऽथिम्यःप्रत्यथिभ्योचिरोषतः 

भोगः परिजनेः साद्व दानावन्ध्यदिनागमः । 

चिद्याव्यसनिता नित्य पि्रोरपस्थितिः ॥ ४४ ॥ 

यशसः सञ्चयो नित्यं नित्यं धर्मस्य सञ्चयः। ` 

स्वर्गापचगंयोः सिद्धिः सदा शीलस्य मण्डनम्‌ ॥ ४५॥ 
सद्विश्च सङ्गतिनित्यं मेत्र च पितमित्रकः । इतिहासपुराणानासुत्कण्ठा श्रवणेसदा 


चिपद्यपि परं धेय स्थेयं सम्पत्समागमे । गाम्भीयं चाग्विलासेषुभदायपात्रपाणिणुः 
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देहे परेकाकृशता .तपोभिनियमेयंमः । पतर्मनोरथफळः फलन्त्येच तपोद्रुमा ti 
तस्माद्र्पतपस्त्वाद्व त्वं चाहं च महामते !। 
प्राप्याऽपि राजसान्निध्यं राजलक्ष्म्या न भाजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मानापमानयोस्तरुमात्स्वकषतं कारणंपरम्‌ । ल्रष्टापिनापमाष्ट तत्परीष्टेर्वछतांछृति 
माशोचस्त्वमतःपुत्रद्श्मिष्ट समपंयेत्‌ । 
इत्याकण्य सुनीत्यास्तन्महावाक्यं सुनीतिमत्‌ । 
सोनीतेयो धुवोबाचमाददे घक्तमुत्तरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भच उचांच 
जनयित्रि! सुनीते! मे श्टणु चाक्यमनाकुलम्‌ । 
मा वाळ इति मत्वा मामचमंस्थास्तपस्घिनि !॥ ५२ ॥ 
यद्यहं मानवे वंदे जातोऽस्स्यत्यन्तपाचने | उत्तानपादतनयरूत्चदीयोदरसस्भवः। 
तप एव हि चेन्मातः कारणं सर्वसम्पदाम्‌ । तत्तदासादितंचिद्धि पदमन्ये दः रासदम्‌ 
एकमेवहि साहाय्यं कुरु मातरतन्द्रिता ।अनुज्ञादानमात्रं च आशीर्मिरभिनन्दय। 
सापि ज्ञात्वा महावीयं कुमार कुक्षिसम्भवम्‌ | 
महत्योत्लाहसम्पत्त्या राजमानमुचाच तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अजुश्ञाठु न शक्ता5हत्वापुत्तानशयाडुज !। साप्टेकवर्षदेशीयं तथापि कथयास्यहम्‌। 
सपत्नीवाक्यभल्ठी भिभिन्नेमहति मे हृदि । 
वि करोमि किम्‌ ॥ ५८॥ | 
त्वदेकतनया तातात्वदाधारेकजीचिता र 
ल्ब्धोःसिकतिभिःकटेरि्ा:संपराथ्यंदे तला सिरे लास का 
वताः । त्वन्सुखन्दूद्येतात!मन्मन:क्षीरनीरधि' 


| 
| 
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एकोनविशोष्ध्यायः ] ॐ भ्र वस्यतपोचनगमनवचर्णनम्‌ # .१२७ 


त्वदीयःशीतलालापःप्राप श्रुतिपथंयदा | सपल्लीवाक्यदचथुरूतदेच स्यत्सवेपथुः ॥ 
यदङ्ग! निद्रासि चिरं ध्यायन्त्यर्मि तदेत्यहम्‌ । 
कदा निद्रादरिद्रोऽसो भविताऽकाद्येऽन्जचत्‌॥ ६६ ॥ 
यदोपेया गुहानचत्स!|खेलित्वा बाळखेळनेः । 
तदा5तघ्यांध्यसुत्सष्टु' स्तनौ स्यातामिचोन्सुखो ॥ ६७॥ 
यदाखो था ट्ठि निर्यायाःपञ्रेखा ङ्कितंपदम्‌ । प्राणानां ते यियासूनांतदा तदवलम्बनम्‌ 
यदा यदा बहियांसिपुत्र!त्रिचतुर॑ पदम्‌। तदा तदाममप्राणःकण्ठप्राघुणिकीभवेत्‌ 
चित्रं पुत्र त्वश्यति यातुंमेमानसाण्डजः । सुधाधाराधर इववहिश्चिरयति त्वयि 
अथ तिष्ठन्तु कठिनाः प्राणाः कण्डाटचीतरे। 
तपस्यन्तोतिसन्तप्तास्तपसेत्वयि यास्यति ॥ ७१ ॥ 
इत्यनुज्ञामजुप्राप्प जननी चरणास्वुजो । क्षणं सौ लिजजम्वाळजडोङृत्वाश्चचो ययो 
तयापिधैर्यसूत्रेण खुनीत्या परिशुस्फ्य च । नेत्रेन्दांवरजा मालाशुबस्योपायनीकृता 
तन्मागरक्षाथं तदातद्नुगीङृताः | परेरवायंप्रसराः सर्वाशीवांदाः परःराताः 
रुचसौ घात्सवि निर्गत्यचालो ऽवाळपराक्रमः । अजुकूलेनमरुतादशिताध्वाऽचिशद्वनम्‌ 
खुमरुत्तरुशाखाग्रप्रसारण मिषेणसः । कृताहु तिरिव प्रेरणा चनेन घनमाविशत्‌ ॥ 
समातुदेवतो ऽभिन्ञः केवळं राजवर्त्मनि । नवेदकाननाध्वानं क्षणंद्ध्योन्॒पात्मजः 
याचदुन्मील्यनयने पुरःपश्यतिसधुधः । तावद्वद्श सप्तषीनतर्कितगतीन्चने ॥ ७८ ॥ 


चालिदोष्वसहायेषु भवेद्वाग्यंसहा यकृत्‌ । अरण्यान्यांरणगेहेततोभाग्यं हि कारणम्‌ 
क राजतनयोबालो गहनं क च तद्वनम्‌ । बलात्स्वसात्प्रकुबत्य नमस्तेभचितव्यते 


यत्रयस्यहियद्वाव्यं शुभंचाऽशुभमेषच । आक्कष्यभाविनी रञ्जुस्तत्रतस्यहिदापयेत्‌ 
अन्यथा विदधात्येष मानचो वुद्धिवेभवात्‌ । 

भगचत्या भचित्र्याऽसौ विदध्याद्विधिरन्यया ॥ ८२॥ 

न चयो न च वेचित्र्यं न चित्रं विदधे हितम्‌ । 

न बले नोद्यमः पुसां कारणं प्रातं इतम्‌ ॥ ८३॥ 
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' सप्तद्वी पपतेराशःकुमारस्त्वंतथा कथम्‌ । ख्वभावभिन्नप्रकती लोके५स्मिन्नमनोगतम्‌ 


१२८ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ ४ काशीस 
अथ दृष्टा ससपर्षीन्‌ सप्तसप्त्यतितेजसः । भाग्यसूत्रेरिवाकृष्योपनीतान | 
तिलकाड्डितसट्ठालानकुशोपप्रहिताडुलीन्‌। छृष्णाजिनोपविष्टांच्ययज्ञसूभेरलंहतः 
साक्षसूत्रकरान्‌ किचिद्विनिमीलितळोचनान्‌ । 
_ सुधौतसूक्षमकाषायवासःप्राचरणान्वितान्‌॥ ८६ ॥ 
_ अकाण्डेऽपि महाभागान्‌ मिलितान्‌ सप्तनीरधीन्‌। 
चित्रंविपद्विनि्मंझाजुद्विधी षू निव प्रजाः ॥ ८७ ॥ | 
उपगम्य चिनम्रांसः प्रवद्धकरसम्पुटः । धुचोविज्ञापयाञ्चक् प्रणस्यललितं वचः 
ध्रुव उवाच 
अवेत मां सुनिबराः! खुनीत्युद्रसम्भवम्‌ । उत्तानपादतनयं भुवं निर्विणणमानसम्‌ 
इद्‌ बनमचुप्रासं सनाथं युष्मद्‌ङ्घिभिः । प्रायोनभिज्ञंखवंत्र' महतदुध्यु षितमानसम्‌ 
ते इषट्रोजस्चळंवाळं स्वभावमधुराक्कतिम्‌ । अनर्घ्यनयनेपथ्यं सूदुगस्भीरभाषिणम्‌ 
` उपोपवेश्य शिशुकं प्रोचुच चिस्मिता भूशम्‌ । 
अहो बाल! विशालाक्ष ! महाराजकुमारक ! ॥ ६२॥ 
विचार्यापि न जानीमो चद्निर्वद्कारणम्‌ । अद्यतेह्यर्थचिन्तानो क्रापमानः प्रसू 
नीरुकशरीरसम्पत्तिनिेदे किन्नु कारणम्‌ । 
अनवाप्तासिळाषाणां घेराग्यं जायते नृणाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


| 
| 
| 










> 


` बां जग्राह स तदा शिशुः प्रांशुमनोरथः । 
र . . भुव उवाच 
षेतो राजसेचार्थ जनन्या हं सुनीश्वराः'॥ ६७॥ ` ` 
Rl ड परिभत्सितः । उत्तमं चोत्तमीङत्यमाञ्च |मन्मातर तया. 
नकरुत्यप्रशशंसल्वंनिवेदेकारणं त्विदम्‌ | निशम्येति शिशोर्चाक्यंपररूपरमवेकष्य 
क्षात्रमेष शशंसुस्तद्होबाले-पि न क्षमा ॥ १०० ॥ 
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अबगन्तुं हि शक्येत यूनोवद्धस्यघाशिशोः । इतिश्रुत्वाचचस्तेषां सहजप्रेमनिमस 





एकोनविशो5ध्यायः] ॐ धुवम्प्रतिसप्तषिवाक्यवर्णनम्‌ # १२६ 
` ` षय ऊचुः 
किमस्मासिरहो कार्य कस्तवास्तिमनोरथ; । ज्ञातो भघतुताघत्सनःभ्रघोगो चरीकुरु 
 धुचउघाच ` 


मुनयोमम योचन्धुरुत्तमश्चोत्तमोत्तमः | पित्रादन्तञ्च सोऽध्यास्तांतद्गद्रासनसुत्तमम्‌ 


-मवत्छृतंहिलाहाय्यमेतदिच्छामिसुवताः । पायोजानेनवाळत्वादुपदेशरूतदुच्यताम्‌ 


प अनन्यनुपशुक्त यद्यदन्येस्यः समुच्छितम । इ न्द्रादिदुरवापं यत्कथं लभ्ये दुरासदम्‌ 


पित्रोत्स्श न काङ्खामिकाङ्वामिस्वभुजाजितम्‌ । मनोरथपथातीतंभवेद्यत्पितुरप्यहो 
पित्सम्पत्तिभोक्तारः प्रायशो नयशोधनाः । नरोत्तमास्तुतेज्ञेयायेपित्राधिक्यदर्शिनः 
। उपाजितं हि पित्रा ये नाशयन्ति यशाःश्रुतम्‌ । | 
श्नं निधनमेघास्तु तेषां दुव॒ त्तचेतसाम्‌ ॥ १०७॥ 
इतिश्रुत्यावचस्तरूय मुनयःखुनयोजितम । यथाथमेचंप्रत्यूचुमेरीच्याच्यास्तथा भ्वम्‌ 
मरीचिरुचाच टु 
अन चिंताच्युतपदः पद्मापद्यते कथम्‌ । यथातथात्वमात्थाङ्ग! नातथ्यंकथयाम्यहम्‌ 
अत्रिरुघाच 
अनारूचादितगो चिन्दपादास्बुजरजोरसः । मनोरथपथातीतं रुफीतं नाकलयेत्पदम्‌ 
अङ्गिरा उचाच 
अद्चीयःपदं तस्यसर्वासांसस्पदामिह । कमळाकान्तकान्ताङघ्रिकमलेयःसुशीळयेत्‌. 
। पुलस्त्य उवाच 
यस्य रूमरणमात्रेण महापातकसन्ततिः । परमान्तमघाप्रोतिसविष्णुःसर्घदो धर चः 
__ पुलह उवाच र 
पदाहु*परमंत्रह्म प्रधानपुरुषात्परम्‌ । यन्मायया ततं सं सवे दास्यति सोऽच्युतः 
क्रतुरुवाच | 
यो यशपुरुघो विष्णुर्चेदवेद्यो जनार्दनः । अन्त्रात्माऽस्यजगतः सतुष; किन्नयच्छति 
| वसिष्ठ उचाच 


§ 
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| १३० | % स्कन्दपुराणम्‌ % : ' 5:8 का काशीस 
यदुभ्रुनतेनचतिन्यः सिद्धयोऽष्टौ नृपात्मज! । तमाराध्यहृषीकेशमपवर्गो5प्यद्रतः | 
धच उचाच `¦ । 5. ¦ `` ¦: क्ति 


सत्यमुक्त मुनीशाना! घिष्णोराराधनं प्रति । 

कथं वा भगघानिज्यः स चिधिश्चोपदिश्यताम्‌ ॥ ११६ ॥ 
सुनय ऊषु ' 
__ तिष्ठतागच्छतावापि स्वपता जाग्रता तथा । शयानेनो पघिष्टेनजप्योनारायणः सदा 
' द्वादशाक्षरमन्त्रेण घासुदेवात्मकेन च । ध्यायंश्चतुसु जंचिष्णु' जप्त्वासिद्धिनकोगतः 
2 ' अतसीपुष्पसङ्काशं पीतवाससमच्युतम्‌ । ' 
क्षणं सर्वात्मकं पश्यन्‌ को न सिद्ध्यति भूतले ॥ ११६ ॥ 
} पुत्रान, कळत्रमित्राणि राज्यं रूवर्गापचर्गकम्‌ । शा 
| __. चासुदेवं जपन्मत्येः सवे प्राप्रोत्यसंशयम्‌ ॥ १२० ॥ 
चालुदेबजपासक्तानपिपापछतोजनान्‌। नोपरूपृशन्ति घेविन्ना यमदूताश्च दारुणाः 
पितामहेन तेप्येष महामन्त्रउपासितः । मनुनाराज्यकामेन घेष्णवेन महद्धिना ॥१२२ 
त्वमप्येतेन मन्त्रेण घासुदेचपरोमव । यथामिळपिताम्द्वक्षिप्रमाप्नुहि सत्तम! 
इत्युक्तवान्तहिताःसर्चे महात्मानोमुनीश्वराः । बाञ्जुदेचमनाभूत्वाश्र चोऽपितपसंगतः 

इति श्रीरुकान्देमहापुराणएकाशीतिसाइरुयां संहितायां चतुर्थेकाशाखण्डे 
पूर्वाद्ध श्र चलोकचर्णने भू चोपदेशोनामैकोनचिशो ऽध्यायः ॥.१६॥ 
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विशो ऽध्यायः 
भृ वाख्यानेभगवइरशनवणनम्‌ 
| गणाचूचतुः 
औच्तानपादिनिर्गत्य ततःकाननतो द्विज! | रम्यं मधुवनंप्राप यसुनायस्तटे महत्‌ ॥ 
आद्यं भगवतः स्थानं तत्पुण्यं हरिमेधसः । 
पापोऽपि जन्तुस्तत्प्राप्य निष्पापो जायते भरचम्‌॥२॥ 
जपन्स वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म निरांमयम । 
अपश्यत्तन्मयं चिश्‍वं ध्यानस्तिमितछोचनः || ३ ॥ 
८ सर्वांस हरिहेरिमरांचिषु । शिवाम्गस्धगेन्द्रादिरूपः काननगो हरि: ॥ 
जले शाळूरकूर्मा दिरूपेण भगवान्‌ हरिः । हरिरश्चादिरूपेण मन्दुरास्वपि भूभुजाम्‌ 
अनन्तरूपः पाताळे गगनेऽनन्तसञ्ज्ञकः | 
एकोप्यनन्ततां यातो रूपभेदेरनन्तकेः ।। ६ ॥ | 
दैवेषु यो बसेन्नित्यंदेषानां घसतिहियः। स घासुदेवःसर्वत्र दीव्येद्यद्वासनावशात्‌ 
विष्ल्व्याप्तावयं धातुर्यत्रसार्थकताडुतः । विष्णुनामस्वरूपेहि सर्वव्यापनशी लिनि 
सचेपाञ्च हृषीकाणामीशनात्परमेश्वरः। . | 
हृषीकेश इति ख्यातो यः स सवंत्र संस्थितः ॥: ६ ॥ 
नच्यवन्तेऽपि यद्गक्तामहतिप्रलयेखति । अतोऽच्युतो ऽखिलेलोकेसएकःसर्चगो ऽव्ययः 
इदं चराचरं विश्‍वं यो बभार स्वलीलया । 
भृत्या सूचरूपसम्पत्त्या सोऽत्र चिश्चस्भरोऽखिलम्‌ ॥ ११ ॥ 
तस्थेक्षणेसमीक्षेतेनान्यद्विष्णुपदाइते । निरीक्ष्यः पुण्डरीकाक्षोनान्यो नियमतोह्यतः 
नान्यशब्दय्रही तर्य जातौ शब्दग्रहाचपि । चिना सुङुन्द्गोचिन्द!दामोद्रचतुसु' ज 
चरणाचा तत्प्रियंकर्म घे चिना । शङ्कचक्राङ्कितौतस्य नान्यकर्मकरी करो 
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५३२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीलणे 


नेडन्दचरणडन्द' तन्मनो मते हरेः। दित्वाऽन्यन्मननं सर्च निश्चलत्वमचाप ह 
चरणौ चिष्णुशरणौ हित्वानारायणाङ्गणम्‌ । तस्य नोचरतोऽन्यत्रचरतो विपुन्तए | 
वाणी प्रमाणी क्रियते गोचिन्दएुणचणने । | 
जोषे समासता तेन महासार तपस्यता ॥ १७॥ | 
'नितान्तकमळाकान्तनामधेयछुधारसम्‌ । रसयन्ती न रसनांतस्यान्यरससरुपृहा। | 
श्रीमुकुन्दपददन्द्वपद्यामोदप्रमो दितम्‌ । गन्धान्तरं न तद्घाणं परिजिघत्यशीप्राग | 
त्वगिन्द्रियं मधुरिपोः परिपृश्य पदद्दयम्‌ । 
सवस्पर्शसुख प्राप तस्य भूजानिजन्मनः ॥ २० ॥ | 
शब्दादिचिषयाधारं सारंदामोद्रं परम्‌ । भ्रवेन्द्रियाणि संप्राप्यङ्कताथान्यभचस्तद 
लुप्तानि सर्चतेजांसि तत्तपरूतपनोदये । चन्द्रसूर्यानळक्षांणां प्रदी पितजगत्त्रये। 
इ्दरचन्द्राग्िषरुणलमीरणधनाधिपाः । यंमनेऋ तसुख्याश्च जाताः स्वपदशडिता 
वेमानिकास्तथाऽन्येपि चसुसुख्या दिवोकसः । | 
ततो भ्रवात्ससुत्त्रेसुः स्वाधिकारंधिताधयः ॥ २४ ॥ 
यत्र यत्र भ्र चः पादं मिनोति पृथिवीतले । घरा तस्यभराक्रान्ता चिनमेत्तत्र तत्र! 
अहो तदङ्गसङ्गीनि त्यत्तवा जाड्य जळान्यपि। 
रसघन्ति पद्स्थानि रुफुरन्त्यन्यत्र तद्यात्‌ ॥ २६॥ 
यांवन्ति चिष्वक्तेजांसि सिद्धरूपणुणानि च । 
नेत्रातिथीनि तांचन्ति तत्तपरुतेजसाऽभचन्‌॥ २७॥ 
अहो निञ्रगुणरूपशः सततं मातरिश्वना । दूरदेशान्तरस्थो पितरवचोचिषयीर्ष 
व्योज्नापि शब्दगुणिनाधुवाराधनवुद्धिना शब्दजातरुत्बरोघोपि तत्कर्णशरणी* 
___ आराधितोष5जुद्विसं सभूतरपि पञ्चभिः । 
, तप एव परं मेने गोविन्दापितमानसः ॥ ३० ॥ 
कोस्तुभोट्वासितहदः पीतकौशेयचाससः । ध्यानात्तेजोमय चिश्व॑तेनेक्षि नप 
मरुत्वतातिमहती चिन्ताप्ता तत्तपोभयात्‌ | मत्पदं चेदाकाहिष्यद्ह रिष्यद्भरवर 5 
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समर्थरुत्वप्सरोघगे! नियन्तुः यमिनां यमान । 


प; | स तु यूनि प्रभवति नाऽत्र वाळे करोमि किम्‌ ॥ ३३॥ 

| तपस्िनान्तपोहन्तु' द्वी मत्साहाय्यकारिणौ । 

| कामक्रोधो न तावस्मिन्‌ प्रभवेतां शिशौ भवे ॥ ३४ ॥ 
| एकएव किलोपायो वाले मे प्रभविष्यति । भूतांलीं भीषणाकारांप्रहिणोमीहतद्विये 
म्‌ चाळत्वाङ्गीषितो भूतेस्तपस्त्यक्ष्यत्यसौ धरचम्‌। 


इति निश्चित्य भूतालीं प्रेषयामास चासघः ॥ ३६ ॥ 
भदलूकाकारसर्वाङ्ग उप्रुलभ्वशिरोधरः । कञ्चिदुडुर्दशंदशनरुत्वभ्यधाचत्तमर्भकम्‌ ॥ 
तदा। तंव्याघ्रवद्नःकञ्चिदव्यादायचिकटाननम्‌ । द्विपोच्रदेहसंस्थानोमुहुर्गजन्समम्यगात्‌ 
ये।। यात्तुमांसकं सुञ्जन्‌ कञ्चिद्विकरदंष्रूकः । रोषात्तमभिदुद्राष दृष्टा सन्तर्जयन्निष ॥ 
ता अतितीद्णै विषाणाग्रेर्तरानु्चा न्विदारयन्‌ | 
| | खुराग्रेदेळयन्‌ भूमि महोक्षोऽभिजगर्ज तम्‌ ॥ ४० ॥ 
७ पन्नगीभूयफटायोपभयानकः । अतिलोलह्विरसनःपुरूफूजे निकषा च तम्‌ 
त्र कश्चिच्च महिषाकारः क्षिपञ्च्छङ्गाग्रतो गिरीन्‌ । 
लाडःगूलताडितधरः श्वसन वेगात्तमाप्तवान॥ ४२ ॥ 
कश्चिद्वावानलालीढखर्जेरढुुमसञ्चिमम्‌ । विश्रदूरुद्यं भूतोव्यात्तास्यस्तममीषयत्‌ 
मोलिजेरश्रसड्ूष कुर्घन, दीर्घक्शोदरः । निमग्नपिङ्गनयनःकश्चिङ्गीषयति स्म तम्‌ ॥ 
कृपाणपा णिभैग्नास्यो चामहस्तकपालघृत्‌। - 
त प्रचण्डं इवेडयन्कश्चिद्‌भ्यघाचत्तमर्भकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ह| विशाळशाळमादाय कुर्घन्किलकिलारघम्‌ । कञ्चित्तमभितोयातिकालोदण्डधरोयथा 
तमः सङ्गतसद्‌नं व्याघ्रं वे घदनंमहत्‌ । कतान्तकन्द्राकार विभ्रत्कश्चित्तमस्यगात्‌ 
उलूकाकारतां कत्वा फूत्कारेरतिदारुणेः । 
हृद्याकम्पनेःकश्चिङ्घीषयामास तं घुवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यक्षिणी काचिदानीय रुदन्तं कर्य खिच्छिशुम्‌। 
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१३७ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४. काशीस 


अपिबद्रुधिरं कोष्ठाव्वखादास्थिस्ट्णालचत्‌ ॥ ४६ ॥ 
पिपासिताइद्य रुधिरं तेऽपि पास्याम्यहं भ्रुव !। 
यथास्य वाळरूय तथा चर्वित्वा$ल्थीनि वादिनी ॥ ५० ॥ 
आनीय ठृणदारूणि परिस्तीर्य समन्ततः । 
दावा्ि जवालयायास काचिद्वात्याविवधितम्‌॥ ५१ ॥ 
घेताळीरूपमास्थाय भङक्तवा काचित्तरून गिरीन्‌ । 
रुरोध गगनाध्वानं कर्पयन्ती च तं भृशम्‌ ॥ ५२॥ 
अन्यासुनीतिरूपेणतमभिप्रेक्ष्य दूरतः । रुरोदातीचढुमखार्ता बक्षोघातं मुहुमु हुः॥ 
उचाच च घचश्चाटुबहुमायाविनिमितम्‌ । कारुण्यपूणवात्सल्यमतीचातन्वतीसती 
त्वदेकशरणां वत्स! वतमृत्युजिघांसति । रक्ष रक्षगतासु' मां शरणागतवत्सल || 
प्रतिग्रामं प्रतिपुर प्रत्यध्चंप्रतिकाननम्‌ । प्रत्याश्रमं प्रतिगिरि श्रान्तात्वद्वीक्षणातुरा 
यदाप्रभृति रेवाल! निरगात्तपसे भचान्‌। 
तदेच दिनमारभ्य निगताऽहं त्वदीक्षणे ॥ ०७ ॥ 
तेस्तेशसपत्नीडुर्चाक्येडुंनोपित्वंयथार्भक!| तथाऽहमपिदूना स्मिनितरांतद्वचो ऽग 
न निद्रामि न जागमि न शनामि न पिवास्यहम्‌ । 
ध्यायामि केवल त्वाऽहं योगिनीव चियोगिनी ॥ ५६ ॥ 


निद्ाद्रिद्रनयना सुचप्नेऽपि न तवाननम्‌ । आनन्दिसचंथा यन्मेमन्दभाग्याविळोकये | 


त्वदाननप्रतिनिधिविधुविधुरया मया । उदित्वरोपि नालोंकि तापंचेत्यक्तुकामय 
त्वादालापसमालापं कलयन्‌ किल काकलीम्‌ । 
कोकिलोऽपि मयाऽऽकर्णि नाळकाकीर्णकर्णया ॥ ६२॥ 


त्वदङ्गसङ्गमधुरो ध्रव धूपितया मया । नानिलोपिमयालिङ्भि क चिद्विश्रान्तयाभुर | 
केदेशाः काम्थसरितःकेशेलास्त्वत्कतेधुच ॥ मयाचरणचारिण्याराजपटन्यानल द्वि 


अश्चुषं सबमेवेतत्पश्यन्त्यन्धीङ्कताऽरूम्यहम्‌ । 
धात्रीं त्रायरूच मां पुत्र! प्राप्य त्वं मेऽन्धयष्टिताम्‌॥ ६५ ॥ 
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विशोऽध्यायःः|! अ देचेत्रहासमीपेश्ु घतप:प्रभाषवर्णनम्‌ क १३५ 


सृदुलानितवाङ्गानिक्वैमानि क तपस्त्विदम्‌ । परुषे पुरुषेः साध्यंपरुषा ङ्गेनेरषंभ ॥ 
अनेन तपसां वत्स! त्वयाऽऽप्यं किमनेनखा । धराधीशतनूजत्वादधिकं तद्ददाधना 
अनेन चया बाल!खेलनीयंत्वया५निशम्‌ । वालक्रीडनकोरन्ये :सवय:शिशुसिःसमम्‌ 
ततः कौमारमा साद्यवयो५भिध्यानशी लिना । भवतासवविद्यानांमाव्यंवे पारद्वश्वना 

वयोऽथ चतुर प्राप्य योषास्रकचन्द्ना दिकान्‌ । 

निवक्ष्यसि बहुन्‌ भोगानिन्द्रियार्थान्छृतार्थयन ॥ ७० ॥ ` 
उत्पाद्याथ चहुन्पुत्रान्गुणिनोधर्मचत्सलानः। परिसंक्रामितश्रीकरुतेष्वथो त्वंतपञ्चर 
इदानीमेच तपसिवाल्येचयसिकः श्रमः । पादाळुष्ठकरीषाझिः कदामौ लिमघाप्स्यति 
विपक्षपरिभूतेन हृतमानेन केनचित्‌ । परिभ्रष्टश्रिया चापितप्तव्य॑ ते घुकोभवान्‌॥ 
हृतमानेन तप्तव्यं निशस्येतिचचोध्र बः । दीर्घमुष्णं हिनिःश्वस्यपुनर्दध्यौहरिहृदि 
जनयित्रीमनाभाष्य भूतभीतिचिहाय च । भुवोऽच्युतध्यानपरः पुनरेच बभूच ह ॥ 
सापिभूताचळीभीति बहुभीषणभूषणा । दशंयन्ती तम मितोदद्राक्षी चक्रंसुदशनम्‌ 

परितः परिवेषाभं सूयंस्योच्चेः स्फुरत्प्रभम्‌ । 

' रक्षणाय च रक्षोभ्यस्तस्याधोक्षजनिमितम्‌ ॥ ७9 ॥ 
भूतावली तमालोक्य स्फुरञ्चक्र सुदरशनम्‌ । ज्वालामालाकुल तीवरक्षन्तेपरितो घवम्‌ 
र गोविन्दापितचेतसम्‌ । तपोङ्करमिचो द्विद्य मेदिनीं समुदित्वरम्‌ 
सापिप्रत्युतभीता तं भुवं घुवविनिश्चयम्‌ । नमस्ङत्य यथायातं याताव्यर्थमनोस्था 

गजेत्कादस्बिनीजाले व्योत्तिव व्याक्कुलं यथा । 

बृथा भवति संप्राप्य मनागनिललोलताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अथ जम्भारिणासाधमीताःसर्वेदिचौकरू: । संमन्‍्त्रयत्वरिताजम्मुत्रह्माणंशरणंद्विज 
नत्वा चिज्ञापयामासुः परिष्टुत्यपितामहम्‌ | चचोऽवसरमाळोक्यपृछागमनकारणाः 

देवा ऊचुः 0 

पातरुत्तानपादर्य तनयेन सुचचंसा । तपता तापिताः सर्व त्रिलोकीतळचासिनः 

सम्यक. संविद्यहे. तात! धुवस्य न मनीषितम्‌ । पदक 


७ 
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१३६ # स्कन्दपुराणम्‌ # |. ४ काशीखप्दे 
पदं परिजिहीछुः स कस्या5स्मासु महातपाः ॥ ८५॥ | 
इति विज्ञापितोदेवेविंहस्य चतुराननः । प्रत्युवाचाथतान्सघान्धुवतो भीतमानसाग्‌ | 
ब्रोचाच 
नमेतव्यंसुरास्तस्माद्शुवाद्श॒वपदेषिणः । व्रजन्तु विञ्चराःसघअलवः पदमिच्छति 
नतस्माट्वगचट्गक्तादभेतव्यंकेनचित्कचित्‌ । निञ्चभितंचिष्णुभक्तायेनतेस्युःप रतापिनः 
आराध्य चिष्णु' देवेशं लब्घ्चा तस्मात्स्चकाङक्षितम्‌ । 
भवतामपि सर्वेषां पदानि स्थिरयिष्यति ॥ ८६॥ 
निशम्येति च गीर्वाणाः प्रणीतं ब्रह्मणा वचः । 
प्रणिपत्य स्वधिष्ण्यानि प्रहृष्टाः परिवत्रजुः ॥ ६० ॥ 
अथ नारायणोदेवस्तं इट्टा इढमानसम्‌_। अनन्यशरणं बाळं गत्वाताक्ष्यरथो त्रवीत्‌ | 
श्रीविष्णुर्चाच | 
प्रसन्नो ५$र्मिमहाभाग!वरंघरयसुत्रत । तपसो5स्मात्निवतंस्वचिरंखिक्षो$सिंवालक 
| घचो ५स॒तं समाकण्य पयु न्मील्यचिलोचने । 
इन्द्रनीलमणिज्यो तिः पटलींप्यलोकयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्रत्यश्नविकसज्नीलोत्पलानांनिकुरस्वकः । प्रोत्फुल्ितांसमन्ताच्य रोदखरीसरसीमिष 
लक्ष्मीदेचीकराक्षोधेः कटाक्षितमिचाखिलम । 
. शुवस्तदा निरेक्षिष्ट द्यावाभूस्योर्यदन्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रोद्यत्कादस्बिनीमध्यविद्यद्दामसमानरुक 0 
पुरः पीतास्बरःकृष्णस्तेन नेत्रातिथीकृतः ॥ ६६ ॥ 
नमो निकषपाषा णोमेरुकाञ्चनरेखितः । यथातथाधवेणेक्षि तदा गरुडवाहनः ॥ ४ 
खुनीलगगन यद्वदुभूषितन्तु कलावता । पीतेन चाससायुक्त॑ स ददर्श हरितदा । 
दण्डवत्प्रणिपत्याथः परितः परिलुव्य च । रुरोद दृ्टेचचिरंपितर दुःखितः 
नारदेन सनन्देन सनकेन सुसंस्तुतः । अन्येः सनत्कुमारायेयौंगिभियोगिनां १९! 
फारुण्यबांष्पतीराद्रपुण्डरीकविलोचनः । प्रवमुत्थापया की = क्रीत्वा करेण ता 
४ eGang 
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हरिस्तु परिपरूपशं तदङ्ग धू । | 
मा तद्डुथूलिधूसरम्‌ । कराम्यांसुकठोराम्यां नित्यंशाखपरिप्रहात 
| स्पशनाहूवदेवर्य सुसंस्ङतमयी शुभा । 








छै वाणी परवत्ता तस्याऽऽस्यात्तष्टावाऽथ शुचो हरिम्‌ ॥ १०३॥ ` 
ति इति रका सहाउराण एकाशीतिसाहस्चयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
त्‌ः | | सवाद जुचाख्याने भगवदुर्शनक्नामविशतितमो5६्यायः ॥ २० ॥ 
| एकविशोऽध्यायः 
व भ्रुवकृताभगवत्स्तुतिवणनम 
> सुव उवाच 
क हिरण्यगर्भाय सवस शिविधायिने । हिरण्यरेतसे तुभ्यं सुहिरण्यप्रदायिने ॥ 














नमो हरस्घरूपाय भूतसंहारकारिणे | महाभूतात्मभूताय भूतानां पतये नमः ॥ 
नमः ल्थितिङतेतुभ्यं विष्णवे प्रभचिष्णवे । तृष्णाहरायकृष्णायमहाभारसहिष्णवे 
नमो देत्यमदारण्यदाघच ह्विल्बरूपिणे | देत्य्ुमकुठारायनमस्ते शाङ्गपाणये ॥ ४ ॥ 
नमः कोमोद्कीव्यभ्रकराग्राय गदाधर !। महादनुजनाशाय नमो नन्द्कधारिणे 
नम्रः श्रीपतये तुभ्यं नमश्चक्रधराय च | धराधराय वाराहरूपिणे परमात्मने ॥ 
चमः कमलहरुताय कमलावलभाय ते । नमो मत्स्यादिरूपाय नमः कोरुतुभवक्षसे 
नम्रो वेदान्तवेद्याय नमः श्रीवत्सधारिणे । नमोगुणस्घरूपाय गुणिने गुणचर्जिते 
मरूते प्मनाभाय पाञ्चजन्यधराय च । वासुदेव! नमस्तुभ्यं देचकीनन्दनाय च ॥ 
भेयुज्नाय नमरुतुभ्यमनिरुद्धाय ते नमः । नमः कंस विनाशाय नमश्चाणरमदिने ॥ 
दामोदरहध्ीकेश! गो चिन्दाच्युतमाधव !। उपेन्द्रकेटभाराते!मधुहन्तरधोक्षज ॥ ११ 
'बारायणार्‍य नरकहारिणे पापहारिणे । वामनाय नमस्तुभ्यं हरये शौरये नमः ॥ १२॥ 
अनन्ताय नमरूतुस्यमनन्तशयनाय च । रुक्मिणीपतये तुभ्यं रुक्मिप्रमथनाय च 
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चेद्यहन्त्रे नमस्तुभ्यं दानवारे सुरारये । मुकुन्दपरमानन्दनन्दगोपप्रियाय च॥ १४ 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष!दचुजेन्द्रनिषूदन । नमोगोपाळरूपाय वेणुवादनका रिणे ॥ १५ 
गोपीप्रियाय केशिघ्ने गोवर्धनधराय च । रामाय रघुनाथाय राघवाय नमो नमः॥ 
राचणारे| नमस्तुभ्यं विभीषणशरण्यद !। 
अज्ञाय जयरूपाय रणाङ्गणविचक्षण !॥ १७ ॥ 
क्षणादिकालरूपाय नानारूपाय शाङ्किणे । गदिने चक्रिणे तुभ्यं देत्यचक्रचिमर्दिने 
चलाय बलभद्राय बलारातिप्रियाय च । बलियज्ञप्रमथन! नमोभक्तचरप्रदां ॥ १६॥ 
'हिरण्यकशिपोर्षक्षो चिदारणरणप्रिय | । नमोब्रह्मण्यदेचाय गोघाह्मणहिताय च॥ 
नमस्तेधर्मरूपाय नमःसत््वगुणाय च । नमः सहस्मशिरसे पुरुषाय पराय च॥ २१ 
सहस्राक्ष! सहस्राङघ्रं सहस्मकिरणाय च । सहस्तमूत्त! श्रीकान्त ! नमस्तेयज्ञपूरप 
चेदवेद्यर्वरूपाय नमो वेदप्रियाय च । वेदाय वेदगदिने खदाचाराध्चगामिने॥ 
चेकुण्ठाय नमस्तुभ्यं नमो घेकुण्डवासिने । चिष्टरश्रवसे तुभ्यं नमो गरुडगामिने 
विष्वक्सेन! नमस्तुम्यंजगन्मयजनार्देन !। त्रिचिक्रमायसत्याय नमःसत्यप्रियाय च 
केशवाय नमस्तुभ्यं मायिने ब्रह्मगायिने । तपोरूपाय तपसां नमस्ते फलदायिगे 
स्तुत्याय स्तुतिरूपायभक्तर्तुतिरताय च । नमस्ते ध्र तिरूपाय श्र त्याचारप्रियायच 
अण्डजाय नमस्तुभ्यं स्वेदजाय नमोऽस्तु ते जरायुजस्वरूपाय नमडद्विज्जरूपिणे 
देवानामिन्द्रूपोऽसि ग्रहाणामसि भानुमान । 
लोकानां सत्यलोको5सि सिन्धूनां क्षीरसागरः॥ २६॥ 
सुरापगाऽसि सरितां सरसां मानसं सरः | 
हिमवानसि शेलानां धेनूनां कामधुरभवान्‌ ॥ ३० ॥ 
धातूनां हाटकमसि रMफटिकश्चोपलेष्वसि । नीलोत्पळं प्रसूनेषु बृक्षेपु तुठसीमर्वा/ 
सर्वेपूज्यशिलानां चे शालग्रामशिला भवान । | 
मुक्तिक्षेत्रेषु काशी त्वं प्रयागस्तीथेपङक्तिषछु ॥ ३२ ॥ 
वणु श्‍वेतवर्णो5सि द्विपदां ब्राह्मणो भवान 
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गरुडोऽस्यण्डजेष्चीश ! व्यवहारेषु वाग्भवान्‌॥ ३३॥ 
वेदेधूपनिषट्रपो मन्त्राणां प्रणवोह्यमसि | अक्षराणामकारोसि यउचनां सोमरूपधुक 
प्रतापिनामञ्चिरसि क्षमाऽसि त्वं क्षमाचताम्‌ । 
दातृणामसि पर्जन्यः पचित्राणां परो ह्यसि ॥ ३५॥ 
चापो सिखवंशर्राणांचातोवेगचतामसि । मनोऽसीन्द्रियवरेु निर्भयाणांकरोह्यसि 
व्योम व्यास्तिमतां त्व घे परमात्माऽसि चात्मनाम्‌ । 
सन्ध्योपास्तिभंवान्‌ देच सर्व नित्येषु कर्म ॥ ३७ ॥ 
करतूनामश्वमेधोसि दानानामभयंभवान्‌ | लाभानां पुत्रलाभो सिचसन्तस्त्वस्तप्वहो 
युगानां प्रथमोऽसि त्वं तिथीनान्त्वं कुट ह्यसि । | 
पुष्योऽसि नक्षत्रगणे संक्रमः सर्वपंखु ॥ ३६ ॥ 
योगेषुव्यतिपातस्त्चं तणेघुहिकुशोभवान्‌ । उद्यमानां हिसर्वेषांनिर्चाणत्वमसिप्रभो! 
ह बुद्धीनां धर्मवुद्धिभंवानज । अश्वत्थः सर्ववक्षेषु सोमवल्धीलतासु च 
प्राणायामोऽसिसर्वेषुलाधनेषुशुचिष्वहो । सचंदःसचं लिड्रेषु श्री मान्विश्वेश्वरो भवा न 
मित्राणां हि कलतरन्त्वं धमेस्त्वं सर्चवस्घुषु । 
त्वत्तो नान्यञ्ञगत्यस्मिन्नारायणचराचरे ॥ ४३ ॥ 
त्वमेधमातात्वंतातरुत्वंसुहस्वंमहाधनम्‌ । त्वमेवबसोरुयसम्पत्तिस्त्वमायुजी वनैश्वरः 
जा कथायत्रतेनामतन्मनो यत्त्वदर्पितम्‌ । तत्कर्म यच्चदर्थ वे तत्तपो यद्गधचत्स्खृतिः 
तद्धनंधनिनांशुद्धं यत्त्वदर्थेन्ययीकृतम्‌ । सद्घसकलःकालोयस्मिजिष्णोत्वमरच्यसे 
वावश्चजीवितं श्रेयो यावत्वं.हृदिवतसे | रोगाःप्रशममायान्ति त्वत्पादोदकसेवनात्‌ 
महापापानिगो विन्द!वहुजन्माजितान्यपि | संद्योविलयमायान्तिचासुदेवेतिकीतनात्‌ 
अहो पु सां महामोहरूत्वहो पु सां प्रमादता। वासुदेवमनाद्वत्य यदन्यत्र कृतश्रमाः 
इद्मेघ हि माङ्गस्यमिदमेच धनार्जनम्‌ । जीवितस्य फळं चेतद्यद्वामोद्रकीर्तनम्‌ ॥ 
अधोक्षज्ञात्परो धर्मानार्थों नारायणात्परः । न कामःकेशवादन्यो नापवर्गाहरिविना 
श्यमेव पराहानिरुपसरगोयमेब हि । _अभाग्यं परमं चेतद्वासुदेवं न यत्स्मरेत्‌ ॥ 


१३६ 
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। १४० # स्कन्दपुराणम्‌ छ [ ४ काशीखण्डे | 
| हरेराराधनं पु'साँ किकि न कुरुते बत । पुत्रमित्रकलत्रार्थराज्यस्चगांपचगंदम्‌ ॥ 
' हरत्यघं ध्वंसयति व्याधीनाधी ज्ियच्छति । घर्मबिवधयेतिक्षप्र प्रयच्छतिमनोरथम्‌ | 
' भगवचरणदवन्द निर्डन्दध्यानमुत्तमम्‌ । पापिनापि प्रसङ्गेन विदितं स्वहितं परम्‌॥ | 
पापिनां यानि पापानि महोपपदभाञञ्यपि। | | 
| सुलीनध्यानसम्पन्नो नांमोच्चारो हरेहरेत्‌ ॥ ५६ ॥ | 
' | प्रमादादपि संस्पृष्टो यथाऽनलकणो दहेत्‌। तथोष्ठपुटसंस्पृष्ठ हरिनामहरेद्घम्‌॥ | 
| | नितान्तं कमलाकान्तेशान्तंचित्तं विधाय यः । संशीळये टक्षणंनूनंकमलातत्रनिश्चहा | 
| | अयमेच परो धर्मस्त्विद्मेच परन्तपः। ` | 
| इद्मेव परं तीथ विष्णुपादाम्बु यत्पिबेत्‌॥ ५६ ॥ | 
तचोपहारं भक्त्या यःसेवते यज्ञपूरुष !। सेवितस्तेन नियतं पुरोडाशो महाधिया॥ | 
| स चेवावभृथस्नानः स च गङ्गाजलाप्छुतः । 
विष्णुपादोदकं कृत्वा शङ्खे यःस्नाति मानचः ॥ ६१॥ 
शालग्रामशिला येन पूजिता तुळलीदलेः । स पारिजातमालामिः पूज्यते सुरसझगि 
' ब्राह्मणःक्षत्त्रियोचेश्यःशूद्रोचायदिवेतरः। विष्णुभक्तिसलायुक्तोज्ञयमसर्वोत्तमश्चसः 
| शङ्कचक्रा ङ्किततनुः शिरसा मञ्जरीधरः | गोपीचन्दनलिप्ताङ्गो द्रृष्टश्वेत्तदघँ कुतः! 
| प्रत्यहद्वादशशिडाःशालग्रामत्ययो5चयेत्‌ । द्वारवत्याःशिलायुक्ताः सवैकुण्ठेमहीय 
| तुळसी यस्य भवने प्रत्यहं परिपूज्यते । तदगृहं नोपसर्पन्ति, कदा चिद्यमकिईर्ण 
 हरिनामाक्षरसुखं भाले गोपी छदा ङ्कितम्‌ । तुलसीमालितोरस्क स्पदोयुनंयमाउर्ग 
गोपीसुत्तुङसीशङ्कः शालग्रामःसचक्रकः। गृहेऽपि यस्यपञ्चेते तस्यपापभयं कुर्त 
ये मुह्र्ताः क्षणा ये च याः काष्ठा ये निमेषकाः । | 
` ऋते घिष्णुस्सतेर्यातास्तेघु मुष्टो यमेन सः ॥ ६६ ॥ 
१ | क दृचक्षरंहरेनाम स्फुलिङ्गस दुशं ज्वलत्‌ । महतीपातकानाञ्च राशिस्तूछोपमा ड 
| | गोविन्द परमानन्दं मुकुन्द मधुसूदनम्‌ । | | 









्त्यक्गल्वा eS ha 
ऽन्यं चच जानामि न भजामि स्मरामि न ॥ ७१ ॥ 
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पकविशोऽध्यायः] #ध्र वस्तुतिफलचर्णनम्‌ # 


१४१ 
ननभामिनचसतौमि नपश्यामीहच 


क्षुषा नरूपूशामिनचायामि गायामिनह 

जलेस्थले च पातालेप्यनिले चानलेब्च॒ले । विद्याधरासुरसुरे कर > 

टपेखणेचपाषाणे परुगुर्मळतासुच । सर्घत्रश्यामलतनु' वीक्षे श्रीचत्सचक्ष 

सवषांहदयावासः साक्षात्साक्षीत्वमेच हदि । व हिरन्तचिनातचान्तु तहातबिजि 
इत्युक्त्वा चिररामा$सौ शिवशर्मन्ध्नुवस्तदा । हः 
देवोऽपि भगवान्विष्णुस्तमुवाच प्रसन्‍नद्॒क ॥ ७६ ॥ 


जै श्रीसगचानुचाच 
अयि चाळविशाळाक्ष! भरच! श्रचमते5नघ । परिज्ञातो मयासम्यक्तवहृत्स्थोमनोरथः 


अन्नाद्ववन्ति भूतानि वृष्टेरनसमुद्ठवः । तद॒वृष्ठेःकारणं सूयः सूर्याधारो घर्चेधि भो! 
ज्योतिश्चक्रल्यसवस्यग्रहक्षादेःसमन्त तः। गगनेश्रमतो नित्यंत्वमाधारोभचिष्य स्ति 
मेढीभूतस्तु घे सर्वान्वायुपाशेनियन्त्रितान । 
आकर्पं तत्पदं तिष्ठ ्रामयऽज्योतिषाङ्गणान्‌॥ ८० ॥ 
आराध्य श्रीमहादेचपुरापदमिद मया । आसादियत्तदेतत्ते तपसा प्रतिपा दितम्‌ ॥ 
८ यावत्केचिन्मन्वन्तरं भर व! । तिष्ठन्तित्वन्तुचैकल्पंपदमेतत्मशास्यति 
मनुना5पिनयत्प्रापि किमन्येर्मानचे धुंच!। तत्पदं घिहितंत्वत्साच्छक्राच्चैरपिदुर्लभम्‌ 
अन्यान्ववरान्प्रयच्छा मिरुतवेनानेनतोषितः ।छुनीतिरपितेमातात्वत्समीपेचरिष्यति 
इदं स्तोत्रवरं यस्तु पठिष्यति समाहितः। 
त्रिसन्ध्यं मचुजस्तस्य पापं यास्यति संक्षयम्‌ ॥ ८५॥ | 
नतस्य सदन लक्ष्मी परित्यक्ष्यत्यसंशयम्‌ । नजनन्यावियोगश्च नवन्धुकलहोदयः 
धुषस्तुतिरिये पुण्यामहापातकनाशिनी । ब्रह्महापिचिशुद्धयोत का कथेतरपापिनाम्‌ 
महापुण्यस्य जननी महासम्पत्तिदायिनी । महोपसर्गशमनी महाव्याधिविनाशिनी 
यस्या5स्ति परमाभक्तिमंयि निर्मलचेतसः । 
घुचस्तुतिरिय तेन जप्या मत्प्रीतिकारिणी ॥ ८६ ॥ - 
समस्ततीर्थरूनानेन यत्फलं लभते नरः । तत्फळं सम्यगाप्रोति जपनस्तुत्यानयामुदा 
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सन्ति स्तोत्राण्यनेकानिं मम प्रीतिकराणि च। 
है: भरवस्तुतेनंचेतस्या कलामहंन्ति घोडशीम्‌ ॥ ६१॥ 
| अत्वापीमांस्तुति मत्येःश्रद्धयांपरयासुदा । पातकसु च्यतेसद्योमहत्पुण्यमचाप्नुयात्‌ 
अपुत्रःपुत्रमाप्रोति निर्धेनो. धनमाप्डुयात्‌ । 
अभक्तो भक्तिमाप्नोति कीत्तंनाच्च भुवस्तुतेः ॥ ६३ ॥ 
द्रचादानान्यनेकानिङत्वानानाव्रतानच,। यथाळासानचाप्नोतितथारूतुत्याऽनयानर 
त्यक्तवा सर्वाणि कार्याणि त्यक्त्वा जप्यान्यनेकशाः 
चुवस्लुतिरियं जप्या सवंकामध्रदायिनी ॥ ६५॥ 
ध्रीभगवांनुचाच 
( अवावधेहिवक्ष्यामि हितं तवमहामते !। येन ते निश्चलं सम्यक्पदमेतद्वषिष्यति॥ 
अहं जिगमिषुस्खासंपुरींचाराणसींशुभाम्‌। साक्षा द्विश्वेश्वरोयत्रतिष्ठतेमोक्षकारणम्‌ 
'चिपन्नानाञ्च जन्तूतां यत्रचिश्वेश्वरः स्वयम्‌ । कर्णेजापं प्रकुरुते कर्मनिमू लनक्षमम्‌ 
अस्यसंसारदुःखस्य सर्वोपद्रवदायिनः । उपायएकएचारित काशिकानन्दभूमिका ॥ 
|| इदं रस्यमिदं नेति वीजंडुःखमहातरोः। तस्मिन्काश्यग्निनाद्‌ग्धे दुखःस्यावसर'छुत 
पराप्यं संप्राप्यते येन नभूयोयेन शोच्यते । परायां निव॒ तेःरूथानं यत्तदानन्दकानन्म 
) ` अम्नुतायनमुत्सज्यपुरुपोन्यत्र यो वसेत्‌ । आनन्दकाननं शम्भोः कुतस्तस्यखुखोदय' 
चरंशराघहस्तस्य चाण्डालागारवीथिघु । मिक्षार्थमटनंकाश्यां राज्यंनान्यत्रनीरि 
चेकुण्ठतगरात्काशीं नित्यं विश्वेशमचितुम्‌ । अहमाया मिनियमाजञगदरच्येन्तद्चिताम 
मयि या परमा शक्तिखिलोक्यारक्षणक्षमा । तत्रहेतुमंहेशानः ससुदर्शनचक्रदः | 
= पुरा जालन्घर देत्यं ममापिपरिकम्पनम्‌ । पादाङ्गष्ठाप्ररेखोत्थे चक्र सद्टाहरो5ह 
तच्च चक्रे मया लब्धं नेत्रपार्वंनाद्विमोः । एतत्सुर्दनाख्यंचे देत्यचक्रप्रमदनम | 
. ततम्मया तव रक्षार्थ भूतविद्रावणं परम्‌ । ताघत्प्रणुन्नं पुरतस्ततड्याहमिहागत' 
| काशीमिदानींयास्यामि चिश्‍्वेश्वरचिलोकने । | 
> अद्य यात्राऽस्ति महती काच्तिक्यां बहुपुण्यदा ॥ १९६ ॥ . 
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] शर भ,वेश्वरमाहात्म्यवणंनम्‌ के 


| 'कात्तिकस्य चतुदेश्यां चिश्वेशं यो विळोकयेत्‌ । 

टू स्नात्वा चोत्तरचांहिन्यां.न तस्य पुनरागतिः॥ ११० ॥ 

| इत्युकत्वाताक्यमारोप्यश्चुचमानन्दमेदुरम्‌ । क्षणाद्वाराणसींध्रापहरि:स्मरहरो वि 
पञ्चकोशयाश्च सीमानं प्राप्य देवो जनाद्‌नः | घेनतेयादवारुह्य करेघृत्वाधरवं त 


| 
१४३ 
| 
|] 
N Fe 
| म णकर्ण्योपरिस्चाय विश्वेशमभिपूज्य च । भुचंबभाषे भगवान, हिततस्यकीर्षयन्‌ 

४ | लिङ्गस्थापययत्नेन क्षेत्रेषत्रेवा घिमक्तके । ॐ पुण्ये न 
| पा सुक्तके । जलोक्यस्थापनपुण्यं यथाभवतितेऽक्षयम्‌ 
तंयत्परिस्थाप्यलिङ्गा निफलमाप्यते । अन्यत्र तदिहिकेन लिङ्गेन परिलभ्यते ॥ 


काळेन भड़मापन्नंजी णोद्धार | 
भज्ञमापन्नंजीणोंद्धारं करोतियः। इह तस्यफलस्यान्तःपळ्येपि न जायते/ 


| वित्तशाठ्य' परित्यञ ३ त 
त्यज्य परासादं योऽत्रकारयेत्‌ । तेनदत्तो भवेत्सर्च मेरुनियुतयोजनः 
| कपवापीतडागानि शक्तया योऽत्र तु कारयेत्‌ । | 


म वि अन्यत्र करणात्तस्य पुण्यं कोटिगुणाधिकम्‌॥ ११८ ॥ 

म्‌ | ईज्यार्थमत्रयः कुर्यात्खुरस्यां पुष्पवाटिकाम्‌ । पुष्पेपुष्पेफलंतस्यसुवर्णकुसुमाधिकम्‌ 
|| - रह्म छत्वायो विग्रेम्यःप्रयच्छति | वर्षाशनेन संयुक्तांतस्य पुण्यफलंश्टणु 
तः | (शायन्ते सलिलान्यव्धेभौमाञ्चत्रसरेणचः | क्षयोनतस्यपुण्यस्यशिवलोकेसमासतः 
| ` | मठानपि तपस्चिभ्यःकारयित्वाऽत्र योऽ्पयेत्‌ । 

यः | | जीबनोपायसंयुक्तान्सोऽपि पूर्घफलाश्रयः ॥ २२ ॥ | 

खु | ्वामहान्ति पुण्यानियो5त्र विश्वेश्वरेड्पयेत्‌। नतस्यपुनरावृतिघेरिसंसारसागरे | 
म्‌ /अनन्तइति वादोऽयंमयिळोकेऽत्रगीयते । पर॑ंकाशीणुणानांहिमयाप्यन्तोनलभ्यते ॥ 
;| | 'स्मात्परयत्नतःकाश्यांभ वश्रेयःसमाश्रयेत्‌ । काशीश्चेयःफलंपु'सामक्षयायोपजायते 


त डळ गणावूचतुः - ६ 

[॥ म:बमित्युपदिश्याथजगाम गरुडध्वजः। धर,बोपिलिडुंसंल्थाप्य बेद्यनाथसमीपतः 

१ ग य यतरा तदग्रतः ।' विश्वेश्वर समभ्यच्ये कृतकृत्यो गृहं ययौ 
| चज जसस्यच्यञ्चुवकुण्डेक्कतोद्‌कः | भू घलोकमवाप्नोतिनरो भोगसमन्वितः ॥ | 
| "य परमाख्यानं यः पठेत्पाठयेद्‌पि। सः विष्णुलोकमासा्यज्ञायतेचिष्णुषलमः 
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१ 
| | 
; १४४ # स्कन्दपुराणम्‌ # . - [४ कं... | 
नरोभ्र चस्य चरितं प्रसड्रेन स्मरक्षपि। न पापैरसिभूयैत महत्पुण्यमचाप्चुयात्‌॥ 
इतिश्रीस्कान्दै महापुरापा एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थ काशीखण्डे- 
पूर्वाद् भ बस्तुतिचर्णनंनामैकचिशतितमो5ध्यायः ॥ २१ ॥. 


rs oe wo 


द्वाविशोऽयायः 












( ब्रह्मकृतकाशीग्रशंसावण नम्‌ 

पे | शिवशर्मोचाच A 

. अवाख्यानमिद्‌रम्यंमहापातकनाशतम्‌ । मरहाश्चर्यकरंपुण्यंश्ुवचाठृ्तोऽस्मिभो ग्ण 
i अगस्त्य उवाच 


इत्थंयावदुद्विजोब्रतेषिमानंबायुवेगगम्‌ । तावत्प्रापमहछॉकस्वर्लोकात्परमाईतर । 

ओज डिजोञ्थलोकसंवीक्ष्यसवेतोमहसावृतम्‌ । तौगणीप्रत्युचाचेदंको5यंळोकोमनोह 
तावूचतुस्ततो चिप्रेनिशामयमह्दामते !। अयं सहि महलोंकःरूचलॉकात्परमादु्युत! 
करपायुषोवसन्त्यत्रतपसाधूतकल्मघाः । बिष्णुस्मरणसंक्षी णसमस्तछ शस्व 
निव्यांजप्रणिधानेनदृष्टा तेजोमयं जगत्‌ । महायोगसमायुक्तावसन्त्यत्र खुरोचमा 
इत्थं कथांकथयतोसँगचद्वणयो'प्रिये !। क्षणार्धेनचिमानेतज्जनलोक निनाय तात 
निवसन्त्यमळायत्रमानसा ब्रह्मणःसुताः। सनन्दनाद्या योगीन्द्राः तेह्र" 

अन्ये तु योगिनो ये च ह्मस्खलद्ब्रह्मचारिणः । 

सघेद्वन्द्वचिनिमुक्तास्ते चसन्त्यतिनिर्मलाः ॥ ६॥ 
जनलोकात्तपोलोकस्तेषां छोचनगोचरः । ङतस्तेन विमानेन मनोवेगेन ` | 
बेराज्ञा यत्र ते देवां चसेयुरदाहचजिताः । चासुदेवे मनो येषां चासुदेचा पितरि | 
तपसा तोष्य गोचिन्द्मभिलाषचिचर्जिताः । | 
तपोळोकमिमं प्राप्य धसन्ति विजितेन्द्रियाः ॥ १२॥ 
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| द्वार्विशोऽध्यायः ] # शिवशमंणासत्यलोकगमनम्‌ # १४५ 


शिलोऽ्छतरत्तयोयेचे दन्तोळूखलिकाच्य ये । अश्मकुट्टाश्च सुनयः शीणपर्णा शिनश्चयै 
ग्रीष्मे पञ्चा जित पसोचर्षासुल्थण्डिलेशयाः । हेमन तशिशिराधे येक्षपन्तिसलिलेक्षपा 

कुशाग्रनीरचिप्रषस्तृषिता यतयोऽपिबन्‌ | 

वाताशिनोऽतिक्षुधिता पादाग्राङ्गष्ठभूरुपृशः ॥ १५॥ 

ऊइऽ्षेदोषो रघिइशस्त्वेकाङ्घ्रिस्थाणु निश्चलाः । 

ये घे दिवा निरुच्छ्वासा मासोच्छचासाश्च ये पुनः॥ १६॥ 
मासोपवासत्रतिनश्चातुर्भास्यवताश्च ये । ऋत्वन्ततोयपानाये येषण्मासोपचासकाः. 
ये च वर्षनिमेषा घे वर्षधारास्वुतर्षकाः। येचस्थाणूपमां प्राप्ता स॒गकण्डूतिसौख्यदा 
जराटचीकोटरान्तः झतनीडाण्डजाञ्च ये । प्ररुढचामल्ूराङ्गाःल्नायुनद्वास्थिसञ्चया 
लताप्रतानः परितो वेष्टितावयघाश्च ये । सस्यानिच प्ररुढानि यदङ्गेषु चिरस्थिति 

इत्यादिखुतपःक्िष्टवष्मांणो ये तपोधनाः । 

त्रह्मायुषरूतपोळोके ते घसन्त्यकुतोभयाः॥ २१॥ ` 

यावदित्थं स पुण्यात्मा श्टणौति गणयोसुंखात्‌ । 

ताचन्नत्रातिथीभूतः सत्यलोको महोउज्चलः॥ २२॥ 
गणो तत्र चिमानादघरुह्य तौ । स्रष्टारं सचंलोकानां तेनसाद्धप्रणेमतुः 
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गणावसो द्विजो धीमान्वेदवेदाडुपारगः। . 

सूम्रत्युक्ताचारचञ्चुश्च प्रतीपः पापकमंखु ॥ २४॥ 
अयिद्धिज!|महाप्राज्ञ|जानेत्वांशिवशर्मक !। साधूक्तं त्वयाघत्ससुतीर्थप्रांणमोक्षणात्‌ 
सत्वरंगत्वरंखच यच्चेतद्गघतेक्षितम्‌ । देनंदिनंप्रलयतः सजामि च पुनः पुनः ॥ 
आचराजें प्रतिपदसुपसंहरते हरः । का कथा मशकांभानां नृणां मरणंधमिणाम्‌ ॥ 
चतुषु भूतग्रामेषु हक एवशुणोन्रणाम्‌ । तस्मिन्वे भारतेवर्ष कमंभूमी महीयसि 
चपलानिविनिजित्येन्द्रियाणिमनसा सह । विहदायचेरिणंलोभंचिष्वग्गुणगणस्यच 


कू j घर्मचेशहर काममर्थसञ्चयहारिणम्‌ । जरापलितकर्तारं विनिष्छृत्य चिचारतः ॥ 
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| | जित्वा क्रोधरिपु' घेर्यात्तपलो यशसः श्रियः । 
|  श्ररीस्स्यापि हर्तारं नेतारं तामसीं गतिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
| सदा मद॑ परित्यञ्य प्रमादैकपदप्रदम्‌ । प्रमादेकशरण्यं च सस्पदां चिनि 
सर्वत्र लघताहेतुमहंकार॑ चिहाय च । दूषणारोपण यल्न छुवोणं सज्जने 
हित्वा मोहं महाद्रोहरोपणं मतिघातिनम्‌ । अत्यन्तमन्धीकरणमन्धतांमिसद् 
श्रतिरुटृतिपुराणोक्तपरिक्षुण्णं महाजनेः । धर्मो पानमारुह्य यदिहायान्ति हेह 
कर्मभूमिं समीहन्ते सर्घेस्वगौकसो द्विज !। यत्तत्राजितभोक्तारः पदेषू्चावचेषां 
नार्यावर्तसमो देशो न काशीसद्वशीपुरी । नविश्वेशसमं लिङ्गंकापि ब्रह्माण्डमण्छे 
सन्ति स्वर्गा बहुविधाः खुखेतरचिचजिताः । | 
क. .: सुकृतेकफलाः सर्वे युक्ताः सवंसस्द्धिभिः ॥ ३८॥ | 
स्चळोकादधिकं रम्यं न हिन्रह्माण्डगोलके । सर्चयतन्तेस्वर्गाय तपोदानत्रतार्दि। 
स्वर्लोकादपि रम्याणि पातालानीति नारदः । | 
प्राह स्वगसदां मध्येपातालेभ्यः समागतः ४०॥ | 
आहाद्कारिणः शुभ्रामणयो यत्रसुप्रभाः । नागाङ्गाभरणप्रोताः पातालं | 
देत्यदानचकन्याभिरितश्चेतश्च शो मिते .। पातालेकरूय न र 
दिवाकरश्मयस्तत्र प्रभां तन्चन्ति नाऽऽतपम्‌ । 
शशिनश्च न शीताय: निशिद्योताय केवलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यत्र न ज्ञायते काळो गतोपि दनुजादिभिः । 
` चनानि नदयो रम्याणि सद्म्भांसि सरांसि च ॥ ४४ ॥ 
कलाः पु रुकोकिलालापाः सुचेळानि शुचीनि च । 
भूषणान्यतिरम्याणि गंन्धाद्यमचुळेपनम्‌ ॥ ४५ | 
धीणावेणुखदज्ञादिनिस्थनाः श्रतिहारिणः । हाटकेशंमहालिङ्ग यत्र वे सर्वक | 
। ` पतान्यन्यानि रम्याणि भोगयोग्यानि दानचेः । | 
दत्योरगेश्च भुज्यन्ते पातालान्तरगोचरे 
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पाताळेभ्योपि घे रम्यं द्विजवषमिलावृतम्‌ । 
रत्नसानु समाश्रित्य परितः परिसंह्थितम्‌ ॥ ४८॥ 
खदा खुक्कतिनो यत्र खवेभोगशुजो द्विजञ!। नवयौचनसम्पन्ना नित्यं यत्र सुगी दशाः 
भोगभूमिरियं प्रोक्ता श्रेयोचिनिमयाजिता । 
झुज्यते त्वद्विधलोकेस्तीर्था सित्यक्तदेहकेः ॥ ५०॥ 
अह्लीवभाषिभिश्चापि पुत्रक्षेत्रायहीनकेः । परोपकारसंक्षी णसुखायुर्घनसञ्चयेः ॥ 
सन्ति द्वीपा ह्यनेका थे पारावारान्तरस्तथिताः । 
जस्बरद्वीपलमोद्वीपो न कापि जगतीतले ॥ ५२ ॥ 
तत्रापि नववर्षा णि भारतं तत्र चोत्तमम्‌ । कर्मभूमिरियं प्रोक्ता देवानामपि दुमा 
अष्टौ कि पुरुषादानि देवभोग्यानि तानि तु । 
तेषु रूवगांत्समागत्य रमन्ते त्रिदिघौकसः ॥ ५४ ॥ 


| योजनानां सहस्माणिनचविरूतारतस्ित्बद्म्‌ । भारतंप्रथमं वषमेरोदक्षिणतःस्थितम्‌ 


तत्रापिहिमविन्धयाद्रेरन्तर' पुण्यदंपरम्‌ । गङ्गायमुनयोर्मध्येद्यन्तर्वेदी भुवः पराः ॥ 


त्स 'ऊरुक्षेच हि सचेपां क्षेत्राणामधिकंततः । ततोऽपिनेमिषारण्यं ूवर्गसाधनमुत्तमम्‌ 


नेमिषारण्यतोऽपीह सर्वस्मिन्‌ क्षितिमण्डले । 

सघेभ्योऽपि हि तीथभ्यस्तीर्थराजो चिशिष्यते.॥ ५८॥ 
द मोक्षदश्चेव सर्वक्षामफलप्रदः । प्रयागरुतन्महत्क्षेत्र तीर्थराज इति रमृतः ॥ 
यागाः सचे मया पूष तुळ्या विध्रताद्विज !। तच्च तीर्थवरंरस्यंकामिक कामपूरणात्‌ 


| इट्टा प्रष्टं यागेभ्यः पुष्टेभ्योदक्षिणादिभिः । प्रयागमिति तन्नाम्कतंहरिहरादिभि 


चाममात्रस्छृतेर्यस्य प्रयागस्यत्रिकालतः । रूमतुंः शरीरे नोजातुपापंचसतिकुत्रचित्‌ 
सन्ति तीर्थान्यनेकानि पापत्राणकराणि च । 
न शक्तान्यधिकं दातुः कृतेनः परिशुद्धितः ॥ ६३ ॥ 


| जन्मान्तरेष्यसडख्येषुयःकछृत पापसञ्चयः । ढुष्प्रणोद्योहिनितरांत्रतेदानेरुतपोजपे 
- | सेतीर्थराजयमनोद्यतल्य शुमजन्मनः । अङ्गेषु वेपतेऽत्यन्तं दुमो घातहतोयथा ॥ 
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ततः क्रान्तार्धमार्गस्य प्रयागद्वढचेतसः । पु'सः।शरीराल्चिर्यातुमपेक्षेत पा 
भाग्यान्नेत्रा तिथीभूते तीर्थराजे महात्मनः । पळायते हुततर॑तमः सूर्योदये यश| 
| | सप्तधातुमयीभूततनौ पापानि यानि घे । , | 

| केरोषु तानि तिष्ठन्ति चपनाद्यान्ति तान्यपि ॥ ६८॥ - | 
| | एवं निष्कलुषीभूय ततः स्नायात्सितासिते । | 
यं यं काममभिध्याय तं तमाप्नोति नान्यथा ॥ ६६॥ 
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\पुण्यराशि च चिपुले पुण्यान्भोगान्यथेप्लितान्‌ । 
सवग प्राप्नोति तटपुण्यान्निष्कांमो मोक्षमाप्नुयात ॥ ७०॥ 
स्ायाद्योऽमिलषन्मोक्षं कामानन्यान्विहाय च | 
सोऽपि मोक्षमवाप्नोति कामदात्तीर्थराजतः ॥ ७२॥ 
तीथंराजं परित्यज्य योऽन्यस्मात्काममिच्छति । 
भारताख्ये महाघर्ष स कामं नाप्नुयात्सफुरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सत्यळोके प्रयागे च नान्तर वेद्म्यहं द्विज !। तत्रयेशुभकर्मा णस्ते 
तीर्थाभिला बिभिरमत्यस्सेव्यं तीर्थान्तरंनहि । अन्यत्रभूमिचलयेतीर्थराजातायाः 
यथान्तरं दविजश्रेष्ठ! भूपेत्वितरसेचके । दृष्टान्तमात्रंकथितं प्रयागेतरतीर्थयोः | # 
| यथाकथञ्चित्तीर्थऽस्मिन्प्राणत्यागं करोति यः । 
तस्यातमघातदीषो न॑ प्राप्नुयादीप्सितान्यपि ॥ ७६ ॥ 

| यस्य भाग्यवतश्चात्र तिष्ठन्त्यस्थीन्यपि द्विज !। 

न तस्य दुःखलेशोऽपि काऽपि जन्मनि जायते ॥ ७9॥ 
अहाहत्या दिपापार्नाप्रायश्चित्तेचिकीघु'णा । प्रयागंचिधिवत्सेव्यंड्िजवाकारगस 
Loe महोद्यमभीप्सुना । सेव्यं सितासितंतीथंप्रकृष्ट जगती 

५... लचथ भुवनेष्वपि | अनायासेन थे मुक्तिः काश्यां देहावर 
भयागादपि घे रस्यमचिसुक्तं न संशयः | यत्रविश्वेश्वरः साक्षात्स्वयं समधि 
अघिमुक्तान्मद्दाक्षेत्राद्विशवेशसमधिष्ठितात्‌ । नचकिर हुस्यमिइत्रहाण्ड । 
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षचिसुक्तमिदं क्षेत्रमपि ब्रह्माण्डमध्यगम्‌ । ब्रह्माण्डमध्ये न भवेत्पञ्चक्रोशप्रमाणतः ॥| 

यथायथाहि वधेत जळमेकाणंबस्य च । तथा तथोज्नयेदीशस्ततक्चेत्रं प्रलयादपि॥ | 

| ेत्रमेतट्तरिशळाग्रेशूछिनस्तिष्ठतिद्विज ॥ अन्तरिक्षे न्‌ भूमिष्ठं नेक्षन्ते मूढवुद्धयः ॥ | 

| सदाछृतयुगंचात्र महाप्षेसदाऽत्र घे न ग्रहास्तोदयकृतो दोषो चिश्वेश्वराश्रमे ॥ | 

| सदा सौस्यायन तत्र खदा तत्र महोद्यः । सदेव मङ्गल तत्र यत्र विश्वेश्वरस्थितिः | 

| | यथामूमितले चिप्रपुर्‍्येःल न्तिसहस्थशः । तथाकाशीन मन्तव्याक्वापिलोकोत्तरात्वियम्‌ | 

मयासुष्टा निविप्रेन्द्रसुवनानिचतुद्श !। अख्याःपुर्या चिनिर्मातार्चयं चिश्‍वेश्वर'प्रभुः | 

युरा यसस्तपस्तप्त्वा बहुकालं सुदुष्करम । 

त्रेलोक्याधिक्कति प्राप्तस्त्यत्तवा वाराणसौं पुरीम्‌ ॥ ६० ॥| 

। चराचरस्य सर्वस्ययानि कर्माणि तानि घे । गोचरे चित्रगुप्तत्यकाशीवासिकृतादते | 

प्रवेशो यमदूतानांनकदाचिद्द्विजोत्तम । मध्येकाशीपुरींकापिरक्षिणस्तत्र तद्रणाः ॥ / 

| स्वयं नियन्ता विश्वेशस्तत्र काश्यां तचुत्यजाम । | 

गासि तत्राऽपि कृतपापानां नियन्ता कालभेरवः ॥ ६३ ॥ 

या) तत्र पापं न कत्तेब्यं दारुणा रुद्रयातना । अहो रुद्रपिशाचत्वं नरकेभ्योपि दुःसहम्‌ ॥ | 

॥९ पापमेव हिकतंव्यं मतिरस्ति यदी दृशी । सुखेनान्यात्रकतंव्यं महीह्यस्तिमहीयसी | 

मपिकामातुरोजन्तुरेकांरक्षति मातरम्‌ ।अपि पापकृता काशीरक्ष्यामोक्षाथिनेकिका | 

| परापचादशीळेन परदाराभिळाषिणा | तेन काशी न संसेव्याक्क काशीनिरयः कसः | 
| अभिढष्यन्ति ये नित्यं घनं चाजप्रतिग्रहेः । परस्घं कपटेर्घापि काशीसेव्या नतेनेरेः ! 

| परपीडाकर कर्म काश्यां नित्यं विवजयेत्‌ । 

तदेव चेत्किमत्र स्यात्काशीचासो दुरात्मनाम्‌ ६६॥ | 

त्यक्त्वा वेश्वेश्वरी भक्ति ये$न्यदेवपरायणा: । 

सात | सवेथा तेनेघस्तव्या राजधानी पिनाकिनः ॥ १००॥ । 

ति, म्थाथिनरूतु.ये चिप्र! ये च कामार्थिनोनराः । अघिमुक्त नतेःसेव्यं मोक्षक्षेत्रमिदेयतः । 

| शिवनिन्दापरा ये चवेदनिन्दापराशच ये वेदाचारप्रतीपा ये सेव्या चाराणसी नतेः 






१४ 
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। । | यरद्रोहधियो ये च परेष्याकारिणश्व ये । परोपतापिनो ये च तेषांकाशी न सिह | 

.  मनसाऽपिनये काशीमभिनन्दन्तिदुधियः । तेषां निवा णवात्त पि दूरेदुवृ त्तवेतता 

ज्ञानेन नचिनामोक्षःकचिदस्तीह भूतले | तज्ज्ञानं न व्रतळेभ्य मपिचान्द्रायणादि | 

तलापुरुषमुख्येश्च दानेश्वश्रद्धयान्वितेः । देशे काळे च विधिनापात्रेभ्यः प्रतिपादन 

न यमैव्रह्मचर्याचेनियमेर्नाचनादिमिः । शरीरशोषणेरूग्रेनंतपोभिद्दिजोत्तम | !॥ 

| न महामन्त्रजप्यैश्च गुरुभिः प्रतिपादितेः । | 

न स्वाध्याययथोक्तश्व नार्निशुश्षषणः परः ॥ १०८ ॥ | 

| न सेघया गुरूणां च न श्राद्धदघताचनः । न नानातीथंयात्राभिज्ञंनं समधिगम्य 

| न योगेन चिना ज्ञानं योगस्तच्चार्थशीलनम्‌ । गुरूपदिष्टमाग'ण खदाभ्यासचशत 

॥। | तस्यान्तराया बहवःसुदूरश्रवणादयः। अतो न प्राप्यते ज्ञानं योगादेकेन जन्मता 

| चिना तपोजपाद्येश्चघिनायोगेन सुव्रत !। निःश्रेयो लभ्यते काश्यामिदैकेनंधजना 
त्वया शुद्धधिया काश्यां यच्छु यःसमुपाजितम्‌ । 

६ तच्छे यसोप्युदकस्तै महानस्ति द्विजोत्तम !॥ ११३॥ ` 
6 : उक्त्वेति घिररामाऽजः श्टण्वतोगंणयोस्तयो: । 

|, सोऽपि प्रमुंदितश्चाभूच्छिचशर्मा महामनाः ॥ ११७ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्नयांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्ड 
पूर्वा ब्रह्मकतकाशीप्रशंसाचर्णनंनाम वाविशतितमो ऽध्यायः ॥ २२॥ 
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कि . त्रयोविशोऽध्यायः 

हि लोकपरिस्थितिवणनम्‌ ` 

| ! शिवशर्मोचाच 
| सत्यलोकेश्वरविध्रे! सवषांप्रपिंतामह !। किश्चिद्विक्षप्तुकामो 5 स्मिनभयाद्वक्तमुत्सहे 
। त्रह्मोचाच 

गमस! यत्वंप्रष्टमना चिप्राज्ञातंते तन्मनोगतम्‌ । पिपूच्छिषुस्त्वंनिवाणंगणी तत्कथयिष्यतः 





नेतयोरविष्णुगणयोरगोचरमिहास्तिहि.। सवमेतौ विजानीतो यर्किञ्चिदब्रह्मगो लके 









शिवशर्मोचाच 
कियदुदूरंघयंप्राप्तागन्तव्यंः च कियत्पुनः । पूच्छास्यन्यच्चवांभत्रोव्रतंप्रीत्यातदप्यहो 
काञ्च्यघन्तीद्वारवतीकाश्ययोध्याचपञ्चमी । मायापुरीचमथुरापुयंः सप्तचिमुक्तिदा 
। विहायषटपुरीश्चान्याःकाश्यामैवप्रतिछ्ठिता । मुक्तिविश्वखजातत्किमममुक्तिनंसम्प्रति 
इति सच मम पुरः प्रसादाद्वक्त मईतम्‌ । इति तद्वाक्ममाकण्यगणाचचतुरादरात्‌ ॥ 
। र । गणावचतु 
यथाथ कथंयांचस्ते यत्पृष्टं भवताऽनघ !। चिष्णुप्रसादाञ्जानीचो भूतं भाषिभचत्तथां 
विप्रावभासते यावत्किरणेः पुंष्पचन्तयोः । ताचंती भूःसंसुद्दिा ससमुद्रा द्रिकानना 
वियञ्च तावदपरि चिएतारपरिमंण्डलम्‌। योज॑नानाञ्च नियुते भूमेर्भाचुव्येवस्थित 
भानोःसकाशादुपरि लक्षै लक्ष्यःक्षपाकरः । नक्षत्रमण्डळं सोमोलेक्षयोजनमुच्द्रितम 
उडुमण्डलतःसौम्य! उपरिष्टाद्विलक्षतः । द्विलक्षे तु चुधॉच्छुक्रःशुक्ाट्गी मोडिलक्षके 
माहेयादुपरिष्टान्च सुरेज्यो नियुतद्वये । द्विलक्ष॑योजनोत्सेधः सौरिदेचपुरो हितात्‌ ॥ 
दशायुतसमुच्छ्रायंसौरेःसप्तषिमण्डलम्‌ः।  संप्तषिभ्यःसहस्राणांशातादूध्वभ्वः स्थितः 
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तदुभूलोंक इति ख्यातः साव्धिद्वीपाद्रिकाननम्‌ ॥ १७॥ 
भूर्लोकाच्च भुवर्लोकोब्रध्नावधिरुदाहतः 7 आदित्यादाधुव॑ चिप्रास्चलोंक इतिगीफ | 
महलोंकःक्षितेरुध्वेमेकको टिप्रमा णतः । कोटिद्दये त सडठयातोजनो भूलोकतोळ 
चतुष्कोटिप्रमाणस्तु तपौलोको5सित भूतलात्‌ । 
` उपरिष्टात्क्षितेरष्टौ कोटयःसत्यमीरितम्‌ ॥ २०॥ | | 
सत्यादुपरिबेकुण्डोयोजनानांप्रमाणतः। भूलोकात्परिसङ्कयातःको दिषोडशसमित 
| 


re नन 


rr 


यत्रास्तेश्रीपतिःसक्षात्सर्वषामभयप्रदः। | ततस्तुषोडशगुणःकेलासो ऽस्ति शिषः 
| पाघत्या सहितः शम्भुगंजास्यल्कन्दनन्दिभिः । 

यत्र तिष्ठति चिश्वेश! सकलः सपरः स्म्मतः ॥ २३ ॥ 

तस्य देवस्य खेळोऽयं स्वलीलासूर्तिधारिणः 

स विश्वेश इति ख्यातस्तस्याज्ञाकृदिदं जगत्‌ ॥ २४॥ 

सवषां शासकश्चासौ तस्य शास्ता न चापरः। | 

स्वय सजति भूतानि स्वयं पाति तथाऽत्ति च ॥ २५॥ 
सवज्ञएकःसप्रोक्तः स्येच्छाधीनचिचेषटितः । तस्यप्रचर्तकः कोपि नहि नेच निवर्त 
सूत यत्पर ब्रह्म समूत श्रुतिचोदितम्‌ । सर्वव्यापिसदानित्य॑सत्यंद्वेतर्षिबर्गिण 
सपभ्यः कारणेभ्यश्च परात्परतर परम्‌ । आनन्दं ब्रह्मणोरूपं श्रतयो यत्मचक्षते| 
संविदस्ते न य॑ वेदा विष्णुर्वेदनवेविधिः | यतोचाचोनिचर्तन्ते ह्यप्राप्य नसां सं 

स्वयं वेद्यः परंज्योतिः सर्वस्य हृदि संस्थित: । 

योगिगस्यस्त्वनाख्येयो यः प्रमाणकगोचरः॥ ३० ॥ 
नानारूपोऽप्यरूपो यःसर्घगोऽपि नगोचरः | अनन्तोप्यन्तकचपुःसचं घिर 
तस्येदमश्चर' रूपं खण्डचत्द्ाचतंसकम्‌ ।. तमाळश्यामळगळं स्फुरद्वा 

छसद्ामाधनारीक कैतशेषशु 


"झतरङ्गत्सङ्गसदाधौतजरातरम्‌॥ ३३.॥ 
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्योविशोऽध्यायः ] ॐ गणाभ्यांमहेशक्तताभिषेकचर्णनम्‌ & . २१५३ 


स्मराङ्गजरजःपुञ्जपूजितावयषोञ्ञ्चळम्‌ । विचित्रगात्रविधृतमहाव्यालविभूषणम 

महोक्षस्यन्द्नगमं 'चिरेताजगचायुधम्‌ । गजाजिनोत्तरासङ्गः दशार्घवद्न शुभम्‌ 

उत्त्रासितमहास्त्युमहावळगणाब्रृतम्‌ । शरणार्थिक्ृतत्राणं नत निर्चाणकारणम ॥ 
मनोरथपथातीतं घरदानपरायणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

तय तत्तःए्वरूपल्य रूपातीतरूय भोद्विज !। परावरेरुद्ररूपे सरव व्याप्याच तिष्ठतः 


“निराकारोपिखाकारःशिव एव हिकारणम्‌ । सुक्तयेशुक्तयेचापि नशिषान्मोक्षदोपरः 


यथा तेनाखिळं ह्येतत्पाचंतीपतिसात्छृतम्‌ । इदं चराचरंसच ुश्यादृश्यमरूपिणा 
तथा सुडानीकान्तेन चिष्णुखादखिछं जगत्‌ । 
विधाय क्रीड्यते -चिप्र! नित्यं रूचच्छन्द्ळीलया ॥ ४० ॥ 
यथा शिवरूतथा विष्णुर्यंथा चिष्णुरुतथाशिघः । 
अन्तर शिवविष्ण्वोश्च मनागपि न विद्यते ॥ ४१॥ 
पूर्वत्रह्मादीन्समस्तानदेवतागणान्‌ । चिद्याधोरगादीँश्च सिद्धगन्धर्चचारणान्‌ 
निजसिह्ासनसमं इत्वा सिंहासनं शुभम्‌ । उपवैश्यहरि तत्र च्छत्रं छत्वामनोहरम्‌ 
इलक्ष्ण को डिशलाकं च विश्वकमं चिनिर्मितम्‌ । 


| पाण्डुर रल्लदण्ड च स्थूळसुक्ताचळस्वितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कळशेन चिचित्रेण हयपरिष्टाद्विराजितम्‌ । सहस्योजनायांमं सरल्मयं शुभम्‌ ॥ 
पइ्सूत्रमये रम्येश्चामरेश्च परिष्छतम्‌ । राजाभिषेकयोय्येश्चद्रव्येः सरचौंषधा दिभिः 
अत्यक्षतीर्थपाथो भिःपञ्चकुम्भेर्मनोहरः । सिद्धार्थाक्षतदूर्वा भिमन्नेः स्वयमुपस्थितः 
देवानां च तथर्षोणां सिद्धानां फणिनामपि । 
आनीय मङ्गलकराः कन्याः षोडश षोडंश ॥ ४८ ॥ 


ची णास॒दङ्गाब्जमेरीमरुडिण्डिमभर्भरेः । आनकेः कांस्यतालाद्येचाद्येळेलितगायनेः 
अह्ययोषमहाराचेरापू' नभोङ्गणे । शुभे तिथोः शुभे लग्ने ताराचन्द्रबलान्विते ॥ 


आबद्धमुकुट रम्यं कृतकौत॒ुकमड्रलम्‌ । खुडानीङृतश्छङ्गारं सुश्रियासुश्रियायुतम्‌ ॥ 


अभिषिच्य महेशेन स्वयं ब्रह्माण्डमण्डपे । दत्तं समस्तमैश्वय' यन्निजं नान्यगामि च 
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. मम घन्द्यस्त्वयंविष्णुःप्रणमत्वमसुं हरिम्‌ । इत्युक्तचाथस्वय॑ंरुद्रोननामगरुडध्वज्ञ 


ततस्तुष्टाघ देवेशः प्रमथेः सहशाङ्किणम्‌ । व्रह्माणंलोककर्तारमुवाच च वचस्तव 


ततोगणेश्वरेः .सचेत्रह्मणा च मरुद्रणेः । योगिभिः सनकाद्येश्व सिद्धे षि भिस्त 
विद्याधरैः सगन्धवर्यक्षरक्षोप्सरोगणः । गुह्यकश्चारणेभू ते शेषचासुकित 

पतत्रिभिः किन्नरेश्चं सवः स्थावरजङ्गमैः । 

ततो जयजयेत्युत्तचा नमोऽस्त्विति नमोऽस्त्विति ॥ ५७॥ 
ततो हरिमंहेड्रेन संसदि द्युसदां तदा। एतेमंहारचे रस्येश्चानचि परमाचिषा॥ 
त्वं कतां सर्षभूतानांपाता हर्ता त्वमेष च । त्वमेच जगतां पूज्यरूत्वमेष जगदीश्वर 

दाता धर्माथकामानां शास्ता ठुनंयकारिणाम्‌ । 

अजेयसूत्वश्व संग्रामे ममापि हि भविष्यसि ॥ ६०॥ 

छाशक्तिः क्रियाशक्तिज्ञानंशक्तिस्तथोत्तमा । 
` शक्तित्रयमिदं विष्णो! गृहाण प्रापितं मया ॥ ६१॥ 

त्वइद्धेणारोहरेनूनं मयाशास्याःप्रयत्नतः । त्वद्वक्तानांमयाचिष्णो देयं निर्वा णमुत्तमम्‌ 

'मायां चापि गृहाणेमां दुष्प्रणोद्यां सुरास 

यया सम्भोहितं' चिश्वमकिञ्चिज्ज्ञं भविष्यति ॥ ६३॥ 

बामवाहुमंदीयस्त्वं दक्षिणोऽसौ पितामहः 

` अस्यापि हि घिधेः पाता जनिताऽपि भचिष्यस्ति ॥ ६४॥ 

बेङुण्ठश्वयमासाद्यहरेरित्थंह्रः स्वयम्‌ । केलासे प्रमधै साधस्वर ह 
तदाप्रभ्रतिदेबोसोशाङ्गधन्यागदाधरः । चैलोक्यमखिलं शास्ति दानवान्त 

इति ते कथिता चिप्र! लोकानाञ्च परिस्थितिः । 

इदान कथयिष्यावस्तघनिर्घाणकारणम्‌॥ ६७ ॥ 

इदन्तु परमाख्यानं श्टणुयाद्य; समाहितः 


स्वळोकिमभिगम्याथ काश्या निषांणमाप्नुयात्‌ ॥ ६८ ॥ 


यज्ञोत्सवे विषाहे च मड़लेप्यंखिलेष्वपि ।: राज्याभिषेकसमयै 


- 
HE TN a SM कीं oA कमी मूल शाम 
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चतुविशोऽध्यायः ] # गणाभ्यांशिचशर्मणोभाचिजन्मबृत्तान्तचर्णनम्‌ * १५५ 
सवा थिऋारदानेषु नववेश्मप्रवेशने ! पठितव्य प्रयत्नेन तत्कार्यपरिसिद्धये ॥ ७० ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रमधनो धनवान्भवेत्‌ । , 
व्याधितो मुच्यते रोगी बद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ७१ | 


जप्यमेतत्प्रयत्नेन सततं मड़लाथिना । अमङ्गलानां शामनं हरनारायर्णाप्रयम्‌ ॥ ७२: 


इति श्रीरूकन्देमहापुराणे एकाशीतिसाहस्रचां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूचाद्ध ळोकपरिस्िथितिवर्णनंनाम त्रयो बिशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुवि शोऽध्यायः ` 
शिवशमनिर्वाणप्रापणवर्ण नम 
गणावचतु 
शिवशमंन्नुदकन्तेकथयावो निशामय । त्वमत्रवेष्णवेलोकेभुत्तवाभोगान्सुपुष्कलान 
ब्रह्मणो चत्सरं पूण रममाणो5प्सरोगणः । सुतीथेमरणोपात्तपुण्यशेषेण घ पुनः ॥ 
भविष्यसि महीपालो नगरे नन्दिवधने । राज्य प्राप्यासपत्नञ्च सम्बृद्धबलवाहनम्‌ 
कृष्टिभिह एपुष्टेश्च रस्यहाटकभूषणेः । संजुष्टमिष्टापूर्तानाँ धर्माणां नित्यंकत सिः 
सदासम्पन्नसस्यञ्च सूर्चरक्षेत्रसंकुलम्‌। सुदेश सुप्रजं॑ सुस्थं सुतृणं बहुगोधनम्‌ ॥ 
देचतायतनानाञ्चराजिभिः परिरा जितम्‌ । खुयूपोयत्रवेग्रामाः; सुचित्तद्धिविराजिताः 
खुपुष्पक्कत्रिमोद्यानाः ससदांफलपादपां:। सपझिनीककासारा यत्र राजन्तिभूमयः 
सदम्भा निस्नगाराजिनंयत्रजनता कचित्‌। कुलान्येचकुळीनानि न चान्यायधनानिच 
विभ्रमोयत्रनारीषुनविद्दत्सु च कर्हिचित्‌ । नद्यःकुटिळगामिन्यो. न यत्रविषयेप्रजाः 
तमोयुक्ताः क्षपा यत्र वहुलेघु न.मानषाः। रजोयुजः स्त्रियोयत्र न धर्मबहुलानराः ॥ 


| धनेरनन्धो यत्रा स्तिमनो नेच च भोजनम्‌ । अनयः रूयन्द्नंयत्र न.च चेराजपूरुषः 
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१५६ . क रूकन्दपुराणम्‌ के [४ काशीखणे 
दण्डः परशुकुद्वाळबाळव्यजनराजिषु । आतपत्रेछु नान्य क्चित्क्रोधापराधत 
अन्यत्रांक्षिकदृन्दे म्य: क्क चिन्नपरिदेवनम्‌ । आक्षिका एव दृश्यन्ते यत्रपाशकपाणय, | 
जाड्यचार्ता जळेष्वेव सन्रीमध्या एव दुबलाः । [ 
कठोरहृदया यत्र सीमन्तिन्यो न मानचाः॥ १४॥ 
आषधेष्वेषयत्रास्तिकुष्ठयोगोनमानचे । वेधोप्यन्तःसुरत्नेषु शळंसू तिकरेषु घे ॥१५ 
कम्पः सार्विकभाघोत्थो न भयात्कापि कस्यचित्‌ । 
संज्चरः कामजो यत्र दारिद्रय' कलुषस्यच ॥ १६ ॥ | 
दुर्लभत्वं सदा कस्य खुकृतेन च चस्तुनः। इभा एच प्रमत्ता थे युद्ध॑चीच्यो जाश 
दानहानिगजेष्वेवदुमेष्वेषहिकण्टकाः। जनेष्वेवविहाराहिनकरूयचिदुरः स्थी । | 
वार्णघुगुणविश्लेषोबन्धो क्तिः पुस्ततेद्रढा.। स्नेहत्यागः सदेचास्तियत्रपाशुपतेजने 
दण्डवात्तांसदायत्र कृतसंन्यासकर्मणाम्‌ । मागंणाञ्चापकेष्वेच भिक्षुका ब्रह्मचारिण 
यन्न क्षपणका एव दूश्यन्ते मलधारिणः । प्रायो मधुत्रता एच यत्र चञ्चलवृत्तयः | 
इत्यादिगुणषद्वेरो त्वयिराज्यं प्रशासति । धर्मेण राजधर्मज्ञशौ ण्डीरयंगुणशालिति | 
सोभाग्यभाजि रूपादये शौ्यौंदायंगुणान्चिते । | 
सीमन्तिनीनां रम्याणां लावण्याजितसुश्रियाम ॥ २३ ॥ 
राज्ञीनामयुतं भाविकुमाराणां शतत्रयम्‌ । वृद्धकालइति ख्यात उग्रः परपुरक्षय' 
घिज्ञितानेकसमरः औसल्तर्पितमार्गणः । अनेकगुणसम्पूर्णः पूर्णचन्द्रनिभद्युति॥। 
i, V8 । भ्रज्ञापालनसम्पन्नः कोशप्रीणितभूसर | 
ताभिदे त | ह एकपाडोपरि सि 
मादि तमि पार्या स 
| शय विहिते वियोनि छ (त; नजरा स्थाशीबि 
क गुरु: । काशीनाथस्तु ते कुर्यात्कुमतेरपचर्ज | 
न'अयसीं च सम्पत्ति यो देयात्स्मरणादपि । 
ागीनाधा सत दिश्याज्ज्ञानं मलघिवजितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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येन पुण्येन ते प्राप्त राज्यंप्राज्यमकण्टकम्‌ । तत्पुण्यशेषतोभूयाद्धिश्वनाथे मतिस्तव 
यस्य प्रसादात्खुळभमायुःपुत्राम्वराङ्गनाः । सम्द्धयःस्वर्गमोक्षौसचिश्वेशःप्रसी दतु 
नामश्रच णपात्रेणयस्यविश्वेशितुषिमोः । महापातकचिच्छेदःसविश्वेशो 5स्त॒तेहदि 

त्वं बृद्धकालो भूपालःशुत्वेत्याशीः परम्पराम्‌ । 

स्मरिष्यसीदँ वृत्तान्त पुलकाङ्कवपुस्तदा ॥ ३५ ॥ 
आकारगोपनं कृत्वा तेभ्यो दृत्त्वा धनं बहु । सुमुहतेमचुप्राप्य खुतेराज्यं विधाय च 

अनङ्गलेखया राज्या ततः काशीं गमिष्यसि । 

दत्त्वा. दानानि भूरीणि प्रीणयित्वापथिनो जनान्‌ ॥ ३७ ॥ 

स्चनाख्चा तत्र 'संस्थाप्य ढिङ्गे निर्वाणकारणम्‌। 

प्रासादं तत्र क्रत्वोच्चस्तदय्रे कूपसुत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विधायविधिवत्तत्रकलशारोपणादिकम्‌ | मणिमाणिक्यचाम्पेयडुकूलेभाश्वगोधनम्‌ 
महाध्त्रजपताकाश्च च्छत्रचामरदर्पणम्‌ । देवोपकरणं भूरि विश्राण्यश्रमचर्जितः ॥ 
व्रतोपवास नियमेःपरिक्षी णकळेचरः । मध्युह्दे निर्जने तत्र द्रक्ष्यस्येकं तपोधनम्‌॥ | 
अतीवजीर्णचपुषं परिपिड्गजटान्धितम्‌ । मूर्तिमन्तमिच प्रांशु धम जनमनोहरम्‌ 
भार शारीरयष्टेश्चदूढ यष्ट्यां लम्प्यं च। गर्भागाराद्विनिष्क्रम्याभ्यायान्तं रङ्गमण्डपे 
उपविश्यंसमीपेतेप्रक्यत्येचमनुक्रमात्‌। कोसित्वंकिमिद्दासित्वंद्वितीयइचकसत्वयम्‌ 
प्रासादः कारितःकेनजानास्येष ततोचद । अस्यलिङ्गस्यकिनामप्रायोजानेनचार्घकात्‌ 
पृणरूत्वमितितेनाथ तदावृद्धतपस्चिना । कथयिष्यस्यहं राजा वृद्धकालइतिश्रुतः 
दाक्षिणात्य इहप्राप्तरत्वेतयासहकान्तया । ध्यायामिलिङ्गमेतञ्चप्रार्थयामिनकिङ्घन 


प्रासादस्यास्य जटिल! स्चयङ्कारयिता शिवः । 

चिशेषतोऽस्य लिङ्गस्य नाम नो वेझि निश्चितम्‌ ॥ ४८॥ 

इति श्रृत्वा नरपतेर्चाक्यं प्राइजराधरः । सत्यमुक्तं त्वयेकं हिलिङ्गनामनवेत्सियत्‌ 
पश्येयन्त्वामहं नित्यसुपचिष्टं खुनिशचलम्‌ । श्रुतोमविष्यतितचप्रासादो येनकारितः 
ममाग्रे तत्स माचक्ष्रयदिज्ञानासितरबतः । आकण्येति चचत्तस्यपुनःप्राहमभवानिति 
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कर्ता कारयिता शम्मुः किमतथ्यं घ्रचीस्यहम्‌ । 
अथवा चिन्तया कि मे तपस्चिन्ननया चिभो !॥ ५२ ॥- 
इतित्वयिस्थिते जोषं सपुनवृ द्वतापसः । पिपासुरस्सि पानीयमानीयाशुप्रयच्छो 
इति तेनचञुन्नस्त्वं घार्यानीय च कूपतः | पाययिष्यसि तं वृद्धतापसंतत्क्षणाचस 
तदस्चुपानतो भूयात्खुपाच णर्शाशप्रभः। तरुणो रूपसम्पन्च;ःको शोन्मुक्तोरगो यश 
जाताश्चयंण भवता पुनरेवाम्यभाषिसः । कः रभाचोहि भगवक्षेष ये न भवानुर 
यरित्यज्याऽत्रंजरसं न घोश्राजसिसाम्प्रतम्‌ । अस्तिचेद्वकाशरूतेततो ब्रहितपोधा 
तपोधन उचाच _ „ 
बृद्धकालक्षितिपते! जाने त्वां सुमहामते । इमामपि चउछुने5हं तच पल्लीं पतिव्रताम 
जन्मनोऽस्मादिय राजन्नासी द्विपस्य कन्यका । तुर्वंसोचेंद्वघुषः शुभाचाराशुभात 
तेनदत्ता विवाहाथ नश्चवाय महास्मने। स च काळचशं प्राप्तो ने चो ऽप्राप्तयौवन 
चधव्यं पाळयन्त्येषा खता ५वंन्त्यांशुभत्र ता । तेनपुण्येनसंजातापाण्ड्यस्यनृपतेः 
यरिणीतात्घयाराजन्पतिब्रतरता सदा । त्वयासहेह संप्राप्तासुक्ति प्राप्स्यत्यजुत्तमाम 
अयोध्यायामथाचन्त्यां मथुरायामथापि चा । 
दारचत्या च कान्त्यां चा मायापुर्यामथो नृप [॥ ६३ ॥ 
अपिपातकिनो येचकालेननिधनंगताः । तेहिस्वर्यादिहागत्य काश्यांमोक्षमषाप्ययु 
अवमित्वामपि सुपा द्विजोऽभूः पूषजन्मनि । माथुरः शिचशार्माख्योमायापुर्याभषान्सु 
तत्छुप्यात्माप्य बकुण्ठे भुक्त्वा भोगान्मनोरमान्‌ । 
र ह पतपलि।१६॥ ` "जी 
तान । मोक्षक्षेत्र मिदंप्राप्तो मुक्ति प्राप्स्यस्यचुच 
या यत्समुदीरितम । 


| | कता कारयिता शम्भुः प्रासादस्येति तत्सफुटम्‌ ॥ ६८ ॥ 
' | छत नवःसततमाल्यातंच्यं कदाचन... 


| | 










| 
| 
| 
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| निश्चित विश्वनाथेन प्रेस्तिन त्वयाऽनघ । छृतंहि कृतकृत्येन प्रासादा दिहवेदव्यहम्‌ 
| उदकालेश्वर नाम लिङ्गमेतन्महीपते !। जानीहानादिसंसिद्ध॑निमित्तंकिन्तु घे भवान्‌ 
| दशंनात्ल्पशेनात्तल्य पूजानाच्क्रवणान्नतेः । 
,\ चद्वकालेशलिङ्गस्य सब प्राप्नोति वाञ्छितम्‌ ॥ ७३॥ 
कूपःकाकोदको नाम जराव्याधिषिघातङृत्‌ । यदीयजलपानेनमातुःरूतन्यमपानचान्‌ 
ङतकूपोदकस्नानः इतेतल्लङ्गपूजनः । चर्षणसिद्धिमाप्रोति मनोभिलषितां नरः ॥ 
न ङुष्ठं न च घिरूफोरा न रङ्गा न विचचिका । 
पीतात्रूपृष्टात्प्रति्ठन्ति कफः कालदमोदकात्‌ ॥ ७६ ॥ 
नाग्निमान्द्यं नेवशूलं नमेहोनप्रचा हिका । नमूत्रकच्छे नोपामापानीयस्यास्यसेचनात्‌ 
भूतञ्चराश्च ये केचिद्ये केचिद्विषमज्चराः। तेक्षिप्रसुपशाम्यन्तिह्यंतत्कूपोदसेवनात्‌ 
ववाग्रतो मम जरापलितं च यथाचिधि। एतत्कूपोदपानेन क्षणाञ्नष्टं नचोऽभघम्‌॥ 
ब्ृद्धकालेश्वरेळिङ्ग सेचिते न दरिद्रता । नोपसगा न वा रोगा न पापं नाघजं फलम्‌ 
उत्तरे कृत्तिवासल्यवाराणस्यां प्रयत्नतः । वृद्धकालेश्वरंळिङ्गं द्रएव्यंसिद्धिकासुकेः 
इत्युक्त्वातंमहीपाळं हस्तेध्ृत्वातपोधनः । सानङ्गलेखाराज्ञीकंतस्मिल्िँङ्ग॑ळयंययोः 
/ सहाकालमहाकालमहाकाछे तिकीर्तनात्‌ । शतधा मुच्यते पापेनांत्रकार्याविचारणा ॥ | 
इत्थंभचित्री ते सुक्तिःकेटभारातिदर्शनात्‌। भोगान्भुक्त्वाबहुचिधान्वेक्ुण्ठनगरेशुभे 
इति संहृएतनूरुहः स विप्रो भगवत्तद्गणचक्त्रतो निशम्य । 
स्चमुदर्कमथाकको टिरभ्यं इरिळोकं परिलोकयाञ्चकार ॥ ८५॥ 
/ मेत्रावरुणिरुवाच 
लोपामुद्रे!सपिप्रेन्द्रोभोगान्भुक्त्वामनोरमान । मायापुर्योक्ृतप्राणत्यागपुण्यवळेनच | 
वेकुण्ठळोकादागत्य पत्तने नन्दिवधने । 
भौमानि भुक्तवा सौख्यानि पुत्त्राचुत्पाद्य खुन्द्रान्‌॥ ८७ ॥ 
तेषु राज्यं विनिक्षिप्य प्राप्य घाराणसीं पुरीम्‌ । 
-चिश्वेश्वरं समाराध्य निर्चाणपदमीयिचान्‌॥ ८८ ॥ 


~ >>> 


| 
| 
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१६० # स्कन्दपुराणम्‌ # | [ ४ काशीला 
एतत्पुण्यतमाख्यानं चिप्रस्य शिवशर्मणः। श्रुत्वा पापचि निभुक्तो 0३ 
इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थे काशीखए 
पूर्वांध शिवशमं निर्वाणप्रापणंनामचतुचि'शो5ध्यायः ॥ २४ ॥ 

है 


पञ्चविंशोऽध्यायः 
स्कन्दागस्त्यदर्शनवर्णनम्‌ 
| व्यास उवाच 
श्टणु सूतप्रचक्ष्यामि कथां कळशजन्मनः । यामाकण्य नरो भूया द्विरजाज्ञानभाजा 
गिरि प्रदक्षिणीङृत्य ्रीसब्ज्ञं कलशोद्वघः । सपल्लीको ददर्शाथरस्येस्कन्दचनंमहत 
सचतुकुसुमाढ्य च रसचत्फलपादपम । सुसेव्यकन्द्सूलाब्य' सुचलकलमही र्हम्‌ | 
निवीतश्चापदगणं ससरित्पल्वलावृत्तम्‌ । मु | 
रूवच्छगस्भीरकासार सारं सवभुवः परम्‌ ॥ ४॥ 
नानापतत्रिसं घुष्ट नानासुनिजनो षितम्‌ । तपःसङ्कतनिलयमिचेकं सम्पदां | | 
लोहितो नाम तत्रा लितगिरिःस्वर्णगिरिप्रमः । खुकन्दरप्रश्रवणःस्वसानुशिखखम' 
केलासस्येकशकलं फर्मभूमा घिहागतम्‌ । तपस्तपुमिव प्रोच्चेर्नानाश्चर्यंसमन्विः 
तत्राव्दाक्षीन्सुनिश्रेष्ठो  गस्त्य;साक्षात्वडाननम । 
पम्य दण्डवद्भूमौ सपल्लीको महातपाः ॥ ८ ॥ 
' वाब गिरिजासूच' सूक्तेशभु तिसमुद्ववैः । तथा स्चक्कतया स्तुत्या प्रवद्धकरसरम | 
अगस्तिरुवाच 
नमोस्तु दन्दारकबन्द्चन्द्यपादारविन्दाय सुधाकराय | 
षडाननायामितचिक्रमाय गौरीहृदानन्द्ससुद्गघाय ॥ १०॥ ` 





| 
& 
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पञ्चचिशोऽव्यायः ] # अगस्त्यक्रतास्कन्दस्तुतिवर्णनम्‌ ४ १६१ 


नमोऽस्तु तुभ्यं प्रणतात्तिहन्त्रे क्रे समस्तस्य मनोरथानाम्‌ । 
दात्र स्थाना परतारकरूय हन्त्र प्रचण्डासुरतारकरूय ॥ ११ ॥ 
अमूतमूतांय सहस्त्रमूत्तये गुणाय शुण्याय परात्पराय । 
अपारपाराय परापराय नमोऽस्तु तुभ्यं शिखिचाहनाय ॥ १२॥ 
नमोऽरूतु ते त्रह्मचिदां वराय दिगस्वरायाऽम्बरखंस्थिताय। ` 
हिरण्यवर्णाय हिरण्यवाहचे नमोहिरण्याय हिरण्यरेतसे ॥ १३॥ 
तपःरचरूपाय तपोधनाय तपःफलानां प्रतिपादकाय । 
सदा कुमाराय हि मारमारिणे तृणीकृतेश्वयंघिरागिणे नमः ॥ १४॥ 
नमोऽस्तु तुभ्यं शरजन्मने घिभो! प्रभातसूर्यारुणद्न्तपङक्तये । 
चालाय चावाळपराक्रमाय षाण्मातुरायांलमनातुराय॥। १५॥ 
मी डुएमायोत्तरमीढुषे नमो नमोगणानां पतये गणाय । 
नमोऽस्तु ते जन्मजरातिगाय नमोविशाखाय सुशक्तिपाणये॥ १६॥ . 
सर्घरूय नाथस्य कुमारकाय क्रौश्चार्ये तारकमारकाय । 
स्वाहेय! गाङ्गेय! च कात्तिकेय! शेवेय! तुभ्यं सततं नमोऽस्तु॥ १७॥ 
इत्थं परिष्टत्य सकात्तिकेयं नमोनमस्त्वित्यभिभाषमाणः। 
द्विखिः परिक्रम्य पुरोचिवेशं स्थितो सुनीशोपचिशेति चोक्तः ॥ १८॥ 
कात्तिकेय उवाच 
क्षेमोऽस्ति कुम्भजमुने! त्रिदशकसहायङत्‌। 
जाने त्वामिह संप्राप्तं तथा चिन्ध्याचलोन्नतिम्‌॥ १६॥ 
| यत्रक्षीणायुषांसाक्षाद्विरूपाक्षोऽस्तिमोक्षद्‌ः 
| भूस्‌ वः स्वस्तळे घाऽपि न पाताळतले मलम्‌ । 

: नोदुर्ध्वलोके मया दृष्टं ताद्वक क्षेत्र कचिन्सुने ॥ २१॥ 
अहमेकचरोप्यत्र तत्क्षेत्रप्राप्तये मुने !। तप्ये तपांसि नाद्यापि फलेयुमें मनोस्थाः 
न तत्पुण्येनंतह्वानेनंतपोभिनंतज्ञपेः । न लभ्यं विषिधेयंज्ञलस्यमैशादनुप्रहात्‌ ॥ 

श्श्‌ 
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१६२ | | क स्कन्दपुराणम्‌ # . [ ४ काशीत 
ईश्वराजुप्रहादेव काशीवासः सुढुछंमः । खुलभः स्यान्सुने! नूनं नये 
अन्येच काचित्सा सुष्टिचिधातुर्याऽतिरेकिणी । 

न ततकषेत्रशुणान्वक्तमीश्वरोऽपीश्वरो यतः ॥ २५॥ 
अहो मतेः खुदी व॑ल्यमहोभाग्यरूयदौ विधम्‌ । 

अहो मोहरूय माहात्म्यं यत्काशीह न सेव्यते ॥ २६ ॥ 

शरीरं जीर्यते नित्यं खंजीर्यन्ती न्द्रियाण्यपि । 

आयुस् गो सुगयुना कृतलक्ष्यो हि सृत्युना ॥ २७ ॥ 
सापदं सम्पद्‌ ज्ञात्वा सापायंकायमुच्चकेः । चपलाचपळं चायुमंत्वाकाशीसमाश्रके 

याचन्नत्यायुषश्चान्तस्ताचत्काशी न सुच्यते । 

काळः कलालवस्यापि सङ्कयातु' नेव विस्मरेत्‌ ॥ २६॥ . 
जरानिकटनिक्षिप्ताबा धन्तेव्याधयो भुशम्‌। तथापि देहोनानेहोनाहोकाशींसमीहते 
तीर्थस्वानेनजप्यैनपरोपकरणो क्तिभिः । चिनाऽथं व 
विनेवार्थार्जनोपायं धर्मादर्थोभवेदधचम्‌ । अतो5्थचिन्तासुत्खज्यधर्ममेकंसमाश्रयेत 

धर्मादर्थोष्थेतः कामः कामात्सचंसुखोदय; ।. 

स्वर्गो.पि सुलभो `धर्मात्काश्येका दुर्लभा परम्‌ ॥ ३३॥ 
उपायत्रयमेवात्र स्थाणुनिर्घाणक्रारणम्‌। शर्वाण्यग्रेबाणाद्धा परिनिर्णोयसर्षतः 
य गस्ततल्तीर्यसिताशितय । ततोप्येकमनायासमविसुक्तंविसुक्तिवम 
छहिमशलाद्यानानान्यायतनानिच । त्रिद्ण्डघारणंघा पिसंन्यासःसर्घकर्म्मणम्‌ 
तपांसि नानारूपाणिवतानिनियमायमाः । सिन्धूनामपिसस्मेदा अरण्यानिबद्न्यपि 

मानसान्यपि भौमानि धारातीर्थाद्कानि च | 

ऊपराश्चापि पीठानि ह्यच्छिज्ञाज्ञाय पाउनम्‌ ॥ ३८॥ 


जपश्चापिमनूनां | 
न | च तथाडझिहवनानि च। दानानि नानाक्रतचो देबतोपासनातिं^ 
नराचपञ्चरत्रा णिसाङ््योगादयरूत भिहितं 


पुयश्चापिसमाख्याताम्रतजन्तुघिमुक्तिदा: । केवल्यसाघनानीहभचन्त्येचविनिश्रित् 
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एतानि यानि प्रोक्तानि काशीप्राप्तिकराणि च । | 
। प्राप्य काशीं भवेन्सुक्ती जन्तुर्नान्यत्र कुत्रचित्‌ ॥ ४२॥ 
अत एवहिततक्षेत्रंपचित्रमतिचित्रकृत्‌ । विश्वेशितुःप्रिय॑नित्यंविष्चम्रह्माण्डमण्डले 
इद्‌मेबहितत्क्षेचं कुशलप्रक्षकारणम्‌ । एह्येहिदे हिमेरूपशं निज्ञगात्रस्य सुचत !॥ 
अपि काश्याः समागच्छत्ल्पशेवत्स्पशे इष्यते.। 
मयाऽत्र तिष्ठता नित्यं किन्तु त्वं तत आगतः ॥ ४५॥ 


| 
'त्रिरात्रमपिये काश्यां चसन्तिनियतेन्द्रियाः । तेषांपुनन्तिनियतंस्पृष्टाश्चरणरेणचः | 
त्वन्तुतत्रकताबाखः ङतपुण्यमहोच्चयः । उत्तरप्रचहास्रानजातपिङ्गलमूर्धंजः ॥ ७७ ॥ 


तवतत्रतुयत्कुण्डमगस्तीश्वरसन्निघौ । तत्रत्नात्वा च पीत्वा च कृतसवॉदकक्रियः 

पितन्‌ पिण्ड; समभ्यच्यं श्रद्धाश्राद्धविधानतः 

कृतकृत्यो भवेजन्तुर्चाराणर्याः फलं रमेत्‌ ॥ ४६॥ 

इत्युक्तवा सर्वंगात्राणि स्पृष्टा कुम्भोद्ववस्य च । 

रूकन्दोऽम्ृतसरोचारि घिगाह्य सुखमाप्तवान्‌ ॥ ५०॥ 

जयविश्वेश! नेत्राणि चिनिमील्य वदन्नपि । 

ततः किञ्चितक्षणं दध्यो गुहः स्थाणुसुनिश्चलः ॥ ५१ ॥ 

| विसर्जितध्याने सुप्रसन्नमनोमुखे । प्रतीक्ष्य चागवसरं पप्रच्छाथ सुनिश हम्‌ ` 
अगस्तिरुचाच | 

रूबामिन्यथा भगचता भगवत्येपुराऽकथि । वाराणर्यास्तुमहिमाहिमशळभुवेसुदा 

त्वयायथा समाकणि तडुत्सङ्कनिवासिना । तथाकथयषड्चवत्र!ततक्षेत्रंमेऽतिरोचते 
स्कन्द्‌ उचाच 

श्टणुष्त मैत्राचरुणे! यथा भगवताऽकथि । तत्क्षेत्रस्याचिमुक्तस्य मममातुः पुरःपुरा 

भृतञ्च यत्तडुत्सङ्ग स्थितेनस्थिरचेत्तसा । माहात्म्यंतच्छ्णु सुनेकथ्यमानंमयाऽनघां 

शुह्यानांपरमंगुह्यमबिसुक्तमिहेरितम्‌। तत्र संनिहितासिद्धि स्तचनित्यंस्थितोचिभुः 


/ भूलॉंकेनेच संलझ' ततक्षे त्वन्तरिक्षगम्‌ । अयो गिनोनबीक्षन्तेपश्यन्त्येचचयो यिनः | 
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१६७ ` अ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ | | ४ काशीस | 
I निवसे द्विप्रसंयतात्मासमादितः । त्रिकालमपि सुञ्जानोवायुभक्षस 
निमेषमात्रमपि यो ह्यविमुक्तेऽतिमक्तिभाक्‌ । ब्रह्मचयंसमायुक्त तेन तप महत्ता; 
यस्तु माखं चसेद्धीरो ळघ्चाहारो जितेन्द्रियः । 
| सर्च तेन व्रत चीणं दिव्यं पाशुपतं भवेत्‌ ॥ ६१॥ 
संचत्सरं चसंस्तत्रजितक्रोधो जितेन्द्रिय "अपरस्वविपुष्ठाडुः परांक्षपरिवजर 
परापचादरहितः किञ्चिद्वानपरायणः। समाः सहस्जमन्यत्र तन त्त महत्तपः | ध 
याचज्ीचं वसैद्यस्तुक्षेत्रमाहात्स्यचिन्नरः । जन्मग्दत्युभय हित्वा सयातिपरमाङ्गत्‌ 
' नयोगैर्यागतिर्लम्या जन्मान्तरशतेरपि । अन्यत्र हेलया साऽत्र ळभ्येशर्यप्रसाद्त 
ब्रह्महा योऽभिगच्छेद्े देवाद्वाराणसीं पुरीम्‌! 
तस्य क्षेत्रस्य माहात्म्याद्‌ ब्रह्महत्या निचसंते ॥ ६६ ॥ 
| आदेहपतनं यावद्योविमुक्त न सुञ्चति। न केवलं ब्रह्महत्या प्रकतिश्व निवतंते ॥ 
| अनन्यमानसो भूत्वा तत्क्षेत्रै यो न मुञ्चति । समुञ्चतिजरास्रत्यु गर्भवासंसुदुःसक्ष 
अविमुक्त निषेवेत देवषिगणसेचितम्‌ । यदीच्छेन्मानचो घीमान्नपुनजेननं भुवि। 
अचिमुक्त नमुञ्चेत संसारभयमोचनम्‌ । प्राप्य विश्वेश्वर देचं न स भूयों5मिजाए 
| कृत्वा पापसहस्राणि पिशाचत्धं घरं त्विह । | 
न तु क्रतुशतप्राप्यः:रूचगेः काशीपुरीं घिना ॥ ७१॥ | 
अन्तकाळे मनुष्याणां भिद्यमानेषु ममंसु | चातेनातुद्यमानानां सम्चतिनघोपज 
तत्रोत्कमणकाले तुलाक्षाहिश्वेश्वरःस्वयम्‌ । 'व्याचष्टेतारकंत्रह्मयेनालीयन्मयाम 
अशाश्‍वतमिदं ज्ञात्वामानुष्यं बहुकिल्बिषम्‌ । अचिमुक्तं निषेवेतसंसा 
| विध्नेरालोड्यमानो5पि यो५चिमुक्त न मुञ्चति ।' 
'श्रयसीं श्रियं प्राप्य दुःखान्तं सोऽधिगच्छति ॥' ७५ ॥ 
| महापापोघशमनीं पुण्यो पचयकारिणीम्‌ । मुक्तिमुक्तिप्रदामन्तेकोनकाशींखधी 
| एवं श्वा तु मेधावी नाविमुक्तंत्यजेन्षरः । अविमुक्तप्रसादेन विमुक्तो जायत 
अघिमुक्तस्य माहात्म्यं षडभिर्दक्त्रेः कथं मया॥ | 
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घक्तुं शक्यं न शक्रोति सहस्नास्योऽपि यत्परम्‌ ॥ ७८॥ ' 
' इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्नयां संहितायां चतुर्थेकाशीखण्डे 
पू्वार्घेर्कन्दागरूत्यदर्शनंनामपञ्चविशतितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 





षड्विंशोऽध्यायः 
मणिकर्णिकाख्यानवणनम्‌ ` ` 
अगस्तिरचाच 7२ 
प्रसन्नो ऽसियदिरूकन्द्‌मयिप्रीतिरचुत्तमा.। तत्समाचद्ध्वभगवंश्रिरंयन्मेदृदिस्थितम्‌ 
ह कैदारभ्य सुघरूतळे । परां प्रथितिमापन्नं मोक्षदञ्चाभचत्कथम्‌, 
कथमेषा जिलोकीड्या गीयते मणिकणिका । | 
तत्राऽऽसीत्किम्पुरा रूवामिन्यदा नाऽमरनिस्नगा॥ ३॥ 
चाराणसीतिकाशीति रुद्रावातइतिप्रभो ! अवाप नामधेयानि कथमेतानि सा पुरी 
आनन्दर्काननं रम्यमचिसुक्तमनन्तरम्‌॥ ४॥ 
महाइमेशान इतिचकथं ख्यातंशिखिध्वज !। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं सन्देहंमेऽपनोद्य 
स्कन्द्‌ उवाच 
प्रश्नभारोयमतुळरूत्वया यः समुदाहृतः । कुस्भयोनेऽसुमेवार्थमप्राक्षीदस्बिकाहरम्‌ 
यथा च देवदेवेन सर्वज्ञेन निवेदितम्‌ । जगन्मातुः पुरस्ताच्च तथेव कथयामि ते ॥ 


| महाप्रलयकाले च नष्टे स्थावरजङ्गमे । आसीत्तमोमयं सर्वमन्ंग्रहतारकम्‌॥ 


अचन्द्रमनहोरात्रमनग्न्यनिळमूतलम्‌ । अप्रधानं चियच्छुन्यमन्यतेजोचिवधितम्‌ 


्ठत्वादिचिहीनञ्च शब्द्रुपशंसमुज्मितम्‌ । व्यपेतगन्धरूपञ्च रखत्यक्तमदिङ्सुखम्‌ 


इत्थं सत्यन्धतमसि सूचीभेद्ये निरन्तरे । तत्सदब्रह्मेति यच्छुत्यासदक प्रतिपाद्यते 
अमनोगोचरोचाचां चिषयं न कथंचन । अनामरूपचरणञ्च नस्थूलं नच यत्कशम ॥ 
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१६६ ` “. # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीत 
अहस्चदीर्घमळघुशुरुत्वपरिवजितम्‌ । न यत्रोपचयः कश्चित्तथा चापचयो पिच्च 
' अभिधत्ते सचकितं यदस्तीति श्रुतिःपुनः. । सत्यं ज्ञानमनन्तश्च यदानन्द्‌ परं म, 
अप्रमेयमनाधारमचिकारमनाङति ।. नियु ण॑ योगिगम्यञ्च सथेव्याप्येककारणप्‌। 
निर्विकल्पं निरारम्भं निर्मायं निरुपद्र्घम्‌ । 
यस्येत्थं संचिकटप्यन्ते संज्ञाः संज्ञोदितस्यघे ॥ १६ ॥ 
तस्येकलस्य चरतोद्वितीयेच्छाभवत्किळ। अमूत्तनस्वमूत्तिश्च तेनाकढ्पिस्वलीहया 
सचेश्वर्यएुणोपेतासर्घज्ञानमयी शुभा । सर्वगा सर्वरूपा च सर्घटूक्सरघकारिणी। 
| सचकवन्दा सर्वाद्या सवदा सवेसडछतिः । 
परिकब्प्यैति तां मूत्तिमीश्वरीं शुद्धरूपिणीम्‌॥ १६॥ 
| अन्तद्धे पराख्यं यद्‌ ब्रह्म सर्वगमव्ययम्‌ ॥ २० ॥ 
अमूत्त यत्पराख्यं चैतस्यमूत्तिरहं प्रिये !। अर्थाचीनपराचीना ईश्वरं मां जयुबु धा 
ततस्तदेकलेनापि सवरं घिहरतामया । स्वघिग्रहात्स्वयं उ | 
प्रधानं प्रङृतित्वाञ्च मायांगुणवतींपराम्‌ । बुद्धितक्त्वल्यजननीमाइुविकृतिघजिता 
' युगपच्च त्वयाशक्त्यासाकंकालस्घरूपिणा । मयाऽद्यपुरुषेणेततक्षेत्रंचापिविनिरमित 
' स्कन्द उचाच | 
. साशक्तिःप्रकतिःपरोक्तासपुमानीश्वरःपरः । ताभ्याञ्चरममाणाभ्या तस्मिन्कषेत्रेघटोई, 
परमानन्द्रूपाभ्यां परमानन्दरूपिणि । पञ्चक्रोशपरीमाणे रुूवपादतळनिमिते। 
सुने! प्रछयकालेडपि न तत्क्षेत्रंकदाचन । विमुक्त हि शिवाभ्यां यदचिसुक्तंततो षि 
| न यदा भूमिषळ्यं न यदाऽपां ससुद्दव !। तदा चिह्तुमीशेन क्षेत्रमे | 
इदं रहस्यं क्षेत्रस्य वेदको5पि न कुम्भज । नास्तिकाय न चक्तव्यंकदा विश्च 
| अद्धालवे विनीताय त्रिकालज्ञानचश्रुपे | शिवभक्तायशान्ताय चक्तव्य 





। अविमुक्तं तदारभ्य क्षेत्रमेतदुदीर्यते । पर्यङ्कभूते शिवयोनिरन्तरखुखास्पदम ॥ २ 
Em अभावः कटप्यते सूढेयंदा च शिवयोस्तयोः । | 
। .. क्षेत्रस्यास्य तदाभावः कल्प्यो निर्वाणकारिण: ॥ ३२ ॥ 


| 
| 
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।| अनाराध्यमहेशानमनवाप्यचकाशिकाम्‌ । योगाद्युपाय विज्ञो ५पिननिर्घाणमवाप्चुयात्‌ 
'। अस्यानन्द्वनं नाम पुराऽकारिपिनाकिना । क्षेत्रल्यानन्दहेतुत्वादविसुक्तमनन्तरम्‌ 
।| आनन्दकन्दवी जानामङ्कराणि यतस्ततः । ज्ञेयानि सचेलिङ्गनि तस्मिन्नानन्दकानने ॥ 
अविसुक्तमिति ख्यातमासीदित्थं घरोट्गच | | 
तथा चाख्यास्यथ सुने ! यथाऽऽसीन्मणिकणिका॥ ३६ ॥ 
प्रायानम्द्घने तत्र शिचयोरममाणयोः। इच्छेत्यभूत्कलशज! सज्यः कोप्यपरः किल 
यस्म्मिन्न्यरूते महाभारे आवां स्वःस्वरचारिणो | 
निर्वाणश्राणनं कुर्वः केवलं काशिशायिनाम्‌॥ ३८॥ 
| एच सर्व कुरुते स ए च परिपाति च। स एव संवृणोत्यन्ते सवश्वय निधिःसच 
चेतःससुद्रमाकुञच्यचिन्ता कलोळदोलितम्‌ । सच्चरल् तमोग्राहंरजो विदुमचलछितम्‌ 
यस्य प्रसादात्तिष्ठावः सुखमानन्दकानने । परिक्षिप्तमनोवृत्तो कहिचिन्तातुरे सुखम्‌ 
संप्रधार्येतिस विभ्रुःसर्चतश्चित्स्वरूपया । तया सइजगद्धात्र्याजगद्धाता5थधूजेरिः 
सव्ये व्यापारयाञ्चक्र द्वशमङ्गे सुघामुचम्‌। ततः पुमानाविरासीदेकस््रलोक्यखुन्दरः 
शान्तः सत्त्वगुणोद्रिक्तो गास्भीर्यजितसागरः । 
तथा च क्षमयायुक्तो मुने$लब्योपमो5भवत्‌ ॥ ४४॥ 
इन्द्रनीलद्यतिःश्रीमान्पुण्डरीकोत्तमेक्षणः । सुचर्णाकतिखुच्छायदुकूलयुगलावृतः ॥ 
लसत्प्रचण्डदोर्दण्डयुगलद्वयराजितः । उल्लसत्परमामोद्नाभीहदकुशेशयः ॥ ४६ ॥ 
एकःसर्वगुणाबासस्त्वेकःसर्वकलानिधिः । एकःसर्वोत्तमोयसमात्ततोयःपुरुपोत्तमः 
ततो महान्तं तं चीक्ष्य महामहिमभूषणम्‌ । महादेव उवाचेदं महाविष्णुभंवाच्युत 
तच निःश्वसितं वेदास्तेम्यः सर्वमवेष्यसि । वेददृष्टेन मार्गेण कुरु सव यथोचितम्‌ 
इत्युक्त्वा तं महेशानो वुद्धितत्त्वस्वरूपिणम्‌ । 
शिवया सहितो रुद्रो विवेशा55नन्दकाननम्‌ ॥ ५०॥ _ 
ततःसभगवान्विष्णुमौलाधाजां निधायच । क्षणंध्यानपरोभूत्वा तपस्येचमनोदधी 
खनित्वा तत्रचक्रेणरम्याँ पुष्करिणींहरिः । निजाङ्गस्वेदसन्दोइंसलिलस्तामपूर्यत्‌ 
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१६८: #.स्कन्द्पुराणम्‌ क॑ [ ४ 
.__ समाःसहसं पञ्चाशत्तप उग्रश्चचार सः । चक्रपुष्करिणीतीरे तत्र स्थाणुसमाङ्त 
ततःसभगवानीशो झुडान्यासहितोसृडः । दृष्टाज्यलन्तंतपसा निश्चलंमीलित 
। तमुवाच हृषीकेशं मौलिमान्दोलयन्सुहुः । अहो महत्त्वं तपसरूत्वहोधेय च चेतसः 
| अहो अनिन्धनो घहिज्वेलत्येष निरन्तरम्‌ । 
| अळं तप्त्वा महांचिष्णो! वर॑ घरय सत्तम !॥ ५६ ॥ 
, सुडस्याऽऽम्रेडितमिदं प्रत्यभिज्ञाय भाषितम्‌ । ` 
उन्मीलितदूगस्भोजः समुत्तस्थौ चतुसु जः ॥ ५७॥ 
श्री विष्णुरुवाच 
यदि प्रसन्नो देवेश!देवदेवमहेश्‍चर !। भवान्या सहितं त्वान्तु दृष्ट्रमिच्छामि सवदा | 
 सर्वकर्मसु सर्वत्र त्वामेच शशिशेखर !। पुरश्चरन्तं पश्यामि यथा तन्मे घरस्तथा। 
त्वदीयचरणाम्भोजमकरन्द्मधूत्सुकः । मच्चेतोभ्रमरोभ्रान्ति चिहायासूतुसुनिश्रलः 
द श्रीशिव उवाच 
_ / एवमस्तु हृषीकेश! यत्त्वयोक्तं जनार्दन !। अन्यं वर प्रयच्छामि तमाकर्णय सुपरत 
त्वदीयस्यास्य तपसो महोपचयदर्शनात्‌। यन्मयांदो लितोमौ लिरहिश्रचणमूषण 
| | तदान्दोलनतःकर्णात्पपात मणिकर्णिका । | 
| | पहिए खचिता रम्या ततोऽरूतु मणिकर्णिका ॥ ६३ ॥ 
| कक रिणीतीर्थ पुराख्यातमिद शुभम्‌ । त्वया चक्रेण खननाच्छडुचक्रगदाधर 
ममकर्णात्पपातेय यदाचमणिकणिका। तदाप्रभृतिळो केऽत्रल्यातास्तुमणि कणि 
, $ श्रीविष्णुरुघाच - | 
= सैकाकुप्डळपातेन तवाद्रितनयाप्रिय !। तीर्थानां परमं तीर्थ मुक्तिक्षेत्रमिहास्त॒ वे। 
काशते5त्रयतोज्योतिस्तदनाख्येयमीभ्वर: । अतोनामापरञ्चास्तुकाशीति प्रथितविमी 
अन्य घर वरे देव! देयः सोप्यविचारितम्‌। स ते परोपकारार्थजगद्रक्षामणे! शि | 
लाल ततम्बपयन्ते यत्किञ्चिजन्तुसञ्जितम्‌ ळू न £ 
चलुड भूतग्रामेषु काश्यां तन्सुक्तिमाप्ल्यतु ॥ ६६॥ ` 
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|| बड्विशो$ध्यायः ] # आनन्दकाननमहत्त्वचर्णनम्‌ # १६६ 


' अस्मिस्तीरथवरेशस्मो!|मणिश्रवणभूषणे । सन्ध्यां स्नानंजपंहोमवेदाध्ययनसुत्तमम्‌ 
। तपंणं पिण्डदानञ्च देचतानाञ्च पूजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
गोभूतिलहिरण्याश्वदीपान्नास्वरभूषणम्‌ । कन्यादानं प्रयत्नेन सप्ततन्तूननेकशः ॥ 
ब्रतोत्लरं बृषोत्सग लिङ्गा द्स्थापनंतथा । करोतियोमहाप्राशोज्ञात्वायुःक्षणगत्वस्म्‌ 
विपत्ति चिपुळां चापि सम्पत्तिमतिमङ्गुराम्‌ । 
अक्षया सुक्तिरेकारुतु विपाकस्तस्य कमणः ॥ ७३ ॥ 
(अन्यश्चापि शुभंकर्मयदत्रश्रद्वयायुतम्‌। विनात्मघातमीशान! त्यकत्वाप्रायोपवेशनम्‌ 
नेःश्रेयरू्याः श्रियो हेतुर्तदर्तु जगदीश्वर !। 
नाऽचुशोचति नाऽऽख्याति कृत्वा कालान्तरेऽपि यत्‌ ॥ ७५ ॥ 
।| तदिहाक्षयतामेतु तस्येशत्वदचुग्रहात्‌। तव प्रसादात्तस्येश सर्वमक्षयमस्तु तत्‌ ॥ 
;| यद्स्ति यद्ग चिष्यद्चयद्भूतञ्च सदाशिव !। तस्मादेतब्धसघस्मात्क्षेत्रमस्तुशुमोदयम्‌ 
तथा सदाशिव त्वत्तो न किञ्चिदधिकं शिवम्‌ । 
तथा नन्दघनादस्मात्किश्चिन्मास्त्वधिक कित्‌ ॥ ७८ ॥ 
बिना साडून्य न योगेन चिना स्वात्मावलोकनम्‌ । | 
चिना त्रततपोदानेः श्रेयोऽस्त ` प्राणिनामिह ॥ ७६ ॥ 
शशका मशकाः कीटाः पतङ्गास्तुरगोरगाः । 
पञ्चक्रोश्यां सताः काश्यां सन्तु निर्वाणदीक्षिताः ॥ ८० ॥ 
नामाऽपि. ग्रहतां काश्याः सदेवास्त्वेनसःक्षयः ॥ ८१ ॥ 
डड । सदामहोदयश्वास्तुकाश्यां निवसतांसताम्‌ \ 
यानिका निपचित्राणिश्रत्युक्तानिसदाशिष । तेम्योऽधिकतरंचास्तुक्षेत्रमेतत्त्रिलोचन 
चतुर्णाम पिवेदानांपुण्यमध्ययनाच्चयत्‌। तत्पुण्यंजायतांकाश्यांगायत्रीलक्षजाप्यतः 
अष्टाङ्योगाभ्यासेनयत्पुण्यम पिजायते | तत्पुण्यंसाधिकंभूयाच्छद्धाकाशी निषेवणात्‌ \ 
रच्छचान्द्रायणाच्चैश्च यच्छ्रेयः समुपाज्यंते । तदेकेनोपचासेन भवत्वानन्दकानने | 
अन्यत्र यत्तपर्तप्त्वा श्रेयः स्याच्छरदांशतम्‌ । 
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१७० '! रूकन्दपुराणम्‌ ॐ [४ काशीस 


तदरूतु काश्यां वर्षण भूमिशय्या त्रतेन हि ॥ ८७॥ 
आजन्ममौनत्रततोयदन्यत्रफळस्म्रतम्‌ । तदरुतुकाश्यां पक्षाहःसत्यचाक्परिभा 
€ e ° मीरित छ पणात 
अन्यत्रद्स्वासवंस्वसुक्रतंयत्समी रितम्‌। सहस्नभोजनात्काश्यां तद॒भूयादयुताधिका 
£ ~ ० टु 
| सुक्तिक्षेत्राणि सर्वाणि यत्संसेव्योदितंफलम्‌ । 
| पञ्चरात्रात्तदत्रारुतु निषेव्य मणिकर्णिकाम्‌ ॥ ६०॥ 
प्रयाग्ानपुण्येनयत्पुण्यंस्याच्छिवप्रदम्‌ । काशीदर्शनमात्रे णतत्पुण्यंश्रद्धया स्त 
यत्पुण्यमश्वमेधेन यत्पुण्यं राजसूयतः। काश्यां तत्पुण्यमाप्रोतु तिरात्रशयनादयी 
C a ७ | 
तुलापुरुषदानेन यत्पुण्यं सम्यगाप्यते । काशीदर्शनमात्रेण तत्पुण्यं श्रद्धयास्तुं 
/ इतिचिष्णोषंरंभ्रुत्वा देवदेचोजगत्पतिः उघाच च प्रसन्नात्मा तथाऽस्तु मधुसूदन 
श्रीमहादेच उवाच | 
श्रणुविष्णोमहाबाहोजगतःप्रभवाप्यय । विधेहिसश्टिविविधांयथावरच्तद श्रती रिताम 
पितेबसर्वभूतानां धमंतः पाटको भव । विध्वंसनीयाचिविधा घर्मध्वंसविधायिक 
= आस हरे । हेतुमात्रं भवान्यस्मात्ल्वकर्मनिहताहि ते॥ | | 
यथा पारणतं [पतेट ने 
त सस्य पतत्प्रसवबन्धनात्‌ । तेपरीणतपाप्मानःपतिष्य न्तितथास्घय्‌ 













ह 





पुनविष्णुमंया प्रोक्तो मृडानि! शुभलोचने | अत्युग्रतेजसातेजोभ्रमसत्रेळोक्यविम्रम 
पापिनामपि जन्तूनामविमुक्तनिघासिनाम्‌ । 


नान्यः शासयिता चिष्णो! तेषां शारूताऽहमेच हि ॥ १०३॥ 


योजनानांशतस्थो पियो ऽचिस्षरु 2 
ममप्रियस्यक्षेत्रस्ययो उचिसुक्तंस्मरेश्वदि । चइुपातकपूर्णोऽपि नसपापे.शरभाव्य 


प ऽविभुक्तस्यसंस्मरेत्‌ । प्राणप्रयाणसमये दूरगो5प्यघवार्गी 
वसु यिव्याने उज्यस्वगंभोगान्समश्नुते । काशीस्मरणपुण्येनस्वर्गादभ्रोहिजर 
र'थन्यामेकराड्‌ भूत्वा भुक्तवा भोगाननेकशः । | 
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प्राप्याऽचिसुत्तं तत्पुण्यान्निर्वोणपदभाग्भवेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
बहुकालसुषित्वा5त्र नियतेन्द्रियमानसः । यद्यन्यत्चचिपद्यत 2 गाच्छुचिस्मिते! 
सोऽपि स्वर्गसुखं भुत्तवा भूत्वा क्षितिपतीश्वरः । 
पुनः काशीमवाप्याथ जिन्देन्नेःश्रेयसी श्चियम्‌ ॥ १०६ ॥ / 
विष्णो5विसुक्तलंवासःकमनिमू लनक्षमः । द्वित्राणां हिपवित्राणां निर्वाणायेहजायते 
घिष्णुरुघाच 
देवेशक्षेत्रमाहात्म्यं योनजानातितत्त्वतः । नश्रद्धधातिप्नियते सते तस्येह का गतिः 
शिच उवाच 
अन्यत्रङृत्वापापानि वहनिखुमहान्ति च । अश्रृधानोऽतत्त्वज्ञो यद्यत्र च चिपद्यते 
महिमन्यनभिज्ञो पिक्षेत्रस्यास्यजनार्द्न !। तस्ययागतिरुद्दिएा तां निशामय सुब्रत!॥ 
पञ्चक्रोशींप्रचिशतरूतस्यपातकसन्ततिः । बहिरेच प्रतिष्ठेत नान्तनिचिशते कचित्‌ | 
भयाद्‌ बहिः स्थितायाञ्च तस्य पातकसन्ततो । 
त्रिशुळपाशपाणीनां गणानां सीमचारिणाम्‌॥ ११५॥ । 
प्रवेशमात्रादनघः सचरेनोभिरुज्कितः । संस्ायमणिकणिक्याँ पुण्यप्राप्रोत्यनुत्तमम्‌ / 
सवंतीर्थेषुसंस्नानाद्यत्पुण्यंसमचाप्यते । तत्पुण्यमाप्यतेसम्यड्रणिकण्येकमजनात्‌ 
विधिनातत्नसंस्तायस॒द्रोमयकुशादिशिः । स्वशाखाचारुणेमेन्त्रेदूचांपामागदर्भकेः ॥ 
आ । मणिकर्ण्याचिधिस्रातःश्रद्यातदघाप्नुयात्‌. 
अध्रद्वयापियःस्रातोमणिकर्ण्याचिधानतः । सोऽपिपुण्यमवाप्नोतिरूवगप्रा्तिकरंपरम्‌ 
श्रद्धया चिधिवत्स्नात्वा कृत्वा देचादितपंणम्‌ । 
तिळवर्हियंेः सम्यक्सचंयज्ञफलं लभेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
श्रदृधानोचिधिस्नातः कृतसर्वोद्कक्रियः । जपन्देवान्समभ्यच्यं सवेमन्त्रफळं लभेत्‌ 
सात्वामौनेन विश्वेशदर्शनान्नियतेन्द्रियः । सर्वव्रतकते श्रेयोळभेद्वाचंयमः शिवे 
स्नाने देचाचने जप्ये मलमूत्रविसजेने । मौनं कुर्यात्प्रयत्नेन दन्तघावनहोमयो 
विश्वेश्वर समभ्यच्यं सूपचार चिधानतः । 


|| षड्विंशोऽध्यायः ] ॐ मणिकर्ण्यांस्नानादिमहत्त्ववर्णनम्‌ # २७१ 
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। १७२ SN PIP स्कन्दपुराणम्‌ ` ` [8 | 
। थावज्ञीवं शिवार्चायाः फलमाप्नोति घे सक्कत्‌ ॥ १२५ ॥ 
| दृत््वापब्पमपि देवे शि(न्यायेनोपार्जितंधनम्‌ । अचिमुक्तेममक्षेत्रे न दरि रेद्रो भवेत्कक्ि 
विविधंधनमावज्यंयो 5चिमुक्ते न यच्छति। संप्राप्यनिधनंसूढो 5न्‍्यत्रशोचतिसकंत 
रम्याणि यानि रल्लानि गोगजाश्वास्बराण्यपि । 
कृतानि तानि श्रेयोथमविसुक्तनिचासिनाम्‌ ॥ १२८ ॥ 
चिश्‍वेशप्रीणनार्थायधनंनिधनमेघचा. । न्यायेनकाश्यांयःकुर्यात्लघन्यःसचधर्मवित 
योऽसौ विश्वेश्वरो देवः काशीपुर्यामुमे ! स्थितः । 
लिड्डरूपधरः साक्षान्ममश्रेयारूपदं हितत्‌ ॥ १३० ॥ 
अविमुक्त महत्क्षेत्रपश्चकोशपरी मितम्‌ । ज्योतिलिङ्ग' तदेकंहिज्ञेयं विश्‍वेश्वराभिधप 
पकदेशस्थितमपियथामार्तण्डमण्डलम्‌ । दश्यते स्घंगं सचःकाश्यां चिश्वेश्वरस्तथा 
निष्प्रत्यूहेन योगेन नानाजन्माजितेन च । 
यत्फलं ळभ्यतेऽन्यत्र तत्काश्यां त्यजतरूतनुम्‌ ॥ १३३ ॥ 
| तप्त्वा तपांसि सर्वाणि बहुकालं जिते न्द्रियेः । 
~ यत्फलं ळभ्यतेऽन्यत्र तत्काश्यामेकरात्रतः ॥ १३४ ॥ 
अकषत्रमहिमञ्ञोऽपि श्रद्धाहीनोऽपि काळतः। काशीप्रयेशादनघो ऽस्रतत्चं लभते मृत 
कृत्वाप्येनांसि चोग्राणि काळातट्प्राप्याथ काशिकाम्‌ | 
, | त्यत्तवा तनु प्रसादान्मे मामेच प्रतिपद्यते ॥ १३६॥ 
7: 
$वचिःनरन्तरखुखंलभेत्‌ । ब्रह्माद्याः प्राकृतेः पाशेयतो बंद्वा निरन्तर्य 
चतुषिशतिमिः पाशस्त्रिगुणेः क्रियया दढेः । 
कण्ठे बद्धा चिमुच्यन्ते कथं काशीं चिना जनाः ॥ १३६॥ 
| बहूपसर्गो योगोऽयं रुच्छूसाध्यन्तपो हियत्‌ । 
योगाद भ्रष्टस्तपोभ्रष्टो गर्भक्लेशसहः पुनः ॥ १४० | 
कुत्वा5पि काश्यां पापानि काश्यामेच प्रियेत चेत्‌ । 










/ 
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भूत्वा रुद्रपिशाचोऽपि पुनमुक्तिमवाप्ल्यति ॥ १७१ ॥ 
काश्यां खरृतानां जन्तूनांदेत्रात्पापछतामपि.॥ न पातोनरकेतेषांतेषां शास्ताहमेचयत्‌ ( 

कायं विज्ञाय सापायं स्मृत्वा गभेस्य वेदनाम्‌ । | 

त्यक्तवा राज्यमपि प्राज्यं सेव्या काशी निरन्तरम्‌ ॥ १४३ ॥ 
अतर्कितंसमम्येत्य यमदूताःसुदारुणाः । वढ्ध्वापाशह निष्य न्तिक्षिप्रंकाशींततः श्रयेत्‌ | 
नपापेभ्यो भयंयत्र नभयंयत्रवे यमात्‌। न गर्भवासभीयंचर तां काशीं को न संश्रयेत्‌ 
अद्प्रातःपरश्वो चामरणंप्राप्यमेच च । याचत्काळचिळम्यो ऽस्तितावत्काशींसमाश्रयेत्‌ 
्रा्ते तु मरणे पु'सां पुनर्जन्म पुनस तिः । अपुनर्भवभूमि च तस्मात्काशीं श्रयेद्बुधः | 
पुत्रक्षेत्रकलत्राख्यां त्यक्तचा मायां हि घेष्णचीम्‌ । | 
भवान्तरे5नेकरूपास्मवन्नीं काशिकां श्रयेत्‌ ॥ १४८॥ इ 

स्कन्द्‌ उवाच 

दूर मे मरणं युचाहमधुना धाय्य न चित्ते त्विति, 
श्रोतव्यो निभृतं कृतान्तमहिषग्रेवेयघण्टारवः । 
नेकट्यांत्प्रकटोत्कटश्रमघटामप्राप्य हित्वा दुतं, 
जीणा पर्णकुटीं ततः पटुमतिगंच्छेत्पुरीं धूजंटेः ॥ १७६ ॥ 

A व्यास उवाच ०५५० 
अगस्त्यस्य पुरःसूत! कथयित्वा कथामिमाम्‌। सवंपापप्रशमनौँ पुनःरूकन्द्डचाचह "> 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 

८ पूर्वा धे मणिकणिकाख्यानं नामषड्चिशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
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सप्तविशो धध्यायः 
गङ्गाम हिमवर्णनपूवकंदशहरास्तोत्रकथनस्‌ 
स्कन्द्‌ उचाच 
चाराणसीतीप्रथिते यथा घानन्द्काननम्‌ । तथा च कथयामीददेचदेचेन भाषितम्‌ 
इश्वरउचाच 

निशामयमहाबाहो!विष्णोत्रलोक्यसुन्द्र !। प्राघंबाराणसीत्याख्यामविधुक्तंयथातथा 

निर्दंग्धान्लागराज्छुत्वा कपिलक्रोधवहिना । 

अश्वभेधाश्वसंयुक्तान्पूर्वजान्‌ स्चान्‌ भगीरथः ॥ ३ ॥ 
सूर्यवंशे महातेजा राजा परमधार्मिकः । आरिराधयिषुगङ्कां तपसे कृतनिश्चयः ॥ ४। 
हिमवन्तं नगश्चेष्ठममात्यन्यस्तराज्यधूः । जगाम यशसां राशिरुद्धिधीषु ःपितामहान्‌ 

ब्रह्मशापाग्निनिदंग्धान्महादुगं तिगानपि । 

'चिना जिमागंगां विष्णो!कोजन्तू'खिदिवं नयेत ॥ ६ ॥ | 
ममेच सापरामूत्तिरतोयरूपा शिवात्मिका । ब्रह्माण्डानामनेकानामाधारःप्रक्तिःपरा 
शुद्वविद्यास्वरूपा चत्रिशक्तिःकरुणात्मिका । आनन्दासृतरूपा चशुद्धधमंस्घरूपिणी 
यामेतांजगतांधात्रींधारयामिस्वलीळ्या । विश्‍वस्यरक्षणार्थायपरत्रह्मस्वरूपिणीम्‌ 
अलोकये यानितीर्थानिपुण्यक्षेत्राणियानिच । सर्वत्रसर्चे येधर्मा:सर्चे यज्ञाःसदक्षिणाः 

तपांसि विष्णो!सर्वाणि श्रुतिः साङ्गा चतुर्विधा । 

अहं च त्वञ्च कश्चापि देवतानां गणाश्च ये ॥ ११ ॥ 

पुरुषार्थाश्व॒ सर्च बेशक्तयो विविधाश्व याः । गङ्गायांसच एचेते सूक्ष्मरूपेणलंस्थिता' 
सस्नातःबेतीथेु सर्वक्रतुषु दीक्षितः । चीर्णसर्वत्रतःसोपि यसूलुगङ्कां निषेवते 
तपांसि तेन तानि सषंदानप्रद्‌ःस च । सप्राप्तयोगनियमो यस्तुगङ्गाँ निषेवते ॥ 
'खबेचरणाश्रमेम्यश्चवेदचिद्गचश्च चे तथा । शास्त्राथे पारगेभ्यश्चगङ्कारनायी चि शिष्यते 
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| सप्तर्विद्योऽध्यायः ] कै गङ्गारुमरणफलचणेनम्‌ #' १७५ 
| म्रतोषाक्कायजेदोषे दुष्टो वहुविधेरपि । चीक्ष्य गङ्गां भवेत्पूतःपुरुषो नात्र संशयः ॥ 
इते सर्वत्र तीर्थानि त्रेतायां पुष्करम्परम्‌ । द्वापरेतुकुरुक्षेत्रं कलौ गङ्गेचकेचलम्‌ ॥ 
पूर्वजन्मान्तराभ्यासचासनावशतो हरे || गङ्गातीरे निवासःस्यान्मदचुग्रहतः परात्‌ 
ध्यातं छते मोक्षहेतुस्ेवायां तच्चच तपः । द्वापरे तद्द्वयं यज्ञाःकलौ गङ्गेच केषलम्‌ 
' यो देहपतनाद्यावहज्ञातीर न सुञ्चति। स हि वेदान्तविद्योगी ब्रह्मचर्यत्रती सदा ॥ 
' कलो कलुषचित्तानां पण्द्रव्यरतात्मनाम्‌ । विधिहीनक्रिया गतिगङ्गांचिनानहि 
| अलक्ष्मीः कालकर्णोच दुःस्वप्नो दुचिचिन्तितम | 
। गङ्गागङ्केतिजपनात्तानि नोपविशन्ति हि॥ २२॥ 
ङ्गा हि सर्वभूतानासिहासुत्र फळप्रदा। भावाज॒रूपतो चिष्णो सदा सर्वजगद्धिता 
पश्दानतपोयोगजपाः सनियमायमाः । गङ्गासेवासहखांशं न लभन्ते कळी हरे !॥ 
किप्टङ्गेन योगेन कि तपो सिःकिमध्चरेः 7 वासएच हिगड्भायांब्रह्मज्ञानल्य कारणम्‌ 
अपि दूरस्थितस्यापि गङ्गामाहात्म्यवे दिनः । 
अयोग्यस्यापि गोविन्दाभक्तया गङ्गा प्रसीदति ॥ २६ ॥ 
"दाघमः परःसुक्मः श्रद्धाज्ञानम्परन्तपः-। द्धास्वर्गश्च मोक्षश्च श्रद्धया साप्रलीदति 
भानसगछोभाद्येःपु'सां सम्सूढचेतसाम्‌ । श्रद्धा न जायते धे गङ्गायां चचिशेषतः 
र स्थितम्‌ । तथात्रह्माण्डवाह्यस्थंपरन्रह्माम्दु जाची 
| 'हछमात्परो छामःक्चिदन्योन विद्यते । तस्माङ्गामुपासीत गङ्गचपरमः पुमान्‌ 
| 'ष्स्यपणिडितस्यापिशु णिनो दानशी लिनः । गङ्गासतानचिहीनस्यहरे!जन्मनिरर्थकम्‌ 










रेणवत्पात्रपूजायांन स्याद्वेताद्वशं फलम्‌. । यथागङ्गाजळरूनानपूजनेचिधिना फलम्‌ 
[ee ऽरिनिगर्भे यं ममवीर्यातिसंवृता । दाहिका सचंदोषाणां सर्वपापचिनाशिनी 
{ एदे गङ्गायाः पापसङ्कातपञ्चरम्‌ । शातधा भेदमायाति गिरिवज्रहतो यथा ॥ 
| गङ्गा गच्छति यस्त्वेको यरूतु भक्त्याऽनमो द्येत्‌ । | 

तयोस्तुल्यं फळ पराहुर्भक्तिरेचात्र कारणम्‌॥ ३६॥ | | 
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| साइछं बृथाविद्यावृथायज्ञा वृथातपः । वृथादानानितस्येह कलौगङ्गां न यो भजेत्‌ । 


२5 . # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


 गच्छे स्तिष्ठज्जपन ध्यायन्‌ सुञ्जन्‌ जाग्रत्‌ रूचपन्‌ वदन. । 
| यः स्मरेत्सततं शङ्कां स हि मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ३७ ॥ 
| पितनुद्विश्ययोभक्त्यापायसंमघुसंयुतम्‌। गडसर्पिस्तिलेःसाधगङ्गास्भसिचिनिक्षिपेत्‌ 
| दृ्ाभचन्तिपितरर्तस्यवर्षशतंहरे । यच्छन्ति िलिवान्कामान्प चरण आ 
। लिङ्गे सम्पूजिते सर्वमचितंस्याञ्जगयथा । गङ्गास्नानेन भते सच तथा 
गङ्गायांतुनरः स्नात्वायो लिङ्गनित्यमचेति । पकेनजन्मनाझुक्तिपरां प्राप्नोतिसधुवम्‌ 
| अग्निहोत्रेंच यज्ञाश्चत् तदानतपांसिच । गङ्गायां ढिङ्गपूजायाःकोख्य रोनापिनोसमाः 
गड्ां गन्तुं विनिश्चित्य कृत्वा श्राद्धादिकं णहे । 
स्थितस्य सम्यक्सङल्पात्तस्य नन्दन्ति पूचंजाः ॥ ४३॥ 
| पापानिचरुदन्त्याशुद्दा कयास्यामइत्यलम्‌ । लोभमोहादिभिःसाद्धमन्त्रयन्तिपुतःपुनः 
। यथानगङ्कांयात्येषतथाविप्न प्रकुर्महे । गङ्गोगतोयथाचेष न उच्छित्ति विधास्यति॥ 
| ग्रहादद्ठाचगाहाथंगच्छतस्तु-पदे पदे । निराशान्त्रजन्त्येचपापान्यस्य शरीरतः॥ 
पूवेजन्मछतेः पुण्येस्त्यक्तवो लोभादिकं हरे !। ॒ 
(अशा सचचविप्नी घान्‌ गङ्गां प्राथ्नोति पुण्यवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
अचुषङ्गेन मौल्येन चाणिज्येनापि सेवया । 
कामासक्तोऽपि चा मत्यां गङ्गा्मातो दिघं बज्ञेत्‌ ॥ ४८॥ `| 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहनो हियथांदहेत्‌ । अनिच्छयापिसंत्लातागड्भापापंतथावहेद 
। तावद्भ्रमति संसारे यावद्रड्ठां न सेचते । संसेव्य गङ्गांनो जन्तुभघक्लेशं प्रपश्यति 
योगङ्गाम्भसिनित्नातो भक्तया संत्यक्तसंशयः । मचुष्यचर्मणानद्धःसदेचोनात्रसंशः | 
| गड्जाल्लानार्थमुद्युक्तोमध्येमाग मृतो यदि । गङ्गाखानफलं सोऽपि तदाप्रोतिनसंशय | 
| माहात्म्यं येच गड्भायाः श्टण्वन्ति च पठन्ति च। | 
/ तेप्यशेषर्मेह्ापापेमुच्यन्ते नाऽत्र संशयः ॥ ५३॥ EE 
दुवु द्वयोदुराघारा हैतुका बहुसंशया; । पश्यन्ति मोहिताचिष्णो गङ्गामन्यनदी गि | 
| जन्मान्तरकतेर्दानस्तपोभिनियमैन्रेतैः । - इह जन्मनिगङ्गायां नृणां भक्तिः प्रजञायत | 
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तप्तविशो$ध्यायः ] + गङ्गामाहात्म्यचर्णनम्‌ # १७७ : 


द महेन्द्राविपुरेषु च। हर्म्याणि रम्यभोगानिनिर्मितानिस्चयस्भुचा 
' सिद्धयः सिद्धिलिङ्गानि रूपशेलिङ्गान्यनेकशाः । 6 
प्रासादा रह्रचिताश्चिन्तामणिगणा अपि ॥ ५७॥ 
गड्भराजलान्तस्तिष्ठन्ति कलिकल्मषभीतितः | ` 
| अत एव हि संसेव्या कळी गङ्गेष्टसिद्धिदा ॥ ५८॥ 
पु्गोदये तमां लीव चञ्चपातमयान्नगाः । ताश्ष्यक्षणाद्यथा सर्पा मेघा चाताहता इच । 
तत्वज्ञानाद्यथामोहःसिह दृष्टायथास्ृगाः । तथासर्घाणिपापानियान्तिगड़ेक्षणात्क्षयम ( 
दिव्योषधेयंथारोगाळोभेनच यथाशुणाः । यथाग्रीष्मो ष्ससस्पत्तिरगाधहदमज्जनात्‌ ` 
तूखशेळः रूफुलिड्रेन यथा नश्यति ततक्षणात्‌। 
तथा दोषाः प्रणश्यन्ति गङ्गाम्भःरूपर्शनाद भुवम्‌॥ ६२॥ 
| | शोधेन च तपोयद्धत्कामेन च यथा मतिः। अनयेन यथा ळक्षमीर्विद्यामानेन थे | 
| | दमको टिल्यमायाभिर्यथा धर्मोचिनश्यति । तथा नश्यन्तिपापानिगङ्काया दर्शनेनतु 
मनुष्य दुळेभं प्राप्य विद्युत्सस्पातचञ्चलम्‌ । गङ्गां यः सेघतेखोऽतरवुद्धेःपारंपरंगतः 
बिधूतपापायेमर्त्याःपर'ज्यो तिःस्वरूपिणीम्‌ । सहञ्नसूयंप्रतिमांगङ्गांपश्यन्तितेसुचि 
| धधारणाम्मसापूर्णा साधारणनदीमिव। पश्यन्तिनास्तिकागङ्गांपापोपहतलोचनाः . 
ड जनानामजुकस्पया । गङ्कातरङ्गरुपेण सोपानं निर्ममे दिघः ॥ | 
"ब एवं शुभः कालः सर्वोदेशरूतथाशुभः । सर्वोजनो दानपात्रं श्रीमती जाह्ृचीतरे | 
| 'याऽश्वमेधो यज्ञानांनगानां हिमचान्यथा । त्रतानाञ्चयथा सत्यं दानानामभयंयथा 
माणायामश्च तपसां मन्त्राणां प्रणचो यथा। 
| ह हिला च काम्यानां श्रीयंथा ह ॥ ७१ ॥\ 
| पर न नां ख्रीणां गौरीयथोत्तमा । सवंदेवगणानाञ्चयथात्व पुरुषोत्तम | 
| चाणां शिवभक्तो यथा घरः। तथा सर्वेछु तीर्थेषु गङ्गातीथंचिशिष्यते 


8 


पापपा ५ - 
| ह शिवाच्या पापद्ठुमकुठारिका । पापेन्धनदचाझिश्च गङ्गयं पुण्यवाहिनी 
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|, पियोभेंदं न करोति महामतिः । शिवभक्तः सविज्ञेयो महापाशुपतश्च सः | 


००, cee ७०७ 
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_ १७८ ` ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे ` | 
| नानारूपाश्च पितरी गाथा गायन्ति सचंदा । 
' अपि कञ्चित्कुलेऽस्माकं गद्भास्तायी भविष्यति ॥ ७६ ॥ 
देचर्षीन्परिसन्तप्ये दीनानाथांश्व दुःखितान्‌ । 
श्रद्धया घिधिना खात्वा दास्यते सलिला्जलिम्‌ ॥ ७9 ॥ 
| अपि नः स कुळे भूयाच्छिवे घिष्णो च सास्यद्वक्‌। | ह 
तदालयकरोअक्तथा तस्य सम्माजनादिङत्‌ ॥ ७८॥ 7 
| | अकामोचासकामोवा तिर्यग्योनिगतो5पिवा । गड्ढायांयोस्ततोमत्योनरकंसनपश्यति 
| तीर्थमन्यत्मरशंसन्ति गङ्गातीरेस्थिताश्च ये । गङ्कांनबहुमन्यन्ते ते स्युनिरयगामिनः ` 
-मां चत्वां घेवयोद्वेष्टि गङ्गांच पुरुषाधमः । स्वकीयःपुरूषेःसाधसघोरं नरकं बजेत्‌ 
षष्टिगणसहलाणि गङ्गा रक्षन्ति सवंदा । अभक्तानाञ्च पापानां वासेघिम्नम्प्रकुवते | 
कामक्रोधमहामोहलोभादिनिशितेः शरेः । घ्नन्ति तेषांमनस्तत्रस्थितिचापनयन्तिच 
गङ्गा समाश्रयेद्यस्तुसमुनिः स चपण्डितः । छृतकृत्यः सचिज्ञेयः पुरुषार्थचतुण्ये ` 
गङ्गायाञ्च सकृत्लातो हयमेघफलं रमेत्‌ । तर्पयंञ्चपित'स्तत्र तारयेन्नरकाणंचात्‌ 
नेरन्तर्यण गङ्कायांमासंयःर्नातिपुण्यवान्‌। शक्रलोके स चसतियावच्छक्रःसपूध जः 
| अब्दे यः स्नाति गङ्गायां नेरन्तर्येण पुण्यभाक्‌ । | 
चिष्णोलोकं समासाद्य ससुखं संवसेन्नरः ॥ ८9॥ 
गङ्गायां रूनातियोमरत्योयाचञ्जीचंदिनि दिने । जीचन्मुक्तःसचिज्ञेयोदेहान्तेमुक्तएघसः 
तिथिनक्षतरपू्चा दिनापेक्ष्यं जाह्रवीजले । रूनानमात्रेण गङ्गायां सञ्चिताघंषिनश्यति 
पण्डितोऽपि स मूखेः सूयाच्छक्तियुक्तोप्यशक्तिकः । 
यस्तु भागीरथीतीरं सुखसेव्यं न संश्रयेत्‌ ॥ ६०॥ 
कि बाऽऽयुषाऽप्यरोगेण विकासिन्याऽथ कि श्रिया । 
| किवा बुद्धया विमळंया यदि गङ्गां न सेचते॥ ६१॥ ह 
| यः कारयेदायतनंगज्ञाप्रतिहृतेनरः । सुच्चा समोगानपरेत्यापियातिगङ्कासळोकताम्‌ | 
श्टण्वन्तिमहिमान ये गङ्गायातित्यमाद्रात्‌ । ,गङ्गारनानफळंतेषांचाचकप्री णनाद्वं 
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| | सॅपेबिशो घ्यायः ] कॅ गङ्गातरगोदानादिमाहात्म्यचर्णनम्‌ ड १७६ 
पिठुनद्विश्ययो खि स्नपयेद्वाङ्गचारिणा । तृप्ताः स्युस्तस्यपितरोमहानिरयगाअपि 
अष्छत्वो मन्त्रजतर्वखपूतःसुगन्धिमिः । प्रोचुगाङ्गजलेः स्तानंघृतस्नानाधिकंचुधाः | 
बएद्रव्यविमिश्रेण गङ्गातोयेन यः सकृत्‌ । मागधप्रर्थमात्रेण ताम्रपात्रस्थितेन च 
भानवेषध प्रदद्याञ्चसवकीयपितृभिः सह । सोतितेज्ञो चिमानेन सूयंलोकेमहीयते | 
आपः क्षीरं कुशाग्राणि छृतं मधुगवां द्धि । रक्तानि करवीराणिरक्तचन्दनमित्यपि 

अछाङ्गार्घोयमुद्विष्टस्त्वतीव रचितोषणः | 
गाङ्गेवामिः कोरिशुणो ज्ञेयो चिष्णोऽन्यचारितः ॥ ६६॥ 
गङ्गातीरे स्वशक्तन्या यः कुयांद्वेचाळ्यं सुधीः । | 
अन्यती्थप्रतिष्ठातो भवेत्कोटिणुणं फलम्‌ ॥ १०० ॥ | 
भवत्यवरचूतादित्ृक्षारोपेण यत्फळम्‌ । कूपचापीतडागादिप्रपासत्त्रादि सिस्तथा 
अन्यत्र यद्ववेत्पुण्यं तद्र्ञादर्शनाद्ववेत्‌ । 
पुष्पचास्यादि भिश्चापि गङ्गारूपशं ततोऽधिकम्‌ ॥ १०२ | 
कन्यादानेन यत्पुण्यं यत्पुण्यं गोऽन्नदानतः । | 
तत्पुण्यं स्याच्छतशुणं गङ्गागण्डूषपानतः ॥ १०३॥ 
भ्रायणसहस्रे णयत्पुण्यंस्याञ्ञनार्दून !। ततोऽधिकफळंगङ्गाऽस्तपानादचाप्डुयात्‌ \ 
भक्तया गङ्गावगाहस्य किमन्यत्फळमुच्यते । - 
अक्षयः स्चगंचासोऽपि निर्चाणमथघा हरे !॥ १०५॥ 
गङ्गायाः पादुकायुग्मं नित्यमर्चति यो नरः । | 
| 2 आयुः पुण्यं धनं पुत्रान्ल्वगमोक्षी च चिन्दति ॥ १०६ ॥ | 
| ` गङ्गासमं तीर्थ कलिकदमषनाशनम्‌ । नास्ति मुक्तिप्रदं कषेत्रम चिसुक्तसमंहरे! | 
| कसमंहरे! 
-| पङ्गास्नानरतं मत्यं दृष्टेच यमकिङ्कराः `: 6 
[ | ण दश पलायन्ते सिहं दृष्टा यथा सुगाः ॥ १०८॥ ] | 
५६. स्य गङ्गातटनिघासिनः । अर्चा छृत्वायथान्यायमश्वमेधफलंलभेत्‌ ॥ 
। ह्रण्यदानेन भक्त्या गङ्गातटे शुभे। नरो न जायते भूयः संसारे दुःखसडुटे ॥| 
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/ सहेमरक्लखचिते चिमाने सबंगे शुभे । सर्वश्वयंसमायुक्तः सवंळोकेषु पूजितः॥ | 


४ 


ego क सूकन्दपुराणम्‌ क [ ४ काशीखण्डे 


दीर्घायुष्यञ्चचासो भिर्जञानंपुस्तकदानतः । अन्नदानेन सम्पत्ति कीत्ति कन्याप्रदानतः 
अन्यत्रयकृतेकर्म्रतं दानं जपस्तपः । गङ्गातटे तु तत्सवं हरे ! कोिशुणं भवेत्‌ 
घेन सवत्सां यो दद्याद्वज्ञातीरे विधानतः । 
| सक चिष्णो! युगान्सर्वसस्टद्धिमान्‌॥ ११३॥ 
गोलोकेममलोकेवाकामधेचुत्रजावृतः । भुञ्जानःसर्घकामांस्ठु दिव्यान्ञानाचिधान्वहुन्‌ 
देचानामप्यलम्यांश्च सुतवातुसहवान्धवेः। पितृभिश्च सुहादुश्च सथेरलविभूषितः 





जायते सत्कुलेपश्चाद्धनधान्यसमाङुले न रलकाञ्चनसम्पन्न शीळचिद्यासमन्बिते , 


भुक्त्वा स चिपुळान्‌ भोगान पुअपौत्रसमन्वितः । 

पुनगंड्ां समासाद्य काम्यासुत्तरवाहिनीम्‌॥ ११७॥ 
चिश्वेश्वरंसमाराध्य प्राग्जनुर्वांसनाचशात्‌। काळा हान्तमासाद्यत्रह्मलम्पद्यत ततः 
चिचर्तनद्वयमपिभूमेभांगीरथीते । नरो ददाति यो भक्तया तस्य पुण्यफल श्टणु 


तद्भूमित्रसरेणूनांसङख्ययायुगमानया । महेन्द्रचन्द्रलो केषुभुत्त चाभोगान्मनः ग्रियान 


द्वी पपतिर्भू त्वा महाधर्मपरायणः । नरकस्थान्पितन्सर्वान्‌ प्रापये टित्रदिषं हरे : 
| स्चर्गस्थांश्च पितन्‌ सर्वान्‌ मोचयित्वा महाद्यतिः । 
अन्ते ज्ञानासिना छिच्चा ह्यथियां पाञ्चभोतिकीम्‌ ॥ १२२ ॥ 


| परे घेराग्यमापन्नो युञ्जानो. योगमुत्तमम्‌ । प्राप्याथवाघिमुक्तञ्च पर ब्रह्माधिगच्छति 


सुचर्णमात्रमपि थः सुवर्ण संप्रयच्छति। सुवर्णाय सुवर्णञ्च हरे ! भागीस्थीतर ॥ 


त्रह्माण्डान्तरसंस्थेषु सुञ्जन्भोगान्मनोरमान्‌ । 
/ सघ: सम्पूजितो चिष्णो ! याचदाभूतसम्प्छचम्‌ ॥ १९६॥ . 
एकराट्‌ च ततोभूत्वाजस्वूढीपेप्रतापघान्‌ । ततो 5चिमुक्तमासाद्यपदंनिर्घाणखच्छति 
जन्मक्षे तु इते स्नाने गङ्गायाँ भक्तिपूर्वकम्‌ । 
जन्मप्रम्मुतिपापौघात्सञ्चितान्मुच्यते क्षणात्‌ ॥ १२८॥ | 
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घशाखे कात्तिकेमाघेगळ्ञार्नानंसुदुलंभम्‌ । दर्श शतशुणंपुण्यं संक्रान्तौ च सहखकम, | 





सप्तविशो5ध्यायः # गङ्गापूजनप्रकारचणनम्‌ # १८१ 


बनद्रसूयंग्रदेळक्ष॑व्यतीपाते त्वनन्तकम्‌ । अयुतं चिघुचे घेव नियुतं त्वयनद्वये ॥ 
सोमग्रहः खोमदिने रविवारे रवेग्रेहः । तञ्चूडामणिपर्चाख्यं तत्ररूनानमसङ्ख्यकम्‌ ` 
स्वानंदानंजपोहोमोययच्चूडामणो कृतम्‌ । तदक्षयंसचंमिहविष्णो ! भागीरथीतडे | 
श्रद्धया भक्तियुक्तस्तु गङ्गां स्नात्वा विधानतः । 
ब्रह्महाएपि विशुद्ध्येत कि पुनस्त्वन्यपातकी ॥ १३३ | 
इमिकोटपतङ्घाद्या येग्ठताजाहबी तट । कूलात्पतन्तियेव्ृक्षास्तेपि यान्तिपरांगतिम्‌ 
ज्येछेमासि सितेपक्षेदशस्यांहरूतसंयुते । गङ्गातीरे तु पुरुषो नारी था भक्तिभावतः] 
निशायां जागर ङु्याहङ्कां दशचिधेहेरे ! । पुष्पेः सुगन्धे नवेद्येः फलेदंशदशो न्मितेः| 
प्रदीपदेशभिधू पदेशाङ्गगेरुडध्चज! । पूजयेच्छृद्धयाधीमान्दशक्कत्वो विधानतः ॥ ३७ / 
साज्यांस्तिळानिक्षपेत्तोये गङ्गायाः प्रसतीदेश । 
शुडसक्तुमयान्‌ पिण्डान्दद्याच्च दशमन्त्रतः ॥ १३८ | | 
नमःशिवाय प्रथमंनारायण्ये पदंततः | दशहराये पद्मिति गङ्गायै मन्त्र एव चे ॥ 
स्वाहान्त:प्रणवा दिश्वभवेद्विशाक्षरो मनुः । पूजादानंजञपोहोमोऽनेनेच मचुनास्सतः | 
हेस्नारूप्येण चा शक्तया गङ्गामूत्ति विधाय च । | | 
वसत्राच्छादितचक्त्ररूय पूर्णकुस्भस्य चोपरि ॥ १४१॥ 
| पतिष्ठाप्या-ठेयेद्देचींपश्चास्त्तविशो धिताम्‌ । चतुभु जांत्रिनेत्राञ्च नदीनदनिषेचिताम| 
| “पष्यास्ततनिष्पन्द्संशीलद्धात्रयप्टिकाम्‌ । पूर्णकुस्मसितास्मोजघरदाभयसत्कराम्‌ 
| ततो ध्यायेत्सुसौस्याञ्च चन्द्रायुतसमप्रभाम्‌ । | 
| चामरचोज्यमानाञ्च. श्‍वेतच्छत्रोपशोभिताम ॥ १४४ ॥ ( 
ह. उधाप्दावितभूपृष्ठा दिव्यगन्धाचुळेपनाम्‌ । त्रेळो क्यपूजितपदांदेचर्षिभिरमिष्ट्ताम्‌ 
यात्या समच्यंमन्त्रेणधूपदीपोपहारतः । मां च त्वाञ्चचिधित्रध्नंहिमचन्तंभगीरथम्‌ 
समभ्यच्यंचन्द्नाक्षतनिर्मिताम्‌ । दशप्रस्थतिळान्दद्यादृशषिप्रेभ्यआद्रात्‌ 
चेङडचःप्रस्थआढकोद्रोणएघ च । घान्यमानेत बोद्धव्याः क्रमशोऽमीचतुणणाः 
पमण्डूकमकरादिजिलेखरान्‌ । हंसकारण्डवबकचक्रटिट्टिमसारसान ॥ 
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। 










१८२ | क रूकन्द्पुराणम्‌ ॐ . [ ४ कांशीखण्े | 
यथाशक्तिस्चर्णरूप्यताघरृष्ठचि निर्मितान्‌ । अभ्यच्यंगन्धकुसुमेर्गङ्घायांप्रक्षिपेद्वती | 
पचंकृत्वाचिधानेन घित्तशाव्यचिघर्जितः। उपवासी घक्ष्यमाणेरदशपापैश्रमुच्यते र 
0 अदत्तानामुपादानं हिसाचेवाविधांनतः । परदारोपसेवाचकायिक चिविधंस्सृतम्‌॥ 
(0 पारुष्यमनृतं चेच पेशुन्यं चच सर्घशः । असम्बद्धप्रलापश्ण बाङ्कयं स्याञ्चतुषिधम्‌॥ 
0 परदरव्येष्वभिध्यानंमनखानिष्टचिन्तनम्‌ । चितथाभिनिवेशश्चमानसंत्रिचिधंस्सृतम्‌ 
| एतंदंशविधेः पापैदंशजन्मसमुद्गवेः । सुच्यते नात्र सन्देहः सत्यं सत्यं गदाधर || 
(कि शक कोर । चक्ष्यमाणमिद्‌ . स्तोत्रं गङ्चाग्रे श्रद्धया जपेत्‌ | 
( उटनमःशिवायंगङ्गायेशिवदायेनमोनमः । नमस्तेविष्णुरूपिप्येत्रह्मसूत्य नमो ऽस्तुते 
नमस्ते रुद्ररूपिण्ये शाङ्कर्य ते नमोनमः । सघंदेबस्घरूपिण्ये नमो भेषजमूर्त्तये॥ 
सवस्य सचंव्याधीनां भिषकश्रेष्य्य नमोऽरूतु ते । 
स्थास्नुजङ्गमसंभूतविषहन्त्र्यं नमोऽरूतु ते ॥ १५६ ॥ 
संसारचिषनाशिन्ये जीघनायेनमोऽरूतुते । तापत्रितयसंहन्त्यै प्राणेश्येते नमोनमः 
शान्तिसन्तानकारिण्येनमस्ते शुद्धमूततये । सर्वसंशुद्धिकारिण्ये नमः पापारिमूत्तये॥ | 
सुक्तिसुक्तिप्रदायिन्येभद्रदायेनमोनमः । भोगो पभोगदायिन्ये भोगचत्ये नमोऽस्तुते 
मन्दा किन्येनमस्तेऽस्तुस्चगंदायैनमोनमः । नमस्रेलोक्यभूषायै त्रिपथाये नमोनमः॥ 
_नमखिशुक्कसंस्थाय क्षमावत्ये नमोनमः । जिहुताशनसंस्थाये तेजोचत्ये नमोनमः | 
दा छिङ्गधारिण्ये सुधाधारात्मने नमः । नमस्ते चिश्वमुख्याये रेवत्ये तेनमोनमः 
बदत्यतनमस्ते5स्तु छीकधात्येनमोऽस्तुते । नमस्तेविश्वमित्रायैनन्दिन्यैतिनमोनमः 
एथ्व्यशिवाखताय च खुवृषाये नमोनमः। परापरशताढ्याये तारायै ते न मोनमः 
हा निस्त अभिन्नायनमो 5स्तुते । शान्ताये चघरिष्ठाये घरदाये नमोनमः 
ne छनजग्ध्य चसञ्जीचिन्ये नमोऽस्तुते । ब्रह्ि्ठायै ब्रह्मदाय दुरितऽ्न्ये नमोतमः | 
निठेपायदुर्गतनये दाचे २ 4 सघस्यातिहरे! देचि! नारायणि! नमोऽस्तुते ॥ | 
">य द्क्षाय तेनमोनमः । परापरपरायेच गङ्ग | निर्घाणदायिनि : | 
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सप्तविशोषध्यायः ] ॐ गौरीगञ्गयोःशिव विष्णवोशचामेदर्णनम्‌ ह १८३ 


| 
गङगैममाऽग्रतोंभूयागङ्भमेतिष्ठपृ्ठतः । गङ्ग मेपाश्वयोरेधिंगङ्ग! त्वय्यरूतुमे स्थितिः 
ब्ादौत्वमन्तेमध्येचसवत्वंगाङ्गते शिवे !। त्वमेव मूलंप्रकृतिस्त्चं पुमान, पर एव हि. - 
ङ्गे त्वं परमात्मा च शिचस्तुभ्यं नमःशिवे !॥ १७४॥ | 
यइदंपठते स्तोत्रं शणुयाच्क्रद्वयाऽपियः । दशधामुच्यतेपापःकायवा क्चित्तसस्भवेः 
रोगरूथो रोगतो सुच्ये ट्विपद्धन्यच्ध चिपद्य॒तः | 
सुच्यते चन्धनाद्‌ बद्धो भीतो भीतेः प्रसुच्यते॥ १७६ ॥ [ 
॒ सर्वान्कामानवाप्नोति प्रेत्य च त्रिदिचे वरजेत्‌ । 
| दिव्यं चिमानमारुह्य दिव्यस्त्रीपरिचीजितः ॥ १७७ ॥” 
गृहेऽपिलिखितंयस्यसरदातिष्ठतिधारितम्‌ । नाग्निचोरभयंतस्यनसर्पा दिभयंक्कचित्‌ . 
्ये्ठ मासे ' सितेपक्षे दशमीहस्तसंयुत्ता । संहरेत्त्रिविध पापं बुधचारेण संयुता ॥ 
तस्यां दशम्यामेतच्च सतोत्रंगङ्गाजलेस्थितः। यःपटंद्वशकृत्वस्तु ककल 7 ।। 
सोऽपि तत्फलमाप्नो तिगङ्गा संपूज्ययल्तः | पूर्वोक्तेन विधानेनयत्फलंसंप्रकीतितम्‌ . 
यथागोरीतथागङ्गातस्माङ्गीर्यास्तुपूजने । योचिधिविहितःसस्यक्सो पिगङ्धाप्रपूजजने . 
पथाऽह त्वंतथा चिष्णोयथात्वन्तुतथाह्युमा । उमायथातथागङ्गाचतूरूपंन सिद्चतेः 
षिष्णुरुद्वान्तर चेच श्रीगौयॉरन्तरंतथा । गङ्गागोर्यन्तरं घेच योबूते मूढधीस्तु सश 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीये काशीखण्डे | 
गङ्गामहिमचर्णनपूर्वकंदशहरास्तोत्रकथनं नाम सत्तविशतितमो5ध्यायः ॥ २७ ॥ 


_ आर. ७ जा 
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अष्टाविशो ऽध्यायः 
गङ्गामहिमवणनम्‌ 

उमोवाच 
किञ्चित्प्रष्टुमनानाथास्वसन्देहापनुत्तये । चद खेदो यदि न ते त्रिकालज्ञानको चिद्‌॥ 
तथाभगीरथो राजाक्कक्कमागीरथीतदा । यदाविष्णुर्तपस्तेपेचक्रपुष्करिणीतरे॥ 

शिव उवाच 
सन्देहो ऽनकतेव्योचिशाळाक्षिसदाऽमले !। श्रुती स्मतौ पुराणेषुकालत्रयसुदीर्यते 
भूतंभाविभवच्चापिसंशयंमावृथाङ्थाः । इत्युक्वापुनराहेशो गङ्गामाहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ 


अगस्त्य उचाच 
पाचेतीनन्द्न! पुनद नद्याः परितो चद्‌ । महिमोक्तो हरौ यद्वद्वेवदेचेन चेः तदा ॥५॥ 
स्कन्द्‌ उचाच ॒ 


सुनेऽत्र मेत्रावरुणे[यथादेवेन भाषितम्‌ । शणु त्रिपथगामिन्यामाहात्म्यपातकापहंम्‌ 
_निस्रोतंसं समासाद्य सङृत्पिण्डान्द्दाति यः। । 
उदुधृताःपितरस्तेनभचाम्मो घे स्तिलो दैः ॥ ७॥ / 

| याचन्तश्च तिलामत्यग्र हीताःपितकर्म णि । ताचद्वषसहसत्राणि पितरः स्वर्गचासिनः 


 बैचाःस पितरोयस्माद्ङ्गायांसबंदास्थिताः। आवाहनंविसर्गश्चतेषां तत्र ततो नहि | 
पितूचंशे खता ये ख मातृषंशे तथेच च । शुरुश्वशुरचन्धूनां ये चान्ये वान्धवा सृताः | 
अजातद्‌न्ता येकेचिद्ये च गर्भेप्रपी डिताः । अग्निचिद्यद्चोरहता व्याघ्रदं्टरिमिरेव च॥ _ 


उड्वन्धनता ये च पतिता आत्मघातकाः | 
आत्मचिक्रयिणश्चोरा ये तथाऽयाज्ययाजकाः ॥ १२ ॥ 


रसविक्रयिणोयेचयेचान्ये पापरो गिणः । अग्निदागरदाइ्चेचगोघ्राश्रेच सूवचंशजा' | 
असिपत्रचनेये च कुम्भी पाके च येगताः । रोरवे5प्यन्धतामिस्थ काळसूत्रे च येगताः 
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अष्टाविशोऽध्यायः | # गड्जातटेखण्डरूफु टितसंरूकारमहस्ववर्णनम्‌ # १८५ 


| 'जात्यन्तरसहस्नुञ्नाम्यन्ते येरूचकर्ममिः । येतुपक्षिसुगादीनांकीरब्क्षा दिचीरुधाम्‌ 
योनि गतास्त्वसडूऱ्याताः सड्ऱ्याता नामशोभनाः। 
प्रापिता यमलोक तु सुघोरेयंमकिडुरे :॥१६॥ 
| | येऽवान्धवावान्धवा था येऽन्यजन्मनि वान्धवाः | | 
| येऽपि चाऽज्ञातनामानो ये चाऽपुत्राः स्वगोत्रजाः ॥ १७॥ 
विषेण च स्ता बे ये ये वेश्एङ्गिभिराहताः । कृतच्ञाश्च गुरुप्नाश्व ये च मित्रदुहस्तथा 
ख्रीवाळघातकाये च येच विश्वासघातकाः । असत्यहिंसानिरताः सदापापरताश्च ये 
अश्वचिक्रयिणोयै च परद्रव्यहराश्चये । अनाथाः:कृपणादीना माचुष्यं प्राप्तुमक्षमाः 
तपिता जाहबीतोयेनरेण विधिना सकृत्‌ । | | 
प्रयान्ति स्वर्गति तेऽपि स्वर्गिणो मुक्तिमाप्लुयुः॥ २१॥ | 
एतान्मन्त्रान्समुच्चाययःकुर्या त्पितृतपंणम्‌. । श्राद्धंपिण्डप्रदानक्ष सविधिक्न इहोच्यते 
ह. कामंप्रदानि तीर्थानि त्रेलोक्यै यानि. कानिचित्‌ । 2 | 
तानि सर्वाणि सेवन्ते काश्यांसुत्तरवाहिनीम्‌ ॥ २३॥ | | 
स्चःसिन्धुः्सर्चतः पुण्या ब्रह्महत्यापहारिणी । | 
काश्यां विशेषतो विष्णो यत्र चोत्तरघाहिनी ॥ २४ || 
च । अपिद्रग्गोचरानः स्यात्काश्यामुत्तरवाहिनी | 
' ऐेत्यासतसंतुस्तास्तापत्रितयचर्जिता: । स्यामत्वम्ट्तमेवाड विश्वनाथप्रसादतः | 
| | गडबकेवला मुक्त्येनिणींता परितोहरे । अधिमुक्ते विशषेणममाध्रिष्ठानगौरवात्‌ 
| शात्वा कलियुगं घोर गङ्गाभक्तिःखुगो पिता । 
न चिन्दन्ति जना गङ्गां सुक्तिमागकदायिकाम्‌ ॥ २८॥ 
| 'गन्मनियुतंध्रास्यमाणस्तुयो निषु । निर तिंप्राप्नुयात्कोऽत्र जाहृवीभजनंचिना 
| 'णामरपचुद्धीनामेनो विक्षिप्ततेतसाम । गङ्गेच परमं घिष्णो! भेषजं भवरोगिणाम्‌ 
| |: कुर र दितसस्कारगङ्गातीरकरोतिय- | मम लोकेचिरंकालं तस्याऽक्षयसुखं हरे! 
| दश्ययोगङ्गा पराथे स्वार्थभेवचा। नगच्छतिपरं मोहात्स पतेत्पितृभिः सह 
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१८६ | कै स्कन्दपुराणम्‌ = [ ४ काशीखण्डे 
सर्वा णियेषांगाड़ेय स्तो येःकृत्यानिदे हिनाम्‌ । भूमि स्थाअपितेमत्यां अमर्त्या प्वचैहरे! 
चरमेऽपि वयोभागे स्वःसिन्छुः योनि षेचते । 
' ङृत्वाऽप्येनांसि बहुशः सोपि यायाच्छुभां गतिम्‌ ॥ ३४॥ 
(याचदस्थिमच॒ष्याणां गङ्गातोयेछुतिष्ठति । तावदव्दसहस्राणि स्चगेछोकेमहीयते | 
चिष्णुरुाच | 

देवदेवजगन्नाथ!जगतां हितरृत्प्रभो !! कीकसञ्च्ेत्पतेद्वेचाद दुवृ त्तस्य दुरात्मनः | 

( जलेद्यनद्यानिष्पापेकथं तस्य परागतिः । अपञ्वत्युचिपन्नरूय तदीश चिनिवैद्यताम्‌॥ 
। महेश्वर उवाच 

/ अत्राथक्रथ यिष्या मिपुराबृत्तमधोक्षज !। शटणुष्चेकमनाचिष्णो!वाही कस्य द्विजन्मनः 

पुरा कलिङ्गविषये द्विजो लघणचिक्रयी | सन्ध्यारुनानचिहीनश्चवेदाक्षरचिचर्जितः 

चाहीकोनांमतोयज्ञसूत्रमात्रपरिग्रहः । परिग्रहश्चतस्याखीत्कौ चिन्दीचिधचा नवा 

डुभिक्षपीडितेनाऽथ बूषळीपतिना चिना । प्राणाधारं तदा तेन देशाद्वेशान्तरं ययौ 

_ मध्येऽथदण्डकारण्यं्रुतक्षामःसङ्गवजितः । व्याघ्रेणघातितस्तत्र नरमांसप्रियेण सः 


' तस्य घामपदं यूरो ग्रहीत्वोदपतत्ततः । मांसाशिनाऽन्यगृभ्रेणतस्य युद्धमभूद्दिषिँ | 


गृभ्रयोरामिषंशृध्न्योःपररूपरजयेषिणोः । अघाप तत्पादगुरफ कंकचञ्चुपुराचदा ॥ 
तस्य घाहीकघिप्रस्य व्याप्रव्यापादितस्य ह । 
मध्येगङ्गं देचयोगादपतद्यद्‌ दन्द्रकारिणोः ॥ ४५ | 


यदेच हतवान्‌ द्वीपीतंचाहीकमरण्यगम्‌ । तस्मिन्नेध क्षणेबद्धः सपाशैः क्रूर किडुरः | 
कशामिर्धातितोत्यन्तमारा सिः परितो दितः । बमन रुधिरमास्येननीतर्तैःसयमाग्रतः | 
आएच्छिधर्मराजेनचित्रसोऽथमापते ॥ धर्माधमविचार्यास्यकथयाशुद्विजन्मनः॥ | 
| धेचस्वतेन पृष्टोऽथचित्रशु्तोचिचित्रधीः,। सर्वदा सषंजन्तूनां वेदिता सर्वकर्मणाम | 
जगाद यशुनावन्धु घाहीकस्य द्विजन्मनः | कमंजन्मदिनारम्य दु ततस्य शुभेतरम. | 


चित्रगुत्त उवाच 


गर्भाधानादिकं कर्म प्राकक्ृतं नाऽस्य केनचित्‌ । 


> 
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| 
| अष्टार्चिशोऽध्यायः ] # चित्रगुसेनवाही विप्रस्यकर्मचर्णनम्‌ # १८७ 
| हुँ जातकमङ्तं नाऽस्य पित्राउज्ञानवता हरे $| 
गभनः रामने हेठुः समस्तायुः सुखप्रदम्‌ । पकादरोऽद्वि नामाल्यनङृतं घिधिपूचंकम्‌ 
ख्यातः स्याद्येन विधिना सर्वत्र विधिपाचनम । 
नाकार्घीन्िगमं चाऽस्य चतुर्थे मासि मन्दधीः ॥ ५३ ॥ 
जनकः शुभतिथ्यादौ चिदेशगमनापहम्‌ । षष्ठेऽन्नप्राशनं मासिनङ्तं विधिपूर्वकम्‌ 
| सवंदामिष्टमश्चातिकर्मंणा येन भारुकरे ॥ न चूडाकरण चास्य कृतमव्देयथाकुलम्‌ 
_ कर्मणा येन केशाः स्युः स्निग्धाः कुसुमचर्षिणः । 
नाऽकारि कर्णवेधोऽस्य जनित्रा समये शुभे ॥ ५६॥ 
सुबणंग्राहिणोयेन कर्णोस्याताञ्चसुश्रुती । मो ञ्जी वन्धोप्यभूद्रूयव्यतीतेव्देऽष्रमेहरे! 
ब्रहाचरया भिवृद्धये यो ब्रह्मग्रह णहेतुकः ॥ ५७ ॥ 
मौञ्जीमोक्षणचार्ताऽपि इता नार्य जचुः कृता । 
गाइँरूथ्यं प्राप्यते यसूमात्कर्मणोऽनन्तरं चरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यथा कथञ्चिदूढांऽथपल्नीत्यक्तकुलाध्वगा । बृषळीपतिना तेन परदारापहारिणा ॥ 
भारम्यपञ्चमाद्व्षा त्परस्चर्यापहारकः। अभूदेण दुराचारो दुरोद्रपरायणः ॥ ६०॥ 
समायां घसताऽनेन इता गौरेकचार्षिकी । एकदा दढद्ण्डेन लिइन्ती लवणं सता 
कल पादघातेन बहुशो5सावताडयत्‌ । कदाचिदपि नो वाक्यं पितुः कृतमनेन वे 
| भक्षितघानेष बहुशः कलहम्रियः । जनोपतापशीलोडलौ कृतोदरविदारणः 
| चूरकरचीरादि वहुघोपचिषाणि च | क्रीडाकलहमात्रेण भक्षयच्चैष दुमंतिः ॥ 
| एघोऽसाबझिनासौरेवमिश्चकचलीकृतः । शटङ्गिमिःपरितःप्रोतो चिषाणाग्रेरसौ बहु 
` दशक शं दष्टो दुएः शिष्टरेविंगदितः । काष्टेएलोऐः पा पिष्ठः कता निष्टः्सदात्मनः 
` नरुफालितं शिरोऽनेनासङ्कञ्चापि दुरात्मना । यदच्यतेसदास द्विरुत्तमाङ्गमनेकधा 
असो हि ब्राह्मणो मन्दो गायत्रीमपि वेद न | 
उ कामतो मत्स्यमांसानि जर्धान्येकेन दुर्धिया ॥ ६८॥ | 
य पायसमसोपयपाक्षीद्नेकधा । लाक्षालंघणमांसानां स पयोद्धिसर्पिषाम्‌ 













CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


' १८८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [..४ काशीखण्डे 


विषलोहायुधानाञ्च दासीगोवाजिनामपि । 

बिक्रेता सौ सदा मूढस्तथा चे केशचर्मणाम्‌ ७० ॥ 
श॒द्रान्नपरिषुष्ठाड़ पर्वण्यहनि मैथुनी । पराङ्मुखो देवपित्र्यकर्मण्येष दुरात्मचान्‌॥ | 
पक्षिणो घातितानेन सृगाश्चापि परः शतम्‌ । अकारणहुमच्छेदीसदा निर्दयमानसः 
उद्केगजनको नित्यं निजचन्धुजनेष्वपि । असत्यचादी सततं सदाहिसापरायणः॥ 
अदत्तदानः पिशुनः रिश्नोद्रपरायणः। कि वहुक्तेन रविज! साक्षात्पांतकमूस्तिमान 
रीरवेऽप्यन्धतामिस्रे कुम्भीपाकेऽतिरोरवे । कालसूत्रेछमिसुजि पूयशोणितकदंमे 
असिपत्रवने घोरे यन्त्रपीडे खुदंप्रके । अधोमुखे पूतिगन्धे विष्ठागत्तष्वभोजने॥ 
सूचीमेद्यऽथसंदंशे लाळापे श्लुरधारके। प्रत्येकं नरके त्वेप पात्यतां कडपसङ्कचया 
धर्मराजः समाकण्यंचित्रगुप्तमुखादिति । निर्भत्स्यं तं दुराचारं किडुरांना दिदेशह 
स्रसञ्ज्ञया हृतेनीतःसवदृध्वानिरयाल्यम्‌ | आक्रन्द्राचोयत्रोच्चेःपापिनां रोमहर्षणः 
| इश्वर उवाच | 
| यातनास्बतितीव्रासुवाहीकेसंस्थिते तदा । तत्काळपुण्यफळदे गाङ्गेयाम्भसिनिर्मले 
पतितंतद्धि गृध्रा्याद्वाहीकस्य द्विजन्मनः । हरे! चिमानं तत्काळमापन्नं सुरसझतः 
। घण्डाचलम्मवितं दिव्यं दिव्यख्रीशतसङ्कलम्‌ । आरुह्य देवयानं सदिव्यवेषधरोद्विजः 
चीञ्यमानोऽप्सरोवृन्देदिव्यगन्धानुछेपनः। जगाम स्वगंभुवने गङ्गास्थिपतनाद्धर 
स्कन्द उचाच | 
चस्तुशक्तिविचारोयमद्ुतःको5पिकुम्भज !। द्रवरूपेणकाप्येषाशाक्तिःसादाशिवीपरा | 
करुणासतपूण्णंन देवदेवेन शम्भुना । एषा प्रचर्दिता गङ्गा जगदुद्धरणाय चे ॥ ८५ 
यथान्याः सरितोळोकेचा रिपूर्णाःखहस्नशः । तथेपानाचुमन्तच्यास द्विस्नरिपथगामिती | 
ुतयक्षराधिनिश्चोतय कारुण्याच्छम्भुना सुने । निर्मितातदुदरचैरेषागङ्काग ङ्ाधरेणये | 
का 'सास्माक्नष्य शङ्करः । रपयासचंजन्तूनांचकारसरिताम्बराम ॥ | 
र ह पाद्पाः। द्या तथच लाना | | 
ददक्षिणाः । तद्दद्वेंशादिशः सर्वाहीनागङ्गाम्भसाहरे || 
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अष्टाबिशो$ध्यायः ] के गद्भाविषयेश्रत्युक्तिचणंनम्‌ # १८६ 
व्योमाडुणमनकंश्व नक्त५दीपं यथागृहम्‌ । अवेदात्राह्मणा यद्दद्रड्ठाहीनास्तथादिशः 
चान्द्रायणसहस्रन्तु यः कुर्याहेहशोधनम्‌ । 
गङ्कास्टृतं पिवेद्यस्तु तयोगंड्राम्चुपोरधिकः॥ ६२॥ 
न स्ति्ठेत्सहस्र शरदांशतम्‌ । अव्दंगड्रास्वुपो यरूतुतयोर्गङ्ास्बुपोऽधिकः . 
अवाक्शिराः प्रलस्वेद्यः शतसंचत्सरान्नरः । भीष्मसूचालकातदपशयरूतस्माद्वरोहरे 
पापतापासितप्तानां भूतानामिह जाहृवी । पापतापहरायद्ददरङ्ा नान्यत्तथाकलौ ॥ . 
ताक्ष्यवीक्षणमात्रेण फणिनो निर्विषा यथा। । 
निष्प्रभाणि तथनांसि भागीरथ्यचलोकनात्‌॥ ६६ 
. गङ्गातदोद्ववां स्ुत्स्नां यो मौलौ विश्वृयान्नरः । 
विभर्ति सोऽकचिम्वं घे तमोनाशायनिश्चितम्‌ ॥ ६ | | 
व्यसनरभिभूतरूय धनहीनस्य पापिनः । गङ्गघ केवळं तस्य,गतिरुक्ता नचान्यथा॥ 
` श्रुताऽभिळषिता इष्टा स्पृष्टापीताइवगाहिता । पु सां बंशद्वयं गड्डातारयेज्नाच्रसंशयः 
` क्षीत॑नादशंनात्रूपर्शाद्दड्ञापानावगाहनात्‌ । दशोत्तरयुणाज्ञेया पुण्यापुण्यधिनाशयोः 
| नखुतनं च चा चित्तेर्नान्येनाऽपि सुकर्मणा। 
तत्फळं प्राप्यते मत्त्यों गङ्गामाप्य यदाप्यते ॥ १०१॥ 
जात्यन्धाः पड़चरूते घे जीवन्तोप्यथ ते सृताः । 
समर्था अपि ये गड़ां न स्नायुर्मोक्षगमिणाम्‌॥ १०२॥ 
श्रुति निशामय हरे! गङ्गामाहात्म्यसाषिणीम्‌। 
विनिञ्चितार्था यां श्रृत्वा श्रयेद्गङ्कां नरोत्तमः ॥ १०३॥ 
इराघतीं मधुमतीं पयस्घिनीमम्चतरूपामूजेस्वतीम्‌ । 
त्रिदिवप्रसूतां गङ्गां श्रितासस्त्रिदिचं व्रजन्ति ॥ १०४॥ 
ऋषिजुष्टां चिष्णुपदीं पुराणां खुपुण्यघारां मनसा हि लोके | 
 सवांत्मना जाहृचीं ये प्रपन्नास्ते ब्रह्मणःसदनं सम्प्रयान्ति ॥ १०५ ॥ ` 
यति या जननीव पुत्रान्स्वग सदा सर्चंगुणोपपत्ना । 
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स्थानमिष्टं ब्राह्मभीप्समाने्गङ्का सदैचाऽऽत्मवशेरुपास्या ॥ १०६॥ 
उस्नेज़ छा मिषतीं विश्वरूपामिरावतीं जनयित्री गुहस्य शिष्टः । 
सेव्यामशतां ब्रह्मकान्तां गङ्गां श्रयेदात्मचिशुद्धिकामः ॥ १०७ ॥ 
गङ्गायान्तुनरः स्नात्वा ब्रह्मचारीसमाहितः। विधूतपापोभव तिचाजपेयञ्च चिन्दति 
अशुभैः कर्म भिम्र॑ल्तान्मजमांनान्महार्णवे । पततो निरये गङ्गा संश्रितानुद्धरेत्सदा ॥ 
ब्रझलो करूतु लोकानां सघेषामुत्तमो यथा । सरितांसरसांचापिव रिष्टाजाहची तथा 
अन्यत्र सस्यक्सङ्कटप्य तपः ङृत्चा समात्रयम्‌। 
यत्फछं तद्टवेद्गक्तया गङ्कायां घरिकाऽर्घतः ॥ १११ ॥ 
सुवर्गेस्थस्यनसाप्रीतिसु ज्ञतःसुखमक्षयम्‌ । यास्याहृङ्कातरेपुः सांरात्रौ चन्द्रोदयेसति. 
जरारोगाभिपन्नन्तु कुणपञ्जाहृचीजले । धेयेण तृणवत्त्यक्त्वा प्रविदोदमराघताम्‌ 
चार्योधेः सततं यस्याः प्लाव्यते शशिमणडलम्‌ । 
भूयोऽशिकतरां शोभां विभति तदहःक्षये ॥ ११४॥ 
आप्लुतस्यजलेयरूयाःसद्योनश्यतिपातकम्‌ । महतःश्रेयसःप्रासतिर्ततक्षणादेचजायते 
पितृभ्यःभ्रद्वयायत्रदत्तारुत्वापःर्चचंशजेः | प्रयच्छन्तिपरां तृप्ति शरदां चयमच्युत! 
तारयेत्क्षितियान्मर्त्यानधस्थांच्व सरीसपान । 
स्वग स्वर्गे सदो विष्णो! गङ्गा त्रिपथगा ततः ॥ ११७॥ 
तीर्थानामुत्तम॑ तीथं सरितामुत्तमासरित | स्वर्गदा सवंजन्तूनां महापातकिनामपि 
अध्युष्टाः कोटयो घिष्णो सन्ति तीर्थानि सवतः | | 
'द्वि भुव्यन्तरिक्षे च जाहव्यां तानि क्ृत्स्नशः ॥ ११६ ॥ 
तेची जयात 
अनार रूचगा स्यान्नरकान्स 
गङ्गेवसचंतीर्थाति गङ्गेच च स क 
यत्रकामफळाइक्षा महीयत्रहिरण्मयी । जाह्ृचीरूना न न bs 
भे भागीरथीतीरे सुशीलाञ्चपयस्चिनीम | स्ना 0:09 निचसन्ति घरोद्भष 
चासोरत्नेरलंकत्वाब्राह्मणायद्दातियः 
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न तस्या लोमानिसुनेतत्सन्ततेरपि । तावद्वषेसहस्राणिसस्वर्गसुखभुगभवेत्‌ 
इति श्रीस्कान्दैमहाएुराण एकाशीशिसाइस्यांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वार्ध गङ्कामहिमवर्णनंनामाऽएाचिशतितमोऽध्यायः ॥ २८॥ 


— ४. 


एकोनत्रिरो ऽध्यायः 
गङ्गासहस्रनामवर्णनम्‌ 
अगस्त्य उचाच 
चिना स्नानेन गङ्गायां नृणां जन्म निरर्थकम्‌ । 
उपायान्तरमरूत्यन्यद्यनं र्नानफलं लभेत्‌ ॥ १॥ 
अशक्तानाञ्च पङ्गूनामाळस्योपहतात्मनाम्‌ । 
दूरदेशान्तरस्थानां गङ्गास्नानं कथं भवेत्‌ ॥ २॥ 
देने चाऽथवतंचाथमन्त्रःरूतोत्रंजपोऽथवा । तीर्थान्तरामिषेकोचादेचतोपासनन्तुचा 
प्यस्तिकिञ्चित्षड्वक्त्र! गङ्गास्नानफलप्रदम्‌ । घिधानान्तरमात्रेण तद्वदप्रणतायमे 
न वेद स्कन्दान्यो गङ्गागमंसमुट्वव !। परं स्वगेतरङ्गिण्या महिमानंमहामते 
| __ स्कन्द उवाच 
' सन्ति पुण्यजळानीह सरांसि सरितो मुने !। 
स्थाने स्थाने च तीर्थानि जितात्माध्युषितानि च॥ ६ ॥ 
न महामहिमभाञ्ज्यपि । परंस्घर्गतरङ्गिण्याःकोट्य'शोपि न तत्र चै 
| "पोजुमानेन वुद्धयरू्व कलशोद्वच !। दध्रे गङ्ञोत्तमाङ्गेन देवदेवेन शम्भुना ॥ ८॥ 
| गानकाले ऽन्यतीथेडु जप्यतेजाहृचीजनेः। चिनाचिष्णुपदीं कान्यत्समर्थमघमोचने 


| 'स्युपाय इहत्वेकः स्याद्येनाचिकलं फलम्‌ । स्नानल्यदेचसरितोमहागुह्यतमो सुने! | 


| 
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ग्रॅ 


| कस्ताफलेबरहानगङ्गायामेच लभ्यते । यथा द्राक्षाफलस्वादो द्राक्षायामेचनान्यतः |. 


१६२ ॐ सकन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ काशीखण्डे 


शिवभक्ताय शान्तायचिष्णुभक्तिपराय च । श्रदाळवेत्वास्तिकायगभंचासमुसुक्षवे : 
कथनीयं न चान्यस्य कस्यचित्केनखित्कचित्‌ । 
इदं रहस्यं परमं. महापातकनाशनम्‌ः॥ १३ ॥ 
महाश्रेयर्कर पुण्य मनोरथकर परम्‌ । दनदीप्री तिजनक शिवसन्तोषसन्तति ॥ 
नाम्नां सहस्रं गङ्गायाःस्तवराजेघुशोभनम्‌ । जप्यानांपरमंजप्यंवेदोपनिषदासमम्‌ 
जपनीयं प्रयत्नेन मौनिना चाचकं विना । शुचिस्थानेषु शुचिना सुरूपष्टाक्षरमेव च 
| स्कन्द उवाच - 
` ` उँग्नमो गङ्गादेव्ये 
/ उ०काररूपिण्यजराइतुलाइनन्ता5सतसत्रवा । 
अत्युदारा५भया5५शोका5लकनन्दा$खता १०५मला ॥ १७-॥- 
अनाथवत्सलाऽमोघाऽपांयो निरम्तप्रदा । 
अव्यक्तलक्षणाऽक्षोम्याऽनवच्छिन्नाऽपराऽजिता २० ॥ १८॥ 
अनाथनाथाऽभीष्टार्थेसिद्धिदाऽनङ्गव धिनी । . 
अणिमादिशुणाधाराऽग्रगण्याऽळीकहारिणी ॥ १६-॥ 
अचिन्त्यशक्तिरनघाऽद्ुतरूपा ३०ऽघहारिणी । 
अद्रिराज लुताऽष्टाङ्गयोगसि द्विप्रदाऽच्युता ॥ २० ॥ 
अश्नुण्णशक्तिरसुदाऽनन्ततीर्थाऽसतोद्का | ` 
. अनन्तमहिमाऽपारा.४० ऽनन्तसौ ख्यप्रदाऽन्नदा ॥ २१ ॥ 
अशेषदेवतामूत्तिरघोराऽसुतरूपिणी | अविद्याजाळशमंनी ह्ाप्रत क्यंगतिप्रदा ॥ २२ 
अशेषचिव्नसंहननों त्वशेषणुणगुम्फिता | अज्ञानतिमिरज्योति ५ ०रजुप्रहपरायणा ॥ 
अभिरामाऽनबद्याङ्प्यनन्तसाराऽकळड्किनी 
आरोग्यदा55नन्दचल्ली त्यापन्नार्तिचिनाशिनी ॥ २४ ॥ - 
आद्चयेसूत्तिरायुष्या६ ° द्याव्याउच्याइषप्रारःयेसेचिता । 
आप्यायिन्याप्तचिद्याऽऽख्या त्वानन्दाऽ 
नन्द्ाऽऽश्वोसद्ायिनी ॥ २५॥ 
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एकोनत्रिशो$ध्यायः | ॐ. गङ्गासहस्रनामस्तोत्रचर्णनम्‌ अ १६३ 
आलस्यय्ल्या७० पदांहन्त्री ह्यानन्दासूतचषिणी । 
इराचतीए्दातरीएा ्विष्टापूर्तफलप्रदा ॥ २६ ॥ 

स् । इज्याशीलसमिज्येष्ठात्विन्द्रादिपरिवन्दिता 

इलालङ्कारमाठेद्धा त्विन्दिरारस्यमन्दिरा । इद्न्दिरिदिसंसेव्यात्वीश्वरीश्वरचल्लभा 

ईतिभी तिहरेड्याचत्वीडनीयचरित्रभ्वत्‌ ६० । उत्क्रष्टशक्तिरुत्कृष्टोडपमण्डलचारिणी 

उदिताम्बरमार्गोस्रोरगळो कषिहारिणी । उक्षोवरोत्पलोत्कुम्भा१००३उपेन्द्रचरणद्रवा 

उदन्वत्पूतिहेतुश्वोदारोत्लाहप्रव्धिनी । उद्धगध्न्युष्णशमनी उष्णरश्मिसुतप्रिया 
उत्पत्षिस्थितिसंहारकांरिण्युपरिचारिणी । 
झजंवह११०न्त्यूजघरोजांघती चोमिमालिनी ॥ ३२॥ 
ऊध्वेरेतःप्रियोध्वांध्वाह्यूमिळोध्वेगतिप्रदा । 

| अषिद्वन्दस्तुतद्धिश्च ऋणत्रयविनाशिनी १२० ॥ ३३॥ 

' श्रृतम्भरद्धिदात्री च ऋवस्‍वरूणा ऋजु॒प्रिया । ऋक्षमागं षहक्षाचिञऋ जुमागंप्रदर्शिनी 

प थिताऽखिळध्मार्था त्वेकेकासृतदायिनी १३० । 

एधनीयरूचभाबेज्या त्वेजिताशेषपातका ॥ ३५॥ 

ऐश्वर्यदेश्वयरूपा ह्येतिह्यं ह्यन्दवीद्युतिः । । 

ओजस्िन्योषधीश्षेत्रमोजोदौ १४०'दनदायिनी ॥ ३६॥ 

ओषछ्ठासतो न्नत्यदात्री त्वौषधम्भवरोगिणाम्‌ । 

औदायचळ्चुरी पेन्द्री त्वौग्री ह्यौमेयरूपिणी ॥ ३७ ॥ 

अस्बराध्ववहा$स्वष्ठा १५० स्बरमाला$म्वुजेक्षणा । 

| अस्बिकाऽम्खुमहायो निरन्योदाऽन्धकहारिणी ॥ ३८ ॥ 

ह । भशुमाळाह्यंशुमतीत्वज्गी इ तषडानना । अन्धतामिस्नहन्तर्य १६० न्घुरञ्जनांह्यञ्जनाचती 

। कल्याणकारिणी काम्या कमलोत्पलगन्धिनी । 

कुसुदती कमलिनी कान्तिः कटिपतदायिनी १७० ॥ ४०॥ 

` ` भेचचनाझी कामघेचुःकोसिळृत्क्लेशनाशिनी । ऋत॒श्रेष्ठाकत॒फला कर्मबन्धचिमेदिनी 

% .१३ 
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१६४ क स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [ धु काशीखण्डे 


कपलाक्षीकुमहराळशाचुतपनददयुतिः १८० । करुणार्ट्राचकट्याणीकलिकदमषनाशिनी 
कामरूपा क्रियाश क्तिःकमलोत्पलमा लिनी । 
कूटस्था करुणा कान्ता कूर्मयाना १६० कळाचती ॥ ४३ ॥ 
कमलाकटपलतिका काळीकलुषघेरिणी । कमनीयजला कश्रा कपर्दिसुकपर्दगा | 
कालक्रूरप्रशमनीकदस्वकुसुमप्रिया२०० । कालिन्दीकेलिललिताकळकलोलमालिका 
कऋ्रान्तलोकत्रया कण्डःकण्डूतनयचत्सळा । 
खड्गिनी खड्गधाराभा खगा खण्डेन्दुधारिणी २१० ॥ ४५॥ 
खेखेळगामिनी खस्था खण्डेन्डतिळकप्रिया । 
खेचरी खेचरीघन्द्या ख्यातिः ख्यातिप्रदायिनी ॥ ४७॥ 
खण्डितप्रणताधौघा खलबुद्धिचिनाशिनी । 
खातेनःं कन्द्सन्दोहा २२० खड्गखऱ्चाङ्गखेटिनी ॥ ४८॥ | 
खरसन्तापरामनी खनिः पीयूषपाथसाम्‌ । गङ्गा गन्धचती गौरी गन्धर्चनगरप्रिया 
गम्भीराङ्गी गुणमयी गतातङ्का २३० गतिप्रिया । 
गणनाथास्विका गीता गद्यपद्यपरिष्टता ॥ ५० ॥ 
hr गान्धारीगभशमनीगतिश्रष्टयतिप्रदा । गोमतीयुह्यचिद्यागौ२४० गोप्त्रीगगनगामिनी 
| गोत्रप्रवधिनी गुण्या गुणातीता गुणात्रणीः | 
गुहास्विका गिरिखुता गोविन्दाडध्रिसमुद्धवा ॥ ५२ ॥ 
णुणनीयचरित्रा २५० चगायत्रीगिरिशप्रिया । गूढरूपा गुणवती शुची गौरचचधिनी 
अहपाडाहरा गुन्द्रा गरघी गानचत्सला २६० | घर्महन्त्री घृतवती घुततुष्टिप्रदायिनी 
| घण्टारवप्रियाघोरा5्घोघविध्वंसकारिणी । घाणतु्टिकरी घोषा घनानन्दाघनप्रिया 
घातुका २७० घूणितजळा:घृष्टपातकलन्ततिः | घरकोरिप्रपीतापा घरिताशेषमङ्गला 
इणावतीच्रणनिधिर्घस्मरा घूकनादिनी । घुख्खणापिञ्जरतबु्घधेरा २८० घर्घरस्वना 
चन्द्रिका चनद्रकान्साम्बुश्चञ्चदापा चलद्यतिः। 
चिन्मयी चितिरूपा च चन्द्रायुतशतानना ॥ ५८॥ - 
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[5 ] + गङ्गालहरूनामस्तोत्रवर्णनम्‌ # १६५ 


चास्पेयलोचना चारु २६० श्वावेड्री चारुगामिनी । 
चार्या चारित्रनिलया चित्रकच्चचिरूपिणी ॥ ५६ ॥ 
अस्पूएचन्द्नशुच्यस्वुश्व॒ेनीया चिरस्थिरा ३०० । 
चारुचस्पकमालात्या चमिताशेषदुष्छृता ॥ ६० ॥ 
विद्वाकाशवहा चिन्त्याचञ्चच्चामरवी जिता । चोरिताशेषवृजिना चरिताशेषमण्डला 
उेदिताखिळपापौ घाळदाध्नी२१०छळहारिणी । छन्नत्रिचिष्टपतलाछोटिताशेषवन्यना 
बुरिताखुतधारोघा छिल्लनाशछन्द्गामिनी । छत्रीकृतमरालीघा छंटीकृतनिजासृता 
जाहुची ज्या ३२० जगन्माता जप्या जङ्कालवीचिका । 
जया जनादनप्रीता जुबणीया जगद्धिता ॥ ६७ ॥ 
जीवनं जीक्नप्राणा जग ३३० ज्येष्ठा जगन्मयी । 
| जीवजीचातुळतिका जन्मिजञन्मनिवर्हिणी ॥ ६५॥ 
बाब्यविध्वेसनकरी जगद्योनिजेळाचिला । जगदानन्दजननी जलजा जल्जेक्षणा 
' जनठोचनपीयूषा जटातटचिहारिणी । जयन्ती जञ्जपूकञ्ची जनितज्ञानचिग्रहा ॥ 
महरीवाद्यक्कुशळाभ्फळज्काळजलात्रृता । किण्डीशचन्द्याझा ङ्कारकारिणी ककरावती 
' रोकिताशेषपाताला टङ्किकेनो द्रिपाटने । यड्भारनृत्यत्कल्लोला टीकनीयमहातटा ॥ 
अबरप्रचहा डीनराजहंसकुलाकुला । डमडुमरुहरूता च डामरोक्तमहाण्डका ॥७०॥ 
ढौ कितारोषनिर्घाणा ढक्कानाद्‌चलजाला३६० । 
| ढुण्डिविघ्नेशजननी ढणड्डुणितपातका ॥ ७१॥ 
“ परेपणीतीर्थतीर्था चत्रिपथात्रिददोश्वरी । त्रिळो कगोप्तीतोयेशीजेलोक्मपरिचन्दिता 
| वापत्रितयसंहत्री ३७० तेजोबळविचर्धिनी । त्रिळक्षातारणीतारातारापतिकराचिता 
| अलोक्पपाचनी पुण्या तुष्टिदा तुष्टिरूपिणी । 
तृष्णाछेत्री तीर्थमाता ३८० त्रिविक्रमपदोद्भवा ॥ 9४ ॥ 
तपोरूपा तपरूतोमफलप्रदा । त्रेलोषमपावनी तृप्तिस्तृप्तिकृत्तत्वरुपिणी ॥ 
.. चेळोक्यसुन्दूरी तुर्या ३६० तुर्यातीतपदप्नदा । 
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१६६ ५ ` ` ऋ स्कन्दपुराणम्‌ & ` [ ४ काशीखण्डे 
त्रेलोक्यलक्ष्मी खिपदी तथ्या तिमिरचन्द्रिमा ॥ ७६ ॥ i 
तेजोगभां तपःसारा त्रिपुरारिशिरोशुहा । 
त्रयीस्वरूपिणी तन्वी ४०० तपनाङ्गजभीतिजुत्‌॥ ७७॥ 

तरिस्तरणिजामित्रन्तर्पिताशषपूर्वजञा । तुळाघिरहिता तीबरपापतूलतनूनपात्‌॥ 
दारिद्रयदमनी दक्षा दुष्परेक्षा दिव्यमण्डना ४१० | | 
दीक्षावती दुरावाप्या ्राक्षामधुरवारिश्चत ॥ ७६ ॥ 

दशितानेककुतुका दुश्ढुत्तेयदुःखहत्‌ । देत्यहद्दुरितप्नी च दानवारिपदाब्जजा ॥ 

दन्दशूकविषप्ली चदारिताघोघसंततिः ४२० । द्रुतादेवट्टुमच्छन्नादुर्वाराघचिघातिनी . 

दमग्राह्या देवमातादेवलोकप्रदशिनी । देवदेघप्रियादेवी दिक्पालपददायिनी ॥ ८२॥ 
दीप्रायुःकारिणी ४३० दीर्घा दोग्भी दूषणवर्जिता। ` | 
ढुग्घाम्बुवाहिनी दोह्या दिव्या दिव्यगतिप्रदा ॥ ८३॥ 

द्यनदीदीनशरणंदेहिदेहनिवारिणी ४४० । द्राघीयसी दाघहन्त्री दितपातकसन्ततिः॥ | 

दूरदेशान्तरचरी ढुगंमा देववल्लभा । दुव त्तघ्नी दुर्विगाह्या दयाधारा दयावती ४५० | 
डुरासदादानशीला द्राघिणीदुहिणरूतु ता । देत्यदानचसंशुद्धिकत्री दुबु द्विहारिणी 
दानसाराद्यासाराद्याचाभूमिचिगाहिनी । दृष्टाहएफलप्राप्ति ४६० देवता वृन्द्वन्दिता | 
दीर्घबता दीर्घदष्टिदौप्ततोया दुरालभा | दण्डयित्री दण्डनीतिदु' एदण्डघराचिता 
ढुरोद्रश्ीदावार्खि ४७० टुंबदद्रव्येकशेवधिः । दीनसंतापशमनी दात्रीदवथुधैरिणी | | 
द्रीविदारणपरादान्तादान्तजनप्रिया । दारिताद्रितटाढुर्गा४८०ढुर्गारण्यप्रचारिणी. 

धर्मद्रवा घर्मघुराधेचर्धीराधतिधवा । धेबुदानफलरुपर्शा धर्मकामार्थमोक्षदा ॥ ६१॥ 

घर्मोमिचाहिनी ४६० धुर्या धात्रीधात्रीघिभूषणम । $ 
| धर्मिणी धर्मशीला च धन्विकोटिकृतांघना ॥ €२॥ कर, , 

न्याठ्पापहराध्येयाधोवनीधूतकल्मषा ५०० । धर्मधारा धर्मसारा घनदाधनवर्थिनी। , 

घमंलभ्या ५१० धमंजलाधमंप्रसवध oc 5 ली सा गाता ड | 

गी । धयानगस्यरूबरूपाचधरंणी धातृपूजिता 
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धूधू जटिजटासंस्था धन्या धीर्घारणावती ५३० । 

नन्दा निर्वाणजननी नन्दिनी नुन्नपातका ॥ ६६॥ . 
विषिद्धधिाप्ननिचया निजानन्दप्रकाशिनी । नभोङ्गणचरीनू तिनस्यानारायणी ४३०चुता 

Es । नियतानित्यजुखदानानाश्चयमहानिधिः 

| ददीनद्सरोमातानायिका५४०नाकडी धिका । नष्टोद्धरणधीराच नन्दनानन्ददायिनी ॥ 

निर्णिक्ताशेषशुवना निःसङ्गा निरुपद्रचा । 

निरालम्बा सिष्प्रपञ्चा निर्णाशितमहामला ५५० ॥ १०० ॥ 
वि/लज्ञानजननी निःशेषप्राणितापहत्‌ । नित्योत्सवानित्यतृप्ता नमसूकायां निरजना 
 तिष्ठावती निरातङ्का निर्लपानिश्चलो त्मिका५६० । निरवद्यानिरीहाचनीललो हितसूधंगा 
ननदिभृङ्गिगणरुलुत्यानायानन्दानगात्मजा । निष्प्रत्यूहानाकनदी निरयाणं॑वदीधंनोः 
 पुप्यप्रदापुण्यगर्भा पुण्यापुण्यतरङ्गिणी । पृथुःपृथुफलापूणाप्रणतात्तिप्रभञ्जिनी 
| प्राणदा प्राणिजननी ५८० प्राणेशी प्राणरूपिणी । . 
| पझालया पराशक्तिः पुरजित्परमप्रिया ॥ १०५ ॥ 
` एापरफळप्राप्तिः पाचनी च पयस्तचिनी । परानन्दा ५६० प्रङष्टाथांप्रतिष्ठापाळनीपरा 
पुराणपठिता प्रीता प्रणचाक्षररूपिणी । पावती प्रेमसम्पन्ना पशुपाशषिमोचनी६०० 
एपात्मस्वरूपा च परब्रह्मप्रकाशिनी । परमानन्दनिष्पन्दा प्रायश्चित्तस्चरूपिणी ॥ 
नीयरूपनिर्चाणा परित्राणपरायणा । पापेन्धनदचज्चाला पापारिः पापनामन्नत्‌ ॥ 
| परमैश्वयंजननी ६१० प्रज्ञा प्राज्ञा परापरा । प्रत्यक्षलक्ष्मीः पद्माक्षी परव्योमाम्तरखवा 





प्रसन्नरूपा प्रणिधिः पूता प्रत्यक्षदेवता ६२० । 

पिनाकिपरमप्रीता परमेष्टिकमण्डलुः ॥ १११॥ 
ब्नामपदारध्यंण प्रसूता पद्चमालिनी । परधिदा पुष्टिकरी पथ्या पूर्ति: प्रभावती 
| पुनाना ६३० पीतगगर्भप्नी पापपर्वतनाशिनी । 
पे फलिनी फलहस्ता च फुल्लाम्बुजविकोचना ॥ ११३ ॥ 
भेदिते : फुलकेरवगन्धिनी 
॥ क हाक्षेत्र फणिळोकचिभूषणस्‌। फेनच्छलप्रणुन्ननाः फु 
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घाणी वेदवती चित्ताब्रहचिद्यातरङ्गिणी । ब्रह्माण्डकोटिव्याप्तास्व॒ब्रेह्महत्यापहारिणी 


१४८ ': क स्कन्दपुराणम्‌ # ` [ ४ काशीखण्डे 
फेनिलाच्छाम्वुधा राभा ६४० फुडुचचाटितपातका । 
फाणितस्वाढुसलिला फाण्टपथ्यजलाधिला ॥ ११५॥ 
चिश्वमाता च विश्वेशी विश्वा विश्वेश्वरप्रिया । 
ब्रह्मण्या त्रह्मकृद्‌ ब्राह्मी ६५० ब्रह्मिष्ठा विमलोदका ॥ ११६॥ 

विभावरी चबिरजाबिक्रान्तानेकविष्टपा | विश्वमित्रंचिष्णुपदीचेष्णचीचे ष्णघग्रिया 

विरूपाक्षप्रियकरी ६६० विभूतिविश्वतोसुखी । विपाशाबेवुधीवेद्यावेदाक्षररससरचा 
विद्या वेगवती घन्द्या वृ'हणी ६७० ब्रह्मवादिनी । 
वरदा चिप्रकृष्टा च वरिष्ठा च विशोधनी ॥ ११६॥ 
विद्याधरी विशोका च चयोवृन्दनिषेचिता । 
बहृदका बळचती ६८० व्योमर्था विवुघप्रिया ॥ १२०॥ 






त्रझेशचिष्णुरूपा च बुद्धि ६६० चिभववधिनी । 
चिलासिसुखदा वेश्या व्यापिनी च वृषारणिः ॥ १२२ ॥ 
वृषाडूमौ लिनिल्या विपन्नांतिप्रभञ्जिनी । 
चिनीता चिनता त्रध्नतनया ७०० विनयान्विता ॥ १२३ ॥ [ 
विपञ्ची घाद्यकुशला वेणुश्रुतिषिचक्षणा । घर्चस्करी बलकरी बळोन्सू लितकल्मषा | 
विपाप्मा घिगतातङ्का चिकढ्पपरिवर्जिता ७१० । 
वृश्कित्रों बृ्टिजला विधिचिच्छिन्नवन्धना ॥ १२५ ॥ 
चतरूपा चित्तरूपा बहु चिप्ञविनाशङ्त्‌ । 
चछुधारा चखुमती चिचित्राङ्गी ७२० विभावसुः ॥ १२६ ॥ 
वजया चिश्वबीजञ्चवामदेची वरप्रदा । वृषाश्रिताचिषघ्ली च विज्ञानो म्य॑शुमालिंती | 
भव्या भोगवती ७३० भद्रा भवानी भूतभाचिनी । 
भूतधात्री भयहरा भक्तदारिद्रन्यघातिनी ॥ १२८ ॥ 
भुक्तिमुक्तिप्रदा मेशी भक्तस्वर्गापचर्गदा ! 
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एकोनत्रिशोऽध्यायः ] + गङ्गासहखूनामस्तोत्रचर्णनम्‌ * १६६ 
` भागीरथी ७४० भानुमती भाग्यं भोगवतीश्तिः॥ १२६ ॥ 
भषप्रिया भवद्लेप्ठी भूतिदा भूतिभूषणा । | 
भालछोचनभावज्ञा भूतभव्यभवत्प्रसुः ७५०॥ १३० ॥ 
प्रान्तिज्ञानप्रशमनी सिन्नत्रह्माण्डमण्डपा । भूरिदा भक्तिखुलभाभाग्यवद॒दृश्गोचरी 
' भञ्जितोपछुवकुला भक्ष्यभोज्यखुखप्रदा । 
भिक्षणीया भिक्षुमाता भाचा ७६० भावस्वरूपिणी ॥ १३२॥ 


, मत्दाकिनी महानन्दा मातासुक्तितरङ्गिणी। महोद्या मधुमती महापुण्या सुदाकरी 


मुनिस्तुता ७७० मोहहन्त्री महातीर्था मधुस्रवा । ' 
माधवी मानिनी मान्या मनोरथपथातिगा॥ १३४ ॥ 
मोक्षदा मतिदा सुख्या ७८० महाभाग्यजनाश्रिता। _ 

महावेगचती मेध्या महामहिमभूषरणा ॥ १३५ ॥ ` 
मरहाप्रभाचामहतीमीनचञ्चललो चना । महाकारुण्यसम्पूर्णामहद्धि ७६० श्वमहोत्पला 
मू्तिमन्सुक्तिरसणी मणिमाणिक्यभूषणा । सुक्ताकळापनेपथ्या मनोनयननन्तदिनी 
महापातकराशिज्नीमहादेवार्धहारिणी । महोर्मिमाळिनीसुक्ता ८००महादेवांमनोन्मनी 
मरहापुण्योद्यप्राप्यामायातिमिरचन्द्रिका । महाविद्या महामाया महामेधामहोषधम्‌ 
मालाधरी महोपाया ८१० महोरगचिभूषणा । महामोहप्रशामनी महामङ्गलमङ्गलम्‌ 

मातण्डमण्डलचरी महालक्ष्मीमंदो ज्मिता । 

यशस्त्चिनी . यशोदा च योग्या युक्तात्मसेविता ८२० ॥ १४१ ॥ 
योगसि द्विप्रदा याज्या यज्ञेशपरिपूरिता । यज्ञेशी यशफलदा यजनीया यशस्करी 

यंमिसेव्या योगयो निर्योगिनी ८३० युक्तवुद्धिदा । 

योगज्ञानप्रदा युक्ता यमाद्यष्टाङ्गयोगयुक्‌॥ १४३ ॥ 
पन्त्रिताधौ घसज्ञारा यमलोकनिचारिणी । यातायातप्रशमनी यातनानामङ्न्तनी 


|! यामिनीशहिमाच्छोदा युगधर्मविव्जिता ८४० रेवतीरतिकृद्रम्यारलगर्भारमारतिः 
| . रत्नाकरप्रेमपा्रं रसज्ञारसरूपिणी । रत्नप्रासादगभां च ८५० रमणीयतरङ्गिणी॥ 
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रत्नारचोरुद्ररमणी रागद्वेघविनाशिनी । रमा - रामा रस्यरूपा-रोगिजीचांतुरूपिणी ॥ 
रुचिकृद्रोचनी ८६० रम्या रुचिरा रोगहारिणी । 
राजहंसा रत्नवती राजत्कलोळराजिका ॥. १४८ ॥ 
रामणीयकरेखा च रुजारी रोगरोषिणी । 
राका ८७० रङ्कातिशमनी रस्या रोलम्वराविणी ॥ १४६ ॥ 
रागिणीरञ्जितशिवारूपलावण्यरोच घिः । खोकप्रसू ळोकवन्याळोळत्कलोलमालिनी 
लीलावती ८८० लोकभूमिर्लोंकळोचनचन्ट्रिका ! 
लेखस्नवन्ती छरभा लघुवेगालघत्वद्दत्‌ ॥ १५१ ॥ 
छास्यत्तरङ्गहरुता च ललिता लयभङ्िगा । 
लोकबन्धु ८६० लोकधात्री लोकोत्तरणुणो जिता ॥ १५२ ॥ 
लोकत्रयहिता लोका लक्ष्मी ळक्षणळक्षिता । 
छीळाळक्षितनिर्चाणा लावण्याऽसतचषिणी ॥ १५३ ॥ | 
घश्वानरी ६०० वासवेड्या घन्ध्यत्वपरिहारिणी । 


` पासुदेवाङ्घिरेणुञ्ली वज्रिवज़निबारिणी ॥ १५४ ॥ 
` शुभावती शुभफला शान्तिः शान्तनुचलभा । 
शलिनी शेशवघयाः ६१० शीतळाऽसुतघाहिनी ॥ १ 
५५ ॥ 
वषित किल्विषा । शरण्याशिबदा शिष्टा शरजन्मप्रसःशिवा 
श्‌ शशाङ्कषिमला शमनस्च खुसम्मता । शमाशमनमागघ्ी शितिकण्डमहाग्रिया 
. शुचिः शुखिकरी रोषा दोबशायिपदोद्धवा । 
श्रीनिचासथुतिः ३३० श्रद्धा श्रीमती श्री शुभवता-॥ १५८ ॥ 
शुद्धविद्या शुभावर्ता श्च तानन्दा श्रुतिस्तुतिः । 
- - - शिवेतरप्नी शबरी ६४० शाम्बरीरूपधा रिणी ॥. १५६ ॥ 
| सा शान्ता शश्वच्छतघृतिष्टुता । हु 
- शा शालिशोभाख्या शिखिचाहनगर्भभरत्‌ ॥ | १६० ॥' | 
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मन ६५०:। षड्गुणेश्वर्यसम्पन्ना पडडूश्रृतिरूपिणी 
पण्डताहारिसलिला छन्यायन्नदनदीशता । सरिद्वरा च सुरसा सुप्रभा सुरदीधिका ॥ 
स्वःसिन्धुः्सचंदुः्खघ्री ६६० सर्वव्याधिमहोषधरम्‌ । | 28 
सेव्या सिद्धिः सती सूक्तिः स्कन्दसूम्व सरस्वती ॥-१६३ ॥ 
सम्पत्तरड्धिणी स्तुत्या स्थाणुमौलिङतालया ६७० 
स्थेयंदा सुभगा सौख्या र्रीषु सौभाग्यदायिनी ॥ १६४ ॥ 
स्वर्ग निःश्रेणिका सृष्ट्मा स्वधा स्वाहा खुधाजला । 
समुद्वरूपिणी ६८० स्वर्या सघंपातकवेरिणी ॥ १६५॥ 
स्सताघहारिणी सीता संसाराब्धितरण्डिका । 
सौभाग्यखुन्द्री सन्ध्या सवेसारसमन्विता ॥ १६६ ॥ 
हप्रियाहप्रीकेशी ६६० हंसरूपा -हिरण्यमयी.। हताघसडूगहितकृद्धेला हेलाघगचवंद्दत्‌ 
क्षेमदा क्षाळिताधौघा क्षुद्रविद्राविणी क्षमा १०००। 
इति नामसहस्रं हि गङ्गायाःकलशोद्वव !। कीर्ते यित्वानरःसस्यग्गङ्गारनानफळंलमेत्‌ 
सर्वपापप्रशमनं सर्वचिञ्ञचिनाशनम्‌ । सर्षर्तोत्रजपाच्क्रष्ठं सर्षेपाचनपाचनम्‌॥ 
| भद्वयाऽभीष्टफलदश्चतुर्चरगसम्द्धिकत्‌ । सकृज्ञपादचाप्नोति ` ह्येकक्रतुफळं सुने !॥ 
सषेतीथेषुयः सनातः सर्वयज्ञेषु  दीक्षितः। तस्य यत्फळमु दिष्टं त्रिकाळपठनाञ्चतत्‌ 
सर्वर तेषु यत्पुण्यं. सम्यक्चीर्णेषुंचाडव । तत्फलंसमवाप्नोति त्रिसन्ध्य न्नियतःपठन. 
सानकाले पठे्यल्तु यत्र कुत्र जलाशये । तत्र सक्निहिता नूनं गङ्गात्रिपथगा सुने!| 
श्रेयोर्थी लभते श्रेयो धनार्थी लभते धनम्‌ । ॒ 
, कामी कामानचाप्रोति मोक्षार्थो मोक्षमाप्चुयात्‌ ॥ १७४ f / 
| 00) त्रिकाळपटनाच्छूद्धया शुचिमानसः |: झआतुकालामिगमनादपुत्रे'पुत्रचान्मवेत्‌, ॥ 
| गाकालमरणतस्यना झिचो रा हिसाध्वसम्‌ । नाम्तांसहस्त॑ गङ्गायायोजपेच्छद्धयामुने 
| 'हानामसहस्न्तुजप्त्वयग्रामान्तरंत्रजेत. | कार्य सिद्धिमवाप्तो तिनिधिप्नोगेहसाविशेत्‌ 
" तिथिबरारक्षेयोगानां नदोषः प्रभवेत्तदा । यदा :जप्त्वा बजेदेतत्स्तोत्रं ग्रामान्तरनर 


0 क 22 ह 


न. “ट्रे न) 0७१ 
फल क न) “= 
ही 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I CS PH की ७०:4७ ७२ "कु खा” 


rr rr iis 





२०२ # रूकन्दपुराणम्‌ ॐ | [ ४ काशीखण्डे 


आयुरारोग्य जननं सर्वोपद्रबनाशंनम्‌ । सर्वसिद्धिकरं ` पु सांगङ्गानामसहस्ूकम्‌॥ 


जन्मान्तरसहंस्नेषु यत्पापं सम्यगंजितम्‌ । 'गङ्गांनामंसहस्रस्य जपनात्ततक्षयं बज्नेत 
ब्रह्मप्नो मद्यपःस्वर्णस्तेयीच गुरुतल्पगः । तत्संयोगीश्रणहन्ता मातृहा पितृहा सुने! 
विश्वासघाती गरदः कृतघ्नो मित्रचातकः। अझिदो गोवधकरो शुरुद्रव्यांपहारकः 
महापातकयुक्तोपि संयुक्तोऽप्युपपातकः । मुच्यतेश्रद्वयाजप्त्या गङ्गानामसहस्रकम्‌ 

आधिव्याधिपरिक्षि्तो घोरतापपरिप्लुतः । 

मुच्यते सचंदुःखेभ्यः स्तवस्यास्याचुकीत्तनात्‌ ॥ १८४ ॥ 
सम्बत्सरेणयुक्तात्मा पउन्भक्तिपरायणः । अभीपसितांरमे त्सिद्विसचेःपापेःभ्रमुच्यते 
संशया विष्टचित्तर्यधमं चिद्वे षिणोपिच । दास्भिकस्यापिहि्रस्यचेतो धर्मपरम्भवेत्‌ 
बर्णाश्रमपथीनस्तु कामक्रोधविचरजितः । यत्फलं रभतेज्ञानी तदाप्नोत्यरूयकीत्तेनात्‌ 


गायञ्ययुतजप्येन यत्फळं समुपाजितम्‌ । सक्वत्पठनतःसम्यक तद्रोषमधाप्नुयात्‌ | 
गां दत्त्वा वेदचिडुषे यत्फलं लभतेक्रती । तत्पुण्यंसम्यगाख्यातंरूतचराजसङ्कञ्ञपात्‌ | 
एर्शुभ्रूषण कुवन्यावज्जीवं नरोत्तमः । यत्पुण्यमर्जयेत्तद्वाग्वर्ष न्रिषचणञ्जपन्‌ ॥१६० | 


चेदपारायणात्पुण्यं यद्त्र परिपठ्यते । तत्षण्मासेन लभते त्रिसन्ध्यं परिकीतेनात्‌ 
गङ्गायाः सुतवराज्यस्य प्रत्यहं परिशीलनात्‌ 
क शिवभक्तिमचाप्नोति चिष्णुभक्तोऽथचा भवेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
यः ल गङ्गानामसहस््रकम्‌ । तत्समीपेसहचसी गङ्गादेघी सदाभवेत्‌॥ 
सचनपूज्योमवति सर्चत्रविजञयी भवेत्‌ । सर्वत्र सुखमाप्नोति जाहृचौस्तोत्रपाठतः 
सदाचारी स विश्ञेयः स शुचिस्तु सदेघ हि | 
उभ रतसवेसुराचः स कतय इमां रूतुतिम्‌ ॥ १६७ ॥ 
स्स भवैत्त्त्ता जाहबी ना्रसंशयः। तस्मात्सर्घप्रयत्नेन गज्ञगभक्तंसमर्चयेत 
य बसि श्टणुयाद्यश्च चे पठेत्‌ । थ्रावयेद्थतद्वक्तान्दम्भलोभविवर्जितः । 
सुच्यतेत्रिविधेःपापेमनोचाकायसम्मचे: । कषणान्निष्पापतामेतिपितणाञ्चप्रियोभे 
सचदेवप्रियञ्चापि सरव षिगणसम्मतः । अन्ते चिमानमारुह्य दिव्यस्जीशतसम्ब 
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दिव्यामरणसस्पन्नो दिव्यभोगसमन्चितः । नन्दनादिचने स्वैरं देववत्स ! प्रमोदते 
भुज्यमानेषु चिप्रेषु श्राद्धकाले विशेषतः । जपन्निद॑महास्तों पितृणांठृसिकारकम्‌ 
यावन्ति तत्र सिक्थानि याचन्तोऽस्बुकणाःस्थिताः। 
ताचन्त्येच हि चर्षाणि मोदन्ते स्वः पितामहाः ॥ २०२॥ 
यथा प्रीणन्ति पितरो गङ्गायां पिण्डदानतः। | 
तथेच तृप्लुयुः श्राद्धे स्तवस्यास्या5चुसंश्चवात्‌ ॥ २०३॥ 
एतत्स्तोत्रं ग्रहेयरूय लिखित परिपूज्यते । सत्र पापभयं नास्ति झुचितद्गचनं सदा 
अगस्ते! किस्बहक्तेन शटणुमेनिश्चितं घचः । संशयो नात्रकर्तव्यः संदेग्धरि फलन्नहि 
याचन्ति मच्ये रूतोत्राणि मन्चजालान्यनेकशः । 
तावन्ति स्तवराजस्य गाङ्ग यस्य समानि न ॥ २०६॥ । 
यावज्ञन्म जपेद्यल्तु नाम्नामेतत्सहस्नकम्‌ । सकीकरष्चपि सतो न पुनगभमाविशेत्‌ 
नित्यं नियमवानेतद्योजपेत्स्तोतरुत्तमम्‌ । अन्यत्रापिविपन्नःसगङ्गातीरे म्रुतोभवेत्‌ 
एतत्स्तोत्रचरंरस्यं पुराप्रो क्तं पिना किना | विष्णवेन्षिजभक्तायसुक्तिबीजाक्षरारुपदम्‌ 
गङ्गास्ानप्रतिनिधिः रूतोत्रमेतन्मयेरितम्‌। 
सिस्नासुर्जाहषीं तस्मादेतत्स्तो तरं जपेत्सुधीः ॥ २१० ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरुयां संहितायां चतुर्थेकाशीसण्डे 
पूर्वार्धे गङ्गासहस्रनामकथनं नामैकोननिशत्तमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ।(“ 


क चळ ति सित 
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_'त्रिशोऽध्यायः 
वाराणसीमहिमवर्णनम्‌ 
स्कन्द उचाच 
शण्वगरुत्यमहाभागसचराजाभगीरथः | आराध्यश्रीमहादेचसुद्विधी षु: पितामहान्‌ 
अह्मशापचिनिदृग्धान्सर्वान्‌ राजर्षिसत्तमः । महतातपसाभूमिमानिनाय त्रिवर्त्मंगाम 
चयाणामपिळोकानां हितायमहतेनृपः । समानेषीत्ततोगङ्गांयत्राऽऽसीन्मणिकरिका 
आनन्द्काननं शम्भोश्वक्रयुष्करिणीहरेः । परत्रह्लेकसुक्षेत्र लीळामोक्षसमपंकम्‌॥ 
| ांङ्ग देलीपिः पुरतश्चरन्‌ । निर्वाणकाशनाद्यत्र काशीति प्रथितापुरी 
अघिमुक्त महाक्षेत्रं न मुक्त शम्भुनांकचित्‌ । प्रागेव हिमुने ऽन्यं जात्यं जागचूनदंरुघयम्‌ 
त सिला दीरेणयदिसिङ्गतम्‌ । चक्रपुष्करिणीतीर्थप्रागेच श्रेयखाम्पदम्‌ ॥ 
| विक मा । आनन्दकानने तस्मिन्नविमुक्ते शिवाल्ये॥ 
कक हा । यदाप्र्तिसागङ्गामणिकण्यांसमागता 
| उष्यापान्त्रदशरपि। इत्वाकर्माण्यनेकानिकल्याणानीतराणिचा 
- ` | तानि ्षणात्ससुसिषप्य काशीसंस्थोऽस्तोभवेत्‌ । 
। तस्यां बेदान्तवेद्यस्य निदिध्यासनतो घिना ॥ ११.॥ 
चिना साङ्स्येन योगेन काश्यां संस्थो सतो भवेत्‌ । 
कर्मनिमू नवता चिना ज्ञानेन कुस्भज !॥ १२ ॥ 
ड सला काशीसंस्थो ष्सुतोमबेत्‌ । 
3यलतो चापि कालात्यक्त्वा कलेवरम्‌ ॥ १३ ॥ 





[ | तारकस्योपदेशनकाशीस 


| 'अखिलम्मेद्योगेनकांशीसंस्था रितमबेत्‌ । अनेकजन्मसं सिद्धेबद्धो ऽपिप्राङृतैशु णेः 


5सतोभवेत्‌ | देहत्यागो चबैदानदेहत्यागो 5व्रबैतपः 
त्यागो त्र ॐ त्यागोऽतरचेदानं तपः 
देहत्यागोऽत्र चै योगः काश्यां निर्वाणसौख्यछृत । देहत्यार 
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त्रिशोइध्यायः ] ॐ घनज्ञयवेश्याख्यानवर्णनम्‌ ३ | २०५ 


प्राप्योत्तरवहां काश्यामंतिदुष्छतवानपि ॥ १ द॥ 
यायात्स्चं हेलया त्यक्तचा तद्विष्णोःपरमस्प्रदम । | 
यमेन्द्राञ्िसुखा देवा दृष्टा सुक्तिपथोन्सुखान्‌॥ १७॥ 

सरवान्सचसमाळोक्य रक्षाञ्चक्रु:पुरापुरः । असिमहासिरूपाञ्चप्राप्यसन्मतिखण्डनीम्‌ 
दश्मवेशन्धुन्वानान्धुनीन्देचा विनिमंमुः । घरणाञ्च व्यधघुस्ततनक्षेत्रविघ्लनिधारिणीम / 
दुव ्तजुपत्वत्तश्च निव त्तिकरणींसुराः । दक्षिणोत्तरदिग्भागेक्कत्वासि घरणां सुराः 
क्षेत्रस्यमोक्ष निश्लेपरक्षा निव'तिमाप्नुयुः । क्षेत्रस्यपश्चादृदिग्मागेत नेह किदिगायकम | 
स्वयव्यापारयामास रक्षार्थं शशिशेखरः । अनुज्ञातप्रवेशानां विश्वेशेन कृपाचता ॥ | 


€~ 


ते प्रवेशम्प्रयच्छन्ति नान्येषांहि कदाचन । इत्यर्थेकथयिष्येऽदमितिहासम्पुरातनम्‌ 
आश्वर्यकारिपरमं काशीभक्तिप्रवर्धनम ॥ २३ ॥ नवर 
| ` स्कन्द उवाच SE 
दक्षिणाब्धितरे कञ्चित्सेतुवन्धसमीपतः । वणिग्धनञ्जयोना ममातभक्तिसमन्चितः /._ | 
पुण्यमागांजितघनो घनतोषितमार्गणः । मार्गण॑रूफारितयशा यशोदातनयार्चकः 
समुन्नतोऽपिसस्पत्त्याचिनयांनतकन्धरः | आकरोपियुणानां हिगुणिष्वाकारगोपकः 
असम्पहुदारोपि परदारपराङमुखः । स सम्पूर्णकळो5प्यासी ज्िष्कटड्ञोदयःसदा 
ससत्यारतवृत्तित्व प्रायः सत्यप्रियो सुने | धणंतरोऽप्यभूलोके सुवर्णक्कतवर्णनः ॥ 
| अदाचरणगोऽप्येष सुखयानचरःकृती । अद्रिद्रोऽपि मेधावी सोऽभूत्पापद्रिद्रधीः 
| तस्येच॑वतमानसूयकदाचित्कालपर्ययात्‌ | जननी निधनस्प्राप्तां व्याधितातिजरातुरा 
| था घ यौचनम्प्राप्यमेघच्छायातिचञ्चलम्‌ । प्रावृण्नदीपूरसमं रूबपतिः परिचञ्चितः 
| द्नित्रिचतुरख्थायि या नारी प्राप्य यौवनम्‌ । न्य 
त्तर घञ्चयेन्मोहात्साऽक्षयं नरकं त्रजेत्‌ ॥ ३२॥ 
शीलभङ्ग न नारीणां भर्त्ता धर्मपरो5पि हि। वळ य 
` विष्ठा पतेड डु.खाजितात्स्वर्गाच्छीलं रक्ष्यन्ततःखियाः ॥ ३३॥ ` 
गत च निरये स्वयम्पतति दुर्मतिः । आभूतसंप्लबंयावत्ततःस्यादूंग्रामसूकरी 
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२०६ * स्कन्दपुराणम्‌ * [ ४ काशीखण्डे 
स्वचिष्ठापायिनी चाथ वढ्णुढी वृक्षलस्चिनी । 
उलूकी वा दिवान्धा स्याद्‌ वृक्षकोटरचासिनी ॥ ३५ ॥ 
रक्षणीयम्महायल्ादिदं सुकृतभाजनम्‌ । 
बपुःपरस्य ढुःस्पर्शात्सुखाभासात्मको त्खियाः ॥ ३६ ॥ ८ 
अनेनेघशरीरेण अत साद्विहितेन हि । कि सती न च तस्तस्भभाजुसुचन्तमाज्या 
अतिपत्न्यनुसूया किस्मत भक्तिप्रभावतः । दधार न चर्यौंगभ पतिव्रतपरायणा ॥ 
| इह कीत्तिश्च विपुला रुर बासस्तथाऽक्षयः। 
पातित्रत्यात्ख्रिया लभ्यं सखित्वञ्च श्रिया सह॥ ३६॥ 
सादु स्यापरित्यञ्यपतिधमं सनातनम्‌ । स्घच्छन्द्चारिणीभूत्वाम्तानिरयमुद्ययौ 
धनञ्जयोऽपिच सुने! केनचिच्छिषयोगिना । खाघन्तपोदयादित्थंसो ऽभवद्ध्मंतत्परः 
धनञ्जयोऽपि धर्मात्मा मातृभक्तिपरायणः । 
आदायाऽस्थीन्यथो मालुगङ्कामागे स्थित्तोऽभघत्त॥ ४२॥ 
पञ्चगव्येन संस्नाप्यततःपञ्चामृतेनघे । यक्षकर्दमलेपेन लिप्त्वापुष्पेः प्रपूज्य च॥ 
आवेष्ट्य नेत्रचस्रेण ततःपट्टाम्वरेण घे । ततः सुरसचस्रेण ततो मा््चिष्ठचाससा॥ 
नेपाळकस्बलेनाथ मृदाचाऽथविशुद्धया । ताम्रसम्पुरकेछृत्वामातुरङ्कान्यहोचणिक्‌ 
अरूपृष्टहीनजातिः स शुचिष्मान्स्थण्डलेशयः । 
आनयञ्ञ्चरितो ऽप्याखीन्मध्येमागं धनञ्जयः ॥ ४६ || 
भारवाहः इतस्तेनकश्चिद्वत्वो चितांभूतिम्‌ । किम्वहुकतेनघरज!काशीप्रा्ताऽथतेवषे 
शृत्वा सम्भ्रतिरक्षाथं भारवाहंधनञ्जयः । जगामापणमानेतु कि श्िद्दस्त्वशना दिकम्‌ 
भारवाह्नन्तर प्राप्य तल्यसस्भ्ृतिमध्यत्तः । ताप्नसम्पुटमादाय धनंज्ञात्वा गृह ययौ 


| ` चासस्थानमथागत्य तमद्रष्टा धनञ्चयः | त्घरावानुसग्भृतिघीक्षय ताप्रसरपुटघजिताम्‌ 


हाहेत्याताड्य हृदयं चक्रन्द बहुशो भृशम्‌ । इतरूततरुतमाळो क्यगतस्तदचुसारतः 
अछत्वाजाहृवीस्नानमनवेक्ष्य जगत्पतिम्‌ । तस्यसंघसथेग्राप्तो भारघो दुर्घनञ्चयः ॥ 
भारवाडप्यरण्यान्यां ताप्रसस्पुर्मध्यतः । 
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िशोऽघ्यायः ] # विश्वेश्वराज्ञये चकाशीप्रासिर्भवतीतिचर्णनम्‌ & २०७ | | | 
दृष्टाऽस्थीनि चिनिश्चस्य तानि त्यकत्या गृहं ययौ ॥ ५३ ॥ i 
बणिक्चतदुगुहं प्राप्य शुष्ककण्डोष्ठताळुकः । हुष्टाऽथचेलशकळं तृणकुट्यन्तरे तदा 
आशाया किश्चिदाश्वस्य तत्पत्नीं परिपृष्टवान्‌ । | | 
सत्यं ब्रूहि न भेतव्यं दास्यास्यन्यद्पि सुवचम्‌ ॥ ५५ ॥ 
वसु कतेगतोभर्तामातुररू्थी नि मे5पेय । वयं कार्पटिकाभद्रे भवामो न 'च दुःखदाः . 
बच्चात्वालोभवशतस्तैन नीतोइस्थिसम्पुटः । तस्येषदोषोनोभद्रेमातुर्मकमताइृशम्‌ | 
| अथवा न प्रसूदोषो मन्दभाग्योऽस्मि तत्छुतः । | 
सुतेन इत्यं यत्कृत्यं तत्प्राप्तिनास्ति भिल्लि मे ॥ ५८॥ | | । 
उद्यमक्रुतवानस्मिनसिद्ध्येन्मन्दभाग्यतः । आयातुसत्यवाक्यान्मेमाबिमेतुवनेचरः 
अस्थीनि दशय त्वा55शु धनं दास्येऽधिकंततः। 
इत्युक्ता तेन सा भिल्ली व्याजहार निजं पतिम्‌ ॥ ६०॥ 
| रज्ञानप्रशिराः सो५थवृत्तान्तंचिनिवेद्य च । निनायतामरण्यानींशवरस्तं धनञ्जयम्‌ ` 
| चेघरोऽथ तत्स्थानं देवाद्विस्स्तवान्सुने !। दि्रान्तिसमघाप्याथपरिवञ्रामकानने 
| इतोरण्यात्ततो याति ततोऽरण्यादितो घरजञेत्‌। 
वनाद्वनान्तरं भ्रान्त्वा खिन्नः सोऽपि चनेचरः॥ ६३॥ 
विद्दाय' मध्येऽरण्यानि तं ययौ च स्वपंक्कणम्‌ । 
'द्ित्राण्यहानि सम्भ्रम्य स कार्पटिकसत्तमः ॥ ६४॥ 
शुतक्षामः शुष्ककण्डोष्ठो हाहेति परिदेचयन्‌ । 
| पुनः काशीपुरीं प्रात्तः परिम्लानसुखो चणिक्‌ ॥ ६५॥ 
| पेगन्द्भाग्यतांश्रत्वा छोकात्कार्पटिकोमुने । कत्वागयाँप्रयागञ्चततःस्घविषयंययौ 
|. काश्यां प्रवेश प्राप्याऽपि तदस्थीनि घटोद्गव !। न 
चिना चेशवेश्वरीमाज्ञाम्बहिर्यातानि तत्क्षणात्‌ ॥ ६७ ॥ | 
यापिपापीधर्माचुषङ्गत | नक्षेत्रफलमाप्नोतिबहिभंघति तत्क्षणात्‌ , ¬ 
हिरवेश्वराज्ञेवकाशीघासेऽत्र कारणम्‌ । असिश्चघरणायत्र केत्ररक्षाङतो छते, क). 
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/ बाराणसीतिविख्याता तदारभ्यमहासुने || असेश्चवरणायाश्च सङ्गमं प्राप्यकाशिका 
[वाराणसीह 'करुणामयदिव्यमृत्तिरत्सज्यःयत्र तु तडु'तबुथृत्सुखेन । : 
विश्वेशदिङमहसि यत्सहसा प्रविश्य रूपेण तां वितयुताम्पदवीं द्घाति। 
जातो मती वहुषु तीथंवरेषु रेत्वं जन्तो! न जातु तव शान्तिरभून्निमज्ज्य । 
वाराणसी निगदतीह सतो ५सतत्वं प्राप्पाइघुना मम वलात्ल्मरशासनःस्या;| 


चित्रं यदत्र पतितःपुनरुत्थितिं न प्राप्रोति पुल्कसजनो 5पिकिमग्रजन्मा ॥ ७३ 
संषा पुरी संस्रतिंरूपपाराचारस्यपारस्पुरहापुरारिः । 
यस्यां परं पोरुषमर्थमिच्छन्सिद्धिन्नयेत्पौरपरम्परां सः ॥ ७४ ॥ 
तीर्थान्तराणि मनुजःपरितो5बगाह्य हित्वा तनु' कळुषितां दिघि देतं स्यात्‌ 
दा तु विखज्य देहं सन्देहभाग्भवति देहदशाप्तयेऽपि ॥ ७५॥ 
 बाराणसीसमरसीकरणादृतेऽपि योगादंयोगिजनतां जनतापहन्त्री । 
| तत्तारकं श्रवणगोचरतां नयन्ती तदुब्रह्म दर्शयति येन पुनर्भवो न ॥ ७६॥ 
वाराणसीपरिसरे तजुभिष्टधात्रीं धर्मार्थकामनिलयामहहां विसज्य । 


२०८ | # स्कन्दपुराणम्‌ # ` [ ४ काशीखण्डे 


अन्यत्र तीर्थसलिळे पतितो द्विजन्मा देचादिभावमयते न तथा तु काश्याम्‌। 


इ पदं किमपि हएतरोऽभिळष्य छासोऽस्तु सूलमपि नो यदंचाप शून्यम्‌ ७9 | 


| आः काशिवासिजनता ननु वञ्चिताऽभूट्गाले चिलोचनवता घंनितार्धभाजा। 
| आदाय यत्ञुरुतभाजनमिएदेहं निर्वाणमात्रमपचर्जयता पुनभु ॥ ७८ ॥ 
चाराणसीस्फुरद्सीमगुणकभूमियंत्र स्थितारुतनु्चतःश शिशृत्प्रभाचात्‌ । 


आनन्द्काननमिद्‌ं सुखद्‌ पुरेच तत्रापि चक्रसरसीमणिकर्णिकाऽथ । 
सूघःसिन्धुसंगतिरथोपरमारूपदञ्च विश्वेशितुः किमिह तञ्मचिसुक्तये यत्‌ ८०॥ 
\ घाराणसीह बरणा सिस रिद्व रिष्टा सस्मेदखेदजननी दनदी लसच्छ़ीः । 





विभ्रामभूमिरचलामलमो क्षरूक्ष्य्या हेनां विहाय किसु लीदति मूढजन्तुः ८१ । | 


५३३] कि चिस्मतं भ | 
| स्त त्वहः गभेजमामनसूयं र 
स्य्तं त्वहहः गर्भजमामनस्य कार्तान्तदूतक्कतबन्धनताडनब्च । 
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he ४ 
| सघ गले गरखिनोऽक्षियुजो ललारे बामाधचामतनचो ऽतनघरूततो ऽन्ते ॥ 9४. 


| 
विंशोडध्यायः ] कै काशीचासमहत्त्वघर्णनम्‌ क | २०३ | 


शम्भोरनुग्रहपरिग्रहळम्य काशीं मूढो .चिहाय किसु याति. करस्थमुक्तिम्‌ ॥ १ 
तीर्थान्तेराणि कळुषाणि हरन्ति. सद्यशश्रेय्रो ददत्यपि बहु त्रिदिचं नयन्ति । 
पानावगाहनविधानतचुप्रहाणचाराणखी लु कुरुते बत सूलनाशम्‌ ॥ ८३ ॥ 
काशीपुरी परिसरे मणिकणिकायां त्यक्तवा तचुन्तनुसुतरूतनुमाप्नुचन्ति । 
माळे चिळोचनवतीं गलनीळलक्मीं चामाधबन्युरवधू' विधुराचरोधाः॥ ८४ | 
ज्ञात्वा प्रभावमतुर्ल मणिकणिकांयां यःपुद्ठळ्न्त्यजति घाशुचि पूयगन्धि । ) 
स्वात्मावबोधमहसा सहसा मिलित्वा कहपान्तरेष्चपि स . नेच पृथक्तवमेति 
रागादिदोषप रिपूरमनोहषीकाः काशीपुरीमतुलदिव्यमहाप्रभावाम्‌ । ॥ | 
ये कटपयन्त्यपरतीर्थसमां समन्तात्ते पापिनो न सहतेःपरिभाषणीयम्‌॥ ८६॥ | 
| बाराणसीं स्मरहरप्रियराजधानीं त्यक्त्वा कुतो व्रजसि मूढ! दिगन्तरेछु। „ | 
प्राप्याप्यजायसुळभां स्थिरमोक्षलक्ष्मी लक्ष्मी र्घभावचपलांकिसु कामयेथाः . 
विद्याधनानि सदनानि गजाश्वशुत्याः स्रक्चन्द्नानि. बनिताश्च नितान्तरम्याः। | ' 
स्वर्गोऽप्यगस्य इह नोद्यमभाजि पु'सि घाराणखी त्वसुलभा शळभादिसुक्तिः॥ 
धात्रा घृतानि. तुळया .तुळनामचेतु घेकुण्ठमुख्यभुघनानि च काशिका च । 
तान्युद्ययुळंधुतयान्यगियं गुरुत्वात्तस्थौ पुरीह पुरुषाथेचतुएयस्य ॥ ८६॥ 
काशीपुरीमधिवसन्हि नरो नरोऽपि ह्यारोप्यमाण इह मान्य इवकरूद्रः । 
नानोपसगज निसरगंज दुःखभारेः कमापनुद्य स विशेत्परमेशधाम्नि ॥ ६० ॥ 
"स्थिरा पायंकायञ्जजनमरणक्लेशनिल्यंघिहायास्यांकाशयामहहपरिगुह्णीतनकुतः 
चपुरुतेजोरूपं स्थिरतरपरानन्द्सदनं, 

| घिमूढोऽसौ जन्तुः स्फुटितमिव कांस्यं घिनिमयन्‌॥ ६१ ॥ 

अहो! रोकःशोक किमिह सहते हन्त हतधीविपद्वारेःसारेनियतनिधनध्वसितधनः 
क्षिती सत्यां काश्यां कथयति शिवो यत्र निधने । 

श्रतौ किञ्चिद्‌ भूयः प्रविशति न येनोद्रद्रीम्‌ ॥ ६२॥ 


फाशिषासिनि जने चनेचरे द्वित्रिमुज्पपि समीरभोजने । 
१४ 
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स्वैरचारिणि जितेन्द्रियेप्यहोकाशिवासिनि जने विशिष्टता । 
नाऽस्तीह दुप्कृतकृतां सुकृतात्मनां चा काचिद्विशेषगतिरन्तङ्कतां हि काश्याम्‌ 
वीजानि कर्मजनितानि यदूषस््यां नाङ्कूरयन्ति हरदुग्ञ्चितानि तेषाम्‌ ६४॥ ` 
शशका मशका वकाः शुकाः कळविड्ाश्च वृकाः सजम्बुकाः । 
तुरगोरगचानरा नरा गिरिजे! काशिमरताः परास्तम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अरुद्रर्द्राक्षफणीन्द्रभूपणास्त्रिपुण्द्रचन्द्राधंघरा धरां गताः । 
निरन्तरं काशिनिवासिनो जना गिरीन्द्रे! पारिषदा मता मम ॥ ६ ६॥ 
यावन्त एवं निवसन्ति च जन्तचोऽत्र काश्याञ्जछस्थलदरा भ्हषजस्वुकाद्याः | 
ताचन्त एचमद्नुग्रहरुद्रदेहादेहाचसानमधिगस्य मयि प्रचिष्टाः ॥ ६७ ॥ 
ये तुवर्षषवो रुद्रा दिवि देघप्रकीरतिताः । घातेषचोऽन्तरिश्षे ये ये सुव्यन्नेषघः प्रिये! 
रुद्रा दशदशप्राच्यवाचीप्रत्यगुदकस्थिता। | 
ऊध्वेदिक्स्थाश्व ये रुद्राःपठ्यन्ते वेदादिभिः ॥ ६६॥ 
असङ्कयाताःसहस्नाणि ये रुद्रा अधिभूतळे । 
तत्सवेभ्योऽधिकाःकाश्यां जन्तवो रुद्ररूपिणः ॥ १००॥ 
| रुद्रावासरूततःप्रोक्तमचिसुक्तं घरो टच !। 
यस्मात्समच्यं का शिस्थान्वर्णान्वर्णेतराश्रमान्‌ ॥ १०१ ॥ 
भ्रद्धयेश्वरवुद्धर्‍्या च ्दरार्चाफलमाङनरः | ॥ १०२ ॥ 
येसमुपस्थिते । शेरतेऽत्र शवा भूत्वा शमशानंतुततोमहत्‌ | 
अप्सु भूरिह लये लयं व्रज्ञेदाप ओवेघदनोग्रकन्द्रे । 
छ तत अका त बे सदागतिः ॥ १०५॥ 
आ 22 हा 'षाडशचिकारसंयुता । 
` ° नण णन्त पुमांसमघणुह्य तिष्ठति । 
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पञ्चविशतिः त्तमः परः पुमान्देहगेहपतिरेषजीचकः ॥ १०७॥ | 

प्राकृतः प्रलय एष उच्यते हंसयानहरिरुद्रव्जितः । | 
कालसूच्चिस्थ तञ्च पूरुषं हेलया कल्यतीश्वरः परः ॥ १०८ ॥ । 

स वे महाविष्णुरितीयंते वुधेस्तं घे मंहादेचसुदाहरन्ति । | 


सोऽन्तादिमध्येः परिवर्जितः शिवः स श्रीपतिः सोऽपिहि पार्वतीपतिः | 
देनन्दिने$थ प्रलये त्रिश्रलकोटौ समुत्क्षिप्य पुरीं हरः स्वाम्‌ । | ग । | 

विभक्ति संवर्लमहास्थिभूषणरूततो हि काशी कलिकाल्चजिता ॥ ११० “१ | 

| स्कन्द उवाच | 

. चाराणखीति काशीति रुद्राचास इति द्विज !। hh 
महाश्मशानमित्येघं प्रोक्तमानन्दकाननम्‌॥ १११॥ | वी म 

` इति देवीपुरः प्रोकं देवदेवेन शम्भुना । यंथाविष्णोः पुराख्यातं तथेच च मयाश्रुतम्‌ त 
तञ्च त्वद्ग्रे कथितं रहस्यं काशिजं महत्‌ । | | 
जप्त्वाऽध्यायमिमं पुण्यं मद्दापातकनाशनम्‌ ॥ ११३॥ bE 


थाषयित्वा द्विजान्सस्यक्‌ शिवळोकेमहीयते । अतःपरं कलशज! किशुश्रूपसितद्वद | | 
| काशीकथा कथ्यमाना ममाऽपि परितोषळछत्‌ ॥ ११५॥ | |? 

इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थ काशीखण्डे- 
पूर्वाधे चाराणसीमहिमवर्णनंनामत्रिशत्तमो5ध्यायः ॥ ३० ॥ 


र कम लोचा क 
= 
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` एकत्रिरोऽध्यायः 
भेरवप्रा दुर्भाववण नम्‌ 
ह ,- अगस्त्य उघाच ` 
खवंज्ञद्ददयानन्दसर्कन्द!स्कन्दितारक !। नतृस्तिमधिगच्च्छामि>टण्वन्वाराणसीकथाम्‌ 
अनुग्रहो यदिमयियोग्योऽस्मि श्रवणे यदि । तदा कथयमेनाथकाश्यांभेरवसंकथाम्‌ 
कोऽसौसेरचनामात्रकारिपुर्याव्यचस्थितः । किरूपमस्यकिंकर्मकानिनामा निचास्यषे 
, कथमाराधितश्चेच सिद्धिदः साधकस्यचे । आराधितःकुत्रकाळे क्षिप्रंसिध्यतिभैरवः 
| ल्क र. स्कन्द उवाच 

बाराणस्यां महाभाग!यथातेप्रेमवर्तते । तथा न कस्यचिन्मन्ये ततो चक्ष्यास्यशेषतः 
। | प्राढुर्माचमेरवस्य महापातकनाशनम्‌ । यच्छ्रत्थाकाशिवासरूय फळं नि विज्ञमाप्लुयात्‌ .. 
पाणिस्यां परितः.प्रपीड्य सुदूढं निश्चोत्य निश्चोत्य च । 
॥ . ब्रह्माण्डं सकळं पचेढिमरसालोच्चेः फलाभं सुः ॥ 
पायं पायमपायतर्त्रिजगतीमुन्मत्तवत्तेसे- ` 

न त्यंस्ताण्डचडम्बरैण घिधिना पायान्महाभैरचः ॥ ७ ॥ 
कुम्भयोने! न वेत्त्येचमहिमानंमंहेंशितुः । चतुसु जो5पिवेकुण्ठश्चतुर्घक्त्रो पिविश्वक्षत्‌ 
नचित्रमत्रभूदेच! भवमाया दुरत्यया । तया संमोहिताः सर्वनावयन्त्यपितं परम्‌ 
वैदयेद्यदि सात्मानं सएच परमेश्वर: । तदा चिदन्ति ब्रह्माद्याः स्वेच्छ्यंच नत विदुः | 
ससवगोपि नेक्ष्येत रूचात्मारामो महेश्वरः । देचचद्‌ बुध्यतेमूढेरतीतो योमनोगियम 
पुरापितामहं पिप्रमेरुष्टङग महर्षयः । प्रोघुः प्रणम्य लोकेशं किमेकन्तरवमव्ययम्‌ 
समायया महेशस्यमोहितो छोकसम्भषः। अविज्ञाय परम्भावमात्मानम्म्राहवर्षिणमं 
5 मसलन स्वयम्भूरेक कक, ईश्वरः । अनादिमद्दम्त्रह्वा मामनच्य न च्य | 

जगतामहमेको निवतंकः । नान्योयद्‌धिकःसत्यं कश्चित्कोपिख्रोचर्मा' . 
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तस्येवम्ब्रुवतो घातुः कतुर्नाराय णांशजः । प्रोवाच प्रहसन्वाक्यं रोषताम्रविळोचनः 
अविज्ञाय परंतत्त्वं किमेतत्प्रतिपाद्यते । अज्ञानं योगयुक्तल्य नवेतदुचितन्‍्तव॥ | 
अहंकर्ता हिळोकानां यज्ञो नारायणःपरः | न मामनादूत्य चिघे ! जीघनक्षगतामज 
भहमेव परञ्ज्योतिरहमेच परा गतिः। मत्प्रेरितिन भवता सृष्टिरेषा चिधीयते 
एवं विप्रकृतो मोहात्परङ्परजय षिणो । पप्रच्छतुः प्रमाणज्ञानांगमांश्चतुरोपि तौ .` 
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चिथिक्रतू ऊवतुः  : वग 
वेदा: प्रमाणं स्त्र प्रतिष्ठास्परमामिताः । यूयमेच न सन्देहः किन्तत्त्वम्प्रति तिष्ठद 
श्रतय ऊचु | 


यदि मान्यावयन्देवो सप्टिस्थितिकरो चिमू । तदा प्रमाणंवद्ध्यामोभवत्सन्देहभेदकम्‌ 

श्रुत्युक्तमिदमाकण्य प्रोचतुस्तौ श्रुतीः प्रति। | 

युष्मदुक्तम्प्रमाणं नो किन्तत्त्वं सस्यगुच्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 

अरणुवाच 
पदन्तःस्थानि भूतानि यतः सव प्रवतेते । यदाहुल्तत्परन्तत्त्वे स रुद्रर्त्वेक एवहि 
यजुरुवाच | 
| यो यक्षरखिलेरीशो योगेनचसमिज्यते । येन प्रमाणं हि चयं सएकः सवंद्रक्‌ शिषः | 
साम उवाच पल 

येनेदस्प्राम्यते चिश्व॑ योगिभिर्यो विचिस्त्यते। | 
यद्वासा भासते विश्व स एकसत्र्यम्बकः परः ॥ २६ ॥ 
| अथच उवाच 50. 
| | 'सपश्यन्ति देवेशम्भक्त्यानुग्रहिणो जनाः । तमाहुरेकंकेषल्यं शङ्करं दु जतस्करम्‌| 
| श्ुतीरितं निशस्येत्थन्ताचतीच चिमो हितौ । 
| स्मित्वाऽऽहतुः क्रतुषिधी मोहान्ध्येनाड्रितो सुने ॥ २८॥ 
| ऽसौ रममाणो निरन्तरम्‌ । दिगम्बरःपितृवने शिषया घूलिधूसर 
ह| देशो जटिलोबषगोव्याल्भूषणः । परं ब्रह्मत्वमापन्नः क चतत्सङ्गवजितम्‌ 
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तढुदीरितमाकण्यं प्रणवात्मा सनातनः । असूत्तो . सूत्तिमान्भूत्वाहसमान उचाच तौ 
प्रणव उघाच 
नहोष भगवाञ्छक्त्या स्वात्मनौव्यतिरिक्तया । कदाचिद्रमते रुद्रो लीलारूपधरोहरः 

. अखौ हि भगचानीशाः स्वयं ज्योतिः सनातनः । 
आनन्द्रूपा तस्यषा शाक्तिर्नागन्तुकी शिवा ॥ ३३॥ / 
इत्येचमुक्तेऽपि तदा मखमूर्तेरजस्य हि । नाज्ञानमगमन्नाशं श्रीकण्डस्येच मायया 
प्राडुरासीत्ततोज्योतिरुभयोरन्तरे महत्‌ । पूरयश्चिजयाभासा द्यावाभूम्योयंदन्तरम 
ज्योतिर्मण्डलमध्यर्थो ददुशे पुरुषाकृतिः । प्रजञ्चाळाथ कोपेन ब्रह्मणःपञ्चमं शिरः 
आचयोरन्तरं कोऽसौ विभृयात्पुरुषाकृतिम्‌ । 
चिधिःसम्भाषयेद्याचत्ताचत्सहि चिलोकितः ॥ ३७॥ 
सप्राक्षणेन चमहान्पुरुपो नीललो हितः। त्रिशूळपाणिर्भाळाक्षो नागोडुपचिभूषणः 
हिरण्यगर्भे ल्तस्प्राह जाने त्वाञ्चन्द्ररोखरम्‌ । भाळस्थलान्ममपुरा रुद्रःप्रा दुरभृद्रघान 
रोदनाइुदरनाच्नापि योजितोसिमया पुरा । मामेच शरणं याहि. पुत्र! रक्षांकरोमि ते 
अथेश्वरः पद्मयोनेः ध्रुत्वागघंबतींगिरम्‌ । सकोपतः समुत्पाद्य पुरुषं भेरवाछतिम्‌ 
| माहपङ्गजजन्मासौशास्यस्तेकालमैरव ॥ काळचद्राजसेसाक्षात्कालराजरुततोभघान 
/ सिम्म सम्थोऽसिभरणाङ्ेरवःसतः । त्वत्तोमेष्यतिकाळोपिततरुत्वंकालभेरवः 
आमद्यिष्यति भषंस्तुषटो दुष्टात्मनोयतः । आमदेक इतिख्याति ततःसर्चत्रयास्यति 
ह तिषा | पापभक्षण इत्येच तच नामभविष्यति 
| र हा यी सी । आधिपत्यञ्चतस्यास्तेकाछराजसदेधहि 
शास्ता त्वमेवहि । शुभाशुभंन तत्कर्म चित्रगुत्तो छिखिष्यति 
नप न्ययुहयाञ्यततक्षणात्कालमैरघ: | वामार्ङ्गालनखाग्रोण चकर्त चशिरोविधेः 
र शङ्करम्‌ । भीतो हिरण्यग्भोपिजजाप शतरुद्रियम्‌ | 
शारवास्यता महादेव: प्रीतःप्रणतबत्सलः । प्राह स्वाम्सूतिमपराम्मैरचं तंकपर्दिनम्‌ 
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| 
एकत्रिशोऽध्यायः ] ॐ भेरवेणविष्णुसमीपेगमनचर्णनम्‌ ३ २१५ | ॥ 


प्रन्योडध्वरो छौँ भवतातथाशतध्वतिस्त्वयम्‌ । कपालंवेधसञ्चा पिकेलो हितधारय | 
्हहत्यापनोदाय व्रतं छोकाय दर्शयन्‌ । चर त्यं सततम्मिक्षांकापाल्व्रतमास्थिः | | 
इत्युक्तवाऽन्तरहितो देवस्तेजोरूपस्तदाशिचः ॥ ५३॥ 
उत्पाद्य कन्यामेकांतु ब्रह्महत्येति चिश्रताम्‌। रक्ताम्बरधरांरक्तांरक्त्रग्गन्धलेपनाम्‌ | | 
प्रकराळचद्नां छळज्जिह्वातिभी पणाम्‌। अन्त रिक्षेकपादाग्राम्पिचन्तीं रुधिरम्वहु 
कत्रीकर्परहरूताग्रां रूफुरत्पिड्ोग्रतारकाम्‌ । 
गर्जयन्तीस्महावेगास्भेरवरूयापि भीषणाम्‌ ॥ ५६॥ 
यावद्वाराण खी न्दिव्यास्पुरीसेषगमिष्यति । ताचत्त्वस्भीपणेकालमचुगच्छोग्ररूरपिण 
सवत्र ते प्रवेशोऽस्ति त्यत्तचा वाराणसीम्पुरीम्‌। 
नियोज्यतामिति शिवोऽप्यन्तधांनं गतस्ततः ॥ ५८ ॥ 
तत्सान्निध्याद्‌ भरचोऽपि काळोऽभूत्काळकालतः । 
स देवदेववाक्येन चिश्रत्कापालिकं नतम्‌ ॥ ५६॥ 
कपालपाणिचिश्वात्मा चचार भुवनत्रयम्‌ । नात्याक्षीञ्चापि तन्देषंप्रह्महत्यासुदारुणा 
“ सत्यलोके5पिवकुण्ठे महेन्द्रा दिपुरीष्चपि । त्रिजगत्पतिरुग्रोपित्रती त्रिजगतीश्वरः 
प्रतितीथस्भ्रमन्नापि विसुक्तो ब्रह्महत्यया ॥ ६२॥ 
अनेनेवानुमानेन महिमा त्ववगम्यताम्‌ । ब्रह्महत्यापनो दिन्याः काश्याःकलशसम्भच! 
सन्ति तीर्थान्यनेकाति बहुन्यायतनानि च । 
अधित्रिलोकिनो काश्याः कलामहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तावद्जन्ति पापानि ब्रह्महत्या दिकान्यलम्‌ । 
याचन्नाम न श्टण्वन्ति काश्याः पापाचलाशनेः ॥ ६५ ॥ 
प्रमथेः सेव्यमानोऽयन्त्रिहोकीं विचरन्हरः । 
` कापालिको ययौ देवो नारायणनिकेतनम्‌ ॥:६६ ॥ 
| 'यायान्तम्महाकालन्त्रिनेत्रं सर्पकुण्डलम्‌। महदेवांशसंभूतं भरव भीषणाङूतिम्‌ 
3 "व दण्डचद्भूमी दृष्टा ते गरुडध्वज्ञः । देवाश्च मुनयञ्चेच देबनायः समंततः ॥ 
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निपेतुः प्रणिपत्यैनंप्रणतःकमलापतिः । शिरल्यञ्जलिमारोप्य स्तुत्वावहुविधेःस्तवैः 
क्षीरोदमथनोद्भूतां प्राहपझालयांहरिः । प्रिये! पश्या ऽन्जनयनेधन्याऽसिसुभगेऽनत्रे 
धन्योऽहं देवि! खुश्रोणि! यत्पश्याचो जगत्पतिम्‌ । 
अयं धाता विधाता च लोकानां प्रभुरीश्वरः ॥ ७१ ॥ 
अनादिः शरणः शान्तः परः पड्विंशसंमितः । सर्वज्ञः सर्वेयोगीशःसचंभूतेकनायकः 
सवभूतान्तरात्मा य॑ सर्वेषां सवंदः सदा । | 
यं विनिद्रा चिनिःश्वासाः शान्ता ध्यानपरायणाः ॥ ७३ ॥ 
थिया. पश्यन्तिहृद्येसो ऽयमद्यसमीक्षयताम्‌ । यं चिुर्वेदतत्त्वज्ञायो गिनोयतमानसाः 
अरूपो रूपवान्भूत्चा सोयमायाति सर्वगः | अहोचिचित्रं देवस्य चेष्टितं परमेष्टिनः 
यस्याख्यास्त्रुवतान्नित्यंनदेहः सोऽपि देहधुक्‌ । यं दृष्टा नपुनजेन्मलम्य तेमानचेसु वि 
सोयमायाति भगवांस्त्र्यम्वकःशशिभूषणः | पुण्डरीकदळायामे धन्येमेऽद्यचिलोचने 
धिग्थिकपदन्तु देवानां परं इष्रत्रशङ्करम्‌। लम्यतेयन्ननिर्वाणं सर्वदुःखान्तकत्तुयत्‌ 
देवत्वादशुभं किञ्चिट्ेवलोके न विद्यते । इष्टराऽपि सर्वदेवेशं यन्सुक्तिं न लभामहे 
एवघुक्त्वाहृपीकेशःसस्प्रृतनूरुहः। प्रणिपत्यमहादेघ मिदमाह वृषध्वजम्‌॥ ८०॥ 
किमिद्‌ देवदेवेन सचंज्ञेन त्वया चिभो । क्रियते जगतांधात्रा सर्दपापहराऽव्यय 
क्रोडेयं तच देवेश! त्रिलोचन! महामते || किं कारणा विरूपाक्ष! चेष्टितन्तेस्मरादेन 
किमर्थम्भगवञ्छस्भो! भिक्षां चरसि शक्तिप ॥ 
संशयो मे जगन्नाथ! नतत्रेळोकयराज्यद ।। ८३॥ 


७०१० bs 


एवसुक्तस्ततः शम्भुविष्णुमेतदुदाहरत्‌ । ब्रह्मणस्तु शिरश्िन्नमङ्गल्यश्रनलेन ह॥ | 
तद्घप्रतिध॑ विष्णो! चराम्येतद घतं शुभम्‌ । एवसुक्तो महेशेन पुण्डरीकचिलोचनः 


स्मित्वा किञ्चिन्नतशिराः पुनरेवंब्यजिक्षपत्‌ । यथेच्छसि तथाक्रीडसर्वविष्टपनायक 


मायया मांमहादेव न च्छाद यितुम्रहंसि । नाभी कमलको शात्तु कोटिशःकमलासवाग _ 


, *.कटपे कढ्पे 'खज्ञामीशत्वन्षियोगबलाद्विभो । 
त्यज मायामिमां देव ! दुर्तरामक्ृतात्ममिः ॥ ८८ ॥ 
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मदादयो महादेव! मायया तच मोहिताः | यथाचद्चगच्छामि चेष्टितन्तेशिचापते ! 
संहारकालेसस्प्राप्तेस देवानखिळान्सुनीन्‌ । लोकान्वणांश्रमवतो हरिष्यसि यदाहर 
तदा क ते महादेव पापंत्रझचधादिकम्‌ । पारतन्त्र्यं न तेशस्मो! स्वैरक्रीडेत्ततोभवान्‌ 
अतीतव्रह्मणासस्थ्नाँ खक्कण्ठे तव भासते । तदा तदा कनु गता ब्रह्महत्या तघानघ 
कृत्वाऽपि खुसहत्पापं त्वां यः रूमरति भावतः | | 
आधारं जगतामीशं तस्य पापंचिलीयते ॥ ६३ ॥ 
यथा तमो न तिएत खन्निधाचंशुमालिनः। तथा न भवभक्तस्यपापं तस्यव्रजेत्क्षयम्‌ 
यश्चिन्तयति पुण्यात्मा तव पादाम्बुजद्वयम्‌ । | 
ब्रह्महत्यादिकमपि पापं तस्य बजेत्क्षयम्‌ ॥ ६० ॥ ] 
तव नामाचुरक्तावाग्यस्य पु'सो जगत्पते। अप्यद्रिकूटतुलितं नेनस्तमनुवाधते ॥ 
रजसा तमसा विवधितं क्क नु पापं परितापदायकम । 
क च ते शिवनाममङ्कगलं जनजीवातुजगदुजापहम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यदि जातुचिदन्धकद्विषस्तव नामोप्ठपुटाद्विनिःखतम्‌ । 
शिव ! शङ्कर ! चन्द्रशेखरेत्यसक्कत्तस्य न संसृतिः पुनः ॥ ६८ ॥ 
परमात्मन्परन्धाम स्वेच्छाविध्वृतचिप्रह । कुतूहलं तवेशेदं क पराधीनतेश्वरे ॥ ६६॥ 
| धन्यो 5 स्मिदेवेश! यन्नपश्यन्ति योगिनः । पश्यामितंजगन्मूळम्परमेश्वरमक्षयम्‌ 
मद्य मे परमोलाभस्त्वद्य मे मङ्गलम्परम्‌ । त्वदुदष्टतम्टृततृप्तल्य तृणं स्चर्गा पवरंदम्‌ 
त्थं चद्तिगोचिन्दे विमला .पद्चया तया । मनोरथवती नाम भिक्षापात्रे समर्पिता 
रनाय देवोऽपि निरगात्परया सुदा । दृष्राऽचुयायिनींतां तु समाहय जनारदेनः 
सस्प्रार्थयद्‌ घ्रह्महत्यां विसुञ्च त्वं जिशुलिनम्‌ । 
त्रह्महत्योचाच 
अनेन निमिषेणाऽहं संसेव्याऽमुं वृषध्वजम्‌ । 
आत्मानं पावयिष्यामि क पुनभेचदर्शनम्‌॥ १०३॥ ` 
सा तत्याज न तत्पाशचं व्याहृताऽपि सुरारिणा। 
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। २१८ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ ४ काशीलण्हे 


तमूचेऽथ हरि शम्भुः स्मेरास्यो वचनं शुभम्‌ ॥ १०५ ॥ 
त्वद्वाक्पीयूपपानेन ततोऽस्मि बहुमानद । घरंद्रणीष्य गोचिन्दचरदो 5स्मितवानघ 
न माद्यन्ति तथाभक्षभिक्षबोप्पतिसंसक्ृतः । यथामानसुधापानचु भभिक्षारनज्वराः 
महाचिष्णुरुचाच | 
एप एवं चरः एलाघ्यो यदहं देवताधिपम्‌ । पश्यामि त्वान्देवदेव॑मनो रथपथातिगम्‌ 
अनप्नेयं सुधावृष्टिरनायासो महोत्सवः । अयल्लोनिधिलाभोयद्दीक्षणं हरते सताम्‌ | 
अवियोगोऽस्तुमे देवत्वदङ्घ्रियुगलेनचे । एष एवं चरः शम्भो! नान्यं कञ्चिदवरंब्णे | 
श्रीईश्वर उचाच 
एवम्भवतु तेऽनन्त यच्चयोक्तम्महामते !। सघपामपि देचानांवरदरूत्वम्भविष्यसि॥ | 
अनुयरह्यंति देत्यारि केन्द्रादिसुवने चरन्‌ । | 
| भेजे विसुक्तिजननीं नाल्या घाराणसीं पुरीम ॥ ११२ ॥ | 
यत्र स्थितानां जन्तूनां कलां नाह न्ति. षोडशीम्‌ । 
अपि ब्रह्मादिदेवानां पदानि चिपदाम्पदम्‌ ॥ ११३ ॥ ` 
| चर वाराणसीचासी जरो मुण्डी दिगम्वरः | नान्यत्रच्छत्रसंछन्नवसुधामण्डलेश्वर 
| [राणसोभिक्षा न ळक्षाधिपताऽन्यतः | 
बीशो चिदोद्रभ तद्विक्षाशी न गर्भभाक्‌ ॥ ११५ ॥ 
मिक्षा5पि यत्र भिक्षुभ्यो दत्ताऽऽमलकस स्मिता । । 
। 


म्ह 








सुमेरुणाऽपि तुलिता घाराणस्यां गुरुभेचेल्‌॥ ११६ । 

| चर्षाशनं हि यो दद्यात्काश्यां सीदत्कुटम्बिने । 2 

यावन्त्यब्दानि तावन्ति युगानि स दिचीज्यते ॥ ११७ ॥ ॥/ 

चाराणस्यां व्षमोज्ययोदद्याक्चिरुपायिने । सकदाचिज्नुटक्षुधानो दुःखंभुङक्तनरषभः | 

वाराणस्यां निवसतां यत्पुण्यमुपज्ञायते । तदेव संवासयितुः फळलंत्वचिकलंभवेव. 
अह्महत्यादिपापानि यस्या नाज्लोडपि कीतंनात्‌ । 

ऱ्य | त्यजन्ति पापिन काशी सा केनेहोपमीयते ॥ १२० ॥ 
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एकर्तरिशोऽध्यायः ] ॐ कालमेरवमाहात्म्यचर्णनम्‌ क्ग ` २१६ . 


क्षेत्रे प्रबिष्टमात्रेऽथ सरवे भीषणाक्रती । हाहेत्युक्त्वा ब्रह्महत्यापातालतलमाचिशत्‌ ] 
कपाछं ब्रह्मणोरुद्रः सघघामेच पश्यताम्‌ । हरूतात्‌ पतितमालछोबय ननतंपरयामुदाः 
| विधेः कपाळं ना5मुञ्चत्करमत्यन्तदुःसहइम्‌ । ') 
हरस्य भ्रमतः कापि तत्काश्यां क्षणतोऽपतत्‌॥ १२३॥ 
। शूलिनोत्रह्मणोहट्यानापे तिस्मचयाक्कचित्‌। साकाश्यांक्षणतोनष्टाकथंकाशीनदुलंभा 
| ( अतः प्रद्‌क्षिणीकार्या पूजनीया पुरी त्वियम्‌ ।॥ १२५॥ 
वाराणसी तिकाशी तिमहामन्तमिमंजपन्‌। याघज्जीचं त्रिखन्ध्यन्तुजन्तुर्जातुनजञायते | 
भविमुक्त महाक्षेत्र॑स्मरन्प्राणांरुतुयस्त्यज्ञेत्‌ । दूरदेशान्तरस्थोपिसोपिजञातुन ज्ञायते | 
' भानन्दकानने यसूय॑चित्तं संस्मरते सदा । ततक्षेत्रनामश्रचणान्न स भूयोऽभिजायते / 
खरावासे वसे चित्यं नरो नियतमानसः । एनसामपि सम्भारं कृत्वा कालाद्विसुच्यते 
महाश्मरशानमासाद्य यदि देचाद्विपद्यते | पुनः श्मशानशयन न कापिलभते पुमान्‌ | 
कपालमोचनं काश्यां ये रूमरिष्यन्ति मानवाः।' 
तेषां चिनङ्क्षतचति द्लिप्रमिहान्यत्रापि पातकम्‌ ॥ १३१॥ ' 
बागस्स्यतीर्थप्रचरे रूनानंकृत्वाविधानतः । तर्पयित्वापितृन्देवान्सुच्यते ब्रह्महत्यया / 
। भेशाश्‍वतमिद्‌ ज्ञात्वावाराणस्यांबसन्तिये । देहान्तेतत्परंज्ञानंतेपां दास्यति- शङ्करः |-- 
| काशीपुरी चिप्रसाक्षाडुदरतनुः परा । अनिर्वाच्यापरानन्दादुष्प्राप्पेशबिरोधिभिः ) 
४४ भेल्यास्तस्वमह ज्ञाने शिवभक्तिपरो5पिवा । मुच्यन्तेजन्तवो५त्रवयथायोगेनयो गिनः | 
| ऐम्पदमियं काशी परानन्द इयस्पुरी । इयमेचपरंज्ञानं सेव्याऽसो मोक्षकाह्रिमिः | 
ऽपीशमक्तान्बिरुणद्धितुयःकुधीः। पुय दरुह्यतिवामूढस्तस््यान्यत्राऽत्रनोगतिः | 
तीथपुरसक्रत्वा तु भरवः । तत्रेवतस्थौ भक्तानां भक्षयन्नघसन्ततिम्‌ | 

| 'पमक्षणमासाद्य कृत्वा पापशतान्यपि | कुतोचिमेत्ि पापेभ्यः कालभंरचसेचकः 
भतत पापानि दु्टानाशञ्चमनो रथान, i आमरदकइतिख्यातस्ततोऽसौ कालभरवः t 
कलि कालं कलयति सदा काशी निवासिनाम्‌ । 
अतः ख्याति परास्प्राप्तः कालभेरवसञ्जिताम्‌॥ १४१ ॥ \ 
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_ २२० कै स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 
/ सदैवयस्यभक्तेम्योयमदूताःसुदारुणाः। परमाम्भीरुताम्प्राप्तास्ततो ऽसौ मेरचःस्मृतः 
|मागंशीर्षाऽसिताष्टम्यां काळभेरवसन्निधौ । उपोष्य जागरन्कुर्वन्महापापेः परमुच्यते 
| यत्किञ्चिदशुभं कमं इतं माचुषबुद्धितः। तत्सवब॑विलय याति काळभेरचदर्शनात्‌ 
| अनेकजन्मनियुतेर्यत्क्ृतं जन्तुभिरुत्वघम्‌ । तत्सवं चिलयत्याशु काळभेरचदर्शनात्‌ 
कृत्वा च विविधां पूजां महासस्भारचिस्तरेः | | 
नरो मार्गासिताष्टम्यां वार्षिक विप्नम॒ुत्खजेत ॥ १४६ ॥ 
| अष्टम्याञ्च चतुर्दश्यां रविभूमिजवासरे । यात्राञ्च भैरवीं कृत्या इतेः पापेः प्रमुच्यते 
| कालमेरवभक्तानां सदा काशीनिवासिनाम्‌ । विघ्न'यःकुरुते सूढःस दुर्ग तिमचाप्नुयात्‌ 
| विश्वेश्वरेऽपि ये भक्तानोभक्ताः कालभेरवे । काश्यान्ते विन्नसङ्कातंळभन्ते तु पदे पदे 
( तीथे क़ालोदकेस्नात्वारृत्यातर्पणमत्वरः । चिलोक्‍्यकालराजंचनिरयादुद्धरेत्पितन 
| अश प्रदक्षिणीकृत्य प्रत्यहं पापभक्षणम्‌ । नरो न पापेठिप्येत मनोचाक्कायसम्मवेः 
[तस्मि्ञाम्दके पीठे जप्त्वा स्चाभी एदेवताम्‌ । 
पण्मासं सिद्धिमाप्नोति साधको भेरचाज्ञया ॥ २५२॥ 
बाराणस्यासुषित्वा यो भेरचंन भजेन्नरः | तल्यपापानि वर्धन्ते शुक्कपक्षे यथा शशी 
यं यं सञ्चिन्तयेत्कामं पापभक्षणसेचया । बलिपूजोपहारेश्च तं त॑ स समवाप्लुयाद 
काळराजं नयःकाश्यां प्रतिभूत्तांएमीकुजम्‌ । भजेत्तरूयक्षयेत्पुण्यं छृष्णपक्षेयथाशशी 
भुत्वाऽध्यायमिमस्पुण्यं ब्रह्महत्यापनोद्कम्‌ । भैरचोत्पत्तिसञ्ज्ञंच सर्घपापै'प्रमुच्यते 
` बन्धनागारसंस्थो5पि प्राप्तोऽपि चिपदस्पराम्‌ । . 
__ ग्ाढुमांचम्भेरवस्य श्रुत्वा मुच्येत सङ्कटात्‌ ॥ १५७॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिंसाहळ्यां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वण भरचप्रादुर्भाचवर्णननामैकञ्रिशो ऽध्यायः ॥ ३१-॥ 


| 
9 


न 
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॥ द्वात्रिशो ऽयायः | | 
दण्डपाणिग्रादुर्भाववर्णनम्‌ | 
अगस्त्य उचाच ॥ 

बहियान(समाच&च ह रिकेशसमुद्ववम्‌ । कोऽसो कस्यसुतमश्रीमान्कीद्रगस्यतपोमहत्‌ | | | 
` | क्यञ्च देवदेचस्यम्रियत्वं समुपेयिवान्‌ । काशीचासिजनीनोऽभूत्कथं घादण्डनायकः | 
एतदिच्छाम्यहं श्रो लुम्प्रसादंकुरुमे चिभो !। अन्नदत्वञ्च सम्प्राप्तः कथमेष महामतिः 

सम्भ्रमो चिश्रमश्चोभौ कथंतदनुगामिनौ । 

चिश्रान्तिकारिणौ क्षेत्रचेरिणां संदा नृणाम्‌ ॥ ४॥ 

स्कन्द्‌ उचाच 

सस्यगापू च्छि भवत्ता काशीचासिसमा हितम्‌ । 

कुम्भसम्भव ! चिप्र्षे ! दण्डपाणिकथानकम्‌ ॥ ५ ॥ 
| यदाकण्यं नरः प्राज्ञ काशीचासरूय यत्फलम्‌ । 
{| निष्प्रत्यूइन्तदाप्नोति चिश्वभत्तु रनुग्रहात्‌ ॥ ६ ॥ 


is dS 


मद इतिख्यातः पर्वते गन्धमादने । यक्षः सुकृतलक्षश्रीः पुरापरमधामिकः 
| एदं सुतम्पाप्य सोऽभूत्पूर्णमनोरथः । घयश्चरममासाद्य भुक्त्वा सोगाननेकशः 
| गस्मवेना थयोगेनदेहमुत्सृज्य पार्थिवम्‌ । आससाद शिवंशान्तंशांन्त स घेन्दरियार्थंकः 
| पितयु'परते सोऽथ पूणभद्रो महायशाः | सुक्रतोपात्तचिभवभचसम्भोगभुक्तिभाक्‌ 
। पबोन्मनोर्थांल्लेभेविनास्वर्गेकसाधनम्‌ | गाईरूथ्याश्रमनेपथ्यंपथ्यस्पेतामहं महत्‌ 
| भसारतापसंतप्ताचयवास्तशीकरम्‌ । .अंपत्यं पतताम्पोतं . वहुक्लेशमहाणचे 
| य ऽथसंचीक्ष्य मन्दिरं सर्वसुन्द्रम्‌ | तदूबालकोमळालापबिकलं त्यक्तमङ्गलम्‌ 
| “१ दरिदरद्ृदिघज्ञीर्णारण्यमिचाथवा । पान्थवत्प्रान्तरमिधखिन्नोऽतीघानपत्यचान 
| आइय गृहिणीं खोऽथ यक्षः कतककुण्डलाम्‌। FE 
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२२२ . ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [8 काशीखण्डे 


उवाच यक्षिणीं श्रेष्ठां पूर्णभद्रो घरोद्भच !॥ १५॥ 
नहम्यं सुखद कान्ते! दर्पणोदरखुन्दरम्‌ । सु्तागवाक्षखुभगं चन्द्रकान्तशिलाज्जिम्‌ 

पद्मरागेन्द्रनीलाधिरसिताट्टालकं कणत्‌। 

विद्ुमल्‍्तम्भशोभाढ्य' रूफुरत्स्फटिककुड्यचत्‌॥ १०॥ 
प्रेह्वत्पताकानिकर॑ मणिमाणिक्यमालितम्‌ । कृष्णागुरुमहाधूपवहुलामोद्मोद्तिम्‌ 
अनध्यांसनसंयुक्त चारुपयंडुभूषितम्‌ । रम्यागेलकपाटाढ्य'  दुकूळच्छन्नमण्डपम्‌ 

सुरम्यरतिशालाब्य' चाजिरशाजिविराजितम्‌ । 

दासीदासशताकीण किङ्किणीनादनादितम्‌ ॥ २० ॥ 
'नूपुरारावसोत्कण्ठकेकिकेकारवाकुलम्‌ । कूजत्पारावतकुळं गुरुसारीकथावरम्‌ 

ओ- सखेळन्मराळ्युगलं जीवञ्जीवककान्तिमत्‌ । माल्याहूत द्विरेफाणांमञ्जुुञ्ञारवाबृतम्‌ 

। कपूरेणमदामोदसोदरानिलवीजितम्‌ । क्रोडामकडदद्राप्रीकृतमाणिक्यदाडिमम्‌ 

 दाडिमीबीजसम्भ्रान्तशुकतुण्डात्तमौ क्तिकम्‌ । धनधान्यसम्द्धञ्चपद्यालयमिधापरम्‌ 

' कमळामोदगभ च गभरूपं चिनाप्रिये । गर्भरूपमुखम्पेक्ष्ये कथं कनककुण्डले 
यद्युपायोऽस्तितदुन्रूहि घिगपुत्रस्य जीवितम्‌ सर्व शुन्य मिचाभातिगृहमेतदनङ्गजम्‌ 
'धिगेतत्सोधसौन्दय धिगेतद्धनसञ्चयम्‌ । विनापत्यं ग्रियतमे!जी वितञ्चध्रिगावयो 

प्रछपन्तमिच प्रोच्चेः प्रियं कनककुण्डला । 

बभाषेऽन्तविनिऽ्वस्य यक्षिणी सा पतिब्रता ॥ २८॥ 
[ कनककुण्डलोचाच 

किमथ खिद्यसे कान्त।.ज्ञानचानसि यद्ववान । 

अत्रोपायोऽस्त्यपत्याप्त्ये विख्नब्धमवधारय ॥ २६॥ 

_ किसुद्यमवताम्युंसां दुळेमं हि चराचरे । ईश्वरापितचुद्धीनां स्फुरन्त्यश्रे मनोरथा 
देवे हेतुं चदन्त्येचंभूशंकापुरुषाः पते !। रूवयम्पुराकृतंकर्मदेचं तञ्च नहीतरत्‌॥ ३१॥ | 
'ततः पौरुषमालम्व्य तत्कमे परिशान्तये । इश्वरं शरणं यायात्सर्घकारणकारणम. 
अपत्यं द्रविणं दाराहाराहम्येह्या गजाः । सुखानिस्वर्गमोक्षी च न दूरेशिवमक्तितः 
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` द्वारिशोऽध्यायः ] # हरिकेशकृतशिवाराधनवर्णनम्‌ # २२३ 


विधातुः शास्मवींभक्तिप्रिय! सचेमनोरथाः ! सिद्धयोऽष्टौ गृहद्वारं सेचन्तेनात्रसंशायः 
बारायणोऽपि भगचानन्तरात्मा जगत्पतिः । चराचराणामचिताजातःश्रीकण्डसेचया 
र्मणः सश्टिकततृ त्वं दत्तं तेनेच शम्भुना । इन्द्राद्योळोकपालाजाताशशम्मोरनुग्रहात्‌ 
मृत्युक्षयं खतं छेमे शिलादो5प्यनपत्यवान्‌ । श्वेतकेतुरपि प्रापजी चितंकाळपारितः 
क्षीराणंघाधिपतितासुपमन्युरवाप्तवान्‌ । अन्धकोऽप्यभवद्भ्वङ्गीगाणपत्यपदो जितः 
जिगाय शाङ्गिणं सङ्ख्ये दधीचिः शम्भुसेचया । 

प्राजापत्यपद्‌ं प्राप दक्षः संशील्य शङ्करम्‌ ॥ ३६ ॥ 
म्रनोरथपथातीतं यञ्च वाचामगोचरम्‌ । गोचरो गोचरीकुर्यात्तत्पदं क्षणतोम्रडः 

अनाराध्य महेशानं सवंदं सर्वदेहिनाम्‌ । 
कोऽपि का5पि किमप्यत्र न लभेतेति निश्चितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

. तस्मात्सवंप्रयत्नेन शाङ्करं शरणं बज । यदिच्छसिप्रियं पुत्रं ग्रिय!सचंजनीनकम्‌ 
इति थुत्वा वचःपरन्याःपूरणभदरः सयक्षराट्‌ । आराध्यश्रीमहादेचंगीतश्ञोगीतचिद्यया 
दिनेः कतिपयेरेच परिपूर्णमनोरथः । पुत्रकाममवापोच्चस्तस्यां पत्न्यां दृढवतः 

नादेश्वरं समभ्यच्यं केः केर्नापि रूवचिन्तितम्‌ । 

| - तस्मात्काश्यां प्रयत्नेन सेव्यो नादेश्वरो नभिः॥ ४५ ॥ 
यथ काळेन तत्पत्नी सुषुचे सुतम्‌ । तस्यनामपिता चक्रे हरिकेश इतिद्विज! 

ददी चाथ भूरि पुत्राननेक्षणात्‌ । पूर्णभद्रस्तथाऽगर्त्य!हणाकनककुण्डला \ 

| पि पूण॑चन्द्राभवदनो मदनोपमः । चृद्धिप्रतिक्षणं प्राप शुक्तपक्षइचोडुराट्‌ 

| 'ष्टषषंदेशीयो हरिकेशोऽमवच्छिशुः । नित्यं तदाप्रशृत्येचं शिचमेकममन्यत 

| ऽपि कुर्या छिड्ढ' रजोमयम्‌ । शाद्वळेःकोमलतृणेःपूजयेव्वसकी तुकम्‌ 

दर्श णिशिवनास्नाऽखिलानिसः । चन्द्रशोखरभूतेशामत्यु जयामडेश्वरा 

ह एप 'सखुडानीश] त्रिलोचन | भगंशम्भो! पशुपते! पिनाकिक्चप्रशङ्कर 

| पाछकण्डेश! स्मरारे! पार्वतीपते | कपालिन्भालनयन! शळपाणे! महेश्वर! 

| ` अजिनास्वर! दिग्वास! स्वघु नीछ्चिन्ममो लिज !। पवे 
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| २२४ , # स्कन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्ड 
| पिरुपाक्षाइहिनेपथ्य! गरणज्ञामावली मिमाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
स वयस्कानिति मुट्टुः समांहंयति छालयन्‌। 
शब्द्ग्रही न गरृह्णीतस्तस्यान्याख्यां हरादूते ॥ ५५ ॥ 
पद्गत्यां न पद्यते चान्यद्वते भूतेश्वराजिरात्‌ । द्रष्टुः रूपान्तरंतस्यचीक्षणेनविचक्षणे 
रसयेत्तस्य रसना हरनामाक्षरासृतम्‌ । शिवाङ्घिकमलामोदादुघाणं नेव जिघृक्षति 
करौतत्कौतुककरौ मनो मनति नापरम्‌ । शिवसात्कृत्यपेयानि पीयन्तेतेनसद्धिया 
भक्ष्यन्ते सर्वभक्ष्याण 5्यक्षप्रत्यक्षगान्यपि । 
सर्वाचस्थासु सर्वत्र न स पश्येच्छिवं विना ॥ ५६॥ 
गच्छन गायन्स्वपंस्तिष्ठञ्छयानोऽदन्पिवन्नपि । 
परितस्त्र्यक्षमेक्षिष्ट नान्यं भाव चिकेति सः॥ ६०॥ 
क्षणदासु प्रसुप्तो $पिक्कयासी तिवदन्मुहुः । क्ष णंच्यक्षा प्रतीक्षस्ववुध्यतीतिसबालकः 
स्पष्टां चेष्टां चिलोक्येतिहरिकेशस्यतत्पिता । अशिक्षयत्सुतंसो ५थग्रहकमरतोभव 
एते तुरङ्गमा घत्स! तचतेऽश्वकिशोरकाः । 
चित्राणीमानि घासांसि सुदुकूलान्यसूनि च ॥ ६३॥ 
रल्रान्याकरशुद्धानि नानाजातीन्यनेकशाः । कुप्यं बहुविधंचेतद्वोधनानि महान्तिच 
अमत्राणि महार्हाणि रोप्यकाँर्यमयानि च | 
पणनीयानि चस्तूनि नानादेशोद्गचान्यपि ॥.६५॥ 
चामराणि चिचित्राणि गन्धद््व्याण्यनेकशः 
एतान्यन्यानि चहुशरुत्वनेके धान्यराशयः ॥ ६६ ॥ 
एतरचदीयं सकळं वस्तुजातं समन्ततः । अरथा पार्जनचिद्याश्च सर्चा शिक्षस्व॒पुत्रक 
चेष्टास्त्यज द्रिद्राणां धूलिधूसरिणामस्‌,: | 
अभ्यस्य विद्याः सकला भोगान्निविश्य चोत्तमान ॥ ६८ ॥ 
ता दशाश्वरमां प्राप्य भक्तियोगं ततश्चर । असक्रच्छिक्षितःपित्रेत्यवमन्य 
रुष्टट्रष्चि जनक कदाचिदचलोक्य सः । निर्जगाम ग्रहाद्रीतो इरिकेशउदार 
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| हत्रिशोव्ध्यायः ] ॐ आनन्इकाननद्शनवर्णनम्‌ # २२७ - 


ततश्चिन्तामवापोच्चेदिग्प्रान्तिमपि चाप्तवान । 

अहो बालिशवुद्धित्वात्कुतस्त्यक्त,ग्रृहं मया ॥ ७१ ॥ 

क यामि क स्थिते शम्मो! मम श्रेयो भविष्यति | 

पित्रानिर्वासितश्चाऽहं न च वेत्यथ किञ्चन ॥ ७२॥ 

इतिश्रुतंमया पूचपितुरुत्सङ्गवतिना । गदतर्तात पुरतः कस्यचिह्वचनं स्फुटम्‌ 
[ मात्रा पित्रा परित्यक्ता ये त्यक्ता निजवन्धुभिः । 

येषां काऽपि गतिनास्ति तेषां घाराणसीगतिः॥ ७४॥ | 

जरया परिभूता ये ये व्याधिचिकलीङताः । 

येषां काऽपि गतिर्नास्ति तेषां चाराणसीगतिः ॥ ७५ | 
_ पदेपदेसमाकान्तायेचिपद्विरहनिशम्‌ । येषां क्ाइ पिगतिनास्तितेषांचाराणसीगतिः \ 
: पापराशिभिराक्रान्ता ये दारिद्रन्यपराजिताः । 
व येषां का5पिगतिर्नास्ति तेषां चाराणसीगतिः ॥ ७७॥ | 

` संसारभयभीता येयेबद्धाःकर्मबन्धनेः । येष्रांक्कापिऽगतिर्नास्तितेषांचाराणसीगतिः) 
श्रुतिस्स्टृतिचिषीना ये शौचाचारविवजिताः । 

| येषां काऽपि गतिर्नास्ति तेषां चाराणखीगतिः ॥ ७६ ॥ | 
येच योगपरिभ्रष्टास्तपोदानविवर्जिताः । येषांक्षा पिगतिर्नांस्तितेषांचाराणसीग ति* 
| मध्येवन्धुजने येघामपमानं पदे पदे । तेषामानन्ददे चक शम्भो रानन्द्काननम्‌ ॥ ८१ | 
| भानन्द्काननं येषां रुचिर्वेचसतां सताम्‌ । चिश्वेशानुग्ृहीतानान्तेषामानन्दजोद्यः ) 
| भज्यन्ते कर्मबीजानि यत्र चिश्वेशच हिना । अतोमहाश्‍मशानं तद्गतीनां परा गतिः | 
हरिकेशोऽघिचायेति यातो घाराणसीं पुरीम्‌। | 
| यत्राऽघिमुक्ते जन्तूनां त्यजतां पार्थिवीं तचुम्‌ ॥ ८४॥ 
न | पुनर्नोतचुसस्वन्धस्तबुद्देषिप्रसादतः | आनन्दघनमासाच्च स तपः शरणं गतः ॥ 
| 'यकालान्तरेशम्मुःप्रचिश्यानन्दकाननम्‌ । पार्षत्येद्शयामास निजमःक्रीडकाननम्‌ 


 मन्दामोद्मन्दार कोविदारपरिष्छृतम्‌ । चारुचम्पकचताढ्य' प्रोत्फुङनचमलिकम्‌ 
E१५ 
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२२६ ' # रूकन्दपुराणम्‌ अ [ ४ काशीखण्डे 
'चिकसन्माळतीजाळं करघीरविराजितम्‌ । प्रस्फुटत्केतकिवनं प्रोद्यत्कुरबकोजितम्‌ 
जस्भद्विचकिलामोदं लसत्कङ्कढिपल्लवम्‌ । नचमल्लीपरिमळाङ्षट्पद्नादितम्‌॥ 
पुष्प्यपुन्नागनिकर बकुळामोदमोदितम्‌ । मेदस्विपारळामोदसदामोदितदिडमुखम्‌ 
बहुशो लम्बिरोलम्बमालामालितभूतलम्‌ । चलचचन्दनशाखाद्ररमसाणपिकाकुलम्‌ 
गुरुणाऽगुरुणामत्तमद्रजातिचिहङ्गमम्‌ । नागकेसरशाखास्थशाळसञ्जिचिनो दितम्‌ 
मेरुतुङ्गनमेरुस्थच्छायाक्री डितकिन्नरम्‌ । किन्नरी मिथुनो द्वीतंगानयच्छुककिशुकम्‌॥ 
कद॒म्वानां कदम्बेषु शुञ्जद्रोलम्वयुग्मकम्‌। जितसौचणंचणोग्वकणिकारविराजितम्‌ 
लसत्सप्तच्छदामोदं खज्‌ रीराजिराजतम्‌। नारिकेलतरुच्छन्नं नारङ्गीरागरञ्जितम्‌ 
फळिजम्वीरनिकरं मधूकमधुपाकुलम्‌ । शालमलीशीतळच्छायं पिचुमन्दमहाघनम्‌ 
मुरामोददमनच्छन्नं मरुषनोदितम्‌ । लवलीलोललील गशन्मन्दमारुतदोलितम्‌॥ 

भिलीहलीसकप्रीतिमिलीराचविराघिणम्‌ । 

कचित्सरःपरिसरक्रीडतक्रो डकरर्बकम्‌ ॥ ६८ ॥ 

मरालीगळनाळीस्थबिसासक्तसितच्छदम्‌ । 

घिशोककोकमिथुनक्री डाक्रेङ्कारसुन्दरम्‌ ॥ ६६ ॥ 


'चकशाचकसञ्चारं लक्ष्मणासक्तसारसम्‌ । मत्तबहिणसंघुष्टै कपिञ्जटकुलाकुलम्‌॥ 


जीचञ्जीचलसञ्जीघं छणत्कारण्डघोत्कटम्‌ । 
दीधिकावारिसश्वारिशीतमारुतचीजितम्‌ ॥ १०१॥ 


मन्दान्दो छितकहारपरागपरिपिङ्गलम्‌ । उल्लसत्पड्डजमुख नीलेन्दीवरलोचनम्‌॥ 


तमालकबरीभारं घिलसद्वाडिमीरदम्‌ । भ्रमराछीलसदुम्न कं शुकनासाधिराजितम्‌ 
महान्धुश्रवणन्दूर्धाश्मश्रुभिः परिशोभितम्‌ । 
कमलामोद्निःश्वोसे विम्बीफलरदच्छदम ॥ १०४ ॥ 


खुपझंपत्रवसनंकणिकारविभूषणम्‌ । कम्रकम्बुलसत्कण्ट शङ्करस्कन्घबन्धुरम्‌ 


गन्धसारसमांसक्ताहीनदो दण्डम ण्डतम्‌ । अशोकपह्नघाजुड्टंकेतकी नखरोउज्वरल 


> ०. € 
लसत्कण्ठीरवोरस्कंगण्डशेलपृथृद्रम्‌ । जलाचतंल्सन्नामितरुजड्भायुगान्वित 
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। त्थलमाकप्चचरणं सत्तमातङ्गगामिनम्‌ । छसत्कद्‌ लिकेदारदळश्चीनांशुकाच्रतम्‌ ॥ 
| माळाभिर्मा छितञ्चसमन्ततः 
। नोनाकुखुममाद न्वसमन्ततः । अकण्टकितरुच्छन्नम्म हिषश्चापदावृतम्‌ ॥ 
। चन्द्रकान्तशिलाखुतङुष्णेणहरितोडुपम्‌ : । तरुप्रकी णंकुसुमजितर्चलोकतारकम्‌ 
द्शायन्नित्थमाक्रीडन्देव्ये देबोऽचिशद्वनम्‌ ॥ ११० ॥ 
| देवदेव उवाच 

| यथा प्रियतमादेचि ! ममत्वं सर्वजुन्द्रि । तथा प्रियतरञ्चेतन्मे सदानन्द्काननम्‌ ॥] 

_ | बत्रानन्द्घने देवि! शतानां मदनुग्रहात्‌ । घपुरुत्वस्ृततां प्राप्तमपुनर्भविनस्तु ते ॥ | 


यया १० कक द 
I eg डकार से ME Pe ली जी कख. ८-.- 


भविनो ये विपद्यन्ते वाराणस्यां ममाज्ञया । 

तेषां चीजानि दग्धानि शमशानञ्चळदञ्चिना ॥ ११३॥ 
महाश्मशाने ये प्राप्ता दीर्घनिद्रां गिरीन्द्रजे ॥ न पुनगर्भशयने ते स्वपन्ति- कदाचन । 

त्रहाज्ञानेन सुच्यन्ते नाऽन्यथा जन्तचः कचित्‌ । | 

्रह्मश्ञानमये क्षेत्रे प्रयागे चा तचुत्यजः ॥ ११५ ॥ 

त्रझञ्ञानं तदेवाहं काशीसंस्थितिभागिनाम्‌। 

दिशामि तारकं प्रान्ते मुच्यन्ते ते तु ततक्षणात्‌॥ ११६॥ 

गृह्णीयुः पापकर्माणि काशीस्टतघि निन्दकाः । 

सुकृतानि स्तुतिळतो मुच्यन्ते तेऽत्र जन्तवः॥ ११७॥ 
| 'हशानंकुतोदे विकलिनो पहतात्मनाम्‌ । स्वभाषचञ्चलाक्षाणांतदुव्रहाहदिशास्यहम्‌ 

योगिनो योगचिप्रष्टाः पतन्त्येश्वर्यमो हिताः । 

काश्यां पतित्वा न पुनः पतन्त्यपि महालये ॥ ११६॥ 
महाशनं न विन्दन्ति योगेरेकेन जन्मना । जन्मनेकेनमुच्यन्तेकाश्यामन्तक्कतो जना; 
यथेहमुच्यते जन्तुगिर्जि मदचुग्रहात्‌ । अघिमुक्ते महाक्षेत्रे न तथाऽन्यत्र कुत्रचित्‌ | 
पैहुजन्मसमस्यासाद्योगी सुच्येत घा.न वा । म्रतमात्रोषिमुच्येतकाश्यामेकेनजन्मना / | 
न सिध्यति कली योगो न सिध्यति कलौ तपः । | 
न्यायाजितधनोत्सर्गः सर्गः सिध्येत्कलौ नरः ॥ १२३ ॥ । 
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| न व्रतं न तपो नेज्या न जपो न सुराचंनम्‌ | दानमेच कलो सुक्त्येकाशीदानरवाप्यते 
' || कलौषिश्वेश्वरोदेवः कळौचाराणसीपुरी । कली भागीरथीगड्काकळो दानं चि शिष्यते 
| गङ्कोत्तरवहाकाइयां छिङ्गं चिश्वेश्वरं मम । उभेचिसुक्तिदेणु सां प्राप्येदानवळात्कलौ 
(षुण्यचानितरो चाऽपि ममक्षेत्रस्य सेवया । सुक्तोभचति देवेशि!नात्रकार्याचिचारणा 
अघिमुक्तस्य माहात्म्यात्पुण्यपापेनः कर्मणा । देषि{प्रभवतःपु'खामपिजन्मशताजिते 
| अचिसुक्तं न मोक्तव्यं तस्माद्वेचि! मुसुक्षुणा । हन्यमानेन वहुधा ह्यूपसगंशतेरपि 
विधाय क्षेत्रसंन्यासं ये वसन्तीह मानवाः । 
| जीचन्मुक्तारतु ते देबि! तेषां विघ्नं हराम्यहम्‌ ॥ १३० ॥ 
न योगिनां हृदाकारो न केळारो न मन्द्रे। | तथावासरतिमें5स्तियथाकाश्यां रतिमम 
काशीचासिजनो देवि!ममगर्भे चसेत्सदा। अतस्ते मोचयाम्यन्तेप्रतिज्ञेयं यतो मम 
| | तामसीं प्रकृति प्राप्य काळी भूत्या चराचरम्‌ । 
| ग्रसामि ढीलया देवि! काशीं रक्षामि यत्नतः ॥ १३३ ॥ 
प्रेमपात्रद्य देवि! नितरां नेतरन्मम | त्वं चा तपोधने! गौरि! काशीघानन्दभूमिका 
। चिना काशीं न मे स्थानं चिना काशीं न मे रतिः । 
विना काशं न निर्वाण सत्यं सत्यं वदास्यहम्‌॥ १३५ ॥ 
| ब्रह्माण्डगोलके यद्दन्मुक्तिः काश्यां व्यवस्थिता । 
' अष्टाङ्गयोगयुक्त्यो बा न तथा हेळयाऽन्यतः ॥ १३६ ॥ 
इतिब्रुवाणो देवेशो हरिकेशमधेक्षत । मध्ये चनं त पस्यन्तमशोकतरुमूलगम्‌ । 
शुष्कस्नायुपिनद्धास्थिसञ्चयं निश्चलाकृतिम । 
घन्मीककी टकाको टिशो पितासुग सुग्धरम्‌ ॥ १३८ ॥ 
निर्मासकीकसचयंस्फटिकोपटनिश्वटम्‌ । शङ्वकुन्देन्दुतुहिनमहाशङ्खलसच्छियम 
सत्त्वाचलग्बितप्राणमायुःशेषेण रक्षितत्‌। : 
नि *वासोच्छ्वासपचनवृत्तिसूचितजी चितम्‌ ॥ १४० ॥ | 
निमेषोन्मेषसजझ्ञारपिशुनीहतजन्तुकम्‌ । तारस्य नेद विति 
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. तत्तपोञ्चिशिखादावचुस्बितम्लानकाननम्‌ । : 

तत्सीम्यदूक्सुधाचर्षं सिक्ताऽखिलभूसुहम्‌ ॥ १४२ |. 

साक्षात्तपस्यन्तमिच तपो घृत्वा नराळतिम्‌ । 
निराकृति निराकाङ्कः कृत्वा भक्तिश्च काञ्चन ॥ १४३॥: 
| ुरङ्गशावेगं णशोञ्रमद्विः परिवारितम्‌ । नितान्तभीषणास्येश्चपञ्चास्येःपरिरक्षितम्‌ 
तं तथाभूतमाळोक््य देवीदेवं व्यजिज्ञपत्‌ । घरेणच्छन्दयेशामु निंजभक्तंतपस्चिनम्‌ 
त्वदेक चित्तं त्वद्‌धीनजीचितं त्वदैककर्माणममुं त्वदाश्रयम्‌ । 
तीब्रेर्तपोभिः परिशुष्कविश्रहं कुरुष्व यक्षस्य घरेरनुग्रहम्‌ ॥ १४६ ॥ 
देवो वृषेन्द्रादवरूद्य देव्या शेळादिनादत्तकराचलस्चः | 
समाधिसङ्कोचितनेत्रपत्रं परूपशे हस्तेन दयाद्रंचेताः ॥ १४७॥ 
ततः स यक्षो चिनिमील्य चश्चुषी च्यक्षं पुरो घीक्ष्य समक्षमात्मनः । 
उद्यत्सहखांशुसहखतेजसं जगाद्‌हर्षाकुलगद्नदाक्षरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
जयेश! शम्भो! गिरिजेश! शङ्कर! जिशूलपा णे! शशिखण्डशेखर! । 
स्पशेत्कृपालो! तच पाणिपडुजं प्राप्या5सती भूततनूलतो5भवम्‌ ॥ १४६ ॥ 
भुत्वोदितां तस्य महेश्वरो गिरं स॒द्धीकया साम्यमुपेयुपी मदु । 
भक्तस्य धीररूय महातपोनिघे! ददौ वराणां निकरन्तदा मुदा ॥ १०० ॥ 
क्षेत्रल्य यक्षाऽरूय मम प्रियस्य भो भवाऽधुना दण्डधरोवरान्मम । . - 
स्थिरस्त्बमद्यादिदुरात्मदण्डकः सुपालकः पुण्यक्कताञ्च मत्प्रियः ॥ १५१॥ 
त्वं दण्डपाणिभंषनामतोऽधुना सर्घान्गणाञ्छाधि ममाज्ञयोत्कटान । 
गणाचिमौ त्वामजुयायिनौ सदा,नासरा यथार्थौ नृषु संभ्रमो दुञ्रमौ ॥ १५२ ॥ 
त्वमन्त्यभूषां कुरु काशिवासितां गळेखुनीलाम्भुजगेन्द्रकडूणाम्‌ । 
भाले खुनेत्रां करिळत्तिचाससं वामेक्षणालक्षितघामभागाम्‌ ॥ १५३ ॥ 

ही लसत्पिङ्गकपर्दुभारिणीं चिभूतिसंक्षालितपुण्यचिग्रहाम्‌ | 
अहो हिमांशोः कल्यारूसच्छिय दृपेन्द्रलीलागतिमन्दगामिनीम्‌ ॥ १५४ ॥ 
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त्वमन्नदःकाशिनिवासिनां सदा त्वं प्राणदो ज्ञानद एक एव हि। 
त्ये मोक्षदो मन्मुखसूपदेशस्त्वं निश्चलां सहसति चिघास्यसि॥ १५५॥ 
त्चं चिश्नपूगेःपरिपीड्यपापिनः सस्भ्रान्तिसुत्पाच घिनेष्यसे वहिः | 
आनीय भक्तान्‌ क्षणतोपि दूरतो मुक्ति परां दापयितासि पिङ्गल !॥ १५६॥ 
त्वत्सात्कृते कषेत्रचरे हि यक्षराट्‌ करुत्वामनाराध्य चिमुक्तिभाजनम्‌ । 
स भाजनं पूत एच ते चरेत्तंतःसमर्चा मम भकत आचरेत्‌ ॥ १५७॥ 
.त्वं ग्रामचासप्रद एव मे पुरेऽध्यक्षरूत्वमेधीह च दण्डनायकः । 
दुष्टान्समुद्धाटय काशिवेरिणःकाशी पुरी रक्ष सदा मुदान्वितः ॥ १५८॥ 
पूर्णभद्रसुता दण्डनायक! त्रन्यक्ष! यक्ष! हरिकेश! पिङ्गर !। 
काशिवासवसतां सदाऽन्नद्‌ ! ज्ञानमोक्षद्‌ ! गणाग्रणीभव ॥ १५६॥ 
मट्टक्तियुक्तोऽपि चिना त्वदीयां भक्ति न काशी चसति लभेत । 
गणेषु देवेषु हि मानवेषु तदग्रमान्यो भव दण्डपाणे !॥ १६० ॥ 
ज्ञानोदतीर्थे विहितोदकक्रियो यस्त्वां समाराधयिता गणेशम । . 
स एव ठोके झतकृत्यतामगान्ममातुळानुग्रहतोऽत्रपुण्यवान्‌ ॥ १६१ ॥ 
त्वं दक्षिणस्यां दिशि दण्डपाणे! सदेच मे नेत्रसमक्षमत्र । 
त्वं दण्डयन्प्राणभ्वतो दुरीहानिहास्वनुन्स्वानभयं दिशन्वे ॥ १६२॥ 
स्कन्द उवाच 
इति दत्वावरान्धिप्र गिरीशोदण्डपाणये । वृषेन्दरमधिरुह्याथ चिवेशानन्दकोनगम्‌ 
कुम्भोद्वव! तदारभ्य यक्षराड्दण्डनायकः । पुरीचाराणसींसस्यगनुशास्ति निदेशत' 
अहमप्यत्रवसति चक्रे तद्चुसूयया । बसन्नपि मयाकाश्यां यतः सम्भेवितो न स 
सुन! क्षेत्र यदत्याक्षीरुत्वमप्यें चिधो वशी । 
शङ्क तत्रा5हमेवाद्धा कामं तस्येच घिक्रियाम्‌॥ १६६ ॥ 
मनार्विरुद्वाचरणं यदि द्विज! चिलक्षयेत्‌ । 
हरिकेशस्तदा काश्यां क स्थितिः क च निव तिः ॥ १६७ ॥ 
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| दण्डपाणिमनाराध्य कःकाश्यां सुखमाप्नुयात । ) 
प्रचिविक्षुरह काशीं दूरगो5पि भज्ञामि तम्‌ ॥ १६८॥ 

. रल्मद्राङ्गजोदुभूत] पूर्णभद्रखुतोत्तम !। निर्विघ्नं कुरु मे यक्ष! काशीचासं शिवाप्तये | 
| धन्योयक्षःपूणंभद्रो धन्याकाञ्चनकुण्डला । ययोजठरपीठेऽभूर्दण्डपाणे! महामते !॥ 
' जययक्षपते ! धीर जयपिङ्गटलोचन !। जयपिङ्ग! जटाभार ! जयदण्ड! महायुध! 
| अविमुक्तमहाक्षेत्रसूत्नधारोग्रतापस !। दण्डनायक! भीमास्य! जय चिश्चेश्वरप्रिय || 
| सौम्यानां सोभ्यवदनभी षणानां भयानक || क्षेत्रपापधियांकालमहाकाळमहाग्रिय! 
जय प्राणद! यक्षेन्द्र! काशीचा सान्नमोक्षद! । महारलरूफुरद्रश्मिचयचचितचिग्रह! 
| 
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महाखस्श्रान्तिजनक! महोद्भ्रान्तिप्रदायक !। . | 
अभक्तांनां च भक्तानां [सम्भ्रान्त्युद्स्रान्तिनाशक !॥ १७५ ॥ 

प्रान्तनेपथ्यचतुर जयज्ञाननिधिप्रद्‌ । जय गोरीपदाब्ज्ञाले! मोक्षेक्षणचिचक्षण 
यक्षराजाष्टकं पुण्यमिदंनित्यं त्रिकाळतः । जपा मिमैत्राचरुणे!वाराणस्यासिकारणम्‌| 
दण्डपाण्यष्टकधी मान्‌ जपन्विघ्नेनंजातुचित्‌ | भ्रद्धयापरिभूयेतकाशीवासफलंलभेत्‌ 
प्रादुभांवं दण्डपाणेः श्टण्वन्‌ स्तोत्रमिदं ग्रणण्‌॥ | 
विपत्तिमन्यतः प्राप्य काशीं जन्मान्तरे लभेत्‌ ॥ १७६॥ 
भ्रुत्वाध्यायमिमंपुण्यदण्डपाणिसमुद्ववम्‌ । पठित्वापाठयित्वाऽपिनचिघ्नेरभिभूय रे 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण पक्काशीतिसाहस्नयांसंहितायां चतुर्थ काशीखण्डे 

पूर्वार्धे दण्डपाणिप्राडुर्भाचो नाम द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
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त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
ज्ञानवापीमाहात्म्यवणनम्‌ 
अगस्त्य उबाच 
स्कन्द(ज्ञानोदतीथंस्य माहात्म्यं वद्‌ साम्प्रतम्‌ । 
ज्ञानचापीं प्रशंसन्ति यतः स्वर्गोकसोप्यलम्‌ ॥ १ ॥ 
स्कन्द उचाच 
घरोद्गवमदाप्राज्ञ! श्टणुपापप्रणो दिनीम्‌ । ज्ञानघाप्याः ससुत्पत्तिकथ्यमानां मयाधुना 
अनादिसिद्धे संसारेपुरा देवयुगे मुने !। प्राप्तः कुतश्चिंदीशानश्चरन्स्चेरमितर्ततः 
नवषन्तियदाभ्राणिनप्रावतेन्त निम्नगाः । जलाभिटाषो न यदारुनानपानादिकर्मणि 
्षारस्चादूद्योरेव यदासीञ्जलदशेनम्‌ । पृथिव्यां नरसंचारे वर्तमाने कचित्‌ कचित्‌ 
निर्वाणकमलाक्षेत्रै श्रीमदानन्दकाननम्‌ ! महाश्मशानं सर्वेषां चीजातां परमूषरम्‌ 


' महाशयनसुप्ताना जन्तूनांप्रतिबोधक्रम्‌' । संसारसागराचतेपतञ्जन्तुतरण्डकम्‌ 


यातायातातिसंखिन्नजन्तु चि्राममण्डपम्‌ । अनेकजन्मगुणितकमं सूत्रच्छिदाश्ुरम्‌ | 
सच्चिदानन्द्निल्यस्परब्रह्मरसायनम्‌ । सुखसन्तानजनकम्मोक्षलाधनसिद्धिदम्‌ 


प्रविश्य क्षेत्रमेतत्स ईशानो जरिलस्तदा। लसत्त्रिशुछविमलूरश्मिजालसमाकुलः 
आलुळोके महालिङ्गं बेकुण्ठपरमेष्ठिनोः । महाहमहमिकायां प्रादुरास यदादित' 
ज्योतिमयीमिर्मालाभि:परितःपरिवेष्टितम्‌ । दन्देव न्दारकर्षी णांगणानाञ्चनिरन्तरम्‌ 
सिद्धानां योगिनांस्तोमैरच्यमानंनिरन्तरम्‌ । गीयमानं चगन्धर्येःस्तूयमानंचचारणे' 


अङ्गाररप्सरोभिः सेव्यमानमनेकधा । नीराज्यमानं सततन्नागी मिर्मणिदीपके' . 
विद्याधरी किन्नरी भिख्रिकालंक्कतमण्डनम्‌ | अमरीचमरीराजिवीज्यमानमितस्तत' 2 
अल्येशानस्य तलङ्गं दृट्टेच्छेत्यभचत्तदा । स्नपयामि महल्लिङ्ग कलशोः शीतलेर्जल | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| ्रयल्मिशोऽध्यायः ] + ज्ञानवाप्यांश्राद्धतर्पणमहत्त्वचर्णनम्‌ & २३३ 


पृथिव्यावरणाम्भांसि निष्क्रान्तानि तदा सुने !। भूप्रमाणाद्ृशणणैय रियं घसुधावृता 
` तैर्जळेःरूनापयाश्चक्रे त्वरूपृष्टरन्यदेहिसिः । तुषाररजाड्यचिधुरेजञ्जपूकौ घहारिभिः 
सन्मनो भिरिचात्यच्छेरनच्छेव्योमघत्मंचत्‌ । 
ज्योत्स्नाव दुञ्ञ्चळच्छायेः पाचनः शर्सुनामचत्‌ ॥ २०॥ 
पीयूषवत्स्वाडुतरेः छुखरूपरशगंचाङ्गबत्‌ । निष्पापधीचदवस्मीरेस्तरळेःपापिशार्मचत्‌ 
विजिताब्जमद्दागन्धेःपाटळामोदमोदिभिः । अदृष्ठपूर्घलोकानां मनोनयनहारिभिः 
अज्ञाततापसं तप्प्राणिप्राणेकरक्षिभिः। पश्चासृतानां कलशेः रुनपनाति फलप्रदैः 
- श्रद्धोपर्पर्शि हृदयलिङ्गत्रितयहेलुभिः । अन्ञानतिमिरार्कोभे्ञानदाननिदायकेः २४ ॥ 
` बिश्वमत्तु रुमारूपर्शेसुखातिसुखकारिभिः । महावभृथसुस्नानमहाशुद्धिविधायिभिः 
सहस्रधारः कळशोः स ईशानोघरोद्दव !। सहस्नहृत्वः रुनपयामास संहृष्टमानसः 
ततः प्रसन्नो भगवान विश्वात्माविश्वळोचनः । तमुवाच तदेशानरुद्ररुदरचपुर्धरम्‌ 
: तव प्रसन्ञोऽस्मीशान कर्मणाऽनेन सुब्रत !। गुरुणानन्यपूर्चण ममाति प्रीतिकारिणा 
| ` ततस्त्वं जटिळेशान! घरं ब्रुहि तपोधन !। अदेयं न तथास्त्यद्य महोद्यमपरायण! 
| ईशान उवाच 
` | यदि प्रसन्नो देवेश! वरयोग्योऽस्म्यहं यदि । तदेतदतुळं तीर्थं तब नाज्नास्तु शङ्कर 
| विश्वेश्वर उवाच 
जिलोक्यां यानि तीर्थानि भूभु वःस्चःस्थितान्यपि । 
हि तेभ्यो खिळेभ्यस्तीथभ्यः शिवतीर्थमिदं परम्‌ ॥ ३१ ॥ 
| पिश्ञानमिति व्रयुः शिवशब्दार्थघिन्तकाः । तञ्च ज्ञानन्द्रवीभूतमिहमे महिमोदयात्‌ | 
| भतो जशानोदनामैतत्तीर्थ त्रेळोक्यविश्रुतम्‌ । अख्य रूपशेनमात्रेण सर्वपापःप्रमुच्यते| 
‘| शनोदतीर्थसंलपर्शादश्वमेधफळं लमेत्‌ । रूपशंनाचमनाभ्याञ्च राज धूयाश्वमेधयोः | 
| तीथे नरः सनात्वासन्तर््यंच पिताप्रहान्‌। यत्फलं लमवाप्नो तितदत्रश्राद्धकमेणा | 
4 पशुध्यासिताषटम्यां व्यतीपातोयदाभवेत्‌ । तदात्र भ्रा्करणाहयाकोटिगुणंभवेत्‌ | 
| ३ तल भमवाप्नोतिपितृन्लन्तप्येपुष्करे । तत्फलं कोटिगुणितंज्ञानतीर्थंतिलोदकः | 
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सन्निहत्यां कुरुक्षेत्र तमोग्रस्ते विवस्वंति । यत्फंळेः पिण्डदानेन तञ्जञानो दे दिनेदिे | 
पिण्डनिर्वपणं येगांज्ञानतीर्थे सुतेः कृतम्‌ । मोदन्ते शिवलोके ते यावदाभूतसंप्छवम्‌] 
अष्टम्याञ्च चतुदेश्यासुपचासी नरोत्तमः । 
प्रातः रुनात्वाऽथ पीताम्मस्त्वन्तलिङ्गमयो भवेत्‌ ॥ ४०॥ | 
' [एकादश्यामुपोष्यात्रप्राश्नातिचुलुकत्रयम्‌ । हृदयेतस्यजायन्तेत्रीणिलिङ्गान्यसंशयम्‌ 
' | ईशानतीर्थेयःस्नात्वाविशेषात्सोमचासरे । संतप्यदेचर्षिपितुन्द्स्वादानं स्वशक्तित 
| ततः समच्यंश्रीलिड्रमहासंभारविस्तरे: | अत्रापि दत्त्वा नानार्थान्छतङृत्योभवेन्नर 
उपास्य सन्ध्यांज्ञानोदेयत्पापं काळळोपजम्‌ । क्षणेनतदपाकृत्यज्ञानवानज्ञायतेद्विज्ञः ` 
| शिवतीर्थमिद्‌ प्रोक्तज्ञानतीर्थमिदंशुभम्‌ । तारकाख्यमिदं तीर्थं मोक्षती्थं मिदं भषम्‌ 
रूमरणादपि पापौधो ज्ञानोदरूय क्षयेद्‌ भ्रुघम्‌ । 
दशनात्स्पशंनात्स्नानात्पानाडर्मा दिसस्भवः ॥ ४६ ॥ 
डाकिनीशाकिनीभूतप्रेतचेताळराक्षखाः । 
ग्रहाः कूश्माण्डोडिङ्गाः कालकर्णौ शिशुग्रहाः ॥ ४७ ॥ 
ज्वरापस्मारचिरूफोटद्वितीयकचतुथंकाः । सचे प्रशममायान्तिशिवतीथंजलेक्षणावं 
ञानोद्तीर्थपानीये छिङ्ग॑यः स्नापयेत्खुधीः । सर्चेतीथोदकेरूतेनभ्चुचं संसनापितम्भवेत 
ज्ञानरूपोऽहमेवात्रद्र्चमूतिविधाय च । जाड्यविध्वंसनंकुर्या कुर्या ज्ञानोपदेशनम्‌ । 
इति द्रवावराञ्छम्भुस्तत्रेचान्तरधीयत । कृतकृत्य मिचात्मानंसो प्यमंस्तत्रिशूलर. 
ईशानो जरिलोरुद्रस्तत्प्राश्य परमोदकम्‌ । अवाप्तचान्‌ परज्ञानं येन निद तिमाप्तवार् 
" स्कन्द उचाच 
// कलशोद्वच! चित्राथंमितिहासं पुरातनम्‌ । 
ज्ञानवा प्यां हि यदुवृत्तन्तदाख्यामि निशामयः॥ ५३॥ 
हरिस्यामीति घिख्यातः काश्यामासीद्‌ द्विजः पुरा । 
तल्यका तनया जाता रूपेणाऽप्रत्तिमा सुचि ॥ ५४ ॥ 
न समा शीळसम्पत््या तस्याःकाचन भूतले । 
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कळाकलापंङुशळा रूवरेण जितकोकिला ॥ ५५ ॥ 

न नारी ताद्वगस्तीह ना$मरीकिन्नरीन च । चिद्याधसीननो नागांगन्धर्चोनासुरीनच 
सर्वसौ न्दर्येनिळया सर्वळक्षणसत्खनिः । 
अधिशेते शुचं ध्वान्तन्तन्मौ लि व्रध्नसाध्चलात्‌ ॥ ५७ ॥ 


तदास्यंशरणंयातोमन्येदर्शभयाच्छशी । दिचापि नत्यजेत्तान्तुत्रस्तश्रण्डमरीखितः 


तढुभूम्न मरराजीवगंण्डपत्रलतान्तरे । उदञ्चन्न्यञ्चदुडीनगंतेरम्यासभाजिनी ॥ 

तश्चारळोचनक्षेत्रे चिचरन्तौ च खञ्जनौ । सदेच शारदीं प्रीति निर्षिशेते निजेच्छया 
सुदत्या रद्नश्रेणीछदेषु चिषमेछुणा । विहिता काञ्चनी रेखा क्घेन्दावेतावतीकला 
प्रायो मदनभूपाळहरम्यरल्रान्तरेशुभे । जितप्रवालसुच्छाये तस्यारदनवाससी 
स्वगे मत्यंचपातालेनेषारेखा कचितिस्ियाम्‌ । [तत्कण्ठरेखात्रितयव्याजेनशपतेस्मरः 
शङ्के चित्तभुवो राज्ञो लसत्पटकुटीद्वयम । अन्यरत्नकोशाद्यन्तसूयावक्षोरुह यम्‌ 
अनङ्गभूनियमतो ऽदृश्येमध्ये नतञ्चचः । रोमाली लक्षिकामूर्घा मिचयष्टिचिधिव्यंघातः 
तस्या नाभीदरीं प्राप्य कन्दपोऽनङ्गताङ्गतः । पुनः प्रापमिवाङ्कानि तप्यते परमंतपः 


' गुरुणेतक्षितम्वेन महामन्मथदीक्षया । भुविकेकेयुचानो न स्वाधीना'प्रापिताद्वशाम्‌ 


ऊरुस्तम्भेन चेतस्याः स्तस्मवत्कल्यनोमनः । तस्तम्मेनमुनेर्चा पिसुवृत्तनसुवतनम्‌ 
दाजुष्ठनखज्यो तिःप्रभयाकस्यनप्रभा । चिवेकजनिता५ध्वंसि सुने! तस्याम्गीद्रशः 
सा प्रत्यहं ज्ञानचाप्यां रूनायं स्नायं शिवालये । | 
संमाजनादिकर्माणि कुरुते5नन्यमानसा ॥ ७० ॥ 
पत्पाद्‌प्रति चिम्बेु रेखाशाष्पाङ्करश्चरन्‌। नान्यद्वनान्तरंयाति काश्यांयूनांमनोस्रगः 


| पास्यपङ्कजै हित्वा यूनां नेत्रालिमालया । नळतान्तरमासेघिअप्यामो दप्रसूनयुक 


सुळोचनाऽपि सा कन्या प्रेक्षेता55स्यं न करूयचित्‌ । 
सुश्रचा अपि सा बाला नाऽऽदत्ते कल्यचिद्धचः ॥ ७३ ॥ 

। शील्सस्पन्नारहरूतद्विरहातुरेः । प्रार्थितापि सुरूपादयेर्ना सिलाषस्बचन्धसा 
घनेस्तस्या जनेतापि युवमिः प्राथितो बहु । 
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नाऽशकत्तां सुशीलां स दातुं शीलोजितश्रियम्‌'॥ ७५ ॥ 
ज्ञानोदतीर्थभजनात्सासुशीलाकुमारिका । बहिरन्तस्तदा 5द्राक्षी त्सव लिङ्गमयंजगत्‌ 


४ कदाचिदेकदातां तु प्रसुप्तांसदनाडुणे । मोहितोरूपसस्पत््या कश्चिद्विद्याधरोऽहरत्‌ 


व्योमवर्त्मनितां रात्रौ यावन्मलयपर्वंतम्‌। सनिनीषतितावञच्चविद्यन्माळी समागतः 
राक्षसो भीषणवपुः कपालकृतकुण्डलः । षसारुधिरलिप्ताङ्गः श्मश्रुः पिङ्गलो घनः 
राक्षस उचाच 
मम दृग्गोचर यातो चिद्याधरकुमारक !। अद्य त्वामेतया साध प्रेषयामियमालयम्‌ 
इति श्रुत्वाऽथ सा वाक्यं व्याघ्राघाता सुगी यथा । 
| चकंम्पेऽतीच संभीता कदलीदलचन्मुहुः ॥ ८१॥ 
निजघान जिगलेन रक्षो विद्याधरं च तम्‌ । विद्याधरकुमारोडपि नितरां मधुराक्कतिः 
तद्वीषणत्रिशूळेन भिन्नोररुकोमहावलः । जघान सुष्टिघातेन चञ्जपातोपमेन तम्‌ ॥८३ 
नरपांसचसामत्तं विद्यु्मालिनमाहवे । चूर्णितोमुष्टिपातेन सो5पतद्वखुधातळे 
राक्षसो सुत्युवशगो वञ्चेणेव महीधरः | विद्याधरोपि तच्छूढघातेन विकलीकछृतः 
उचाच गद्रदं वाक्यं चिधूणितविलोशनः । प्रिये मुघासमानीतासुशित्यर्धोक्तिसुद्चल 
जहौ प्राणान्‌ रणे चीरस्तां प्रियां परितः रुमरन्‌ ॥ ८७॥ 
अनन्य पूर्वसंरूपर्शसुखं समनुभूय सा । तमेष च पति मरवा चक्रेशोका ञ्चिसात्तदम्‌ 
लिङ्गत्रयशरीरिण्यार्तस्याः सान्निध्यतः स हि । 
दिव्यं बपुः समासाद्य राक्षसस््रिदिघं ययौ ॥ ८६॥ 
रणेपणीइतप्राणो विद्याधरसुतोऽपि सः | अन्ते प्रियां रुमरन्प्राप जनुमंलयकेत॒ता 
ध्यायन्ती साऽपि तं बाला विद्याधरकुमारकम्‌ । 
विरहाझौ चिसृष्टासुः कर्णादे जन्मभागभूत ॥ ६१ ॥ । 
सुतो मलयकेतोस्ता कालेन परिणीतचान । न | 
माल्यकेतुरनङ्गश्रीः पित्रा दत्तां कलाचतीम्‌ ॥ ६२॥ | 
सापि प्राग्वासनायोगा लिङ्गार्घनरता सती । हित्वा मलयजक्षोदं चिभूतिंवहमंस्त 
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त्रयखिशो5ध्याय; ] # मणिकणिकामहत्त्वघर्णानम्‌ # २३७ 


मुक्ताबेदूय॑माणिक्यपुष्परागेभ्य एव. सा । मेने रुद्राक्षनेपथ्यमनर्घ्य गभंखुन्दरी 

कलावती माल्यकेतुं पति प्राप्य पतिवता | अपत्यत्रितयंलेभेदिव्यभोगससृद्धिभाक 
एकदा कश्चिदौदीच्यो माल्यकेतु' नरेश्वरम्‌ । द 
चित्रक्कच्चित्रपटिकां चित्रां दर्शितचानथ ॥ ६ ६॥ 

वांतु चित्रपट राजा कलावत्ये समार्पयत्‌ । साथ चित्रपरीरम्यां 
मुहुमुंहुः प्रपश्यन्ती रहसि प्राणदेचताम्‌ । 
चिसस्मार स्वमपि च समाधिस्थेव योगिनी ॥ ६८॥ 
क्षणमुन्मीढ्य नयने कृत्वा नेत्रातिर्थि पटीम्‌ । 
तजेन्यग्रमथो त्क्षिप्य रुचात्मानं समवोधयत्‌ ॥ ६६॥ 


संप्रहपतनूरुह 


स्वगं प्राथितसंरूपर्शासेषास्वर्गतरङ्गिणी । उदग्चहा भिलष्यन्तियां दिवोद्यसदःसदा 
अलक्ष्या मोक्षलक्ष्मीर्या वेदान्ते परिपठ्यते । ग 
विसुक्तये खतां सेषा श्रीमती मणिकर्णिका ॥ १०२॥ । 
मरण मङ्गळं यत्र सफल यत्र जीवितम्‌ । स्वर्गस्तृणायते यत्र सेषराश्रीमणिकर्णिका | 
यत्र सम्पत्तिसम्भारान्विश्वाण्यनिधनेच्छया । 
यतिव्रते समालम्ब्य तिष्ठते मूलकन्दभुक ॥ १०४ ॥ 
| न जिमागेगां गङ्गां मागमा णोस्र॒तान्‌ हरः । स्वमौ लिबालचन्द्रेणमुक्तिमार्गप्रदर्शयन 
| सार यत्र दुर्वारं प्रतारयति शङ्करः । सृता अप्यस्रृतायन्ते कर्णधाराद्यतो नराः 
| भसारसारपदची यत्र स्याददचीयसी । कर्णे जपान्महेशानॉत्करुणाचरुणालयातू 
भनेकभबसम्भूतप्रभूतसुझृतेनेरा: । कर्णेजपं भवं यत्र रभन्ते ते भवापहम्‌ ॥ १०८ ॥ 
त्य क्षेत्रसंन्यासंयदबळेनमहा घियः । ठुणं छृतान्तंमन्यन्तेसेयंश्री मणिकर्णिका 
|  पऐेणीङत्य निजं देहं यत्र राजषिसत्तमः । | छ 
; । भि हरिश्चन्द्रः सपत्नीको व्यक्रोणाद्‌ भूरियं हिसा ११०॥ | 










CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ns De “ra केळ Se 5 rs ~~ ~ aes = 


। | € - शू 
संमेदोऽयमसे! रस्पउपलोलाकमग्रतः । उपश्रीकेशचपदं चरणैषा सरिद्वरा ॥ १००॥ 


न्ति यत्रत्यमपि ब्रेकुण्डबासिनः। सैकतंखुदुळं तत्पंसेषाशीम णिकर्णिका 


हा > ७ sr yon Sh ye ~ a pe ~ उ १ . 


~ re ६... तरिक ७. जकरल छि 2४७०4७” “60 न 6७. «>. ~= ४० ~ ne ar कळ. 
झि न पा कक र ७ = ~" PT TH TO 


~ Ap’? Dro, 070 


॥ | 
म्य स्का res रथ आर मसित रौ हरि यक आय 


७ 
t 
१ 
७ 
ut 
हे | । 
ग, 
!! 
धन 
| 
हि 
न 





| 


२३८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


अनेकजन्मजनितकर्मसूत्रनियन्त्रणम्‌ । उन्सुच्य -यत्रमुक्ताःस्युः सेषाश्चीमणिकणिका | 
` सत्यळोकेऽपि ये लोकास्तेऽर्थयन्ति निरन्तरम्‌ । 

यामहोदीघेनिद्रायं सेयं श्रीमणिकणिका ॥ ११३॥ | 
अयं हिसकुळस्तम्भो यत्रश्नीकालभरवः । क्षेतरपापरुत शास्ति दशयंस्तीत्रयातनाम्‌ 

अन्यत्र चिहितम्पापं नश्येत्काशी निरीक्षणात्‌ । 

काश्यां कृतानां पापानां दारुणेयन्तु यातना ॥ ११५ ॥ 
कपालमोचनंतीर्थमेतत्तदपि पाचनम्‌ । कपाळं पतितं यत्र चिप्रेमेरचपाणितः॥ 
उणत्रयाद्विसुच्यन्ते यत्र स्नाता नरोत्तमाः । तीर्थचिशुद्धिजनकं तदेतद्वणमोचनम्‌ 
प्रणवाख्यं परंत्रह्म यत्र नित्यं प्रकाशते । स पश्चायतनोपेत ॐङ्कारेशोऽयमद्भुतः॥ 
अश्च उश्चमकारश्च नादो विन्दुश्च पञ्चमः । पञ्चात्मकं पर ब्रह्म यत्र नित्यं प्रकाशते 

एषा मत्स्योद्री रम्या यत्स्नातो मानवोत्तमः 

मातुर्जातूदरद्रीं न विशेदेष निश्चयः ॥ १२० ॥ 
-त्रिलोचनोयंभगचान्कुर्यादेचत्रिलो चनम्‌ । निजभक्तकृपायुक्तस्त्वपिदेशान्तरस्थितम्‌ 
असौ कामेश्वरो देवो यःकामान्पूरयेत्सताम्‌ | दुर्घालाअपियत्रापनिजवेशममहोदयम्‌ 
स्चयंळीनो महेशोत्रमैभक्तकामसम्बद्धये । तस्मात्स्व्लोनसञ्ज्ञास्यदेचदेवस्यगलिग 
चाराणस्यां महादेवो यः पुराणेषुपञ्चते । क्षेत्राभिमानीभगचांस्तत्प्रासादो$यमदुत' 


| अखौछ्कन्देश्वरोदेचः श्रद्वयायद्विळोकनात्‌ । आजन्मघ्रह्मचर्यस्य फलमाप्तो तिमानध' 


| -विनायकेभ्वरश्चायं सचंसि द्विप्रदायकः । यत्सेचया प्रणस्यर्तिनृणां खर्चे विनायका 
इयं चाराणसी देवी साक्षान्मूत्तिमयी शुभा । / 
यस्याविलोकनात्पु'सां भूयो नो गर्भसम्भवः | १५७ ॥ 
पार्वेतीश्वरलिङ्गस्य महदायतनंत्विदम्‌ । यत्रनित्यं महेशानो गौ यासह चिमुर्बितद 
एब अङ्गी श्वर; श्रीमान्महापातकनाशानः | | 
जीघन्सुक्तोऽभषद्‌. भृङ्गी यस्य छिङ्गस्य सेवया ॥ १२६॥ 
म्चतुच देश्वरश्चेष चतुर्चेदधरो विधिः । लमेद्वद्वीक्षणा द्विप्रो वेदाध्ययनजं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


्रयत्मिशोऽध्यायः ] + नानाशिवलिङ्गानाम्बर्णनम्‌ # २३६ 
| यज्ञे! संस्थापितञ्चेत लिङ्ग यज्ञेश्वराभिधम्‌ । यद्चनाहसेन्मर्त्य॑: सवंयागफलं म 
पुराणेश्वरनामैत ह्लङ्गमादशाङ्गुलम्‌ । अष्टाद्शानां विद्यानांस्यादाधारोयवीक्षणात 
घमशासश्वरश्वाय स्मुतिभिश्च प्रतिष्ठितः । 
स्म्टत्यव्ययनजम्पुण्य यह्विलोकनतोभवेत्‌॥ १३३ ॥ 
सारस्वतमिदं लिङ्गं सवेजाड्यचिनाशक्कत्‌ । सचंतीर्थश्वरंलिङ्मेतत्सद्योचि शुद्धिदम्‌ | 
रबेश्वरस्यलिङ्गल्य मण्डपो्यंमहादुतः । सर्वेषांरल्लजातानां योविमरतिपरं यन 
सप्तसागरसंशं वे लिङ्गमेतन्मनोहरम्‌ । यद्वीक्षणाल्लभेन्मत्येःसप्ताव्धिस्नानजं फलम्‌ \ 
| ब्सोमन्त्रेश्वरःश्रीमान्मन्त्रजाप्यफलप्रद्‌ः । ससकोटिमहामन्तर: स्थापितोयःपुरायुगे गे | 
परेशस्य लिङ्गष्यपुरः कुण्ड मिदंमहत्‌ | त्रिपुर खानितम्पूर्व जिपुरारिधियम्परम्‌ | | 
शं हाल लिङ्गं सहस्नभुजपूजितम्‌ । द्विभुजस्यापि बाणस्य सहस्मसुजहेतुकम्‌ 
| परोचनेश्वख्धेष पुरः पहादकेशाचात्‌ | चलिकेशवनामासाचेप नारद्केशचः ॥ १४०॥ १ 
बाद्किशव ू्चेण त्वयमादित्यिकेशचः । भीष्मकेशचनामासौ त्तात्रेयेश्वररुत्वयम्‌ | 
दत्तात्रयेश्वरात्पूर्वमेष आदिगदाधरः । भ्रगुकेशवनामासावैष वामनकेशचः॥ १४२॥ | 
गरतारायणावेतौ यज्ञचाराहकेशचः | विदारनारसिंहोऽयं गोपीगोचिन्द एष ह ॥१ ४३ | 
| ण लक्ष्मी टिसिहस्य प्रासादो रलकेतनः । यसूय प्रसादात्प्रहादः पदमेन्द्रमचा्वान्‌ ` 
| नट खर्चे विनायकः । शेषमाधवनामासौ शेषेण स्थापित; पुरा 
यस्य भक्ता न दह्यन्ते त्वपि संवतेवहिना । 
|  रङ्माधवनामाऽसो शङ्क हत्वाऽत्रसंस्थितः॥ १४६ ॥ 
| ९ सारस्यतंस्रोतः पर ब्रह्म रसायनम्‌ । सरसूचत्या महानद्या सङ्गमो यत्र शङ्कया | 
| 'णाप्ठुतानरा भूयःसम्भवन्तिनंभूतले । श्रीविन्दुमाघचस्त्वेषसाक्षालक्ष्मीपतिःपरः .-._. 
| | भेद्या यं नमन्मत्यों न घसेद्रभवेश्मनि. । नदारिद्रयमचाप्नो तिव्याधिर्ना5भिभूयते तू 
है| बिन्दुमाधघभक्तो यरूते यमोऽपि नमस्यति । | य 
भणवात्मा य.एको5स्ति नादबिन्दुस्घरूपधुक् ॥ १५० ॥ 
परश्रह्म बिन्दुमाधव एवसः | पतत्पञ्चनदन्तीथ पञ्चबरह्मात्मसञ्ज्ञकम्‌॥ १५१ 
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यत्र स्नातो न गृह्णीयाच्छरीर पाञ्चभौतिकम्‌ | 
एषा सा मडुलागौ रीकाश्यां परममङ्गलम्‌ ॥ १५२ ॥ 
यत्प्रसादादवाप्नोति नरोऽत्र चपरत्र च । मयूखा दित्यसञ्ज्ञो5यंरश्मिमाळीतमोपह 
गभस्तीशो महालिड्रमेतद्विव्यमह'प्रदम्‌ । 
सुकण्डुसूनुना5प्यत्र तपस्तप्तं पुरा महत्‌ ॥ १५४ ॥ 
| लिङ्ग संस्थाप्य परमं स्व॒नात्नायुःप्रदस्परम्‌ । 
| किरणेश्वरनामैतछिङ्ग' त्रेलोक्यविश्रुतम्‌ ॥ १५५॥ 
'] सक्ृन्नतमिदं लोकं नयेत्किरणमालिनः । धोतपापेश्वरं लिड्गमेतत्पातकधापनम्‌ 
| निर्चाणनरसिंहोऽयं भक्तनिर्धाणकारणम्‌ । मणिप्रदीपनागोऽयं महामणिविभूषणः 
यदुर्घनान्नरो जातु न नागेः परिभूयते । कपिळेशमिदं छिङ्गंकपिलेन प्रतिष्टितम्‌ 
| मुच्यन्ते कपयोऽप्यस्य दर्शनात्किसु मानचाः। प्रियवतेश्वर लिङ्गः महदेतत्प्रकाशते 
यसप्रार्चतालमैज्ञन्तुः प्रियत्वं सर्वजन्तुषु | इइमायतनं श्रेष्ठंमणिमाणिक्यनिमितम्‌ 
श्रीमतः कालराजस्य कलिकालार्सिहारिणः 
निजञभक्तं जनं पाति यः पापात्पापभक्षणः॥ १६१ ॥ 
केत्रचिघ्रकरान्पापान्यातयन्यातनाशतेः । इयं मन्दाकिनी रम्या तपस्तहमिहागता 
काशीचाससुखं प्राप्य नाद्याऽपि दिचमीहते । 
स्नात्वाऽत्र सन्तप्यं पितञ्च्ङ्राद्धं कृत्वा विधानतः॥ १६३॥ 
नरो नन नरकंपश्येदपि दुष्छतकमङ्त्‌ | 
| यानि कानि च लिङ्गानि काश्यां सन्ति सहस्नरशः ॥ १६४ ॥ | 
| रल्रभूतमिदंतेषु लिङ्ग रत्मेश्वराभिधम्‌ । रत्नेश्वरप्रसादेन भुक्त्वा रलान्यनेकर* 
पुरुषाथमहारत्नं निर्वाणं को न ळव्धचान्‌। ङृत्तिचासेश्वरस्येषामहाप्रासादंगि 
यां दृष्टाईपि नरो'द्रात्कृत्तिवासःपद्‌ं लभेत्‌ । 
| सवपामपि लिङ्गानां मौलित्वे कृत्तिघाससः ॥ १६७ ॥ 
उटङ्कारेश; शिखा ज्या लोचनानि त्रिलोचन; 
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गोकणेभारभूतेशौ तत्कर्णौ परिकी तितौः ॥ १६८॥ | 
विश्‍वेश्वराविमुक्ती च द्वावेतौदक्षिणी-करी । धर्मेशमणिकणेशौद्वौकरौदक्षिणेतरी 
| कालेश्वरकपर्दोशो चरणाचतिनिर्मलौ । ज्येष्ठेश्वरी/ नितम्बश्च नाभिचेमध्यमेश्वरः 
| कप्दोऽस्य महादेवः शिरोभूषा श्रुतीश्वरः । चन्द्रेशोहदयन्तस्य आत्मावीरेश्वरःपरः 
लिडुन्तल्यतु केदारः शुक्रशुक्रेश्वरं चिदुः । अन्यानियानिळिङ्गानिपरःकोडिशतानि च 
| क्ानिनखळोमानिवपुपोभूघणान्यपि | यावेतोदक्षिणौहरूतौ नित्यनिर्घाणदी हितौ 
बन्तूनामभयं दर्या पततास्मोहसागरे । इयं दुर्गाभगचती पितृलिङ्गमिदम्परम्‌ 
इये हि चित्रघण्टेशी घण्टाकणहद्‌ ल्त्वयम्‌ । 
इये खा ळलिता गौरी चिशालाक्षीयमंट्ुता ॥ १७५ ॥ 
_ | आाशाविनायकर्त्वेषधर्मक्ूपोऽयमट्गुतः। यत्रपिण्डान्नरो दृत्त्वा पितृन्त्रह्मपदं नयेत्‌ 


२७१ 


एपा विश्वभुजादेवी विश्वेकजननी परा । असौ चन्दीमहादेवी नित्यन्त्रेलोक्यचन्दिता ` 


निगडसु्थानपि जनान्‌ पाशान्मोचयति ससुता । 
दशाश्वमेधिक ती्थमेतत्त्रेलोक्यचन्दितम्‌ ॥ १७८॥ 
| पतराइुतित्रथेणाऽपिअञ्चिहोत्रफळंळमेत्‌ । प्रयागाख्यमिद््रो तःसबतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ 


| भशोकाख्यमिदं तीर्थ गङ्गाकेशव एष घे । मोक्षद्वारमिदं शरेष्ठं स्वगद्वारमिदं चिदुः ५ ७८ 


| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिलाहस्यां संहितायां चतुर्थकाशीखण्डे 
पू्ार्धे ज्ञानवापीवणंनं नाम त्रयस्रिशत्तमोऽध्यायः॥ ३३ ॥ 
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| 


चतुस्त्रिशो ऽध्यायः 
ज्ञानवापीग्रशंसनवणनम््‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
पुनर्ददश तन्वङ्गी चित्रपट्यांघरोद्भव !। रूवगद्वारात्पुरोसागे श्रीमती मणिकणिकाम्‌ 
संसारसपंदष्टानां जन्तूनां यत्र शङ्करः । अपसव्येन हस्तेन घ्रृते ब्रह्मस्पृशञच्छृतिम | 
न कापिलेन योगेन न साङ्ख्येन न च व्रतः । 
या गतिः प्राप्यते पुस्मिस्ता दद्यान्मोक्षभूरियम्‌ ॥ ३॥ 


चैकुण्डेचिष्णुमवनेघिष्णुभक्तिपरायणाः । .जपेयुःसततंश्रु्तयेश्चीमतींमणिकणिकाम्‌ 


. हुत्वाऽञ्निहोत्रमपि च यावज्जीवन्द्रिजोत्तमाः । 
अन्ते श्रयन्ते, मुक्तये यां सेयं श्रीमणिकर्णिका ॥ ५॥ 
वेदान्पठित्वा घिधिवद्‌ ब्रह्मयज्ञरता भुचि। 
यां श्रयन्ति द्विजा सुत्तय सेयं श्रीमणिकर्णिका ॥ ६ ॥ 


इष्टा क्रतूनपिन्रपाबह्वन्पर्याप्तदक्षिणान्‌ । श्रयन्ते. श्रेयसेधन्याःप्रान्ते ऽधिमणिकणिकम्‌ 


सीमन्तिन्योपिसतततंपतिब्रतपरायणाः ।. मुच्ये पतिमनुत्रज्यश्चयन्तिमणिकणिकाम्‌ 
वश्या अपि च सेघन्ते न्यायोपार्जितसम्पदः । 
धनानि साधुसात्इरधा प्रान्ते श्रीमणिकर्णिकाम्‌ ॥ ६ ॥ 

त्यक्तवापुत्रकळत्रादिसच्छूद्रान्यायमार्गगाः | निर्वाणग्राप्तयेचेनांभजेयुर्मणिकरणिकाम | 
याचज्ीवञ्चरन्तोऽपि ब्रह्मच ञचिते न्द्रियाः । | 
निःश्चेयसे श्रयन्त्येनां श्रीमतीं मणिकणिकाम्‌ ॥ ११ ॥ 
अतिथीनपि सन्तप्ये पञ्चयज्ञरता अपि । 
ग्रहस्थाश्रमिणो नेमां त्यजेयुमेणिकर्णिकाम्‌ ॥ १२ ॥ | 

वानप्रस्थाश्रमयुजोश्ञात्वा निर्वाणसाधनम्‌ | सज्ञियम्येन्दिय्राममणिकर्णीमुपासी | 
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बतुरित्रशोऽध्यायः ] ॐ मणिक्णिकापरितस्तीर्थानास्वर्णनम्‌ क २७३ 


 अनन्यसाधनां मुक्ति ज्ञात्वां शास्मरेस्नेकधा । 

मसुक्ष भिरुत्वेकदण्डेः सेव्यते मणिकर्णिका॥ १४ ॥ 

दण्डयित्वा मनो वाचे कायं नित्यन्त्रिण्डिन: (गरड 

'नेःश्रेयर्सी श्रियम्प्राप्त' श्रयन्ते मणिकणिकाम्‌ ॥ १०५ ॥ 
संन्यस्ताखिछकर्माणो दण्डयित्वा$चलं मनः | 

एकदण्डत्रता मुक्त्ये भजेयुर्मणिकणिकाम्‌ ॥ १६ ॥ 

शिखी मुण्डी जरी बाप कौपीनी वा दिगस्घरः । 

सुसुक्षः को न सेवेत मुक्तिदा मणिकर्णिकाम्‌ ॥ १७॥ 

तपः कतु न शक्ता ये दानं चादातुमक्षमाः । योगाभ्यासविहीनायेतेषामेषा चिसुक्तिदा 


| तत्त्युपायाः सहखन्तुसुक्तये नतथामुने । हेलयेषा यथादद्यान्निर्घाणं मणिकणिकाम्‌ 
| मनशनत्रतभृते त्रिक्ाळाभ्यचहारिणे । प्रान्तेदद्यात्समांसुक्तिमुभाभ्यांमणिकणिकाम 


. | प्योक्तमाचरेदेको निष्ठा पाशुपतं व्रतम्‌ । निरन्तरं स्मरेदेको हृद्येनाँमणिकर्णिकाम्‌ 


हनक . 





शार चपुषः पातेद्वयोश्च सदशी गतिः । तस्मात्सव विहायाशुसेव्येषामाणिकणिका 
स्वगद्वारे विशेयुयं विगाह्ममणिकणिकाम । तेषांचिधूतपा पानां कापिरूचर्गोनदूरतः 


| 'गद्वार्चगेभूरेषा मोक्षभूर्मणिकर्णिका । स्वर्गाप्रवर्गाचत्रैचनोपरिष्टान्न चाप्यधः 


आ । स्वगेद्वारम्प्रधिष्टा येन तेनिरयगामिनः 


| पवर्गापचर्गयो्थेः को चिदेश्च निरूपितः । स्वर्गः सुखं समुद्धिष्मपचगों महासुखम्‌ 


पणिक्ण्यु'पविष्टल्ययत्सुखं जायते सतः । सिंहासनोपविष्टस्यतत्छुखं कशतक्रतोः 


| इख यदु द्विएंसमाधौ चिस्मुतात्मनांम्‌ । श्रीमत्यांमणिकर्ण्यान्तत्सहजेनेचजञायते 
| अणदारातपुरोभागेदेनद्याश्चपञ्चिमे । सौंभाग्यभाग्येकनिधिःकाचिदेका महास्थली 


यावन्तो भास्वतः स्पर्शाद्वासन्ते सेकताः कणाः। 
ताचन्तो दुहिणा जग्सुनत्येषा मणिकणिका ॥ ३०॥ : 
सन्ति तीर्थानि तावन्ति परितो मणिकणिकाम्‌ । ` 
याचद्विस्तिलमात्राऽपि न भूमिविरलीङता ॥ ३१ ॥ 
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२४४ ' ४ स्कन्दपुराणम्‌ अ [ ४ काशीखण्डे | 
यद्न्वये कोऽपि मुक्तःसम्प्राप्य मणिकणिकाम्‌ । 
तद्वंश्यस्तत्प्रभावेण मान्याः स्वर्गौकलामपि ॥ ३२: || 
तर्पिताःपितरो येनसम्प्राप्प मणिकर्णिकाम्‌ । सप्तसप्ततथासप्तपूथेजास्तेन तारिताः 
आमध्याद्देवसरित आहरिश्चन्द्रमण्डपात्‌ । आगडञाकेशचादाचस्वर्दारान्माणिकणिका 
एतद्रजःकणतुलान्त्रिलोक्यपि न गच्छति। | | 
एतत्प्राप्त्ये प्रयतते त्रिळोकरूथोऽखिलो भवी ॥ ३५ र 
कलावती चित्रपटीम्पश्यन्तीत्थं. मुहुमुंहः । ज्ञानचापींददर्शाथ श्री विश्‍वेश्वरदक्षिणे 
यदम्वुसततं रक्षेददुवृ त्ताद्ृण्डनायकः । सम्भ्रमो विश्रमश्चासो दच्चाश्रान्तिगरीयसीम्‌ 
योऽषए्टसूत्तिमेहादेः पुराणेपरिपठ्यते । तस्यवाम्बुमयी सूर्तिज्ञानदा ज्ञानवापिका 
'नेत्रयोरतिथीकृत्य ज्ञानचापीं कलावतीम्‌ । कदम्बकुसुमाकारां बभार क्षणतस्तनुम 
अड्भानि वेपथम्प्रापुः स्विन्ना भालस्थली भ्ृशम । 
हष॑वाष्पास्वुकलिले जाते तस्य विलोचने ॥ ४०-॥ 
तस्तम्भ गांचळतिकामुखंबेघण्यंमापच । स्वरोडथ गद्गदोजातो व्यभ्रंशत्तत्करात्पटी 
साक्षणंरूवं विसस्मारकाहंकाह॑ नवेत्तिच। सौघुप्तायांदशायाञ्च परमात्मेचनिश्चला 
अथ तत्परिचारिण्यरुत्वरमाणा इतस्ततः । | 
कि कि किमेतदेतत्कि पृच्छन्ति रूम पररूपरम्‌ ॥ ४३ ॥ = 
तदचस्थां समालोकय तां ताश्वतुरचेतसः । विज्ञाय सात्त्विकर्भाचेरिदसूसुःपरस्परम्‌ 
भवान्तरे प्रेमपात्रमेतयक्षि तु किञ्चन । चिरात्तेन च सङड्गत्यसुखमूच्छामधाप € | 
अथनेत्थं कथमियमकाण्डात्पर्यमूमुहत्‌ । प्रेक्षमाणा रहश्चित्रपरीमतिपटीयसीम्‌ | 
तन्मोहस्य निदानन्ताः सम्यगेच विचार्यं च। उपचेरुमद्दाशान्तैरुपचारेरनाकुलय | 
चित्ता चीजयाञ्चक्र कदळीतालवृन्तकेः । बिसिनीघलयैरन्या धन्याँ तापर्यभूषयर्द 
अमन्दश्वन्दनरसरभ्यषिश्वदसुम्परा । अशोकपल्लवेरस्याः काचिच्छोकमवीर् 
धारामण्डपधाराम्बुशीकरेस्तत्तनूलताम्‌ । इष्टार्थविरहग्लानां सिञ्चयामास का | 
अलाट्रवाससा काचिदेतल्यास्तचुमावृणोत्‌ । कपूरक्षोदजालेयेरन्यास्तामन्वठेप्/ | 
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बतुस्त्रिशो5ध्यायः ] क्ष कठावत्याःपूर्वजन्मवृत्तवर्णनम्‌ 03 २४५ 


पत्चिनीदुलशय्याञ्ष काचिद्यरघयन्प॒दुम्‌ । काचित्कुल्शिनेपंथ्यंदूरीकृत्य तदङ्गतः 
पुक्ताकलापं रचयांचक्रेवक्षोजमण्डले । काचिच्छशिमुखीतान्तुचन्द्राकान्तशिलातले 
स्वापयामासतन्वङ्गी जवच्छी तास्बुशी तले इष््रोपचायंमाणान्तामित्थस्बुद्धिशरीरिणी 


अतितापपरीताङ्गी ताःसखीःप्रत्यमाषत । एतस्यास्तापशान्त्यर्थ जानेहम्परमौषधम्‌ 


उपचारानिमान्सर्चान्द्रीकुदत माचिरम्‌ । अपतापांकरोस्येनांसद्यः पश्यतकौतुकम्‌ 
दट्टाचित्रपडी मेषा सद्यो विह्रलतामगात्‌ । अत्रेच काचिदेतस्याःप्रेमभूरस्ति निश्चितम्‌ 
अतञ्चित्रपटीरूपर्शात्परितापं घिहास्यति । 
वाक्याद्‌ बुद्धिशरीरिण्याल्ततस्तत्परिचारिकाः ॥ ४६॥ 


निधाय तत्पुरः प्रोचुःपडीस्पश्य कलावति !। तचानन्दकरी यत्र काचिदस्तीष्टदेवता 


सापीए्टदेवता नांज्ना तत्परीदर्शनेन च | सुधासेकमिषप्राप्यमूच्छा हित्वो त्थिताद्रुतम्‌ 


, बबप्रहपरिम्लानावर्षांसारेरिवोषधीः । पुनरालोकयाश्चक्रे ज्ञानदां ज्ञानचापिकाम्‌ 


सपट्राकळाचतीतान्तु चापी ञ्चित्रगतामपि । लेभेभघान्तरज्ञानं यथाऽऽसीत्पूर्घजन्मनि 
पुनविचारयाञ्चक्रे चापीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । अहोचित्रगतापीय संस्पृष्टा ज्ञानवापिका 
शानमेजञनयामास भअवान्तरसमुद्ववम्‌ । अथ तासाम्पुरो हृष्टा कथयामास सुन्दरी 
निजसम्प्राग्भववृत्तान्त ज्ञानवापीप्रभावजम्‌। 
कलावत्युवाच 
एतरुमाज्ञन्मनः पूर्वमहं त्राह्मणकन्यका ॥ ६५ ॥ 


। ` उपचिश्वेश्वर काश्यां ज्ञानचाप्यां रमेसुदा । जनको मे हरिरुवामी जनयित्रीग्रियंचदा 
| गाल्याममसुशीळेतिमाञ्चविद्याधरोऽहरत्‌ | मध्येमा निशीथे ऽथतदोपमल्याचलम्‌ 
` भसा स्‌ हतो घीरो राक्षसं स जघानह । रक्षोपिसुक्तं शापात्त दिव्यं बपुरचाप ह 
पाप जन्मगन्धवंस्त्वसी मळयकेतुतः । कर्णाटल्पतेः कन्या बभूषाहं कलाचती 


इति ज्ञानं ममोदुभूतं ज्ञानचापीक्षणात्क्षणात्‌ । 
इति तसया वचः श्रुत्वा खाऽपि बुद्धिशरीरिणी ॥ ७० ॥ 
ताश्च तत्परिचारिण्यः प्रहृष्टास्यास्तदाऽभवन्‌। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४६. ॐ स्कन्दपुराणम्‌ . - [ ४ काशीखण्डे 


प्रोचस्ताम्प्रणिपत्याथ पुण्यशीलां कलावतीम्‌ ॥ ७१॥ 
कथं हि सा लभ्या यत्प्रभाचोऽयमी दशाः 
घिग्जन्म तेषां मर्त्येऽस्मिन्यैन क्षि ज्ञानचापिका ॥ ७२॥ 
कलावति!नमस्तुभ्यं कुरुनोपिसमी हितम्‌ । जनिसफळल्यास्माकंनयनःप्रारथ्यभूपतिम्‌ 
अयञ्चनियमोस्माकमद्यारम्यकलाचति। निवक्ष्यामोमहाभो गान दुष्ट्रातांज्ञानचापिकाम्‌ 
अवश्यं ज्ञानचापीसानाञ्ना भवितुमर्हति । चित्रञ्चिरगतापीह यातच ज्ञानदायिनी 
उं०कृत्य तासां वाक्यं सा स्चाकारम्परिगोप्य च । 
` प्रियाणि कृत्वा भूभतुंः प्रस्ताघज्ञा व्यजिज्ञपत्‌ ॥ ७६ ॥ 
कलावत्युचाच 
जीवितेश! न मे त्वत्तः किञ्चित्प्रियतरं कचित्‌ । 
. त्वामासाद्य पति राजन्‌ प्राप्ताः सर्व मनोरथाः ॥ ७9 ॥ 
एको मनोरथ'भरार्थ्याम मास्त्यत्रायंपुत्रक || चिचारपथमापन्नरुतचाप्रि स महाहितः 
५ मम तु त्वदधीनायाः सुदुष्प्रापतरो महान्‌ । 
तच स्वाधीनवृत्तस्तु सिद्धप्रायों मनोरथः ॥ ७६ ॥ 
प्राणेश! किम्वहूक्तन यदि प्राणेः प्रयोजनम्‌ । 
तदाभिळषितन्देहि प्राणा यास्यन्त्यथाऽन्यथा ॥ ८० ॥ 
प्राणेभ्योऽपि गरीयस्यास्तस्या चाक्यं निशास्य सः | 
: उचाच वचनं राजा तस्याः स्वस्यापि च प्रियम्‌ ॥ ८१.॥ 
राजोवाच वक 
नाहंप्रिये! तबादेयमिहपश्यामिभामिनि ।। प्राणाअपिममक्रीतारुत्वयाशीलकलाएुर्ण | 
अधिलम्बितमाचक्ष्व कृतं चिद्धि कलावति !। | | 
कन अ न किञ्चन ॥ ८३॥ चि | 
ता प्रिये !। नपूथग्जनचत्किज्रिद्धतंनंनौकल 
देशः कोशो बलं दुग यदन्यदपि भामिनि॥ २. 
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तत्त्वदीयं न मे किश्चित्स्वाम्यमात्रमिहास्ति मे॥ ८५॥ 
' तच्च स्वाम्यं ममान्यत्र त्वद्वते जी चितेश्वरि !। 
राज्यन्त्यजेयन्त्वद्वाक्यात्तणीक्ृत्याऽपि मानिनि !॥ ८६ ॥ 
माढ्यकेतोमहीजानेरिति वाक्यं निशम्य सा ।' 
प्राह गस्भीरया चाचा चचश्चारु कलावती ॥८७॥ 
कळीचत्युचाच 
बाथ प्रजाखजा पूच सृष्टा नानाविधाः प्रजाः। प्रजाहिताय संसृष्टम्पुरुषार्थचतुप्टयम्‌ 
तद्विहीनाजनिरपि जळूचुद्चुदचन्सुधा । तरूमादेकोपि संसाध्यः परत्रेह च रार्मणे 
त्रानुकूल्यन्दम्पत्यो स्त्रिवरगरूतत्र चर्धते । यदुच्यते पुराविद्विरिति तत्तथ्यमी क्षितम्‌ 
रद्विघानांतुदासीनां शतन्तेऽस्तीहमन्दिरे | तथा पिनितरास्प्रेमरूवामिनोमयिद्वृश्यते 
तव दास्यपि भोगाढ्या किसुताङ्क्मथळीचरी । र 
तत्राऽप्यनन्यसस्पत्तिरुतत्र स्वाधोनभतृ ता ॥ ६२॥ 
विपश्चित्सअयेदर्था निष्टापूर्ताय कर्मणे । तपोर्थमायुनिर्विघ्न॑ दारांश्वापत्यळव्धये ॥ 
ववेतत्सवेम ल्ती हचिश्‍वेशाचुग्रहा त्प्रिय । पूरणीयोऽभिलाषो मे यदि तद्वच्म्यहश्टणुः 
णप्रहिणु मांनाथविश्वनाथपुरीम्प्रति । प्राणाःप्रयाताःप्रागेववपुःशोषास्मि केवलम्‌ 
माल्यकेतुः कलाचत्या इत्याकण्ये वचः स्फुटम । 
क्षणं विचार्य स्वद्ददि राजा प्रोघाच ताम्प्रियाम ॥ ६६ ॥ 
। प्रयेकलावतियदि तवगन्तव्यमेचहि । राज्यलक्ष्स्यानया किम्मेचठया त्वद्धिहीनया 
| 'पज्यंराज्यमित्याह्राज्यश्रीः प्रेयसीध्रवम । सप्ताङ्गमपितद्राज्यन्तयाहीनन्तुणायते 
| निःसपत्ने कृत राज्यं भुक्तवा भोगा निरन्तरम्‌ । 
हषीकार्थाः कृतार्थाश्च विधृता आधृतिः प्रिये ॥ ६६ ॥ 
अपत्यान्यपि जातानि कि कतंव्यमिहास्ति मे । 
अचश्यमेच गन्तव्याऽऽचाभ्यां घाराणसीपुरी ॥ ००.॥ 
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पुत्रेराज्यंनिधायाथ राजाकाशीभ्प्रतस्थिचान्‌ । रत्नजातंकियदपिपुत्रादथम्प्रगृह्च 
दृष्टा विश्वेश्वरपुरी हृष्टरोमा नरेश्वरः । मेने कृतार्थमात्मानं संसारास्वुधिपारगम | 
प्राग्जन्मवासनायोगात्सापिराज्ञीकलावती । ग्रामान्तरादागतेव पुरीमार्गानवेत्स्चयम 
मणिकर्ण्यामथ स्नात्या भूरिद्त्वाततो बसु । विश्वेशमचयित्वाऽथरज्भजातेरनेकशः | 
द्त्वातत्रापिरज्ञानिगजानश्वान्‌ गवांवजम्‌ | दुकूलानिधिचित्राणिपूजोपकरणानिच 

खुवणरूप्यकलशान्दीपीदर्पणचामरान्‌। 

ध्वजस्तस्भपताकाश्व विचित्रोल्लीचकानि च॥ १०७ ॥ 
अथप्रदक्षिणीक्कत्य सुक्तिमण्डपमाचिशत्‌ । तत्रधर्मकथां श्रत्वादस्वचातत्रापि सद्धनम्‌ 
सायन्तनीम्महापूजाम्पुनः छत्वाक्षितीश्वरः | तत्रजागरणंक्कत्वा तौयंत्रिकमहो त्सघेः 
अथप्रातःसमुत्थायकृत्वाशौचाचम क्रियाम्‌ । राज्याचिनिर्दिष्रपथाज्ञानचापींबपोययौ 

नृपः साथ कलावत्या तत्र सस्नौ प्रहष्टचत । 

अथ पिण्डान्सनिर्वाप्य सन्तर्प्ये श्रद्धया पितुन्‌॥ १११॥ 
तत्र रूप्यसुवर्णादि पात्रेभ्यः प्रतिपाद्य च । दीनान्धक्पणानाथान्‌ महाहेरलजातकेः | 
प्रीणयित्वा नरपतिः पारणां कृतवांस्ततः । संस्कार्यरललसो पानैज्ञानचापीं कलावती | | 
आबबन्ध रति तत्र सह भर्जा तपस्चिनी । एकान्तरोपचासैश्च कदाचिच्च ज्यहोव्रतेः | 
षडहोभोजनेश्चापि पक्षार्धनियमैरथ । पक्षान्तरोपचासेश्च = ॥ 
चान्द्रायणव्रतेः छच्छु्भत्त: शुभ्रूषणेरपि । निनाय क्षणवत्काळमायुःरोषस्यसाऽतधा। | 

एकदा ज्ञानचाप्यान्तु प्रातः स्नांत्वोपरिष्ठयोः | | 

आगत्य जटिछः कश्चिद्विभूति दत्तघान्करे ॥ ११७॥ EE 











शर 


उचाच च प्रसन्नास्य आशीमिरमिनन्यच | उत्तिष्ठतस्प्रकुरुतं महानेपथ्यमच्य बे 
तारकोदयसम्प्राप्तिमवित्री चां क्षणादिह । यावदित्थंसमाचष जडिलोऽग्रे तयोः _ 
तावद्विमानमापत्नं स कणत्किङ्किणीगणम्‌। ` | 
डा शीर पश्यतां स्ळोकानाञ्चन्द्रमौ लिरथोरथात्‌ ॥ १२० ॥ | 

तच्छू तिपु टेकिमपिरुचयमा दिशत्‌ । अनाख्यंयत्परं ज्यो तिर्च्चक्रा मचतत्शणर्दै | 
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॥ `. उद्योतयन्नभोवत्मं देचोऽपि रूवालयंययौ । 


रूकन्द उवाच 
तदाप्रस्वति लोकेऽत्र ज्ञानचापी विशिष्यते ॥ १२२॥ 
सर्वस्यस्ती थमुख्येभ्यः प्रत्यक्षज्ञानदा सुने । सर्वज्ञानमंयी चेषा सर्वेलिड्रमयी शुभा 
साक्षाच्छिचमयी सूत्तिज्ञानकज्ञ्ञानवापिका । [ 
सन्ति तीर्थान्सनेकानि सद्यः शुचिकराण्यपि ॥ १२४ ॥ 
परन्तु ज्ञानवाप्या हि कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 
ज्ञानवाप्याः समुत्पत्ति यः श्रोष्यति समाहितः ॥ 
न तस्य ज्ञानचिभ्रंशो मरणे जायते काचित्‌ ॥ १२५ ॥ 
महाख्यानमिदम्पुण्यस्मंहापातकनाशनम्‌। महादेवरूय गौर्याश्च महाप्रीतिचिवर्धनम्‌ ॥ 
पठित्वा पाठयित्वा वा श्रुत्वा वा श्रद्धयाऽन्वितः । 
ज्ञानचाप्याः शुभाख्यानं शिचलोके महीयते ॥ १२७॥ 


इति श्रीरकान्दे महापुराण एकाशीतिसाइरुयां संहितायां चतुर्थ काशीखण्डे 
पूर्वाध ज्ञानचापीप्रशंसनवर्णनंनामचतुस्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


पञ्चत्रिशोऽध्यायः ` 
सदाचारवणेनम्‌ 
कुम्भयो निरुचाच 


- भविमुक्त महाक्षेत्रं परं निर्वाणकारणम्‌ । क्षेत्राणाम्परमं क्षेत्र मङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌ 
| सशानानाञ्च सर्वेषां शमशानर्परमं महत्‌ । पीठानाम्परमस्पीठमूषराणां महोषरम्‌ 


धमां भिलाषिबुद्धीनां धमंराशिकरम्परम्‌ । 
अर्थाथिनां शिखिरथ परमार्थप्रकाशकम्‌ ॥ ३॥ 
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कामिनां कामजननं सुमुक्षणाञ्च मोक्षदम्‌ । श्रूयते यत्र यत्नेतत्तत्र तत्र परास्तम्‌ 
क्षेत्रेकदेशवर्तिन्या ज्ञानवाप्याः कथांम्पराम्‌ । श्र॒त्वेमामितिमन्येऽहं गोरीहृदयनन्दन 
अणुप्रमाणमपि या मध्ये काशिविकाशिनी । 
मही महीयसी ज्ञेया सा सिद्धय न मुधा कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
कियन्ति सन्ति तीर्थानि नेह क्षोणीतलेऽखिले । 
परं काशीरजोमात्रतुलासाम्यं क्क तेष्वपि ॥ 9 ॥ 
कियन्त्यो न स्नवन्त्योऽत्र रत्नाकरमुदाचहाः । 
परं स्वगंतरड्रिण्याः कांश्यां का सांम्यसुद्वहेत्‌ ॥ ८॥ 
कियन्ति सन्ति नो भूम्यां मोक्षक्षेत्रोणि षण्मुख !। 
परं मन्येऽविसुक्तस्य कोट्य'शोपि न तेष्वहो ॥ ६ ॥ 
गङ्गा विश्वेश्वरः काशीजागर्तित्रितयंयतः । तत्रनेःश्चेयखी लक्ष्मी ळेभ्यते चित्रमत्रकिम्‌ 
कथमेषा त्रयीरुकन्द प्राप्यते नियतं नरे: । तिष्ये युगेचिशेषेणनितरांचञ्चले्द्रियः 
' तपस्ताद्वक क्क चा तिष्ये तिष्ये योगः छता दशाः । 
क वा व्रत क वा दानंतिष्ये मोक्षर्त्चतः कुतः॥ १२॥ 
| चिनाऽपि तपसा स्कन्द, चिना योगेन षण्मुख !। 
चिना ब्रतेविनादानेः काश्यां मोक्षरूत्वयेरितः ॥ १३॥ 
किकिमाचरता स्कन्द काशीप्राप्येत तद्वद ।मन्येचिनासदाचारंनसिद्धयेयु्मनोरथाः 
आचारः परमो धमं आचारः परमं तपः | आचाराद्वर्धते ह्या युराचारात्पापसंक्षय 
आचारमेष प्रथमं तस्मादाचक्ष्य षण्सुख !। देचदेचो यथा प्राह तचाग्रे त्वं तथावद 
स्कन्द्‌ उचाच ` 
मित्राचरुणजाख्यामि सदाचारं स॒तां हितम्‌ । ` 
यदाचरज्नसे नित्यं सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ १७॥ 
स्थावराः कृमयोऽव्जाश्चःपक्षिणः पशचो नराः 
क्रमेण धामिकास्त्वेत एतेभ्यो धार्मिकाः सुराः॥ १८॥ - 
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पञ्चत्रिशो ऽध्यायः ] # सदाचारवर्णनम्‌ # २५२ 


सहस्तमागः प्रथमाद्‌ द्विती योचुक्रमात्तथा । सर्व एतेमहाभागायाचन्सुक्तिसमाश्रयाः 
चतुणामपि भूतानां प्राणिनोऽतीच चोत्तमाः 
प्राणिभ्योऽपि मुने!श्रेष्ठाः सर्व बुदुथ्युपजीघिनः ॥ २० ॥ 
मतिमड्टययो नराः श्रेष्ठास्तेभ्यः श्रेष्ठारतुचाडचाः | 
चिप्रेभ्योऽपि च विद्वांसो चिहट्ृद्दयः कृतवुद्धयः ॥ २१॥ 
इतधीभ्योपि कर्तारः कत्‌ भ्योब्रह्मतत्पराः । नतेषोमचेनीयोऽन्य स्त्रिषुलो केषुकुम्भज 
अन्योन्यमर्चंकार्तेबं तपोचिद्याऽविरोषतः । ब्राह्मणोत्रह्मणासष्टः सर्वभूतेश्वरोयतः 
अतोजगत्स्थितंसवंत्राह्मणोऽहेतिनापरः। सदाचारो हिसर्वार्होनाचारा द्विच्युतःपुनः 
तरूमाद्विप्रिण सततं भाव्यमाचारशीलिना॥ २३ ॥ 
विद्वपरागरहिता अजुतिष्ठन्तियंसुने !। विद्वांसस्तं सदाचारंधर्ममूलं चिदुवुधाः 
रक्षण: परिहीनोपि सम्यगाचारतत्परः। श्रद्धालुरनसूयुश्च नरोजीवेत्समाःशातम्‌ 
ध्रुतिस्मृतिभ्यासुदित स्वेषु च-कर्मसु । सदाचारं निपेवेत धमंमूलमतन्द्रितः ॥ 
| हैरावाररतोलोकेगहदंणीयःपुमान्भवेत्‌ । व्याधिभिश्चाभिभूयेतसदालपायुःखुदुःखभाक्‌ 
त्याज्य कमे पराधीनं कार्यमात्मवशं सदा । 
दुःखीयतः पराधीनः सदेचात्मचशः सुखी ॥ २६॥ 
तरात्मा क्रियमाणे प्रसीदति | तदेवकमंकतंव्यंघिपरीतं न चक्तचित्‌ 


{थमं धर्मखर्चरूचं प्रोक्ता यन्चियमायमाः । अतस्तेष्वेच चे यत्नःकर्तव्योधर्ममिच्छतः . 


सत्यं क्षमाजवं धयानमानृशांल्यमहिसनम्‌ । 
दम; प्रसादो माधुय सूडुतेति यमा दश॥ ३२ ॥ 
शौचं रूनानन्तपोदानं मौनेज्याध्ययनं व्रतम्‌ । 
उपोषणोपरूथदण्डी दशेतेनियमाः स्मरताः ॥ ३३ ॥ 
कामं क्रोध मद्‌ मोहं मात्सयं लोभमेच च । 
अमून्‌ षड्चेरिणो जित्वा सचेत्र चिजयी भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
शन: सञ्चियुयाद्धमंवट्मीकश्टङ्गवत्‌ । परपीडामकुर्चाणः परलोकसहायिनम्‌ 


| शनेः 
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२५२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखएडे 


धर्म एव सहायी स्यादमुत्र न परिच्छदः । पितृमातृखुतश्रातृयो षिद्बन्घुजनादिकः 
जायते चेकळः प्राणी प्रश्रियेततथेकलः । एकलः सुक्रतम्भुङक्त भुङक्तेदुष्कतमेकलः 
देहं पञ्चत्वमापन्नं त्यत्तचा को काप्टलोष्टचत्‌ । 
थान्धचां चिसुखा यान्ति घर्मो यान्तमनुत्रज्ञेत्‌ ॥ ३८॥ 
कृती सञ्चिजुयाद्धमं ततोऽसुत्रलहायिनम्‌ । घमसहा यिनंळव्ध्यासन्तरेदुदुरुतरंतमः 
सम्बन्धानाचरेन्नित्यसुत्तमेरुत्तमेःखुधीः । अधमानधमांस्त्यक्तवाङुलसुत्कर्षतां नयेत्‌ 
उत्तमानुत्तमानेच गच्छन्‌ हीनांश्च चर्जयन्‌ | ब्राह्मणःश्रेष्ठतामेति प्रत्यघायेन शूद्रताम्‌ 
अनध्ययनशीलश्च सदाचारचिळङधिनम्‌ । साळसञ्च दुर्नादं घ्राह्मणस्वा धतेऽन्तकः 
ततोऽभ्यसेत्प्रयत्नेन सदाचारं. सदा द्विजः । 
तीर्थान्यप्यभिळष्यन्ति सदाचारिसमागमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रजनीप्रान्तयामाध ब्राह्मःखसमयउच्यते । रूचहित ञ्चिन्तयेत्प्राज्ञर्तस्मिश्चोत्थायसचंदा 
गजास्यंसंस्मरेदादी ततईशंसहाम्बया । श्रीरङ्गं श्रीसमेतन्तु ब्रह्माण्या कमलोट्रवम्‌ | 
इन्द्रादीन्सकळान्देवान्चसिष्टादीन्सुनीनपि । 
| गङ्गाद्याः सरितः सर्वाः श्रीशेछाद्यखिलान्गिरीन ॥ ४६ ॥ 
 स्ीरोदादीन्समुद्रांश्चमानसादिसरांसि च | चना निनन्दनादी निधे नूःकामदुघादिकाः 
. कट्पतृक्षादिदक्षांश्चधातून्काञ्चनमुख्यतः । र 
नागांश्च सेषप्रमुखान्‌ गजानेराचतादिकान | | 
अश्वाचुच्चःश्रचोमुख्यान कोरू्तुभादीन्मणीञ्छुमान ॥ ४६॥ . | 
स्मरेदरुन्धतीसुख्याःपतित्रतचतीवधः । नैमिषादीन्यरण्यानि पुरीः काशीपुरीमुखा' 
विश्‍वेशादी नि लिङ्गानि वेदान्कप्रमुखानपि 
गायत्राप्रसुखान्मन्त्रान्योगिनःसनकादिकान ॥ ५१॥ 
पणवादिमहाबीजंनारदार्दीश्चवेष्णवान्‌ । शिवभक्तांश्ववा णादी न्प्रहादा दीन ढत 
वदान्यांश्च दधीच्यादीन्हरिश्चन्द्रादिभूपतीन्‌ | १ 
जननीचरणो स्खृत्वा सर्घतीर्थोत्तमोत्तमौ ॥ ५३॥ 








डे \ 
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पञ्नन्रिशोष्ध्यायः ] # सदाचारचर्णनम्‌ # २५३ 


पितरश्च गुरू श्‍चापिद्ददिध्यात्वाप्रसन्नधीः । ततश्चावश्यकंकत्तु नऋ तींदिशमाश्रयेत्‌ 
ग्रामंदधचुःशतंगच्छेन्नगराव्वचतुगु णम्‌, । तृणेराच्छाद्य वसु £ 

कर्णोपवीत्युदग्वक्त्रो दिवसे. खन्ध्ययोरपि.। 

_ विण्मूजे विखजेन्मौनी निशायां दक्षिणामुखः ॥ ५६ ॥ 

नतिष्ठज्नाप्सुनो चिप्रगोबह्ृ्थनिलसम्सुखः । न फालकृषे भूभागेन रथ्यासेव्यभूतळे 

नाळोकयेद्विशोभागाञ्ज्योतिश्चक्रं नमोमलम्‌ । 

वामेन प्राणिना शिश्न॑ धुत्वो त्तिएत्प्रयलचान्‌ ॥ ५८ ॥ 

अथो मुदं समादाय जन्तुकर्करचजिताम्‌ .। 

विहाय सूषकोत्खातां शौँ चो च्छिष्टाञ्च नाकुलाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गद्य दद्यान्छदञ्चकाम्पायौ पञ्चाम्बुसान्तराः । दश घामकरे चापि सजपाणिद्ठये म्रृदः 
एककास्पाद्योढ्दयात्तिस्नः पाण्योस दस्तथा | इत्थं शौचं गृहीकुयांद्वन्धलेपक्षयाधधि 
कमाढुढणण्यमेतस्मादुत्रहावर्यादिघुत्रिघु । दिवाविहितशौचल्य रात्रावधे समाचरेत्‌ 
र्ज्यधेञ्च तदश्च पथिचौ रादिवाधिते | तदधयोबिताञ्चापि सुस्थे न्यूनं न कारयेत्‌ 


थां शिरः प्रावृत्य वाससा 


सव ~ दी चर < पचरञ्छौँचं 
भपिसवंनदीतोयेस त्कृदैश्वापि गोमयेः । आपादम भावढुष्टो न शुद्धिभाक 





आद्र चात्रीफलोन्माना सदः शौचे प्रकीतिताः। 
सर्चाश्चाहुतयोऽप्येच ग्रासाश्चान्द्रायणेऽपि च॥ ६५॥ 
प्रागास्य उदगास्यो वा सूपविष्टः शुचौ सुचि । 
उपर्पूशेद्विहीनायान्तुषाङ्गारास्थिभस्मभिः ॥ ६६ ॥ 


ऱ्य । ब्राह्मणो ब्राह्मतीर्थेन द्ृश्पूताभिराचमेत्‌ 


कण्ठगोभिनं पः शुद्धच त्तालुगाभिस्तथोरुजः 
स्रीशूदाचास्यसंरूपर्शमात्रेणापि विशुद्दयतः ॥ ६८॥ 
'मादृत्यकण्ठं बाजलेसुक्तशिलोऽपि च । अक्षालिंतपददवन्द्रमाचान्तोप्यशुचिमंतः 
त्रिः पीत्वाम्बुबिशुद्धवर्थन्तत: खानि विशोधयेत्‌ । 
खुष्ठसूलदेशोनबिदिरोष्ठाधरो स्पृशेत्‌ ॥ ७०: ॥ 
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२५४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ४ काशीखण्डे 


भिख्रिभिःपश्चात्युनरास्यंस्पृशेत्सुधीः । तजेन्यङ्ग्ठको य्याचघा णरन्ध्रेपुनःपुन 
अडुछानामिकाग्रास्यां चक्षु श्रोत्रेपुनः पुनः । कनिष्ठाङ्गठयोगेनना भिरन्त्रमुपस्पूशत्‌ 
स्पष्टा तलेन हदयं समस्ताभिः शिरः रूपूशोत्‌ । 
अङ्गुल्यग्रेस्तथा स्कन्धौ साम्वु सत्र संस्पृशेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
आचान्तःपुनराचामेत्कृतेरथ्यो पसरणे । स्नात्वांभुक्तवापयःपीत्वापरारम्भेशुभकर्मणाम्‌ 
सुप्त्वावालःपरीधायतथादृष्टाप्यमङ्गलम्‌ । प्रमादादशुचिर्पृट्रा द्विराचान्तः शुचिभंवेत्‌ 
अथो सुखविशुद्धयथ शुह्णीयाहून्तथावनम्‌ । 
आचान्तोऽप्यशुध्ियस्मादङृत्चा दन्तथाघनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
( अतिपद्दर्शषष्ठीषु नवम्यां रचिवासरे । दन्तानां काष्ठसंयोगो दहेदासत्तमं कुलम्‌ | 
अलाभे दन्तकाष्ठानां निषिद्धेचाऽथ वासरे । गण्डूषा द्वादशग्राह्मा सुखस्यपरिशुद्धये 
| कनिष्ठाप्रपरीमाणं सत्वचंनिव्रणंञ्ञ्चम्‌ । द्वादशाङ्गलमानञ्च साथ स्याद्वन्तधावनम्‌ 
एकेकाङ्गलहासेनवर्णष्वन्येघुकी तितम्‌ । आम्नाम्रातकधात्रीणां कड्लोलखदिरोद्ववम्‌ 
शस्यपामागखजू री शेलुश्रीपणिपीलुजम्‌ । राजादनञ्च नारडु कषायकडुकण्टकम्‌ 
क्षीरबृक्षोद्डवंचापिप्रशस्तंदन्तधावनम्‌ । जिलह्वोटलेखनिकां चा पिकुर्याच्चापाक्कतिशुमाम्‌ 
अन्नाद्यायव्यूह्वंसो सोमोराजायमागतम्‌ । समेमुखस्प्रमाक्ष्यंते यशसाच भगेन च 
आयुर्वेले यशोबचंः प्रजाः पशुवसुनिच । ब्रहमप्रज्ञाञ्च मेधाञ्च त्वन्नो देहि घनस्पतै 
( मन्त्रावेतो समुच्चाययःकुर्याद्वन्तघावक्ञम्‌। चनएपतिगत सोमस्तस्यनित्यम्प्रसीदति | | 
| मुखेपयु षिते यस्माद्गवेदशुचिभाङ्नरः । ततः कुर्यात्प्रयत्नेनशुद्धयर्थ दन्तधाषतम्‌ 
| । उपवासेऽपिनो ढुष्येद्वन्तघाचनमञ्जनम्‌ । गन्धाळङ्कारलद्वस्नपुष्पमालाचुळेपनम्‌ ८९ | 
| आतःसन्ध्यां ततःकुर्याइन्तधावनपूर्चिकाम्‌ | प्रातःस्नानञ्चरित्वाचशुद्धतीर्थेषिशीषत 
प्रातः रूननानाद्यतः शुद्ध त्कायो5यं मलिनः सदा । 
छिद्रितोनचभिश्छिद्रेः स्रवत्येव दिवानिशम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उत्साइमेधासौभाग्यरूपसम्पत्परचत्तंकम्‌ । मनः प्रसञ्चताहेतुः प्रातः स्नानम्प्रशस्यतै | 
प्रस्वेद्ालाद्राकछ्िन्नो निद्राधीनो यत्तो नरः | 
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पञ्चतिशोऽध्यायः ] # स्वानविधिघर्णनम्‌ # 


प्रातः रूनानात्ततोऽहेः स्यान्मन्त्रस्तोत्रजपादिषु ॥ ६१ ॥ 
प्रातशप्रातस्तुयत्स्नाने सञ्चातेचारुणोदये | प्राजापत्यसमस्पाहुस्तर 
प्रातः स्नान हरेत्पापमलक्ष्मी ग्लानिमेच च | . 
अशुचित्वश्व दुःरूचप्नं तुश्स्प्रिपुश्स्प्रयच्छति॥ ६३॥ ` 
बोपसपंन्तिचे डुशाःप्रातःर्नायिजनंकचित्‌ । ढृशाद्वटफलयस्मात्य्रात:स्नानंसमाचरेत्‌ 
_अ्रसङ्गतः सूनानविधि वक्ष्यामि कलशोद्धव !। 
चिधिरूनानं यतः प्राहुः सूनानाच्छतणुणोत्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चिशुद्धां दमादाय वहीं'षि तिळगोमयम्‌ । 
शुचो देशे परिस्थाप्य त्वाचम्य सुनानमाचरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
उपग्रही बद्धशिखो जलमध्ये समाचिशेत्‌ । उरु&हीति मन्त्रेण तोयमावत्य सृष्टितः 
येते शतन्ततो जप्त्वा तोयस्यांमन्त्रणाय च । ा 
छुसित्रियानो मन्त्रेण पूर्व कत्वा जलाञ्जलिम्‌ । 
क्षिपेद्‌ द्वेष्यं समुद्विश्य जपन्‌ दुर्मित्रिया इति ॥ ६८ ॥ 
इदं विष्णुरिमज्ञप्त्वा लिस्पेद्ज्मानि सृत्रूनया । 
स॒देकया शिरः क्षाल्यं द्वाभ्यां नामेरुतथोपरि ॥ ६९ ॥ 
नामेरघस्लु तिखूसिः पादौ षड्भिर्विशोधयेत्‌ । 
मञ्जेत्प्रचाहाभिमुज आपो अस्मानिमं जपन्‌ ॥ १००॥ 
उद्दिभ्यः शुचिरिति मन्त्र उन्मज्ञने मतः। 
मानस्तोक इमं जप्त्वा लिम्पेद्ात्नणि गोमयः ॥ १०१ ॥ 
इमस्मेचरुणेत्यादिमन्त्रे स्वात्माभिषेचनम्‌ । 
तत्त्वायामि तथा त्वन्नः सत्वं नश्चाप्युठुत्तसम्‌ ॥ १०२॥ | 
धाम्नो धाम्नस्तथा मापोमौषधी रिति संजपेत्‌ । 


२५५ 


न्महाघविघातङत्‌ 


अब्देवता इमे मन्त्राः प्रोक्ताः ल्वांत्माभिपेचने । 
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प्रणवेन ततो विप्रो महाव्याहतिभिस्ततः ॥ १०४॥ 

आत्मानम्पाचयेद्विद्वान, गायत्र्या च ततः कृती । 

आपोहिष्ठेति तिसभिः प्रत्यचंपाचनं स्स्टुतम्‌ ॥ १०५ ॥ 
एतेऽपिपाबना मन्त्रा इदमापो हविष्मतीः | देवीराप अपो देवा ठुपदादिघ संज्ञकाः 
शन्नोदेचीरपो देचीरपा०रस मित्यपि । पुनन्तु मेति च नव पावमान्यः प्रकीतिताः 
ततोऽघमर्षणं जप्त्वा हुपदाञ्च ततो जपेत्‌। प्राणायामञ्चचिधिवदथवान्तजेलेजपेत्‌ 

प्रणचं त्रिजपेद्धापि विष्णु घा संस्मरेत्सुधीः । 

स्नात्वेत्थं वस्त्रमापीड्य ग्रह्वीयाद्धीतचाससी ॥ १०६॥ 

आचस्य च ततःकु्यात्प्रातःसन्ध्यां कुशान्विताम्‌ । 

यो न समन्ध्यासुपासीत ब्राह्मणो हि विशेषतः ॥ ११० ॥ 
स जीवन्नेव शूद्रस्तु म्रतःश्वाजायते च्ुचम्‌ । सन्ध्याहीनोऽशुधिनित्यमनहं ःसर्वेकमंसु 
यदन्यत्कुरुतेकमनतस्यफलभाग्भवेत्‌ । प्रणचस्प्रारिद शिरुस््ृत्वाततोदतत्वाुशासनम्‌ ` 

चतुःस्रक्तिरिमं मन्त्रं पठित्वा नान्यद्वङ्खनाः ॥ ११३ ॥ 
प्राङसुखोबद्धचूडो चाप्युपविए्उदङ्सुखः । प्रद क्षिणंर्वमभ्युक्ष्यप्राणायामंसमाचरंत्‌ 
गायत्रींशिरसासाधसत्तव्यादृतिपूर्विकाम्‌ । िजपेत्सद्‌शोङ्कारःप्राणायोमोयसुच्यतं 
प्राणायामांश्चरन्किंप्रो नियतेन्द्रियमानसः । अहोरात्रछृतेः पापेमुक्तोभवतितत्क्षणाद्‌ 
दश द्वाद्शसंख्या वा प्राणायामाः कृता यदि । नियम्य मानसं तेन तदातप्तमहत्तपः 
सव्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तुषोडश। अपिभ्रणहनं मासात्पुनन्त्यहरदः शती 

यथा पाथिवधातूनां दह्यन्ते घमनान्मलाः । 

तथेन्द्रियः कृता दोषा ज्याल्यन्ते प्राणसंयमात्‌ ॥ ११६॥ 

एकं सम्भोज्य चिधिषद ब्राह्मणं यत्फलं लभेत्‌ । 

प्राणायामै्वादशभिस्तत्फळं श्रद्धया55प्यते ॥ १२०॥ ; 
' वेदाद्वाङ्मयं सच प्रणवे. यत्प्रतिष्ठितम्‌ । ततः प्रणचमम्यस्यैद्वदारदि वेदजापक 
प्रणवेनित्ययुक्तल्यसप्तसुव्याहतिष्वपि । त्रिपदायान्तुगायत््यां न भयंजायतैक्कर्चित / 
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एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायामः परन्तपः | गायञ्यास्तु परं नास्ति पाचनं कळशोद्धव 
कमणा मनसा चाचा यद्रात्रौ: कुरुते त्वघम्‌ । 
उत्तिएन्पूचसन्ध्यायां प्राणायामैविशो धयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
दहा कुरुते पापंमनोचाकायकर्मंभिः । आसीन पश्चिमांसन्ध्यांतत्प्राणायामतो हरेत्‌ 
पूवा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्लाचित्रीमाकदशनात । 
पश्चिमान्तु समासीनः सम्यगक्षविभावनात्‌ ॥ १२६॥ 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठन्नेशमेनो व्यपोहति। 
पश्चिमान्तु समासीनो मळे हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥ १२७॥ 
नोपतिएत्तुयः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
| स शाद्रचद्‌ बहिष्कार्यः सवसूमाद्‌ द्विजकर्मणः ॥ १२८ ॥ 
भपांसमीपमासांद्य नित्यकम्मंसमाचरेत्‌। गायत्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यंसमाहितः 
ग्रहाद बहुगुणा यस्मात्सन्ध्यावहिरुपासिता। 
` गायञ्यभ्यासमात्रोऽपि वरं चिप्रो जितेन्द्रियः ॥ १३० ॥ 
द्यपि चनोमान्यः सर्वभुक्सर्वविक्रयी । स चितादेवतायस्यामुखमञ्निस्मिपाञ्चया 
विश्वामित्रोऋषिश्छन्दो गायत्री सा विशिष्यते । 
गायत्रीसुषसि ध्यायेल्लो हितां ब्रह्मदैवताम्‌॥ १३२॥ 
' 'साऽऽरूढामएवर्षा रक्तस्नगचुळेपनाम्‌ । क्रक्स्वरूपामभयदामश्षमालाघलस्विनीम्‌ 
| भासषिणास्तूयमानांछन्द्सानुष्ट्भायुताम्‌ | एतद्धन्यानाढुषद्व्यानशमेनोव्यपोइति 
; पयश्चेति च मन्त्रण स्यादाचमनमुत्तमम्‌ । आपोहिष्ठेतितिसभिमाजेनन्तु ततश्चरेत्‌ 
| भूमी शिरसि चाऽऽकारो आकाशे सुषि मस्तके। 
मस्तके च तथाऽऽकारो भूमौ च नवधा क्षिपेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
भूमिशच्देन चरणावाकाशं हृदयंस्म्रतम्‌ । शिरस्येवशिरः शाब्दो माजेनज्ञेर्दाहतः ॥ 
एनेयाद्वायव्यादपिघेन्द्रतः । मन्त्रस्नानादपि परं व्राह्म रूनानमिद्‌ं परम्‌ 
प्राह्मस्नानेन यः रुनातः स बाह्याभ्यन्तरे शुधिः । 
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सर्वत्र चाईतामेति देवपूजादिकमेणि ॥ १३६॥ 
नक्तन्दिनं निमञ्ञ्याप्छु कचताः कसु पाचनाः । 
शतशोऽपि तथा स्नाता न शुद्धा भावदूषिताः ॥ १४० ॥ 
अन्तःक्करणशुद्धा येतान्विभूतिःपचित्रयेत्‌। किपाचनाःप्रकीत्यन्तेरासभाभर्मधूसराः 
ख रूतातः सर्वतीर्थेषु ससर्वमळचजितः । तेन क्रतुशतेरिशंचेतो यस्यैहनिमेलम्‌ ॥ 
` तदेव निर्मलञ्चेतो यथा स्यात्तन्सुने! शु । 
विश्वेशश्रेत्पर्दलः स्यांत्तदॉस्यान्नान्यथा काचित्‌ ॥ १४३ ॥ 
तहमाच्चेतो विशुद्धचर्थकाशीनाथंसमाश्रयेत्‌ । तदाश्रयेणनियतंसं्वी यन्तेमनोमळा 
सक्षी णमानसमळो विश्‍वेशाचुग्रहात्परात्‌ । इदं. शरीरसुत्सञ्य परस्त्राधिगच्छति 
विश्वेशानुग्रहेहेतुःसदाचारोमतो नृणाम्‌ । श्रुतिस्म्वति तिस्यासु दितंतरूमात्तमचुसंश्रयेत्‌ 
दुपदान्तु ततोजप्त्वा जंळमादायपाणिना । कुर्याद्वतञ्चमन्त्रेण विधिज्ञस्त्वघमषणम्‌ 
निमज्ज्याप्छु च यो विद्वाऽजपेट्त्रिरघमर्षणम्‌ । 
थाश्वमेघावशृथस्तस्य स्यात्तत्तथा भ्वम्‌ ॥ १४८॥ 
जळेचाऽपि स्थलेचा5पियःकुर्यादघमर्षणम्‌ । तरू्याघौ घो विनश्येतयथास्योदयेतम 
इमंमन्त्रन्ततश्चोक्तंचा कुर्यादाचमनं द्विजः । आवार्या केचि दिच्छन्तिशाखामेदेनचापरे | 
अन्तश्चरसि भूतेषु शुहायां चिश्वतोसखः 
त्ं यज्ञस्त्वं घषट्कार आपो ज्योतीरसोऽस्तम्‌ ॥ १५१ ॥ 
गायत्री शिरसा हीनां महाव्याहृतिपूबिकाम्‌ । 
प्रणवाद्यां जपंस्तिष्ठन क्षिपेदम्भो्ञळित्रयम्‌ ॥ १५२॥ 
तेन चज्रोद्केनाशुमन्देहानाम राक्षसाः । सूर्यारयः प्रलीयन्ते शेला चज़्हताइव १ 
बिघस्वतःसहायाथयो डिजोनाञ्जलित्रयम्‌ । क्िपेन्मन्देहनाशायसोपिमन्देहता ब 
प्रातरुतावज्जपंस्तिष्टद्यावत्सृ्यंस्य दशनम्‌ । 
उपविष्टो जपेत्सायसरक्षाणामाचिलोकनात्‌ ॥ १ । 
कालळोपोनकतंव्यो द्विजेनस्च हितेप्छुना । अद्धौद्यासतसमयेतस्माद्वज्ोदकं वि 
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विधिनापि छता सन्ध्या काछातीताइफलाभचेत्‌ । 
_ अयमेव हि दृष्टान्तो घन्ध्यास्रीमैथुन॑ यथा ॥ १५७ ॥ 
जरं वामकरे छत्वा या सन्ध्याचरिताद्विजेः । बृषळी सा परिश्ञेयारक्षोगणमुदाचहा 
उद्वयन्तसुदुत्यञ्च चित्रन्देवेतितत्परम्‌ ! तञ्चश्वुरित्युपस्थानमन्त्राव्रध्नस्य सिद्धिदाः 
सहस्नक्कत्वो गायत्या: शतङ्कत्वोऽथचा पुनः । 
दशक्ृत्वोऽथ देव्येच कुर्यात्सोरीमुपस्थितिम्‌ ॥ १६०॥ 


२५६ 


| सहस्रपरमां देवी शतमध्यान्दशाचराम्‌ । गयत्री यो जपेद्वि्ो न स पापे: प्रलिप्यते 


बिग्राडित्यचुवाकं वा सूक्तंचापौरूषं जपेत्‌ । शिवसङ्कुढपमथवा घ्राह्मणं मण्डळन्तुचा 


एतानि चोपस्थानानि रचिप्रीतिकराणि च । रक्तचन्द्नमिश्रा द्विरक्षतेः कुसुमेःकुशोः 


वेदोक्त \ ५5 च्य र ०, a ७६ 
दोक्तरागमोक्तचां मन्त्ररघेस्प्रदापयेत्‌ । अचितः सचितायेन तेन चरछोक्यमर्चितम्‌ 


| अचितः सबितासूनेखुतान पशुबसूनिच । व्याधीन्हरेद्ददात्यायुः पूरयेद्वाञ्छितान्यपि 
| भयं हि रुद्र आदित्यो हरिरेष दिवाकरः । रविर्हिरण्यगर्भोऽसौ तरयीरूपो ऽयमर्यमा 
' खैस्तु तोषणात्तृष्टा ब्रह्मचिण्णुमहेश्वराः । इन्द्रादयोऽखिळा देवा मरी च्याद्याम र्षयः 
निषा मनुमुख्याञ्च खोमपाद्याःपितामहाः । रवेर्चां विधायेत्थं ततरुतर्पणमारमेत्‌ 
देर्सानगर्भानादायनव सप्तचपञ्चवा । साग्रान्समूलानच्छिन्नान्‌ डिजोदक्षिणपाणिना 


अन्वारव्धेन सव्येन तर्पयेत्‌ षड्चिनायकान्‌। 
त्रादीनखिळान्देचान्‌ मरीच्यादींस्तथा सुनीन्‌ ॥ १७० ॥ 


| 'पनागुरुकस्तूरीगन्धवत्कुसुमैरपि। तर्पयेच्छुचिमिस्तोयैरूतृप्यन्त्बिति समुञ्चरन्‌ 
| पैनारीन्मजुष्यांश्च निवीती तर्प्पयेद्यवेः । अङगुष्ठद्वयमध्ये तु त्वा दर्भावजून्दिजः 


कव्यचाडनलादांश्च पितु न्दिव्यान्प्रतप्पयेत्‌ । 
प्राचीनाचीतिको दभेद्विुणेस्तिळमिश्रितेः॥ १७३ ॥ 
रौ शुक्रे योदश्यां सप्तम्यां निशि सन्ध्ययोः । 
ध्रेयो थो ब्राह्मणो जातु न कुर्यात्तिछतर्पेणम्‌ ॥ १७४ ॥ 
झर्यात्ततः कुर्याच्छुक्लेरेचतिले'कती । चतुर्दश यमान्पश्चात्तर्पयेन्ञाम उच्चरन्‌ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SN न, य हळ 


२६० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीलप 


ततःस्चगोत्रमुचार्य तप्पयेत्स्वपितन्मुदा । सव्यजाचुनिपातेन पितृतीर्थेन वाग्यतः 
एकेकमञ्जलि देवा द्वौ डौ तु सनकादिकाः। . 
, पितरस्रीन्प्रचाञ्छन्ति खिय एकेकमञ्जलिम्‌॥ १७७ ॥ 
अङ्गल्य भवेद्वैवमार्षमङ्गलिसूलगम्‌ । त्रह्मङष्ठसूळे तु पाणिमध्ये प्रजापतेः ॥ १७८ 
मध्येऽद्गुपरदे शिन्योःपित्यन्ती ्थम्प्रचक्षते । . नवर्चमुच्चरस्विद्वान्विद्ध्यात्पितृतर्पणम्‌ 
उदीरतामज्ञिरस आयन्तु न इतीष्यते । ऊजचहन्ती पितृभ्यःस्वधायिभ्यरूततःपहेत्‌ 


. ये चेहपितरस्तद्वन्मधुचाताइतितर्य॒चम्‌ । नमोवः पितरश्चो्तचापउन्‌सिञ्चजलम्सुवि | 
' आव्रह्मरूतम्वपर्यन्तं देचषिपितृमानचाः । तृप्यन्तु पितरः सर्व मातृमातामहादयः॥ 


अतीतक्ुळकोटीनांसप्तद्वीपनिचासिनाम्‌ । आध्रह्मसुचनाइळो कादिदमस्तुतिलोदकम्‌ 
ये चाऽस्माक कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणोस्ताः। 
सर्च ते तृ्तिमायान्तु वसत्रनिष्पीडनोदकेः ॥ १८४॥ . 
अग्निकार्यन्ततः कृत्वा चेदाभ्यासन्ततश्चरेत्‌। 
श्रत्यभ्यासःपञ्चधा स्यात्‌ रुचीकारोऽर्थचिचारणम्‌ ॥ १८५ ॥ 
अभ्यासश्च जपश्चाप शिष्येभ्यः प्रतिपादनम्‌ । 
लब्घस्य प्रतिपाळार्थमलव्धरूय च लब्धये ॥ १८६ ॥ 
दातारं समुपेयाद्वे स्वगुरुत्वञ्च वर्धयेत्‌ । आ 
अथचाप्रातरुत्थाय इत्वाऽऽचंश्यकमेच च । शौचाचमनमादाय भक्षयेद्वृन्तघावनम्‌। 
विशोध्य सबेगात्रांणि प्रातः सन्ध्यां समाचरेत्‌ । | 
वेदार्थानधिगच्छेच्च शासत्राणि चिचिधान्यपि ॥ १८६ ॥ 
अध्यापयेच्छुची ड्छिष्यान्हितान्मेघासमन्वितान । 
उपेयादीश्वरञ्चेवयोगक्षेमादिसिद्धयै ॥ १६० ॥ . 
ततोमध्याहसिदुध्यथ पूर्वोक्त रूनानमाचरेत्‌.। 
स्नात्वा माध्याह्निकीं सन्ध्यामुपासीत चिचक्षणः ॥ १६१॥ 
नचयोदनभिन्नाङ्गी शुद्धस्फटिकनिर्म छाम । 
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३ | ए्वत्रिशोऽध्यायः ] # वलिवश्वदेवविधिवर्णनम्‌ + २६१ 

ः त्रिष्टुप्छन्दः्समायुक्तां साचित्री रुद्रदेवताम ॥ १६२॥ 
कश्यपर्षिसमायुक्तां युज्चर्वेदस्चरूपिणीम्‌ । त्यक्षरांवृषभारूढां भक्ताभयकाराम्पराम्‌ 
देवताम्परिपूज्या5थनेत्यिकंविधिमाचरेत्‌ । पचनाझिसमुज्ज्वाब्यवेश्वदेघंसमाचरेत्‌ 


)८ निष्पाचान्कोद्रवान्माषान्‌ कलायांञ्चणकां सत्यजेत्‌ । 
म्‌ तेळपक्कःष्च पककान्नं सव्घ ळचणयुक्‌ त्यजेत्‌ ॥ १६५ ॥ 


त्‌ | बाढकीश्च मसूराश्च बलुलान्वरटांरुतथा । सुक्तरोषं पयुषितं चेश्वदेवे चिचर्जयेत्‌. 
वि | दर्भपाणिः समाचस्यप्राणायामं विधायच। पृष्ठोदीचीतिमन्त्रेण पयु क्षणमथाचरेत्‌ 
|| | प्रदक्षिणञ्चपणु क्ष्य जिपरिस्तीर्यचेकुशान्‌। एषोहदेचमन्त्रेण कुर्याइहि सुसम्सुखम्‌ 
म्‌ | - चेश्वानरं समभ्यच्यं साञ्यपुष्पाक्षतेरथ । 
भूरायाश्याइतीस्तिस्रः स्वाहान्ताः प्रणचादिकाः॥ १६६॥ 
इभूभु वःरूचःर्वाहे ति विप्रोदद्यात्तथाहुतिम्‌ । तथादेवङतस्याद्याजुह॒याञ्चषडाहूतीः 
यमाय तूष्णीमेकाञ्च तथा स्विष्टङृतीद्वयम्‌ । 
_ विश्वेभ्यश्वापि देवेभ्यो भूमौ दद्यात्ततो वंलिम्‌ ॥ २०१॥ 
पेस्यश्चापि भूतेभ्योनमोदद्यात्तदुत्तरे । तदव क्षिणेपितृभ्यश्च प्राचीनाबीतिको ददेत्‌ 
नि्णजनोदकान्नश्चेशान्यां घे यक्ष्मणेऽर्पयेत्‌ । ततोत्रह्मादिदेचेभ्यो नमोदद्यात्तदुत्तरे 
निचीती सनकादिभ्यः पितृभ्यस्त्वपसव्यवान्‌ । 
हन्तः पोडशभिर्त्रासेश्चतुमिः पुष्कं स्सृतम्‌ ॥ २०४ ॥ 
` प्रासमात्राभवेद्विक्षा ग्रहस्थसुकृतप्रदा । अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च चिद्यार्थो शुरुपोषकः 
| पतिश्चब्र्चारीचषडेते धर्म भिक्षुकाः । अतिथिः पथिको श्ञेयोऽनूचानः श्रुतिपारगः 
मान्यावेतौ गुहरूथानां ब्रह्मलोकमभीप्सताम्‌ । 
| अपि श्वपाके शुनि घा नेचान्नं निष्फलम्भवेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
| भन्नाथिनिसमायातेपात्रापांत्रं नचिन्तयेत्‌ । शुनाञ्चपतितानाञ्चश्वपचाम्पापरोगिणाम्‌ 
| फोकानाञ्चरुमी णाञ्चवहिरक्नेकिरेद्कुघि । ऐ्द्रवार्णवायव्याःसौस्या घे नेऋ ताश्च ये 
| पतिगृहन्त्विमंपिण्डंकाकाभूमौमयार्पितम्‌ । द्वौभ्वानौ श्यामशबल्लौचचस्व॒तकुलोद्रवो 
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२६२ ॐ रूकन्द्पुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


ताभ्याम्पिण्डम्प्रदारूयामि रूयातामेतावहिसको । 

देवा मचुष्याः पशवो रक्षोयक्षोरगाः खगाः ॥ २११॥ 
देत्याःसिद्धाःपिशाचाश्चप्रेताभूताश्चदानवाः । तृणानितरवश्चापिमदत्ताज्ञाभिलापुका: 
छृमिकीटपतङ्गाद्याः कर्मवद्धाचुभुक्षिताः । तृप्त्यर्थमन्नं हि मयादत्तन्तेषां सुदेऽस्तुषे 

इत्थम्भूतवलिन्दत्त्वा कालंगोदोहमात्रकम्‌ । 

प्रतीक्ष्यातिथिमायान्तं विशेद्दोज्यगृहन्ततः ॥ २१४ ॥ 


अद्त्वाचायसवलिनित्यश्राद्धंसमाचरेत्‌ नित्यश्राद्वेरूचसामर्थ्यात्त्रीन्द्वावेकमथापिचा | 


भोजयेत्पितृयज्ञाथ दद्यादुदृधृत्यदुर्वळः । नित्यश्राद्धं देवहीनं नियमादि चिवजितम्‌ 
दक्षिणारहितंत्वेतद्वात्‌भोक्तत्रतोज्कितम्‌ । पितृयज्ञं विधायेत्थं स्वस्थवद्धिरनातुरः 

अदुएासनमध्यास्य सुञ्जीत शिशुभिः सह । 

सुगन्धिः सुमनाः स्रग्वी शुचिवासोद्वयान्वितः॥ २१८॥ 

प्रागास्य उदगास्यो घा सुञ्जीतपितृसे चितम्‌ ॥ २१६ ॥ 
विधायान्नमनय्नन्तदुपरिष्टादधरूतथा । आपोशानचिधानेन छृत्वा5श्षीयात्सुधीदिजः 
प्रदद्यादुवः पतये भुवनपतये तथा। भूतानाम्पतये स्वाहेत्युक्त्वा भूमौ वछित्रयम्‌ 
सहच्चापउपस्पृश्य प्राणाद्याइुतिपञ्चकम्‌ । दद्याज्ठरकुण्डाञ्चौ दर्भपाणिः प्रसन्नधीः 

दर्भपाणिस्तु यो भुङ्क्ते तस्य दोषो न विद्यते । 

केशकोरा दिसम्भूतरूतदश्चीयात्सदर्भकः ॥ २२३ ॥ 


याचढुच्यन्षमश्चीयाचब्र्यात्तढुणुणागुणान्‌ । भुञ्जते डक | 
अतो मौनन यो भुङ्क्ते सभुङ्क्तेकेबलामृतम्‌ । अनुपीयततःक्षीरन्तक्रम्पानीयमेबां ' 
असुतापिधानमसीत्येवं प्राश्योदक सक्कत्‌ । पीतरोषंक्षिपेद्भूमौतोयंमन्त्रमिमम्पठ 
अप्रक्षालितहस्तस्य दक्षिणाकुष्ठमूलतः । रोरवेऽपुण्यनिळ्ये पझ्ावु दुनिवासिवाम | 


उच्छिशोदकमिच्छनामक्षय्यमुएतिष्ठताम्‌ ॥ २२८ ॥ 


पुनराचम्य मेधाची शुम्् त्वा भयत्रतः । हस्तेनोदकमादाय मन्त्रमेतमुदी रयेत ु | 
“शुलमानःुरुषस्त्वग्चसमाश्रितः । ईशःसर्चस्य जगतः प्रभुः प्रीणातिविश्वमुर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










"कलत ..एट कक 


खाका रर क 





पञ्चत्रि्ोऽध्यायः | # सदाचारेनित्यविधिवर्णनम्‌ # २६३ 


त्यन्नं परिसङ्कुट्प्य प्रक्षाल्य चरणोकरो । ततोऽन्नपरिणामार्थं मन्त्रानेतानुदीरयेत्‌ 


र्निराप्याययन्धातून्पाथिवान्पचनेरितः। दत्तावकाशोनभसा जरयत्वस्तुमे सुखम्‌ 
प्राणापान लमानानामुदानव्यानयोस्तथा । 
अन्नस्पु्टिकरञ्चार्तु ममा5स्त्वव्याहतं सुखम्‌ ॥ २३३॥ 
समुद्रोवडवाञ्चिश्च ब्रध्नोत्रध्नस्य नन्दनः । मयाऽभ्यवह्ृतं यक्तदशेप॑ जरयन्त्चिमे ॥ 


, मुखशुद्धिततःछत्वा पुराणश्रवणादिभिः । अतिवाह्यदिचाशेपंततः सन्ध्यां समारभेत्‌ 


गृहेगोछ नदीतीरे सन्ध्यां दशणुणा क्रमात्‌ । 
'सम्भेदे स्याच्छतशुणा ह्यनन्ताशिवसन्षिधो ॥ २३६ ॥ 
उपासिता वहिःसन्ध्या दिचामैथनपातकम्‌। शामयेदनृतोक्तावं मद्यगन्धज्ञमेच च ॥ 
` खामवेदरूचरूपाञ्च वसिष्ठषिसमायुताम्‌ । 
कृष्णाङ्गी कृष्णवसनां मनाक्‌ सखलितयो बनाम्‌ ॥ २३८॥ 
सरस्वती ता्ष्ययानां चिग्नघ्नरीं चिष्णुदेचताम्‌ | 
जगतीच्छन्दस युक्तां ध्यायेदेका क्षराम्पराम्‌ ॥ २३६ ॥ १ 


अग्निश्चेति च मन्त्रेण विधायाचमनंसुधीः । पश्चिमास्योजपेत्तावद्यावच क्षत्रदशनम्‌ 


अतिथि सायमायान्तमपिवाग्भूतृणोदकः 
सम्भाव्य परिकल्प्येत्थं निशाः प्राक प्रहरं सुधीः ॥ २४१ ॥ 
खु एककाष्टमयींशऱ्यां नातितुोऽथ संविशेत 


| उद्देशतःसमाख्यातोह्यषनित्यतमो विधिः । इत्थंसमाचरम्विप्रोनावलीदतिकहिचित 2 


इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्मयांसंहितायां चतुर्थ काशीखण्डे पि. 27 
पूर्वार्धे सदाचारवर्णने नामपञ्चत्रिशोऽध्यायः॥ ३५ ॥ 


न $ 
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षट्‌त्रिशो ऽध्यायः 
ब्रह्चचा रिसदाचारवणनस्‌ 
स्कन्द उवाच 
पुनविशेषंचक्ष्यामि सदाचारस्यकुस्भज! । यंश्रुत्वापिनरोधीमाःज्ञाज्ञानतिमिरंविशेत्‌ 
ब्राह्मणाः क्षच्चिया वेश्यासत्रयोचर्णा द्विजाः स्युताः । 
प्रथमं मातृतो जाताद्‌ द्वितीयं चोपनायनात्‌ ॥ २॥ 
एषांक्रियानिषेकादिश्मशानान्ताचचेदिकी । आद्धीतसुधीर्ग्स्तौ सूलंमधां त्यजेत्‌ 
सुपन्द्नात्प्राक्‌ पु सवनं सीमन्तोन्नयनं ततः | मासिषऽष्टमेचा पिज्ञातेथोजातकर्मच 
नामाह कादरशेगेहाब्वतुर्थभासिनिष्क्रमः । मासेऽन्नप्राशनंपछेचडाब्दे चा यथाकुलम्‌ 
शममेनो वजेदेचंबेजंगर्भजमेव च । खी णामेताःक्रियास्तूष्णीम्पाणिग्राहस्तुमन्त्रवान 
सपमेऽञ्चाएमेवाव्देसाचित्रीं ब्राह्मणोऽर्हति । नृपरुत्वेकादशेवै शयो द्वाद्‌शेचायथाङलम्‌ 
ब्रहतेजोऽभिवृद्ध्यथ चिप्रोऽव्दे पञ्चमेऽईति । 
पष्ठे बळाथीं टपतिमौञी बेश्योऽषए्मे थ्रियेत्‌ ॥ ८ ॥ 
मददाव्याद्ृतिपूयञ्च वेदमध्यापयेद्शुरुः। उपनीय च तं शिष्यशौ चाचारे च योजयेत्‌ | 
पूर्वोक्तविधिना शौचं कुर्यादाचमनन्तथा । | 
दन्ताञ्जिह्वा विशोध्याथ कृत्वा मलबविशोधनम्‌ ॥ १० ॥ 
स्नात्वास्बुद्चतेरमन्तै प्राणानायस्य यत्नतः । उपस्थानंरवेःकृत्वासन्ध्ययोरुभयोरपि 
अग्निकाय ततः कृत्वा श्राह्मणानभिवादयेत्‌ । ब्रुवन्नमुकगोत्रोहमभिचादय इत्यपि 
2 कल ची च । आयुर्यंशोबळम्बु द्रवते ऽहरहो 5 घिकम 
त्‌ । कमणामनसाचाचा हितं तस्याचरेत्सदी 
अध्याप्या धमंतोनार्थात्साध्चाप्तज्ञानवित्तदाः | | 


शफाः झतज्ञा: शुचयोऽद्रोहकाञ्चानसूयकाः ॥ १५ ॥ 
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धारयेन्मेखलादण्डोपचीताजिनमेच च | अनिन्द्यघु चरेद्भैक्ष्यं जाहा ब्यात वरा ॥ 
ब्रह्लणक्षच्चियविशामादिमध्यावसानतः । भक्ष्यचर्याक्रमेणस्याद्वचच्छब्दोपलक्षिता 
वाग्यतो शुर्षचुज्ञातो भुञ्जीतान्नमकुत्सयन्‌ । 
एकान्नं न समक्षीयाच्छाद्वेऽञ्षीयात्तथापदि ॥ १८॥ 
अतारोग्यमनायुष्यमश्वग्य चातिभोजनम्‌ । अपुण्यं्ोेकचिद्विएंतर्मात्ततपरिचर्जयेत्‌ 
न द्विशु जीत चेकस्मिन्दिचा कापि द्विजोत्तमः | 
सायस्प्रातद्विजोऽश्ीयाद्‌ग्निहोत्रविधानबित्‌ ॥ २० ॥ 
मधुमां सम्प्राणिहिलामासकरालो कनाञ्जने । खियंपयु षितो च्छिएंपरिषादंविचर्जयेत्‌ | 
` बौपनायनिकःकाळो ब्रह्मक्षत्तचिशास्परः । आघोडशादाद्वाचिशादाचतुचिशदब्दतः 
इतोप्यूध्वं न संरूकार्याः पतिता धर्मचर्जिताः । 
वात्यरूतो मेन यज्ञन तत्पा तित्यम्परिब्रजेत्‌ || २३ ॥ 
सावित्रीपतितेःसाद्धं सम्बन्धन समाचरेत्‌ । ऐणश्चरौरबंवास्तंक्रमाञर्म द्विजन्मनाम्‌ 
बसोरन्नानुपूव्यण शाणक्षौमाचिकानिच । ड्विजस्यमेखलामौज्जीमौवींचभुजजन्मनः 
भवेत्त्रिवृत्समा श्लक्ष्णा चिशस्तु शणतान्तवी | 
| मुज्चामावे विधातव्या कुशाइमन्तकवर्चज्ैः । ग्रन्थिनेकेनसंयुक्ता्रिभिःपञ्चभिरेवचा 
क्रमेण स्यात्कार्पासंशाणमाचिकम्‌ । त्रिवृद्दुध्ववतन्तच्च भवेदायुविवृद्धये 
दिशवपांलाशयोद्‌ण्डोब्राह्मणस्यनपस्य तु। न्यप्नोधबालदळलयोःपीळूदुस्वरयोचिशा: 
आमोलि घाऽऽललारं वाऽऽनासमू्ध्वप्रमाणतः । | 
त्रह्मक्ष्रचिशां दण्डरूत्वगाढ्यो नाझिदूषितः ॥ २६॥ 
प्रदक्षिणं परीत्याऽञ्रिसुपस्थाय दिवाकरम्‌ । 
| दण्डाजिनो पी ताढ्यश्वरेद्वेक्ष्यं यथोदितम्‌ ॥ ३० ॥ 
|  मातृष्वसूस्वसपितस्वसपुरा: सराः। प्रथमं भिक्षणीयाःस्युरेतायाचननोवदेत्‌ 
| 'षददेदमधीते च चरन्वेदब्रतानिच । ब्रह्मचारीमवेत्ताचदूऽ्वं रुनातो गृहीभवेत्‌ 
पोक्तोऽसाबुपकुर्वाणो द्वितीयस्तत्र नेष्टिकः । 
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तिष्ठेत्तावद गुरुकुले याचत्स्यादायुषः क्षयः ॥ ३३ ॥ 
गृहाश्रमं समाश्रित्य यः पुनत्रेह्मचयंभाक्‌ । 
नाऽसौ यतिर्वनस्थो चा स्यात्सर्वाश्रमचजितः॥ ३४॥ 
| अनाश्रमी न तिएतदिनमेकमपिद्विजञः। आश्रमन्ठु चिना तिष्टन्प्राय श्चित्तीयतो हिसः 
जपं होमं घत॑ दानं स्वाध्याय ।पितृतपणस्‌ । 
कुर्चाणोऽथाऽऽश्रमश्रष्टो नासो तत्फलमाप्नुयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
मेखलाजिनदण्डाश्व लिङ्गं स्यादूत्रह्चारिणः | गृहिणोवेद्यज्ञादिंनखलोमघनस्तिते 
न्रिदण्डादियतेरक्तमुपलक्षणमत्र वे | पतङ्क्षणहीनस्तु प्रायश्चित्ती दिने दिने 
जीर्ण कमण्डलु दण्डघुपचीताजिने अपि । 
अप्स्वेच तानि निक्षिप्य शृह्णीतान्यद्च मन्त्रवत्‌ ॥ ३६॥ 
विदध्यात्योडशे वर्षे केशान्तंकर्मचक्रमात्‌। द्वाविशे च चतुविरोगाहस्थ्यप्रतिपत्तये 
तपोयक्ञव् तेभ्यश्च सर्वस्माच्छुमकर्मणः । द्विजातीनांश्रुतिह्म॑काहेतुनिःश्रेयसश्चियः 
वेदारभ्भे विसर्ग च चिदध्यात्प्रणचं सदा । 
अफलोऽनोङ्कृतो यस्मात्पडितोऽपि न सिद्धये ॥ ४२॥ | 
वेदरूय चद्नस्प्रोक्तं गाय्रत्री त्रिपदा परा । तिस्रभिःप्रणचा्याभिमेहाव्याहृतिमिम्स | 
सहस्रं सा धिकं किञ्चिटित्रिकमेतञ्जपन्यमी । मासस्वहिः नद | 
अत्यव्द्मिति योऽभ्यस्येट्प्रतिघस्रमनन्यश्षीः । | 
स व्योममूतिः शुद्धात्मा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ४५ ॥ | 
त्रिवर्णमयमोङ्कार भूमु घः स्वरितित्रयम्‌ । पादत्रयज्ञसावित्र्यासत्रयोवेदा अदूदुह _ 
एतदक्षरमेनाञ्च जपेद्‌ व्यादवतिपूचिकाम । सन्ध्ययोर्थेदबिद्िप्रो बेदपुण्येन युज्यत 
. विधिक्रतोदंशगुणं जपस्य फलमश्नुते । विधिक्रतोदंशगुणो जपक्रतुरुदीरिः न 
उपांशुस्तच्छतगुणः सहस्रो मानसरूततः ॥ ४६॥ १ 
अधीत्य वेदान्वेदी वा वेदं घा शक्तितो द्विजः । 
सुचणंपूर्णधरणीदानस्य ` फलमश्नुते ॥ ५० ॥ 
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श्रुतिमेवसदाभ्यस्येत्तपस्तमु' द्विजोत्तमः । श्रत्यभ्यासो हिविप्रस्य परमंतपडच्यते 
हित्वा श्रुतेरध्ययनं योऽन्यत्पठितुमिच्छति । 
स दोग्रीं घेचुसुत्सूज्य त्रामक्रोडी दुधुक्षति ॥ ५२॥ 
उपनीय चचशिष्यं वेदमध्यापयेदद्दिजः । सकट्पंसरहस्यञ्ञ तमाचा विद॒वु घाः 
यो$ध्यापयेदेकदेशं श्रृतेरङ्गान्यथापि वा । वृत्त्यथंसडपाध्यायो विद्वद्विः परिगीयते 
यथावि धिनिषेकादियः कसकुरूतं द्विजः । सस्भावयेत्तथान्नन गरुः स इह कात्यत 
अग्न्याधेयस्पाकयज्ञानञिएोमा दिकान्मखान्‌ । 
यः करोति वृतो यस्य स॑ तस्यर्िगिहोच्यते॥ ५६ ॥ 
उपाध्यायाहृशाचाय आचायात्तु शातस्पिता । सहस्न॑तु पितुर्मातांगौरवेणातिरिच्यते 
चिप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ट्च' वाहुजांनान्तु चीयंतः । 
वश्यानां धान्यधनतः पज्जातानां तु जन्मतः ॥ ५८॥ 
यथा दारुमयो हस्ती यथा कृत्तिमयो सगः । 
तथा चिप्रोऽनधीयानस्रयोऽमी नामधारिणः ॥ ५६॥ 
स्वप्ने सित्तवा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । 
। स्नात्वा5कमचयित्वा त्रिः पुनमांमित्यचञ्ञपेत्‌ ॥ ६०॥ 
| चधमनिरतानाञ्च वेदयज्ञक्रियाचताम्‌ । ब्रह्मचारी चरेद्वक्ष्य वेशमसुप्रयतोऽन्वहम्‌ ॥ 
| शत्वामक्ष्यचरणमसमिध्यहुताशनम्‌ । अनातुरः सप्तरात्रमवकीणित्रतज्ञरेत्‌ ॥ ६२ 
| पयेण्चेशो न अवेद शुरोर्नयनगोचरे । न नाम परिगरह्णीयात्परोक्षेप्यचिशेषणम्‌ 
| गुरुनिन्दाभवेद्यत्र परिवादरुलुयत्र च । श्रती पिधायवास्थेयं यातञ्यं घाततोषन्यतः 
खरो गुरोः परीवादाच्छवा भवेद्‌ गुरुनिन्दकः । ' 
मत्सरी क्रुद्रकीरः स्यात्परिभोक्ता भवेत्‌ क्रमिः ॥ ६५ ॥ 
नाभिवाद्या शुरोः पत्नी स्पृष्टाड्यी युवती सती । ' 
| कापि चिशति वर्षेण ज्ञात॒णा गुणदोषयोः॥ ६६ ॥/ 
| चेमाचञ्चञ्चल सन्रीणांदोषःपु'सामतःस्मृतः । प्रमदाख्ुप्रमा्यन्तिक्कचिन्नेचचिपश्चरित | 
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बिद्वांसमप्यविद्वांसं यतस्ताधर्षयन्त्यलम्‌ । रुषघशंचा पिछुचे न्तिसूत्रवद्धशक्कुन्तचत्‌ 
न मात्रा न दुहित्रा घा न रुचस्रेकान्तशीळता । 
चळवन्ती न्द्रियाण्यत्र मोहयन्त्यपि कोविदान ॥ ६६ ॥ 
| प्रयत्नेनखनन्यद्वदभूमेर्धार्यधिगच्छति । शुश्रषयाशुरोस्तद्वडियां शिष्योऽधिगच्छति 
शयानमम्युदयते घ्रध्नश्चेद्त्रचररिणम्‌ । प्रमादादथ निस्ळो चेञ्जपन्नुपचसे द्विनम्‌ 
सुतस्य सम्भवे कलेशां।सहेते पितरो च यत्‌ । 
शक्या वर्षशतेनापि नो कतु तस्य निष्कतिः ॥ ७२॥ 
अतस्तयो: प्रियं कुर्याद्‌ गुरोरपि चसर्वदा । त्रिषु तेषु खुतुष्टेछु तपः सब समाप्यते 
तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमन्तप उच्यते । तानतिक्रम्य यत्कुर्यात्तत्नसिद्ध्येत्कदाचन 
त्रीनेचामून्समाराध्य त्रीं छोकान्स जयेत्खुधीः। 
-  दैववद्दिवि दीव्येत तेषां तोषं विवघयन्‌ ॥ ७५॥ 
 , सूर्लोकञ्जननीभक्तया भुचलोकन्तथापितुः । युरोःशुश्रषणात्तद्वत्रवलोकश्चजयेत्हती 
एतदेव दृणास्प्रोक्तम्पुरुपरार्थचतुष्यम्‌ । यदेतेषां हि सन्तोष उपधर्मोऽन्य उच्यते | 
अधीत्य वेदान्वेदीवा वेदंवापिक्रमादुद्विजः । अप्रस्खलदत्रह्मचर्योग्रहाश्रममथाश्रयेत 
अचिप्लुतप्रह्मचर्योचिश्वेशानुग्रहाद्ववेत्‌ । अनुग्रहश्च घेश्वेशः काशीप्रासिकरः पर | 
काशीप्राप्त्या भवेज्ज्ञानं ज्ञानान्नर्चा णम्ूच्छति । 
निवांणार्थम्प्रयत्मो हि सदाचारस्य धीमताम्‌ ॥ ८० ॥ 
सदाचारो गृहे यद्वन्न तथाऽस्त्याऽऽभ्रमान्तरे । 
विद्याजातम्पडित्वाऽन्ते ग्रहस्थाश्रममाश्रयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
ग्रहाश्रमात्पर॑ नास्ति यदि पत्नीबशंबदा । आजुकूल्यं हि दम्पत्यो खिचर्गोदयहेतै 
आचुङूल्य कऊत्रं चेत्त्रिदिवेनाइपि कि ततः। 
प्रातिकूल्यं कळत्रं चेन्नरकेणाऽपि किंततः ॥ ८३॥ 
| ग्रहाश्रमःखुखार्थायभांयांमूलंचतत्सुखम्‌ । साचमार्या चिनीतायात्रिचगो चितयो धर | 
| जलोकयोपम्रीयन्ते प्रमदामन्द्वुद्धिसिः। सगीद्ृर्शां जलौ कानां विचारान्महदन्तर्स | 
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जळीकाकेवलं रक्तमाददानातपस्चिनी । प्रमदा सर्वदादत्त चित्त चित्तं बलं सुखम्‌ 
दक्षा प्रजावती साध्वी प्रियवाक्च घशंचदा । 
| गुणेरमीभिः संयुक्ता सा थ्रीःस्रीरूपघारिणी ॥ ८७ ॥ 
गुरोरचुज्ञयारूनात्वाघतं चेदं समाप्यच । उद्वहेत ततो भार्या सचर्णा साधुलक्षणाम्‌ 
जनेतुरसगोत्राया मातुर्याप्यसपिण्डका | दारकर्मणियोग्या साहिजानां धर्मवृद्धये 
स्रीसस्यन्धेऽप्यपस्मा रिक्षयिश्बि्रिक्ुछं त्यजेत्‌ । 
अभिशस्तिसमायुक्त॑ तथा कन्याप्रसू' त्यजेत्‌ ॥ ६० ॥ 
रोगहीनां भ्रातृमतीं स्वस्मात्किश्चिह्घीयसीम । 
उद्वहेत द्विजो भार्या सौम्यास्यां सूदुभाषिणीम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नपवतक्षेवृक्षाह्वा न नदीसर्पनामिकाम । नपक्ष्यहिग्रेष्यनास्ीं सौम्याख्यासुद्दहेत्सुधीः 
न चाऽतिरिक्तहीनाङ्गीं नातिदीर्घा न घा कृशाम्‌ | | 
ना$ळोमिकां नाऽतिलोमां ना5स्निग्धस्थूलमौलिजाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मोहात्समुपयच्छेतकुलहीनांनकन्यकाम्‌ । हीनोपयमनाद्याति सन्तानमपि हीनताम्‌ 
लक्षणानिपरीक्ष्यादौततःकन्यां समुद्वहेत्‌ । सुलक्षणा सदाचारा पत्युरायुविचर्धयेत्‌ 
्रसचारिसदाचार इति ते समुदीरितः । घरो दर! प्रसङ्गेन स्त्रीलक्षणमथ बरवे ॥ ६६॥ 
। श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहल्यां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे ८ 
` पूवाध ब्रहचारिसदाचारवर्णनंनाम षट्त्रिशत्तमोऽध्यांयः॥ ३६ ॥ 
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सप्तत्रिशो ऽध्यायः 
स्त्रीलक्षणवर्णनम्‌ . 
. स्कन्द उवाच 
सदागुहीसुखंभुङक्तेस्जीलक्षणवतीयदि । अतः सुखसमुद्धवर्थमादी लक्षणमीक्षयेत्‌ 
चपुरावर्तगन्धाश्च छायासत्त्वं स्वरोगतिः। चर्णश्चेत्यएधा प्रोक्ता वुघलंक्षणभूमिका 
आपादतळमारभ्ययाचन्मो िरुहंक्रमात्‌ । शुभाशुभा निवक्ष्यामि लक्षणानिसुने! शणु 
आदोपादतळरेखास्ततोऽङगुछठाङ्लीनखाः । पृष्ठंयु्फद््यंपाप्णीजङ्गरोमाणिजाजुनी 
ऊरूकटीनितम्वस्फिग्भमगोजघनवस्तिके । नाभिःकुक्षिद्वयं पाऽर्वोदरमध्यवलित्रयम्‌ 
रोमाळीहृदयंचक्षोवक्षोजद्वयन्ूचुकम्‌ . । जड॒रुकन्धांसकक्षादोमेणिवन्धकरद्वयम्‌॥ 
पाणिएष्ठम्पाणितळरेखाङ्गछाङ्गलीनखाः । पृष्टिः छकाटिका कण्डेचिवुकञ्चहशुद्वयम्‌ 
'कपोळोचक्त्रमधरोत्तरोष्ठौ द्विजजिह्विकाः। घण्रिकातालुहसितंनासिकाक्नुतमक्षिणी 
प्षमभ्रकर्णभाळानिमौ लिसीमन्तमौ ढिजाः । पष्टिः पडुत्तरायो षिदङ्कलक्षणसत्खनिः 
'स्त्रीणांपादतलंस्निग्धंमांसलंसूदुलंसमम्‌ । अस्वेदसुप्णमरुणंवहुभोगो चितं स्मृतम्‌ 
रूक्षेविवणम्परुषंखण्डितप्रतिबिस्बकम्‌ । शूर्पाकारं चिशुष्कञ्च दुःखदो भांग्यसूचकम्‌ 
|चक्रस्वस्तिकशङ्काब्जध्वजमीनातपत्रचत्‌ । यस्याःपादतळेरेखासाभवेत्क्षितिपाडुना 
भवेदखण्डमोगायो्ध्वामध्याङ्गुलिसङ्गता | 
रेखा55खसर्पकाकाभा दुःखदा रिद्रत्यसू चिका ॥ १३॥ 

| उन्नतोमांसलो $डुष्ठोचत्तुलो$तुलभोगदः । वक्रोहस्वश्चचिपिटःखुखसौभाग्यभञ्चकः 
| विधचाचिपुलेनस्याद्वीर्घाङ्गुछेनदुभंगा । खृदघोञङ्गलयः शास्या घनावृत्ताः समुन्नत | | 
दीर्घाडुडी भिःकुलटाकृशासिरतिनिध्धना हस्वायुष्याचहस्चामिर्भु'झामिभु'ग्नवतिनी | 
चिपिटा मिर्भवेद्वासी विरळाभि्रिद्रिणी । परसुपरंखमारूढाःपादाङ्गल्यो र 
'हत्वाबहरनपिपतीनूपरप्रेष्यातदाभवेत्‌ । यस्याःपधिसमायान्त्यारजो भूमेःसमुच्छलैद 
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सा पांखुला प्रजायेत कुलत्रयविनाशिनी । 
यस्याः कनिष्ठिका भूमि न गच्छन्त्याः परिस्पृदोत ॥ १६॥ | 
सानिहत्यपतियोपाहितीयंकुरुतेपतिम्‌ । अना मिकाचमध्याचयस्याभूमिनसंरूपृरोत्‌ | 
पतिद्वयं निहन्त्याद्या द्वितीयाचपतित्रयम्‌ । पतिहीनत्वकारिण्यौहीने ते दे इमे यदि | 
प्रदेशिनीभवेद्यल्याअजुष्टाव्यतिरेकिणी । कन्येवकुलटा सा स्यादेष एव विविश्वयः 
स्निग्धा समुन्नताहताम्ना बृत्ताः पादनखाः शुभाः । ॥ २३-॥ 
राशीत्वसूचक स्त्रीणांपादपृष्ठं समुन्नतम्‌ । अस्वैद्मशिराढ्यञ्च मरणं सदुमांसलम 
द्रिद्रामध्यनञ्रेण शिरालेन सदाध्वगा । रोमाठ्येन भवेद्वासी निर्मासेन च द्भंगा । 
गूढो गुढफो शिवायोक्तावशिराली सुचतुंलो । भि 
स्थपुटी शिथिलो दृश्यौ स्यातां दौभाग्यसूचकौ ॥ २६ ॥ 
समपाष्णिः शुभा नारी पृथुपाष्णिश्व दुभगा । | 
कुळटोन्नतपाष्णिः स्याद्वीर्घपार्टिणञ्च दुःखभाक्‌ ॥ २७॥ 
रोमहीने समे स्निग्धे यजड्धे क्रमवत्तळे। सा राजपल्ली भवति विशिरे सुमनोहरे | 
` 'करोमा राजपल्ली द्विरोमा च खुखावहा । त्रिरोमारोमकृपेषु भवेडंघव्यदुः्खभाक । 
त्त पिशितसंलग्नंजाचुयुग्मम्परशस्यते | निर्मासंस्वेरचारिण्यादरिदायाश्रविश्लथम 
करमाकाररूदुभिर्मस णघेनेः । खुवृत्तेरोमरहितभंवेयुभू पघह्लभा ॥ ३१ ॥ 
` पधव्यंरोमशेरुक्त दौर्भाग्यश्विपिथैरपि । मध्यच्छिद्रेमंहाडुःखं दारिद्वय' कठिनत्वचे: | 
। चतुभिरङ्गले: शस्ता कटिविशतिसंयुतेः । समुन्चतनितम्बाढ्या चतुरस्रा मुगीद्वशाम्‌ 
नता चिपिरादीर्घा निर्मासासङ्टाकटिः । हस्वारोमयुतानार्याडुःखचेधव्यसू चिका । 
नितम्वविम्बोनारी णामुन्नतोमांसलःपृथः । महाभोगायसम्प्रो क्तस्तदन्योऽशार्मणेमतः । 
कपित्थफळचदू वृत्ती सूडुळौ मांसलौ घनौ । 
| सिफचोौः बलि विनिमु क्तौ रतिसौख्यविचर्धनौ ॥ ३६ ॥ 
| | समः कमरपृष्ठाभो गजल्कन्थोपमोभगः । चामोन्नतस्तु कन्याजःपुत्रजोद्क्षिणोन्नतः | 
| भाखुरोमा गूढमणिः सुश्लिष्टः संहतः पृथुः । तुड्ठःकमलपणांभःशुभोश्वत्थदलारतिः 
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कुरङ्गखुररूपो यश्चुलिकोद्रसञ्निभः । 
रोम्रशो चिव्ठतास्यश्च . दृश्यनासो5तिदुभंगः॥ ३६ ॥ 
शङ्क वर्तो भगोयरूयाःसागर्भमिहनेच्छति । चिपिटः खपराकारः किङ्करी पददोभगः 
वंशवेतसपत्राभो गजरोमोच्चनासिकः । .चिकरः कुटिलाकारो ळस्बगछुरूतथाऽशुभः 
भगस्य भाळञ्जघनंबिस्ती ्णन्तुङ्गमांसळम्‌ । सदुळंहुळोमाञ्य' दक्षिणाचतेमीडितम्‌ 
चामाचर्तञ्च निर्मासं भुग्नं बेधव्यसूचकम्‌ | सङ्कटस्थपुटं रूक्षं जघनं दुःखद्‌ सदा 
चस्तःप्रशर्ताचिपुछासृद्वी स्तोकसमुन्नता। रोमशाचशिराळाच रेखाङ्कानेचशोभना 
गम्भीरा दक्षिणांचतां नाभी स्यात्खुखसस्पद्‌ । 
चामावर्ता ससुत्ताना व्यक्तग्रन्थिने शोभना ॥ ४५॥ | 
सूतेसुतान्बहु्नारीपृथुकुक्षिः खुखास्पदम्‌ । क्षितीशञ्जनयेत्पुत्रंमण्डुकाभेन {कुक्षिणा 
उन्नतेन बळीमाजासावर्तेतापि कुक्षिणा ।. बन्ध्याप्रत्रजिता दाखीकमाद्योषा भवेदिह 
समैः समांसेस् दु भिर्योषिन्मग्तास्थिभिःशुभेः । 
पाश्चः सौ भाग्यसुखयोनिधानं स्यादसंशयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यस्या दृश्यशिरेपाश्व॑उन्नते रोमसंयुते । निरपत्या च दुःशीलासाभवेदुदुःखरोवधिः 
' उद्रेणातितुच्छेन विशिरेणसदुत्वचा । योषिद्धवति भोगाढ्यानित्यंमिष्टान्नसेषिती 
| कुम्भाकारं द्रिद्राया जठरञ्च सदड़चत । 
कूष्माण्डाभं यवाभश्च ढुष्पूरञ्जायते स्त्रियाः ॥ ५१॥ | 
| छषिशालोद्री नारी निरपत्या घ दुर्भगा। प्रलम्बजठरा हन्ति श्वशुरश्वापिदेवस्म 
मध्मक्षामा च सुभगा भोगाढ्या सवलित्रया | | | 
ऋज्ची तन्वी च रोमाली यस्या; सा शमनमभूः ॥ ५३ ॥ | | 
कपिला कुरिळा स्थूला विच्छिन्ना रोमराजिका । 
चौरवेधव्यदौर्भाग्यं चिदध्यादिह योषिताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
निर्लोमहृद्यं यस्या; समं निम्नत्ववजितम्‌ । ऐश्वर्यञ्चाप्यचेधव्यं म्रियप्रेमचसालमेर्द 
विस्तीणंहृदया योषापु खली निर्द्यातथा । उद्चिक्ञरोमद्ददयापतिंदन्तिचिविशिर्त | 


हि 
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अष्टाद्शा 


जुलततमुरःपीवरमुतन्नतम्‌ । खुखाय दुःखाय भवेद्रोमशं विषम पृथु॥ 


घनो वृत्तौ इढौ पीनौ समौ शरूतो पयोधरौ । 

स्थूलाय विरलो शुष्को घामोरूणां न शर्मदी ॥ ५८॥ 
दक्षिणोज्नतवक्षोजञा पुत्रिणी त्बग्रणीर्मता । 

वामोजतकुचा सूते कन्यां सोभाग्यसुन्द्रीम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
अरघट्टघटीतुल्यी कुची दौःशील्यसूचको । 

पीवरास्यौ सान्तराळौ पृथूपान्तौ न शोभनौ ॥ ६०॥ ( 


पूछे स्यूलीक्रमरुशाचत्रे तीक्ष्णौ पयोधरौ । खुखदौपूर्चकाले तु पश्चादत्यन्तदुःखदी । 
सुदृढ चूचुकयुग शस्तं श्यामं सुवतेलम्‌ । अन्तर्मग्रश्ज दीर्घञ्च कशं क्लेशाय जायते 


पीचराभ्याञ्च जत्रुम्यां घनधान्यनिधिवंधूः । 
शलथास्थिभ्याश्व निम्नाभ्यां विषमास्यां दरिद्रिणी ॥ ६३॥ 
अबद्धाचनतौ रूकन्धाचदीर्घाचङ्शौ शुभौ । 

चक्रो स्थूली च रोमाळ्यौ प्रेष्यवेधव्यसूचकौ ॥ ६४॥ | 
निगूढसन्धी स्रस्ताग्रौ शुभांचंसौ सुसंहतौ । 

वेघव्यदौ ससुच्चाग्रौ निर्मासावतिदुःखदौ ॥ ६५ 


= *क्षेसुसूक्ष्मरोमे तु तुजुस्निग्धे च मांसले । शस्तेन शस्तेगम्भीरेशिराळे स्वेदमेदुरे 


स्यातां दोषो सुनिरदोषो गूढाऽस्थिश्रन्थिकोमळी । 

घिशिरौ च चिरोमाणौ सरळौ हरिणीदृशाम्‌ ॥ ६७॥ 

वेघव्यं रूथूलरोमाणौ हस्वौ दौर्भागयसूचको । 

परिक्लेशाय नारीणां परिद्दश्यशिरोभुजी ॥ ६८॥ 
मङ्गष्ठाङ्गलिसम्सुखम्‌। हस्तद्वयं स॒गाक्षीणां बहुभोगाय जायते 


हः 'पध्योच्ञतं रक्तं तळं पाण्योररन्धकम्‌ । प्रशस्तं शस्तरेखाढ्यमल्परेखं शुभश्चियम्‌ 
बहुरेखेण चिरेखेण दरिद्रिणी । भिक्षुकी सुशिराढ्य न नारीकरतळेन वे ॥ ` | 


< 





घिरोमचिशिरं शस्तं पाणिपृष्ठं समुन्नतम्‌ । 
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२७४ # स्कन्दपुराणम्‌, # [ ४.काशीलरे 


बेधव्यहेतुरोमाळ्य' निर्मांसं स्नायुमत्त्यजेत्‌। 8२ ॥ 
| रक्ताव्यक्तागसीराचस्िग्धापूर्णाचवतुला .। कररेखाडुनायाःरूयाच्छुभांभाग्यानुसारतः 
॥/ मत्स्यैन सुभगा नारी स्वर्तिकेन चसुप्रदा । पद्मेन भूपतेः पत्नी जनयेद्भूपतिसुतम्‌ 
चक्रवर्तिखियाः पाणौनन्द्यावतंः प्रदक्षिणः । शङ्कातपञ्रकमठा नृपमातृत्वसूचका 
तुलामानाकृती रेखे वणिकपल्लीत्वहेतुके । गजवाजिदपाकाराः करे घामे मगीद्रशाम्‌ 
। रेखाःप्रासादचज्रामात्रयुस्तीर्थकरं खुतम्‌।| छषी वळस्य पल्नीस्याच्छकटेन युगेन दा 
| चामरांकुशकोदण्डेराजपली अवेदश्वुवम्‌ । अद्भुछसूला ज्निगत्यरेखायातिं कनिष्टिकाए 
यदि सा पतिहन्त्री रयाद्‌ दूरतस्तां त्यजेत्सुधीः । 
| त्रिशूलासिगदाशक्तिढुन्ढुभ्याक्कतिरैखया । 
नितस्विनी कीर्तिमती त्यागेन पृथिवीतले ॥ ७६ ॥ 
कडूजम्वूकमण्हूकवृकवृश्चिकभोगिनः। रासभोष्ट्रचिडालाःस्युःकरस्थाढुःखदाःखियः 
शुभदः सरलो५डृष्ठी वृत्तो वृत्तनखो सुदुः ॥ ८१ 
अडुल्यश्वखुपर्चा णोदी घांवृत्ता क्रमात्कशाः चिपिटाःस्थपुटारूक्षा'पृष्ठरोमयुजोषशुमा 
अतिहस्वाः छृशाचक्राघिरळारोगहेतुकाः । दुःखायाङ्गल्यः सत्रीणां वहुपर्वेसमन्विता' 
अरुणाः सशिखास्तुद्ठाः करजाः सद्दशांशुभाः । ` 
निम्ना विचर्णाः शुक्तयाभाः पीता दारिद्रन्यदायकाः ॥ ८४॥ 
नखेषु विन्दचः शवेताः प्रायः स्युः स्वेरिणीखियाः॥ . 
पुरुषा अपि जायन्ते दुःखिनः पुष्पितेनखेः ॥ ८०॥ 
अन्तनिमग्नचंशास्थिः पृष्टिः रूयान्मांसलाशुंभा । पृष्ठेतरोमयुक्तेन घेधव्यं = | 
भुग्नेनचिनतेनापिसशिरेणापिदु:खिता ।. अज्वीक॒काटिकाश्रेष्टासमांसाचसमुग्॑ | 
शुष्काशिरालारोमाढ्याविशालाकुटिलाशुभा:। माँसलोचतुलःकण्डप्रशस्तश्वर्यु | 
शस्ता ग्रीचा चिरेखाङ्का त्घव्यक्ताऽस्थिःखुखंहता । | 
निर्मासा चिपिरा दीर्घा स्थपुरा न शुभप्रदा ॥ ८६॥ | 
सूथूलग्रीचाचषिधचाघक्रग्रीचाचक्रिङ्रीः। वनध्याहिचिपिरग्री चाहर्ता | 
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३ | सप्तत्रिशोडध्यायः ] कै साोलक्षणचर्णनम्‌ # २७५ 
विवुकंदयजुलंशस्तंत्त्तपीनंसुको मलम्‌ । रूथूं द्विघासंचिसक्तमायतं: रोमशंत्यजेत्‌ 


४ | ध्युश्चिवुकसंलग्नानिर्ळामासुघनाशुभा । चक्रास्थूछाकृशा हसवा रोमशा न शुभप्रदा 
प्‌ शस्तौ कपोली वामाक्ष्याः पीनौ वृत्ती समुन्नती । 

॥ रोमशौ परुषो निन्नौ निर्मांसौ परिवर्जयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

प समं समांसं सुस्निग्धं स्वामोदं वरतुलम्मुखम्‌ । 


| जनेतवदनच्छायंधन्यानामिह जायते ॥ ६४॥ 
प| पय्छोचतुलःस्निग्धोलेखाभूषितमध्यभूः । सीमन्तिनीनामधरोधराजानिप्रियोमवे 
कशः प्रलस्वः स्फुटितो रूक्षो दौर्भाग्यसूचकः -। | 
श्यावः रूथूळोऽधरो४ःस्याद्वेधव्यकलहप्रद्‌ः ॥ ६६ ॥ | 
मरणो मत्तकाशिन्याश्रोत्तरोष्टः सुभोगदः । 


॥ किञ्चिन्मध्योन्नतोऽरोमा घिपरीतो विरुद्धङुत्‌ ॥ ६9॥ ` 
गोक्षीरसन्चिभाः खिग्घा ड्वात्रिशद्दशनाः शुभाः । | 

| अधस्ताडुपरिष्टाच्च समाः स्तोकसमुन्नताः ॥ ६८ ॥ 

॥ पीताः श्यावाश्व दशनाः स्थूला दीर्घा द्विपङ्क्तयः । 


शुक्तत्याकाराश्च चिरलादुःखदौर्भाग्यकारणम्‌॥ ६६॥ ज़ 
हु भक्षयेत्स्फुटम्‌ । पतिहीना च घिकटेः कुलटाचिरलेर्भवेत्‌ 
जिह्व एमिषए्टभोक्त्री स्याच्छोणा म्रृढी तथासिता । 
दुःखाय मध्यसङ्कीणां पुरोभागसचिस्तरा ॥ १०१ 
| सितयातोयमरणं श्यामयाकळहगरिया । दरिद्रिणी मांसलयालम्बयाऽभकछ्यभक्षिणी | 
| "पाठया रखनयाप्रमदातिप्रमादभाक्‌ । खिग्घें कोकनदामासंग्रशस्तं तालकोमलम्‌ 
' "सिते तालुनि वेधब्यं पीते प्रबज्ञिता भवेत्‌ । 
` ; कष्णेऽपत्यचियोगार्ता रुक्ष भूरि कुटुस्विनी ॥ १०४॥ . 
कण्ठे स्थूला सुबत्ता च क्रमतीक्षण खुलोहिता पत 
 अप्रलम्बा शुभा. घण्डी स्थला कृष्णा च दुःखदा ॥ १०५.॥ ; 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> आळे क ऑन his oo “जी तक 


” २७६ क स्कन्दपुराणम्‌ क [४ काशीखए | 


स्मितं प्रशस्तं सुद्दशामनिमी छितलोचनम्‌ ॥ १०६॥ 
समवृत्तपुटानासा लघुच्छिद्रा शुभावहा । स्थूळाग्रामध्यनञ्रा च नप्रशस्तासमुन्नता 

आकुञ्चितारुणाग्रा च वेधव्यक्लेशदायिनी। । | 

परप्रेष्या च चिपिटा हस्वा दीर्घा कलिप्रिया ॥ १०८॥ 

दीर्घायुः छृत्छुतंदीध युगपद्द्वित्रिपिण्डितम्‌ । 

ळलनालोचने शस्ते रक्तान्ते कृष्णतारके ॥ १०६ ॥ 
गोक्षीरवर्णविशदे सुस्निग्धेछष्णपश्च्मणी । उन्नताक्षी र्‌ 
मेषाक्षी महिषाक्षी च केकराक्षीनशोभना । कामगृहीलानितरां गो पिङ्गाक्षीसुदुवृता 
पारावताक्षी दुःशीला रक्ताक्षी भत घातिनी । कोटरानयनाढुष्टा गजनेत्रा न शोभता 

पु श्चली वामकाणाक्षी बन्ध्या दक्षिणकाणिका । 

मधुपिङ्गाक्षी रमणी धनधान्यसम्दद्धिभाक्‌ ॥ ११३॥ 

पक्ष्मभिः सुघनेः स्िग्धेः कृष्णेः सूक्ष्मैः सुभाग्यभाक । 

कपिलविरलः स्थलेनिन्यया भवति भामिनी ॥ ११४॥ 
भवी खुवतुलेतन्व्याःस्निग्धेळष्णे असँहते । प्रशस्तेस्दुरोमाणों सुभ्रवःकासमुकार्दरग 

खररोमा च पृथुला विकीर्णा सरला स्त्रियाः 

न भ्रः प्रशस्ता मिलिता दोघरोमा च पिङ्गला ॥ ११६ ॥ 

खम्बो कणों शुभाषतौं सुखदौ च शुभप्रदौ । 

शष्कुळीरहिंतौ निन्यौ शिरालौ कुरिळौ. कृशौ ॥ ११७॥ 

भाल; शिराघिरहितो निर्लोमार्धेन्दुसन्निभ | 

अनिम्नस्त्यजुछो नार्याः सोभाग्यारो ग्यकारणम्‌ ॥ ११८. ॥ 

चच छलाटराज्यसम्पदे । प्रलम्बस्मस्तकंयस्यादेघरंहन्तिसी 
रोमशेन शिरालेन प्रांशुनाईरोगिणी मता ॥ १२० ॥ 
सीमन्तः सरल; शस्तो मौ लिः शस्तः समुन्नतः | 





प्रवर) 
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पत्रिशोउध्यायः ] + स्त्रीलक्षणवर्णनम # 
मजकुम्भनिमो वृत्तः सौभाग्येश्वर्यसूचकः ॥ १२१ ॥ 
. स्थूछसूथों च विधवा दीर्घशीर्षा च बन्धकी | 
_ बिशाळेनाऽपि शिरसा अवेद्वौभाग्यमाजनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
केशा अलिकुळच्छायाः सूक्ष्माः स्निधाः सुकोमळाः । 
किञ्चिदाकुञ्चिताग्राश्च कुटिलाश्चातिशोभनाः॥ १२३ ॥ 
एषा+स्फुरिताश्राश्च विरलाश्च शिरोरुहाः । पिङ्गलोळघचो रूक्षादुःखदारिद्रचवन्धदाः 
| बोरन्तळळाटे या मशकोराञ्यसूचकः । घामेकपोळेमशकःशोणो मिष्टान्नद्‌ः स्रियाः | 
तिलकं लाञ्छनं वापि हृदिसौ भाग्यकारणम्‌ । 
यस्या दक्षिणवक्षोजे शोणो तिळकलाञ्छने ॥ १२६ ॥ 
कऱ्याचतुष्टयंसूते सुतेखा च सुतत्रयम्‌ । तिळकंलाञ्छनं शोणं यल्याचामेकुचेभवेत्‌ 
एकं पुत्र प्रसूयादौ ततः साचिधवाभवेत्‌ । गुह्यस्य दक्षिणे भागेतिळकंयदियोषितः ' 
तदाक्षितिपतेः पत्नीसूनेचाक्षितिपं सुतम्‌ । नासाम्रेमशकःशो णोमहिष्याएबजायते 
कृष्णः स एच भत्‌ घ्रत्याः पुःश्चल्याश्च प्रकीतितः । 
नाभेरधस्तात्तिलको मशको लाञ्छनं शुभम्‌ ॥ १३० ॥ । 
मशकस्तिलक चिह्न शुर्फदेरो दरिद्रत्‌ । करे कर्णेकपोळे चा कण्ठे वामेभविद्यदि (“ 
एषां जयाणमेक तुप्राग्गर्भे पुत्रदम्भवेत्‌ । भाळगेन त्रिशूलेन निर्मितिन स्वयम्भुवा 
नितस्विनी सहस्लाणां स्वामित्व योषिदाप्नुयात्‌ । 
खुत्ता पररूपरं यातु दन्तान्‌ किटिकिटायते ॥ १३३ ॥ 
खुलक्ष्मापि न सा शस्ता या किञ्चित्प्रलपेत्तथा । 
पाणोप्रदक्षिणाचत्तो धम्यों घामो न शोभनः ॥ १३४ ॥ 
भो श्रुताडुरसि घाद ्लिणाघर्तईडितः। सुखाय दक्षिणावतः पृष्ठवंशस्यदक्षिणे 
'्तमृष्ठं नाभिसमो बह्वाययुः पुत्रवर्धनः । राजपत्न्याः प्रदृश्येत भगमौलौप्रदक्षिणः 
\चेच्छकर भङ्ग स्याढबह्वपत्यसुखप्रद्‌; । कटिगो गुह्यवेधेन पत्यपत्यनिपातनः 
थावाधुद्रवेधेन पृष्ठाघतों न शोभनौ । एकेन हन्ति भर्तारं भवेदन्येन पुश्चली 


२७३ 
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२७८ ळी $ स्कन्दपुराणम्‌ कँ ` [ ४ काशीखण्डे 
कण्ठगो दक्षिणाचतोंदुः्खबेधव्यहेतुकः | सीमन्तेऽथललारेचात्याज्योद्रात्प्रयत्नरः 
सां पति हन्ति वर्षणः यस्या मध्ये ककाटिकम्‌ । 
प्रदक्षिणो चा चॉमो' घा रोम्णामावत्तंकः स्त्रियाः ॥ १४० ॥ 
एको घा मूर्धनि डौ घा चामे घामगती यदि । 
आदशाहम्पतिप्नौ तो त्याज्यौ दूरात्सुचुद्धिना ॥ १४१॥ 
कट्यावर्ता च कुलटा नाभ्यावर्ता पतिव्रता । पृष्ठाचरत्ता च भतु घ्लरीकुलराचाथजायते | 
RES स्कन्द उवाच 
सुळक्षणाऽपि दुःशीला कुळक्षणशिरोमणिः। 
Ee अळक्षणाऽपि सा साध्वी सर्चलक्षणभूरलु खा ॥ १४३॥ 
सुलक्षणा सुचारित्रा स्चाधीना पतिदेवता । चिश्‍श्वेशानुग्रहादेच गृहेयोषिदवाप्यते 
अलङ्ङृताःस्चचासिन्योयामिःप्राक्तनजन्मनि नानाविधेरळङ्कारे स्ताःखुरूपाभवन्तिहि 
सुतीर्थु बपुर्याभिः क्षयितं चा चिहायितम्‌ । 


| ता ळाबण्यतरङ्गिण्यो भवन्तीह सुळक्षणाः॥ १४६॥ ` 
अचिता जगताम्माता याभिस्त डघधूरिच । जप 
; | 

ता भषन्ति खुचारित्रा योषाः संवाधीनभत काः ॥ १४३॥ र 


स्वाधीनपतिकानाञ सुशीलानांम्गीदृशाम । न | 
खुलक्षणेः सुचरितेरपि मन्दायुषम्पतिम्‌ । दीघांयुषस्प्रकुचन्ति प्रमदाःप्रमदारुपदम्‌ | 
अतः सुळक्षणायोषापरिणेयाघिचक्षणेः। लक्षणानिपरीक्ष्यादी हित्वादुर्लक्षणान्यपि | 
५046: मयोक्तानि सुखाय यृहमेथिनाम्‌ । चिचाहानपिचक्ष्यामितन्निबोधघरो षः । ४ 
। इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां 'हततीये काशीखण्डे 0 | 
वेश स्रीलक्षणवर्णनं नाम सप्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 2.04 | 
i 


gm Co 
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अष्टत्रिशोऽध्यायः 
सदाचारवर्णनेऽष्टविबाहवर्णनम्‌ 
स्कन्द उचाच 
बाहा त्राह्मदेवार्षाः प्राजापत्यासुरौतथा । गान्धर्चोराक्षसश्चापि पैशाचोऽष्टमउच्यते 
| सब्रा्मोचरमाहृयय त्रकन्या रूचलङ्कता । दीयते तत्सुतः पूयात्‌ पुरुषानेकबिशतिम्‌ 
पहस्थायत्वि जैदेचरूतज्ञः पातिचतुदेश । चरादादाय गोडन्द्वमार्घस्तजःपुनातिषट्‌ 
सहोभौचरतां धर्ममित्युक्त्वा दीयतेऽर्थिने । 
यत्र कन्या प्राजापत्यरूतञ्ञो घंशान्पुनाति षट्‌ ॥ ४॥ 
चत्वार एते चिप्राणां धर्म्याः पाणिग्रहाः स्सृताः । 
आसुरः क्रयणाद्‌ दव्यर्गान्धर्चो ऽन्योन्यमैत्रतः ॥ ५॥ 
मसह्मकन्याहरणाद्राक्षसो निन्दितःखताम्‌ । छलेनकन्याहरणात्पशाचोगहितोऽष्मः 
प्राय; क्षत्र विशो रुक्तागान्धर्चासुरराक्षखाः । अएमरूत्वेपपापिष्ठःपापिष्ठानाञ्चसम्भवेत 
स ण॑याकरोग्राह्यो धार्य :क्षक्तिययाशरः । प्रतो दोचेश्ययाधायोचासोन्तः पञ्जयातथा 
छ स्मरतो द्वृषटश्ववेदने । 
सवर्णांमिस्तु सर्वाभिः पाणिर्ग्राह्मल्त्वयं विधि; ॥ ६ ॥ 
| भ्य चिचाहेर्जायन्ते धर्म्या एच शतायुषः । अधम्यधर्मरहिता मन्दभाग्यधनायुषः ॥ 
| शतुकालाभिगमनंधर्मो5्यंग्रहिणः परः । सत्रीणां घरमचुस्सत्य यथाकाम्यथवाभवेत्‌ 












उ तत्र गच्छन्‌ स्त्रियं मोहाद्धमांत्प्रच्यवतेपरात्‌ ॥ १३ ॥ 

र 'शुकाळा मिगामीयःस्वदारनिरतश्वयः । ससदाब्रह्चारी च विज्ञयः सद्शृहाश्रमी 
। ऋतुषोडशयामिन्यश्वतस्लस्तासु गहिताः । 

पुत्रारूतास्वपि या युग्मा अयुग्माः कन्यकाप्रजाः॥ १५॥ 
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२८० कॅ स्कन्दपुराणम्‌ अ [ ४ काशीलण्हे | 
त्यक्त्वा चन्द्रमसं दुःस्थं मघां पौष्णं चिहाय च। 
शुचिःसन्चिविशेत्पलीपुन्चामक्षे विशेषतः। शुचि पुत्रं प्रसुयेत पुरुषार्थप्रसाधक्म 
आषेविवाहे गोद्दनत्दं यडुक्तंत्नशल्यते | शुरकमण्वपिकन्यायाःकन्या विक्रयपापकृत्‌ 
अपत्यचिक्रयीकदपंचसे द्विट्‌ मिभोजने । अतोनाण्वपिकन्या याउपजीचेत्पिताधनम्‌ 
स्रीधनान्युपजीवन्ति येमोहादिह वान्धवाः । नकेचळंनिरयगास्तेषामपि हि पूर्वा; 
| पत्यातुष्यति यत्र खरी तुष्येद्यत्र खिया पतिः । तत्रतुष्टामहालक्ष्मी निवसेद्वानवारिणा 
बाणिज्यं नृपतेः सेवावेदानध्यापनं तथा । कुचिषाहः क्रियालो पः कुळे पततनहेतवः 
कुर्याद्वेवाहिके वहाँ गरह्य॑कर्मान्वहं शृही । पञ्चयज्ञक्रियां चाऽपि पक्ति देनन्दिनीमपि 
| गृहस्थाश्रमिणः पञ्चसुनाकर्म दिने दिने । कण्डनी पेषणीचुल्ली ह्यदकुस्भस्तुमार्जनी 
तासां च पशञ्चसूनानां निराकरणहेतचः। क्रतवः पञ्चनिदिएा शृहिश्रयोऽिचर्धनाः 
पाउनं ब्रह्मयज्ञः स्यात्तर्पेणञ्चपितृक्रतुः। होमोदेचो वलिभातो ऽतिथ्यर्चानृक्रतुःक्रमात्‌ 
| पितृप्रीतिम्प्रकुर्वाणः कुर्चीतश्राद्धमन्वहम्‌ । अन्नोदकपयोसूळेः फलेर्चापि ग्रहाश्रमी 
ES गोदानेन च यत्पुण्यं पात्राय चिधिपूर्घकम्‌ । 
स्कछृत्य भिक्षवे भिक्षां दत्त्वा तत्फलमाप्नुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
तपोविद्यासमिद्दीघ्ेहुत॑ चिप्रास्यपाचके। तारयेद्विघ्नसङ्क भ्यःपापाब्धेरपिडुस्तरत्‌ 
अनचितो5तिथिगहाडुग्नाशो यस्य गच्छति । 
आजन्मसञ्चितात्पुण्यातक्षणात्स हि बहिभवेत्‌ ॥ २६॥ 
सान्त्वपूर्वा णिचाक्यानिशय्यार्थेभूरुतृणोदके । जा 
एहस्थः परपाकादी प्रेत्य तत्पशुतांबजैत्‌ । श्रेयः पराक्षपुष्टस्यग्र॒ह्वीयादन्नदो यत 
मादित्योढोऽतिथिःसायं सत्कर्तव्य; प्रयलतः । | 
असत्ङतोऽन्यतो गच्छन्दुष्कृतं भूरि यच्छति ॥ ३२ ॥ 
भुज्ञानो5तिथिशेषान्नमिहायुर्धनभाग्मचेत्‌ । 
| प्राणोद्यातिथिमन्नाशी किल्बिषी च गृहाश्रमी ॥ ३३ ॥ | 
| चान्तसम्प्राप्तः सूर्योढोघातिथिःस्सखतः न पूर्षकाळआयातोनचद्दट्चर'कर्व. | 
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, अष्टत्रिशो$ध्यायः ] * सदाचारवर्णनम्‌ # २८९ 


बलिपात्रकरेविप्रे यद्यन्योतिथिरोगतः । अद्रघातसम्वखि तस्मै यथाशक्त्यान्नमपयेत्‌ 
कुमाराश्च खुचासिन्यो गर्भिण्यो5तिरुजान्विताः ।- 
अतिथेरादितोप्येते भोज्या नाऽत्र चिचारणा ॥ ३६ ॥ 
पितृदेवमचुष्येस्योदत्त्वा5श्नात्यम्पृतंग्रही । स्वार्थ्पचन्नधस्भुडक्तेकेवलंस्घोद्रम्भ रिः 
माध्याहिक घेश्वदेवं गृहरूथः स्चयमाचरत्‌ | ८ | 
पल्ली सायस्वलि दद्यात्सिद्धान्नेर्मन्त्रचर्जितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
एतत्सायन्तनंनाम वेश्वदेवं गृहाश्रमे । सायस्प्रातभंवेदेचं चश्वदेचं प्रयत्नतः ॥ ३६ ॥ | 
बश्वदेवेन ये हीना आतिथ्येन विवर्जिताः | सर्वे ते वृषला ज्ञेयाःप्रातवेदाअपिद्विज। 
अकृत्वावश्वदेवंतु भुञ्जते ये द्विजाधमाः । इहो केऽन्नहीनाःरूयुःकाकयो निव्रजन्त्यथ 
वेदो दितंरूबकंकमे नित्यंकुर्या दतन्द्रितः । तद्धिकुचन्यथाशक्तिप्राप्नुयात्सद्वतिम्पराम्‌ 
षष्ट्यएम्योचसेत्पापं तळे मांसे सदेच हि। पञ्चदश्याञ्चतुर्दश्या तथैव च भगे श्रे 
उद्यन्तं न चेक्षेत नास्तं यान्तं न मध्यगम्‌ । 
न राहुणोपसृष्टश्व नाऽस्वुखंस्थं दिचाकरम्‌ ॥ ४४॥ 
नवीक्षेतात्मनो रूपमाशुधावेच्नवर्षति । नोलङ्गयेद्वत्सतन्त्री न नग्नो जळमाचिशेत्‌ 
देवतायतनं चिप्र घेचु' मधुसदं घृतम्‌ । जातिवृद्धं चयो वृद्धं विद्यावृद्धं तपस्चिनम्‌ 
अश्वत्थञ्चेत्यवृक्षञ्च गुरु जळभृतं घरम्‌ । 
सिद्धान्नन्दधिसिद्धाथं गच्छन्कुर्यात्परदक्षिणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
८ न सेवेत नाश्चीयात्सह भार्यया । एकवांसान भुञ्जीत न सुञ्जीतोत्करासने 
नाश्चन्तीं स्त्रीं समीक्षेत तेजरूकामो डिजोत्तमः । 
असन्तप्यं पितन्देवान्नाद्यादन्नंनचं कचित्‌ ॥ ४६ ॥ 
पक्चाचञ्चापि नोमांसं दीघंकालञ्जचिजी घिघुः । नमूत्रंगोघ्रजेकुर्याक्नवटमीकेनभस्मनि 
"गत्तपु ससच्वेषुनतिष्ठन्नत्रजन्नपि । गोधिप्रसूयंवाय्वग्निचन्दर्क्षाउम्चुगुरूनपि ॥ 


| अभिपश्यन्नकुर्वीत मलमूत्रचिसर्जनम्‌ .। तिरस्कृत्यांवनिळोष्टकाष्ठपणंतृणादिभिः 





प्रावृत्य घासला मोलि मोनोविण्मूत्रमुत्खजेत्‌ । 
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क लय केक OSV 7 FH, त कस, 


२८२ - #. स्कन्दपुराणम्‌ अ [ ४ काशीखण्डे 


यथासुखमुखो रात्रौ दिने छायाऽन्धकारयोः॥ ५३॥ 
भीतिषु प्राणवाधायां कुर्यान्मळचिसजेनम्‌ । सुखेनोपथमेन्नाग्निनग्नांनेक्षेतयो षितम्‌ 
नाडय़ी प्रतापयेदग्नौ न घसत्वशुचि निक्षिपेत्‌ । 
प्राणिहिंसां न कुर्चीत नाक्षीयात्सन्ध्ययो द्वयोः ॥ ५५॥ 
न संचिशेत सन्ध्यायां प्रत्यक्सीस्यशिरा अपि । 
विण्मूत्रष्ठीवनंनाप्सु कुर्याद्वीच जिजीचिघुः॥ ५६ ॥ 
नाचक्षीत धयन्तींगानेन्द्रचापं प्रदर्शयेत्‌ । नेकःसुप्यातक्कचिच्छ्न्येनशयानम्प्रवोधयेत्‌ 
पन्थानंनेकलो यायान्नवार्यश्ञलिनापियेत्‌ । नदिघोइष्ूतस्टारश्च भक्षयेद्रधि नो निशि 
सन्रीधमिण्या नाभिषदेज्नाद्यादातृप्तिरा त्रिषु । | 
तौयत्रिकप्रियो न स्यात्कांरूये पादौ न धाचयेत्‌ ॥ ५६॥ 
श्राद्धं कृत्वा परश्राद्धे योऽश्नीयाज्जञानवज्ञितः 
'दातुः श्राद्वफलंनास्िति भोक्ता किल्विप्रसुग्भवेत्‌ ॥ ६०॥ 
न घार्येदन्यभुक्तचासञ्चोपानहावपि । न भिन्नभाजनेऽश्नीयान्नासीताग्न्या दिदूषिते 
आरोहणं गवां पृष्ठेप्रेधूमं सरित्तरम्‌ | वाळातपंदिचा स्घापं त्यजेद्वीघजिजीविषुः 
स्तात्वानमाजयेद्वात्रै विसुजेन्न शिखांपथि हरुतो शिरो न चुनुयाक्ञाकर्षेदासनम्पदा 
नोत्पाटये्ोमनखं दशनेन कदाचन | करजेः करजच्छेदं तृणच्छेदं घिचजयेत्‌ 
शुभाय न यदायत्यां त्यजञेत्तत्कर्मयल्तः । अद्वारेण न गन्तव्यं स्ववेश्मपरवेश्मनोः 
क्ौडेन्नाक्षेःसहांसीत नधर्मेघ्नेनेरोगिभिः । नशयीत क्चिन्नग्नः पाणौ भुञ्जीत नेव च 
आद्वंपादकरास्यो5श्चन्दीधंकाल्श्जीवति । संविशेज्ञाद्रंचरणोनो च्छिष्टःकचचिदाव्रजेत्‌ 
शयनस्थोन चाश्नीयाश्नपिवेश्नजपेद्द्धिज: | सोपानत्कश्चनाचामेन्षतिष्ठन्घारया पिवेत 
सव तिलमयंनाद्यात्सायं शर्माभिलाघुकः 
न निरीक्षेत घिण्मूत्रे नोच्छिए्ट संस्पृशेच्छिरः ॥६६॥ 
नाधितिषत्तुषाङ्ारमस्मकेशकपाछिकाः। पतितेः सह संघासः पतनायैव जायते 
| श्रावयेद्वेदिकं मन्त्रं नशुद्राय कदाचन । ब्राह्मण्याद्धीयते चिप्रः श्रो धर्माच्च हीयते 
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धर्मोपदेश'शद्राणांस्वश्चयः प्रतिधातयेत्‌ । द्विजशुश्रूषणं ध्मः शूद्राणां हि परो मतः ( 
कण्डूयनं हिशिरलःपाणिम्यां नशुभग्मतम्‌ । आताडनंकरास्याञ्चक्रो शनेकेशलुञ्चनम्‌ 
अशास्त्रवतिंनो भूपाल्लुब्धात्कत्वा प्रतिग्रहम्‌ । 
ब्राह्मण: सान्वयो याति नरकानेकर्चिशतिम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अकालविद्युत्स्तनिते वर्षतोपांसुधषंणे । महांचातध्वनौरात्रांवनध्यायाः प्रकीर्तिताः 
उद्कापातेच भूकस्पे दिग्दाहेमध्यरात्रिषु । सन्ध्ययोव पलोपान्ते राज्ञोराहोश्च सूतके 
शाषएकासुभूतायांश्राद्धिकम्प्रतियृह्यच । प्रतिपद्यपिपूर्णायांगजोष्ट्राभ्यां कतान्तरे 
बरोष्टरकरोष्टचिरुते समवाये रुदत्यपि । उपाकर्मणि चोत्सर्गे नाविमार्ग तरौ जले 
आरण्यकमधी त्यापिचाणसाञ्नोरपिध्चनो । अनध्यायेषुचतेषुनाधीयीतद्विंजः कितः 
 छतान्तरा योनपउेट्गेकाखश्वा हिवञ्च भिः । भूताष्टम्योः पश्चदृश्योत्रेह्मचारी सदा भवेत्‌ 
अतायुष्यकरञ्चवपरदारोपलपणम्‌ । तस्मात्तददूरतरत्याञ्यं घरिणाञ्चोपसेचनम्‌ 
एवथिभिःपरित्यक्तमात्मानं नावमानयेत्‌ । सदोद्यमचतांयरूमा च्छ्रियो चिद्यानदुर्लमा: 
| सत्यस्त्रयात्प्रियस्त्रयान्त्रयात्सत्यमप्रियम्‌ । प्रियञ्चनादृतम्चूयादेष धर्मोघटोद्वव | 
| भव्रमेष बदेन्नित्यं भद्रमेच चिचिन्तयेत्‌ । भद्वैरेवेह संसगों नाभद्रेश्च कदाचन । 
रूपचित्तकुलेहीनान्सुधीर्ना धिक्षिपेन्नरान्‌ । पुष्पवन्तौनचेक्षेतत्वशुचिरज्यातिषाङ्गणम्‌ 
७ वाचोवेग मनोवेगं जिह्लावेगं च वर्जयेत्‌ | उत्कोचद्यतदौत्यार्त द्रव्य दूरात्परित्यजेत्‌ 
| गोब्नाह्मणग्नीनुच्छिष्टपाणिना नेव संस्पृशत्‌ । 
| न रूपू्शदनिमित्तन खानि स्वांनि त्वनातुरः ॥ ८७ ॥ 
| एबजान्यपिलोमानितत्सपर्शादशुचिभवेत्‌ । पादधौतोदकंमूत्रमुच्छिान्नोदकानिच 
| निष्ठीचनश्वश्ळेष्माणंग्रहाददूरविनिश्चिपेत्‌ । अहनिशश्रतेजाप्याच्छी चाचा रनिषेष णात्‌ 
| अद्रोहवत्या बुद्ध्या च पूचञ्जन्म स्मरेद्‌ द्विजः ॥ ८६॥ 
| *दानप्रयत्नाइन्देतद्यात्ते बांस्समासनम्‌ । घिनम्रथमनिस्तस्मादचुयायात्ततश्च तानः 
| उतमूदेवदेचाना नपसाधुतपस्विनाम्‌ । पतिब्रतानांनारीणांनिन्दांकु्यान्नकहि सित्‌ 
| _'उष्यस्तुतिकुर्या्नात्मानमपमानयेत्‌ । ` अभ्युद्यतं न प्रणुदेत्परमर्माणि नोचरेत्‌ 
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अधर्मादेधतेपूर्च विद्ठेष्टनपिसज्ञयेत्‌ । सवंतोभद्रमाप्यापि ततो नश्येव्व सान्बयः 
उद्धृत्य पञ्चमृत्पिण्डान्ू्नायात्परजळाशये । 
अनुद्धृत्य च तत्कतुरेनसः स्यात्तरीयभाक्‌॥ ६४ ॥ 
श्रद्धयापात्रमाखाद्ययत्किञ्चिद्वीयतेबछु । देशे काले च चिधिना तदानन्त्याय करपते 
| सूप्रदोमण्डलाधीशःसर्चत्रखुखिनोऽन्नदाः । तोयदातासदातु्तोरूपचानरूप्यदो भवेत्‌ / 
प्रदीपदो निर्मळाक्षो गोदाताऽर्यमलोकभाक्‌ । 
| स्वर्णदाता च दीर्घायुस्तिळदः स्यात्तु सुप्रजाः ॥ ६७॥ | 
चेशमदोऽत्युद्च सौ घेशो वस्दश्चन्द्रलोकभाक्‌ । हयप्रदो दिव्ययानोळद्षमी घान्वृषभप्रद 
सुभार्यः शिबिकादाता सुप्य ड्कप्रदोऽपि च । धान्यः सम्ट॒द्धिमान्नित्यममयप्रदईशिता 
त्रह्दो ब्रह्मळो केज्यो ब्रह्मदः सबंदो मतः। उपायेनापि यो ब्रह्म दापयेट्सोऽपि तत्समः 
श्रद्धया प्रतिगृह्णाति श्रद्धया यः प्रयच्छति । 
| स्चगिणौ ताबुभौ स्यातां पततो5श्रद्धयात्यश्रः ॥ १०१॥ 
` अनूतेनक्षरेद्यज्ञवतपोविस्मयत्तः क्षरेत्‌ । क्षरेत्कीर्तनतो दानमायुर्विप्रापघादतः 
गन्धपुष्पकुशाञ्च्छय्यां शाकं मांसम्पयोद्धि । 
मणिमत्स्यगृहं धान्यं ग्राह्ममेतदुपस्थितम्‌॥ १०३ ॥ 
मधूद्कफळं मूळमेधांस्यभयद्क्षिणा । अस्युद्यतानि ग्राह्याणि त्वेतान्यपि ; 
दासनापितगोपालकुळ मित्रार्ध॑खी रिणः । भोज्याच्ञा;ूद्रचर्गेऽमी तथात्मधिनिवेदकः 
इत्थमाढण्यमासाद्यदेवषिपितृजाद्वणात्‌। माध्यस्थ्यमाश्रयेद्गेहेसुते विष्चग्विसज्यच 
गेहेऽपि ज्ञानमभ्यस्येत्काशीं चाथ समाश्रयेत्‌ । 
। सस्यग्ज्ञानेन चा मुक्तिः किवा विश्वेशवेश्मनि ॥ १०७ ॥ | 
सम्यग्ज्ञानम्भवेत्यु सां कुतपकेनजन्मना । बाराणस्यां शुचामु क्तिःशारी रत्यागमात्रत | 
| अद्यश्वोवापरश्वोचाकालाद्वाथपरःशतात्‌ । सत्बरोगत्वरीदेहःकाश्याञ्च दस्ृतीभवेव 
| साचवाराणसीलभ्यासदाचारचतालदा । मनसापि सदाचारमतो विद्वान्न लड्डयेव 
! आकण्य तिततोऽगरूत्य उुन'प्राइषडाननम्‌। पुनः काशींसमाचक्न्वसदाचारेण 
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ऊनचत्वारिशोऽध्यायः] ॐ अविदुक्तमाहात्म्यवर्णनम्‌ क ` २८५ 
१ 


कानिकानिचलिडुगनिस्कन्दज्ञानप्रदानिच | वाराणस्यास्परित्रृहितानिमेपरिपृच्छतः 
विना काशींनमेप्रीतिविना कार्शीनमेरतिः । चित्रपुत्रकवचास्मि विनाकाशींषडानन! 


( बनिद्रामिनजा गर्मिनाश्षामिनपिवास्यपः । काशीद्वयक्षरपीयूष॑ पिवामि हि चकेवलम] 


इति श्रुत्वा वचः स्कन्दो मैत्रावर्णिभावितम । 
अचिमुक्तस्य माहात्म्यं चक्तः समुपचनमे ॥ ११५ ॥ 
इति श्रीसकान्दै महापुराणे एकाशीतिसाहस्यां सहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वार्ध सदाचारवर्णनंनामाऽष्िंशोऽध्यायः॥ ३८ ॥ 


ऊनचत्वारिशो ऽध्यायः 
अपिग्नुक्तेशाविर्भाववर्णनम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
र्टण्वगरूत्य महाभाग! कथाम्पापप्रणाशिनीम्‌ । 
५ नेश्थेयस्याः श्रियोहेतुमविमुक्तसमाश्रयाम्‌ ॥ १॥ 
परब्रह्म यदास्रातं निष्प्रपञ्चं निरात्मकम्‌ । निर्विकटपेनिराकारमव्यत्त: स्थ लसूश्मवत्‌ 
तदेततक्षेत्रमापूर्य स्थितसर्घगमप्यह्ो | किमन्यत्र नशक्तो5सौ जन्तून्मोचयितुस्मघात्‌ 
भवो भुवं यदत्रेवमोचयेत्तं निशामय । महत्या योगयुक्त्या घामहादानेरका सिके; 
छमहद्विस्तपो भिर्वा शिबोऽच्यत्रविमोचयेत्‌ । योगयुक्तिनमहतीं नदानानिमहान्ति च 
न तपांस्यति दीर्घाणि काश्याम्सुक्तयं शिवो ऽर्थयेत्‌ । 
वियुनक्ति न यत्काश्या उपसर्गे महत्यपि ॥ ६॥ 
सथ महायोग उपयोगस्त्विहापरः । नियमेन तुघिश्वेशो पुष्पम्पत्रं फळं जलम्‌ 
व्या महादानं तदत्र वे । मुक्तिमण्डपिकायां च क्षणं यत्स्थिरमास्यते 


| 'ात्वारङ्गासते शुद्धेतपणतदिहोत्तमम्‌। सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षायत्काश्याम्परिदीयते 
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तुलापुरुष एतस्याः कळां नाहति षोडशीम्‌ ।॥ ६ ॥ 5 
इदि सञ्चिन्त्यविश्वेशंक्षणंयद्विनिमील्यते । देवस्यदक्षिणे भागे महायोगोऽयसुत्तमः 
इद्मेघतपोऽत्युग्॑य दिन्ट्रियविलोळताम्‌ । निषिध्यरूथीयतेकाश्यांक्षृत्तापाद्यवमन्यष 
मासि मासि यदाप्येत व्रता्चान्द्रायणात्फलम्‌ । 
अन्यत्र तदिहाप्येत भूतायां नक्तभोजनात्‌ ॥ १२ ॥ 
मासोपवासादन्यत्र यत्फळंससुपाज्यंते । श्रद्वयेकोपचासेनतट्काश्यांस्याद्संशयम्‌ 
| चातुर्मास्यव्रतातप्रोक्तंवदन्यत्रमहाफलम्‌ । एका दश्युपचासेनतत्काशयांस्या द्संशयम्‌ 
' पण्मासान्नपरित्यागाद्यदन्यतरफलंळमेत्‌ । शिवराञयुपचासेनतत्काश्या्ञायते भूषम्‌ 
| चर्षछृत्वोपचासानिळमेदन्यत्र यदुत्रती । तत्फलं स्या त्त्ररात्रेणकाशयामचिकलं मुने 
| मासि मासि कुशाग्राम्बुपानादन्यत्रयत्फलम्‌ । काश्यामुत्तरचाहिन्यामेकेनचुलुकेनतत्‌ 
अनन्तो महिमा काश्याः कस्तं वर्णयितुम्प्रभुः । 
चिपत्तिमिच्छतो जन्तोर्यत्रकर्णजपः शिघः॥ १८। 
शस्भुस्तत्किश्चिदाचष्ट ख्रियमोणस्य जन्मिनः | 
कर्णऽक्षरं यदाकण्यं स्ृतो५प्यम्ततां बजेत्‌ ॥ १६ 
स्मारं स्मारं स्मररिपोःपुरींत्वमिषशङ्करः। अढुनोन्मन्द्र यातो वहुशस्तदवातये 
। अगस्त्य उचाच | 
स्वकार्य निपुणः स्वामिन! गीर्वा णेरतिदारुणेः। 

. त्याजितोऽहम्पुरींकाशीं हरोऽत्याक्षीत्कुतः प्रभुः ॥ २१॥ 
पराधीनोऽहमिच किदेचदेचः पिनाकवान्‌ | 
काशिकां सोऽत्यजत्कस्माच्निर्वाणमणिराशिकाम्‌ ॥ २२ ॥ 

. स्कन्द उवाच 
| मित्राधरुणसस्भूत! कथयामि कथामिमाम्‌ । 
/ तत्याज च यंथा स्थाणुः काशीं चिद्थ्युपरोधतः ॥ २३ ॥ ; | 
'भ्रायितसत्व भ्या लेख: परोपक्कतये सुने ॥ दुहिणेन तथा रुद्रः स्वरक्षणविचक्ष" | 


। | 
हे 
> 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





“ ऊनचत्वारिशोऽध्यायः ] # दिवोदासाख्यानवर्णनम्‌ ४ २८७ 


अगस्त्य उवाच 
कथंसभगवान्‌ रुदरोडु हिणेन कृपास्वुधिः । प्रार्थितो5भूत्किमर्थञ्च तन्मे व्रहि षडानन 
; स्कन्द उवाच ह म 
पाप्मेकल्पेपुरा वृत्तमनोः स्वायम्भुवे$न्तरे । अनावृष्टिरभूद्धिप्र स्वंभूतप्रकम्पिनी ॥ 
तयातुषष्टिहायिन्यापी डिताःप्राणिनोऽखिळाः | केचिद्म्चुधितीरेषुगि रिद्रो णीषुकेचन 
महानिस्नेषु कच्छेषुमु निवृच्याजनाः स्थिताः | अरण्यान्यव निर्जाताग्रामखर्चटच्सिता 
क्रव्यादा एवं सर्वेषु नगरेषु पुरेषु च। आसन्नश्चं लिहोवृक्षाः सर्वत्र क्षोणिमण्डरे 
चौराएवमहाचौ ररुल्लुव्यन्तइतस्ततः । मांसब्ृत्यो पजीचन्ति प्राणिनः प्राणरक्षिणः 
अराजञकेसमुत्पन्नेलोकेऽत्याहितशंसिनि | प्रय्लो विफळरूत्याखीत्स्ेःसृष्टिक्तर्तदा 
चिन्तामचाप महतीं जगद्योनिः प्रजाक्षयात्‌ । 
प्रजाखु क्षीयमाणाखु क्षीणा यज्ञादिकाः क्रियाः ॥ ३२ ॥ 
ताउक्षी णाखुसंक्षी णाः सर्वयज्ञभुजो५भवन्‌ । ततश्चिन्तयता सप्रा दणोराजषिसत्तमः 
अविसुक्ते महाक्षेत्रे तपस्यक्षिश्चलेन्द्रियः । मनोरन्वयजो वीरःक्षात्वो धर्म इवोदितः 


[ रिपुञ्चय इति ख्यातो राजा परपुरञ्जयः । अथ ब्रह्मा तमासाद्य वहुगो रवपूर्च कम्‌ 


उवाच वचनं राजन्‌ रिपुञजयमहामते !। इलां पालय भूपाल! सससुद्राद्रिकाननाम्‌ 
नागकन्यां नागराजः पत्न्यथ ते प्रदास्यति । 
अनङ्गमो हिनीं नास्ना वासुकिः शीळभूषणाम्‌ ॥ ३७॥ 
E दास्यन्ति रल्लानि कुसुमानि च । प्रजापाळनसन्तुष्टा महाराजप्रतिक्षणम्‌ 
दिचोदास इतिख्यातमतोनामत्बमाप्स्यसि । मत्प्रभावाव्चटपते दिव्य सामथ्यमस्तुते 
परमेष्टिचचः श्रुत्वा ततोऽसौराजसत्तमः। वेधसं बहुशः स्तुत्वा वाक्य चेदमुचाचह 
ह | राजोवाच . २ क. 
।महमहाप्राज्ञ जनाकीर्णे महीतले । कथंनान्ये च राजानो मां कथं कथ्यते त्वया 
ब्रमोवाच : .. 
त्वयिराज्यं प्रकुर्वाणेदेवो बृष्टिविधास्यति । पापनिेचवेराशि न देघो चर्षते पुनः 
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२८८ ' कै स्कन्दपुराणस्‌ # [ ४ काशीखएड 
| राजोवाच 
'पितामहमहामान्य! त्रिलोकीकरणक्षम !। महाप्रसाद इत्याज्ञा त्वदीयां सूध्न्यु पाददे 
किञ्चिद्वि्कामोऽहं तन्मदर्थकरो पिचेत्‌ । तत करोस्यहं राज्यंपृथिव्यामसपल्ञघत्‌ | 
ब्रझोबाच ` | 
अचिलम्वेन तद्रहितं मन्यस्व पाथिच !। यत्तेह्नदि महाबाहोतवादेयंन किञ्चन 
राजोचाच 
यद्यहंएृथिचीनाथः सर्वलोकपितामह !। तदा दिविषदो देवा दिवि तिष्ठन्तु मा सुषि 
देवेषुदिचितिष्ठत्सुमयितिष्ठति भूतले । असपत्नेन राज्येन प्रजासौ ख्यमधाप्स्यति 
तथेतिचिश्वसकप्रोक्तो दिंोदासोनरेश्वरः । पटहंघोषयाञ्चक्र दिघंदेघा अजन्त्विति 
मागच्छन्त्विह चे नागा नराः स्वस्था भवन्त्वितः । 
मयि प्रशासति क्षोणीं खुराः रूचस्था भवन्त्विति ॥ ४६ ॥ 
एतसिमिन्नन्तरेव्रह्माविश्वेशम्प्रणिपत्यह । याच द्विज्ञभकामोऽभूत्तावदीशो उन्रवी द्विथिम्‌ 
लोकेश्वरसमायाहिमन्द्रोनाम भूधरः । कुशद्वीपादिहागत्य तपस्तप्येत दुष्करम्‌ 
। याचत्तस्मैवरंदातुं बहुकालं तपस्यते । इत्युक्तवा पार्वतीनाथो नन्दिभ्ृद्धिपुरोगमः 
जमाम वृषमारुह्य मन्द्रो यत्र तिष्ठति । उघाच च प्रसन्नात्मादेचदेचो वृषध्वज 
उत्तिष्ठो त्तिष्ठमद्रन्ते घरम्त्रहि धरोत्तम । सोऽथ श्रत्वामहेशानं देचदेचं त्रिलोचनम्‌ 
प्रणम्यबहुशो भूमावद्विरेतद्वयजिज्ञपत्‌ । लीलाचिग्रहभ्रच्छस्भो प्रणतेकछृपातिधेः _ 
सर्घेज्ञोऽपि कथं नाम न वेत्थममवाञ्छितम्‌ । शरणागतसन्त्राणसर्घदृत्तान्तको विद | 
सर्वेषांहृदयानन्द! शंसचंगसर्चृत्‌ । यदि देयो घरो महां'स्वभाचाद दृषदात्मने। | 
| याचकायाऽतिशोच्याय ` प्रणतात्तिप्रभञ्चक !। र ५ 
ततो 5चिसुक्तक्षेत्रल्य साम्य ह्मसिलषाम्यहम ॥ ५८ ॥ 
कुशद्वीपउमासाधं नाथाद्यसपरिच्छदः मंन्मौलौ चिहितावासः प्रयात्येष धरो | 
खवषा सवदः शम्भुः क्षण यावद्विचिन्तयेत्‌ ] | 
चिज्ञातावसरो ब्रह्मा ताबच्छम्भु' व्यजिज्ञपत्‌ । . 
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ऊनचत्वारिशो5ध्यायः ]  # अपिमुक्तप्रशंसाकथनम्‌ # २८ 
प्रणस्याऽग्रेसरो भूत्वा मौळौ बद्भकरद्वयः ॥ ६०.॥ 
ऽबरह्मोवाच . . | 
विश्वेश जगतां नाथ! पत्या व्यापारितो5स्म्यहम । 
कृतमखादेनं चिभो! सृष्टि कतुं चतुर्षिधाम्‌॥ ६१ ॥ 
प्रयत्नेन मयासष्टा सास प्िस्त्वदनुज्ञया । अवृष्ट्याषषटिहायिन्या तत्रनएाऽप्रजाभुचि 
अराजक महदश्यासीद्‌ दुरवस्थमभूज्जगत्‌ । ततो -रिपुञ्चयो नाम राजषिर्मचुचंशजः 
मयामिपिक्तोराङर्षिःप्रजाः पातुं नरेश्वरः । चकारसमयसोऽपि महाचीयों महातपाः 
_-तचाऽऽज्ञया चेत्स्थास्यन्ति सर्च दिचिषदो दिचि। 
नागलोके तथा नागास्ततो राज्यं करोम्यहम्‌ ॥ ६५॥ 
तथेति च मया प्रोक्तं प्रमाणी क्रियतां तु तत्‌ । 
मन्द्राय चरो दत्तो भवेदेचं.क़्पानिप्रे.॥ ६६ ॥ 


' तस्य राज्ञः प्रजञास्रातुस्भूयाच्चष मनोरथः । ममनाडीद्वयंराज्यंतस्या पिच शतक्रतोः 


रत्यांनांग णनाकवेह निमेषार्धनिमेषिणाम्‌ । देचोऽपिनिगंळं मत्वामन्दरंघारुकन्द्रम्‌ 
विधेश्चयौरवंरक्ष॑ल्तथोरीकृतवान्हरः । . जम्वूढीपे यथा . काशी निर्वाणपददासदा 
तथा बहुतिथं काळं द्वीपोभूत्सोऽपि मन्दरः । यियाछुनाचदेवेन मन्द्रं चित्रकन्द्रम्‌ 
निजमूत्तिमयं लिङ्गम विज्ञातं विधेरपि । रूथापितंसच सिद्धीनांस्थापकेभ्यःसम पितुम्‌ 
विप्नानाञ्च जन्तूजांदातुंनेःश्रेयसीं श्रियम्‌ । सर्वेपामिहसंस्थानांक्षेत्रंचेचा भिरक्षितुम्‌ 
मन्द्रा दिगतेनापि क्षेत्रंनेतत्पिनाकिना । विमुक्तंळिङ्गरूपेण अघिमुक्तमतः रुखुठम्‌ 
पुरा ऽऽनन्द्चनंनामक्षेत्रमेतत्प्रकी तितम्‌ । अघिमुक्ते तदारभ्यनामाऽस्य. प्रथितम्भुवि 
गामायिमुक्तमभचदुभयो: क्षेत्रलिड्रयोः | एतद्‌ दयंसमासाद्य न भूयो.गर्भभाग्भवेत्‌ 


' भचिमुक्तेश्वर॑ लिङ्ग इृष्टाक्षेत्रेऽचिसुक्तके | विमुक्त एव भषतिसर्चरूमात्कमंबन्धनात्‌ 


अघन्ति विश्वे विश्‍वेशं विश्वेशोर्चति पिश्वक्ृतत्‌ । ` 

रळ लिङ्गः भुचिसुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ७9॥. : 

'- पुरा न स्थापित लिङ्ग कस्यचित्केनचित्कचित्‌। 
ह | 
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bE . / ४. क स्कन्द्पुराणम्‌ ५ [४ काशीखण्े . 
किमाकृतिं भवेल्लिडू' नेतद्वेच्यपि कञ्चन'॥ ७८॥ ` | 
आकारमचिसुक्तस्यदृष्टाव्रह्माच्युतादयः । लिङ्गः संस्था पयामासुच सिषठाद्यास्तथर्षय | 
आदिळिङ्गमिदंप्रोक्तमचिसुक्तश्वरम्महत्‌ । ततो लिङ्गान्तराण्यत्रजातानिक्षितिमण्डले 
| अविमुक्तेशनामा5पि श्रुत्वा जन्माजितादधात्‌ । 
क्षणान्सुक्तो भवेन्मर्त्यो नात्र कायां चिचारणा॥ ८१॥ 
| /अचिमुक्तश्वरलिङ्ग' स्ख॒त्वादूरगतोऽपि च । जन्मद्वयङतात्पापातक्षणादेचचिमुच्यते | 
|. अविमुक्तेमहाक्षेत्रे5विमुक्तमवलोक्य च । त्रिजन्मजनितं पापं हित्वा पुण्यमयोमवेत्‌ 
यत्कृतं ज्ञानविभ्रंशादेनः पञ्चसुजन्मसु । अचिमुक्तशसंरूपशांत्ततक्षयेदेच नाऽन्यथा |` 
| अर्चयित्वांमहाळिङ्खमविसुक्तश्वरं नरः। छृतकृत्योभवेदञ्र न च स्याजन्मभावकुतः 
स्तुत्वा नत्वाऽचयित्वा च यथाशक्ति यथामति । 
अघिमुक्ते चिसुक्तेशं स्तूयते नम्यतेऽच्यते ॥ ८६ ॥ 
| मनादिमदिदलिङ्गं स्वग्रं चिश्वेश्वराचितम्‌ । काश्याम्प्रयल्लतःसेव्यमविमुक्तेचिमुक्तये | 
| सन्ति लिङ्गान्यनेकांनि पुण्येष्वायतनेषु च । 
| आयान्ति तानिलिङ्गानि माघी प्राप्य चतुदंशीम्‌ ॥ ८८॥ 
| कृष्णायां माघभूतायामविमुक्तेशजागरात्‌ । 
| सदाविगतनिद्रस्य योगिनो गतिभाग्भवेत्‌ ॥ ८६॥ 
नानायतनलिङ्गानि चतुवंगप्रदान्यपि । माघक्कष्णचतुर्दश्याम विमुक्तम्ुपासते ॥ ०५ 
किविभेति नरोधीरः कतादघशिलोज्चयात्‌ । अचिमुक्तेशलिङ्गस्य भक्तिवञ्चधरोयदि | 
काचिसुक्तं महालिङ्गं चतुर्चरगफलो दयम्‌ । | 
क पापिपापशलो$टपो यः क्षयेन्नान्नि संस्खते ॥ ६२॥ | 
“ अघिसुक्तमहाक्षेत्रे विश्वेशसमधिष्ठिते । येन विमूढास्ते5घिमुक्त लिङ्गसुत्त ` 
द्रएारमचिसुक्तस्य दृष्टादण्डघरो यमः । दूरादेव प्रणम तिप्रबद्धकरसम्पुडः ॥ १४ E 
| धन्यंतक्षेत्रनिमांणं कृतकृत्यौ तु तौ करौ । अविमुक्तश्वस्येनयाभ्यामैक्षिष्टय प 
न्निसन्ध्यमचिमुक्तेशं योजपेन्नियतः शुचिः । दूरदेशघिपन्नोऽपि क 
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' चत्वारिशो5ध्यायः ] कं भभक्यघणेनम्‌ भ 


लिः ५१ गद ०७. अ च 
भविसुक्तंमहा ठिडुदृ्ाय्रामान्तरंत्रजेत्‌ । लंव्ध्चा55शुकायसंसिद्धिक्षेमे पप्रचिशेदशहम | 
दति स्कान्दे सवासा एकाशीतिसाहर्यां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे- 
एवाथऽ यिसुक्तेशाविर्माचवणनंनामैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३६॥ 


आ समा नामक य 


चत्वारिशोऽध्यायः 
गुहस्थघमवर्णनम्‌ 
स्कन्द उचाच 
भविभुकेशमाहात्म्यंचणितंतेऽग्रतो मया । अथो किमसिशुभ्रघुःकथयिष्यामितत्पुनः 
अगस्त्य उवाच 


 अविसुक्तेशमाहात्स्यं श्राचंश्रांवं श्रुतीमम । अतीवसुश्रते जातेतथापि न धिनोम्यहम्‌ 
अविभुक्तेश्वर लिङ्ग क्षेत्र चाप्यविमुक्तकम्‌ । एतयोस्तुकथंप्रासिभवेत्षण्सुख तद्वद्‌ 


| रूकन्द्‌ उवाच | 
ज्टणु ङुस्भज!वक्ष्यामि यथाप्राप्तिभंवेदिह । स्वश्रेयो दातुरेतल्याचिमुक्तर्यमहामते 


' समीहितार्थसंसिद्धिलिम्यते पुण्यभारतः । तञ्चपुण्यम्भवि द्विप्र! श्रुतिवर्त्म सभाजनात्‌ 


श्ुतिबततमंज्ञुपःपु'सःसंरूपर्शाननश्यतोसुने! । कलिकालाबपिसदाछिद्रंमाप्यजिघांसतः 

चजितस्य चिधानेन प्रोक्तस्याकरणेन घे । कलिकालावपिहतो ब्राह्मणं रन्धदशनात्‌ 
La ७५ a [a 

निषिद्धाचरणंतरूमात्कथयिष्ये तवाग्रतः । तदुदूरतः परित्यज्य नरो न निरयीभचेत्‌ 


{ पढाण्डु विड्वराहञ्च रोल 'ळशुनग्रक्ञने । गोपीयूषं तण्डुलीयं वज्यंञ्च कवक सदा 
' मैश्वतान्तक्ष निर्यासानपायसापूपशष्कुलीः । अदेव पित्र्यंपळळमवत्सागोपयसूत्यजेत्‌ 


पय पेकशफं हेयं तथा क्रामेलकाघिकम्‌ । 
रात्रो न द्धि भोक्तव्यं दिवा 'च नचनीतकम्‌ ॥ ११॥ 
टिट्टिमकलचिङ्कञ्च हँस चक्रं प्लचस्बकम्‌ । 
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२६२ ॐ रूकन्द्पुराणम्‌ ॐ [ ४ काशीखण्हे 
त्यजञेन्मांसाशिनः सर्घान्‌ सारसं कुक्कुट शुकम्‌॥ १२.॥ 
जाळपादान्खञ्चरीटान बुडित्वा मत्स्यभक्षकान। 4 
मत्स्याशी सर्चमांसाशी तन्मत्स्यान सचंथा त्यजेत्‌ ॥ १३॥ | 
हव्यकव्यानि युक्तौ तु भक्ष्यौ पाठीनरोहितो । ५ | 
मांसाशिभिस्त्वमी भक्ष्याः शशशल्लकंच्छपाः ॥ १४ ॥ 
ध्वाविद्वोधे प्रशस्ते च ज्ञाताश्च म्रुगपक्षिणः । | 

` आयुष्कामैः रुवर्गकामैस्त्याज्यं मांसम्प्रयत्नतः ॥ १५॥ 
यज्ञार्थं पशु्हिसाया सास्वर्ग्यानेतराक्कचित्‌ । त्यजेत्पयु षितं सर्घमखण्डस्नेहवजितम्‌ 


` प्राणात्ययेक्रतौश्राद्धेमेषजेविप्रकास्यया । . अळोल्यमित्थं पललम्भक्षयन्नच दोषभाक्‌ 


न ताइूशाम्भवेत्पापं खुगयाव्वृत्तिकाङ्क्षिणः । 
याद्वशम्भवति प्रेत्य लौल्यान्मांसोपसेविनः ॥ १८॥ 
मखार्थम्त्रह्मणा सष्टाःपशुदुमसृगौषधीः । निश्चन्नहिसको चिप्ररुतासामपि शुभागति | 
पितृदेवक्रतुकृते मधुपकार्थमेच च....। तत्र हिसाप्यहिसा स्याद्धिसान्यत्र खुदुस्तरा | 
योजन्तूनात्मपुश्थथ हिनस्तिज्ञानवेलः । दुराखारस्यतस्येहनामुत्राइपि सुखं कचित्‌ | 
भोक्ताऽचुमन्ता संस्कर्ता क्रयिविक्रग्रिहिसकाः | | 
उपहर्ता घातयिता हिंसकाश्चाऽषए्टधा रूझताः ॥ २२॥ | 
्रत्यव्दमश्वमेधेन शतंचर्षाणि यो यजेत्‌ । अमांसभक्षको यश्च तयोरन्त्योविशिष्यतै 
यथैवात्मापरस्तद्वदुदष्व्यः सुखमिच्छता । सुखदुःखानितुल्यानि यथात्मनि तथाप 
सुखंचायदिवाचान्यद्यत्किञ्चित्‌क्रियतेपरे। तत्छृतंहिपुनःपश्र्यात्सवंमात्मनिसम्मवेव 
नक्लेशेनविनाद्रव्यमर्थहीने'कुतःक्रिया: । क्रियाहीने कुतो धर्मों धर्महीने कुतः 
. सुखंहिसवराकाडड्यं!तव्य घर्मसमुद्धवम्‌ । तस्माद्धरमोऽत्र कर्तव्यस्चातर्वण्येन यत 
न्यायाग तेनद्रव्येणकतंव्यम्पारळौ किकम्‌ । दानञ्च चिधिना देयंकाळे पात्रे घ भाष 
विधिहीनन्तथाऽपात्रे यो द्दातिप्रतिग्रहम्‌ । नकेघळंहितद्यातिशेषं तस्य च 
व्यसनाथ कुटुम्वाथे यद्ृणार्थे च. दीयते । . तदक्षयंभवेदञ्र. परत्रच न संशय 







[ 
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बंत्वारिंशोऽध्यायः ] # नारी णांमेध्यत्वचर्णनम्‌ # २६३ 


मातापित्रिचिहीनं यो मौञ्चीपाणिम्रहादिभिः | 
खंर्कार्‍येन्निजेरथर्तस्य अ्रेयरूत्वनन्तकम्‌ ॥ ३१॥ 


| अञ्निहो नेत च्छे योनां श्रिष्रोमादिभिर्मखेः । यच्छयः प्राप्यते मत्य द्विजेचेकेप्रतिछ्ठिते 


यो ह्यनाथरूय विप्रस्य पाणि ग्राहयते कृती । 
इह सोख्यमवाप्नोति सोऽक्षयं र्वगमाप्नुयात्‌ ॥ ३३॥ 
पितुगेहे तु या कन्या रजःपश्येदसंस्छृता । भ्रुणहातर्पिताज्ञेयो ब्ृषलीसापिकन्यका 
यस्तां परिणयेन्मोहाट्सभवेद्त्रषळी पतिः | तेन सम्भापणंत्याज्यमापङकेयेनसचदा 
विज्ञायदोषझुभयोः कन्यायाश्चवरर्यच । सम्बन्धंरचयेत्पश्चाद्न्यथादोषभाकपिता 
स्त्रियःपवित्राः सततं नेता दुष्यन्ति केनचित्‌ । | 
मासि मासि रजरुतासां दुष्छृतान्यपकर्षति ॥ ३७॥ 
पूवर्त्रियः खुरे झु क्ताःखोमगन्धर्वचंह्नि भिः । भुक्षतेमानुषाःपश्चाक्षेतादुष्य न्तिकेनचित्‌ 
स्रीणां शौचं ददौ सोमः पावकः सर्वमेध्यताम्‌। | 
कल्य़ाणवाणीं गन्धवास्तेन मेध्याः सदा खियः॥ ३६ ॥ | 
कन्यास्भुङक्तेरजःकालेऽञ्चिःराशीळोम टशन! स्तनोद्भेदेषुगन्धर्वास्तत्पागेवप्रदीयते | 
दृश्यरोमा त्वपत्यघ्नी कुळघ्न्युद्रतयौचना । 
पितृध्न्याविष्छृतरजास्ततस्ताः परिवर्जयेत्‌ ॥ ४१ | 
कन्यादानफलप्रेप्खुस्तस्माह्द्यादनशिकाम्‌ । अन्यथा न फळंदालुः परतिग्राद्दीपतेद्धः 
फल्याप्रभुक्तां सोमाद्येदददानफळमेत्‌ । देवभुक्तांददद्वाता न स्वगंमधिगच्छति ॥ 
शयनाशनयानानिक्ुणपंत्रीमुखं कुशाः । यज्ञपात्राणिसर्वाणिन दुष्यन्तिचुघाकचित्‌ 
षत्सः प्रस्नवणेमेध्यः शक्कुनिःफलपातने । नार्योरतिप्रयोगेषु श्वाख्गग्रहणे शुचिः ॥ 
अजञाश्वयोसुंखम्मेध्यं गावो मेध्यास्तु पृष्ठतः 
पादतो ब्राह्मणामेध्याः ख्रियोमेध्यास्तु स्वतः ॥ ४६॥ | 
चळात्कारोपसुक्ता चा चोरहस्तगतापि घा । 
'न त्याज्या दयिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते | ४७ ॥ 
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२६७  सकन्दपुराणम्‌ &.. [ ४ काशीखण्डे . 
अम्लेन ताम्रशुद्धि:स्याच्छुद्धिः कांस्यस्य भस्मना। | | 
संशुद्धीरजसा नार्यारूतटिन्या वेगतःशुचिः ॥ ४८ ॥ | 
मनसाऽपि हि या नेह चिन्तयेत्पुरुषान्तरम्‌। | 
सोमया सह सौख्यानि सुङ्क्ते चात्राऽप कीतिभाक्‌ ॥ ४६ ॥ 

पितापितामहोश्रातांसकुल्योजननीतथा । कन्याप्रदः पूर्वनारो प्रक तिसूथः परः परः 
अप्रयच्छन्समाप्नोति, भ्रणहत्या म्तावृतौ । 
स्वयं त्वभावे दातुणां कन्या कुर्यात्स्वयं चरम्‌ ॥ ५१ ॥ | 


| हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीचिनीम्‌ । 

परिभूतामधः शय्यां चासयेद्‌ व्यभिचारिणीम्‌ ॥ ५२॥ 

व्यमिचाराद्वती शुद्धिगभत्यागो घिधीयते | गर्भभत्‌ चधादौ तु महत्यपि च कल्मषे 
द्रस्य भार्या शूद्र च सा च स्वा 'च विशः स्मृतेः । 
ते च स्वा चेष राज्ञस्तु ताश्च स्था चा्रजन्मनः ॥ ५४ ॥ 

आरोप्य ूद्रांशयने चिप्रोगच्छेद्थोगतिम्‌ । उत्पाच्यपुजंशुद्रायां त्राह्मण्यादेव हीयते ' 
देघपित्र्यातिथै यानि तत्प्रधानानि यस्य तु । | 


ss i तक न अययाक््क्रा 


देवाद्यास्तन्न चाश्नन्ति स च स्वर्ग न गच्छति ॥ ५६ ॥ | 
| जामयो यानिगेहानिशपन्त्यप्रतिपूजिताः । ङृत्याभिनिहतानीचनश्येयुस्तान्यसंशयम्‌ । 
| तदभ्यच्यांःछुचा सिन्यो भूषणाच्छादनाशनेः । भूतिकामैनंरेनित्यंसत्कारेषूत्सवेषच | 
यत्रनार्यः प्रमुदिता भूषणाच्छादनाशनेः । रमन्ते देचतास्तत्रस्युर्तत्रसफलाःक्रियाः . 
यत्र तुष्यति भत्रा स्री खिया भर्ता च तुष्यति । | + 

वेश्मनि कल्याणं सम्पद्येत पदे पदे ॥ ६० ॥ | 

अहुतञ्च हुतञ्च प्रहुतस्प्राशितं तथा । ब्राह्म' इतम्पञ्चमंच पञ्चयज्ञा इमे शुभाः ॥ 
अ हुतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः | 
प्राशितम्पित्संत सिह तं ब्राह्म द्विजाचेनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पञ्चयजञानिमान्‌कुचंन्‌ ्ाह्मणोनावसीद्‌ति । एतेषामननुष्टानात्पञ्चसूना अधाप्लुयाव 
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बत्वारिशोऽध्यायः | क नवकार्याकार्यादीनांचर्णनम्‌ # २६५ - 


ब्राह्मणं कुशळम्पृच्छेद 'चाहुजातमनामयम्‌ । वेश्योसुखंसमागम्य शद्रः सन्तोषमेच च . 
जातमात्रः शिशुरूतावद्यावदष्ौः समाः रूमृताः | 


भक्ष्याभक्ष्येषु नो दुष्येद्याचन्नेचो पनी यते॥ ६५ ॥ 
| भरणम्पोष्यचर्ग सूय हृष्टाहएफलोद्यम्‌ । प्रत्यवायो ह्यमरणे भर्तव्यस्तत्प्रय्षतः 
| माता पिता शुरुः पत्नी त्वपत्यानि समाश्रिताः | 
अभ्यागतोऽतिथिश्चाग्निः पोष्यघर्गा अमी नव ॥ ६७ ॥ | 
सजीव तिपुमान्यो ऽ्चहु भिश्चो पजीव्यते । जीवन्छतो5्थ विज्ञेयःपुरुषःस्चो द्रम्भरिः 
दीनानाथ चि शिष्टेस्यो दातव्यस्भूतिकाम्ययां । अदत्तदाना जायन्तेपरभाग्योपजीचिनः 
विभागशीळसंशुक्तोदयावांश्वक्चमायुतः । देवतातिथिभक्तस्तुग्रहम्थोधार्मिकःरुम्ृतः 
शवरीमध्ययामौ यो इुतशेषञ्च यद्धविः । तत्र रुवपंस्तदश्चःश्च ब्राह्मणो नावसीदति 
नचतानि ग्रहरूथरूय कार्याण्यभ्यागते सदा | 
। ` खुधाव्ययानि यत्सौस्यं वाकयञ्चकुनोमुखम्‌॥ ७२॥ 
मम्युत्थानमिहायातसरूनेहस्पूर्वभाघणम्‌ । उपासनमनुत्रज्या ग्रहस्थोन्नतिहेतचे 
तथेषद्वथययुक्तानिकार्याण्येतानि वे नव । आसनम्पादशौचञ्चयथाशक्तयाशनं क्षितिः 
| शय्यातृणजलाभ्यड्भदी पागाहंस्थ्यसिद्धिदाः । 
ग तथा नच चिकर्माणि त्याज्यानि गृहमेधिनाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
| पंशून्यम्परदाराश्वद्रोहः क्ोधानृताप्रियम्‌ । छेषोदम्भश्वमायाचसवगमागांगेलानि हि 
नवावश्यककर्माणि कार्याणि प्रतिवासरम्‌ । 
रूनाने सन्ध्या जपोहोमः स्वाध्यायो देवताचनम्‌ ॥ ७७॥ 
पश्वदेवेतथा५५तिथ्यं नवमं पितृतर्पणम्‌ । नब गोप्यानि यान्यत्रमुने तानि निशामय) 
न्मक्षमेथुनं मन्त्रो ग्रहच्छिदश्व घञ्चनम्‌ । आयुर्धनापमानंस्जी न प्रकाश्यानि सर्वथा 
'पेता निप्रकाश्यानि. रहः पापमकुत्सितम्‌ । प्रायोस्यस्ठणशुद्धिश्वसान्वयःक्रय विक्रयो 
दाने गुणोत्कर्षों नान्यत्केनापि कुत्रचित्‌ ॥ ८० ॥ 
|...” दीनानाथोपकारिषु । मातापित्गुरुष्वेतन्नचर्क॑दत्तमक्षयम्‌ 
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निष्फळं नवसूत्सष्टै चाट्चारणतस्करे । ङुंघेद्ये कितवे धूर्ते शठे मल्ले च चन्दिनि 
आपत्स्घपि नदेयानि नघवस्तूनिसर्वथा । अन्वये सतिसघस्चं दारांश्च शरणागतान्‌ 
न्यासाधीकुलवृत्ति चनिक्षेपं्री धनंछुतम्‌ । योददातिसमूढात्मापराय श्चित्तचिशुध्यति 
एतन्नवानांनवकं ज्ञात्वा प्रियमवाप्जुयात्‌ । अन्यश्वनचकं घडिम सर्वेषां स्वगंमागंदम्‌ 
सत्यं शौचमहिसा च क्षान्तिर्दानं दया दमः । 
अस्तेय मिन्द्रियाकोचः सर्वषां धर्मसाधनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अभ्यरूय नचतिञ्चेतां सूचर्गमा्गप्रदीपिकाम्‌ । 
सताममिमताम्पुण्यां गृहस्थो नाचसीर्दात ॥ ८७ ॥ 
जिह्वाभार्याखुतोश्रातामित्रदाससमाश्रिताः | यस्येतेचिनयाव्याश्चतरू्यसरवंत्र गौरषम्‌ 
 पानंदुजनसंसर्गः पत्या च चिरहोउनम्‌। रूवम्नोऽन्यशृहचासञ्चनारी णांदूषणानि पट्‌ 
' सम्रघधान्यमुदुधृत्यमदधं यः प्रयच्छति । सहिघाधु पिको नामतस्यान्नं न च भक्षयेत्‌ 
' अग्रेमाहिपिकंदष्रा मध्येचवृषलीपतिम्‌ । अन्ते घाघु पिकञ्चंच निराशाः पितरोगताः 
महिषीत्युच्यते नारी या च स्याद्वव्यभिचारिणी । 
तां दुष्टां कामयेद्यर्तु सव माहिषिकः सस्टृतः ॥ ६२॥ 
| स्चवृपं या परित्यज्य परवृषे वृषायते । 'वृषळी सा हि विज्ञेया न शूद्री वृषलीमवेत्‌ L | 
| . ,यावदुष्णस्भवत्यन्नं याचन्मो नेन भुज्यते । ताबदश्चन्तिपितरोयाचन्नोक्ताहविशुणाः ' 
| विद्यादिन्यलम्य्ष श्रोत्रियेगृहमागते । क्रीडन्त्योषधयः सर्चायास्यामःपरमांगतिम्‌ | 
| अष्टशोचब्ताचारे चिम्रे बेदविच॑र्जिते । रोदित्यन्नंदीयमानं कि मया दुष्छतं इतम्‌ ' 
| यस्यकोष्ठगतं चान्नं वेदाभ्यासेन जीर्यति । स तारयति दातारं दशपूर्वान्दशापरान्‌ . 
नख्री णांवपनंकायं नचगाःसमजुवजेत्‌ । न च रात्री बसे्गोछे न कुर्याद्वैदिकीं श्रुतिम्‌ 
सर्वान्केशान्समुदृधृत्य च्छेदयेदंगुळद्वयम्‌ । एघमेचतुनारीणांशिरसो मुण्डनम्मवेत 
राजाचाराजपुत्रो वाब्राह्मणो घाबहुभ्रुतः । अकारयित्वा चपनम्पायश्चित्त विनिर्दिशेत 
केशानां रक्षणार्थाय द्वियुणं बतमादिशेत्‌। द्विगुणा दक्षिणा देया ब्राह्मणे चेदपारगे 
यो गृहीत्वा विषाहाभ्ि गृहस्थ इतिमन्यते । | 
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अन्नन्तस्य न भोक्तव्यं बृथापाको हि स स्सृतः॥ १०२. ॥ 
दाराग्निहो चदीङ्वाञ्चकुरुतेयो 5प्रजेस्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः 
परिवित्तिः परिवेत्तायया च परिचिद्यते । सर्वेते नरकं यान्तिदातृ्याजकपञ्चमाः 


` क्वीवे देशान्तरस्थे च सूके प्रवजिते जडे । कुञ्जे खर्व च पतिते न दोषः परिवेदने ) 


वेदाक्षराणियावन्ति नियुञ्ज्यादर्थकारणे । तावतीच भ्रणहत्या वेदविक्रयरुलभेत्‌ 
स्तु प्रत्रजितो भूत्वा सेचते मैथुनम्पुनः। षरिधर्पसहस्राणिविष्ठायांजायते कृमिः | 

रुद्रा शदरसस्पकः शूद्रणच सहासनम्‌ । शूद्राद्विद्यागमः कश्चिज्ज्वलन्तमपिपातयेत्‌ 
ूद्रादाहृत्य निर्वापं ये पचन्त्यवुधाद्विजाः। तेयान्ति नरकंधोरस्त्रह्मतेजो चिवर्जिताः 
माक्षिकंफाणितं शाकंगोरसंलवणं घृतम्‌ । हस्तदत्तानि भुक्तानि दिनमेकमभोजनम | 
हस्तदत्ताश्वयेर्नेहालवणं व्यञ्जनानिच । दातारंनोपतिष्टन्तेभोक्ताभुडक्तेतुकिटिविषस्‌ ' 
आयसैनवपात्रेण यदन्नसुपदीयते । भोक्तातह्विद्समं भुङक्ते दाता च नरकं व्रज्नेत । 
अजुद्यादन्तकाए श्व प्रत्यक्षेलवणञ्चयत्‌ । सत्तिकाभक्षण यञ्च समं गोमांसभक्षणः | - 
पानीयम्पायसस्भक्षं घृतं छवणमेव च । हस्तदत्तं न ग्रह्ीयात्तुल्यं गोमांसभक्षणेः 
अग्रतोनिवसेन्सूर्खो दूरतश्वगुणान्वितः । गुणान्वितायदातव्यंनास्तिमूर्खव्यतिक्रमः. 
ब्रह्मणातिक्रमोचास्ति विप्रे वेदविचजिते | ज्वलन्तमग्निमुत्सञ्यनहिभस्मनि हयते 
सनिकृएम'धीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । भोजने चेच दाने च दहेदासत्तमं कुलम्‌ 

गोरक्षकान्‌ चाणिजकांस्तथा कारुकुशीलवान्‌ - 

प्रेष्यान्वाधु षिकांश्चंच विप्राङच्छद्रबदाचरेत्‌ ८॥ 
देवदूव्य चिभागेनब्रह्मल्वहरणेन च । कुलान्याशु चिनश्यन्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च 
मादेहीतिचयोत्रर्‍याद्रवाझित्राह्मणेषु च । तिर्यग्योनिशतंगत्वा चाण्डालेष्वभिजायते ' 


E पाचा यञ्च प्रतिज्ञातं कर्मणानोपपादितम्‌ । ऋणं तद्धमसंयुक्तमिह लोके परत्र च 


विधलाशी भवे नित्यं नित्यःश्ञासृतभोजनः । यज्ञशेषो 5मृतम्भुक्तशेषन्तु विधं विदुः 


| पव्याइंसात्परिभ्रष्टेना सिदेशेष्यवस्थिते । बल्ले सएकवासास्तं देवेपित्ये च चर्जयेत्‌ 


यदेच तपयत्य द्विः पितृन्हनात्वा द्विजोत्तमः । 
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तेनेव सर्वमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफलम्‌ ॥ १२४ ॥ | 
हस्ती प्रक्षाल्य गण्टूपं यःपिवेद्वोजनोत्तरम्‌ । देवं पित्र्यं तथात्मानंत्रयंसउपघातयेत्‌ | 
| गणान्नं गणिकाननञ्चयदन्ञं - ग्रामयाजके । ख्रीणांप्रथमगसेछु झुक्तवा नावाय | 
पक्षे चा यदि वा मासे यस्य गेहेऽत्ति न दिजः । 
भुक्तवा दुरात्मनस्तरूय चरेञ्चान्द्रायणत्रतम्‌ ॥ १२७ ॥ 
/ सत्रिणां दीक्षितानाञ्च यतीनां ब्रहचारिणाम्‌ । | 
) प्तेषां सूतकं. नास्ति ऋत्विजां कर्म कुर्वेताम्‌ ॥ १२८॥ 
'अज्ीरणेऽभ्युदिते चान्ते श्मश्ुकर्म णिमैथुने । दुःस्वप्नेदुज॑नरूपोस्नानमेचविधीयते 
| | चेत्यद्क्षं चितिं यूपं शिव निर्माल्यभोजनम्‌ । 
वेदविक्रयिणं रूपृष्रा सचलो जलमाविशेत्‌॥ १३०॥ | 
अग्त्यगारेगवांगोष्ठे देवघ्राह्मण सन्निधौ । स्वाध्याये भोजने पानेपादुकेवेचिसजयेत्‌ | 
खलक्षेत्रगते धान्यं कूपचापीषु यञ्जढम्‌ । अग्राह्यादपितदुग्राह्म॑ यञ्चगोद्गतस्पयः 
यद्वेऐितशिराभुङ्क्त यद्‌ भुङक्ते दक्षिणासुखः । 
सोपानत्कश्च यद्‌ भुङ्क्ते तदे रक्षांसि सुञ्जते ॥ १३३ ॥ 
यातुधानाः पिशाचाश्च राक्षसाः क्ररकमिणः । 
| हरन्ति रसमन्नस्य मण्डलेन विवजितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
| ्रहमदयाश्चसुराः सर्वेचसिष्ठाद्यामहर्षयः मण्डलञ्चोपजीवन्ति ततः कुर्वीत मण्डलम्‌ ` | 
ब्राह्मण चतुरस्रं स्यात्‌ ञ्यस्न'घे वाहुजन्मनः । । 
हु 
{ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
। 
| 







चतुळञ्च विशः प्रोक्तं शूदरस्याभ्युक्षणं स्स्वतम्‌ ॥ १३६ ॥ 
नोत्सङ्गे भोजनं कृत्वा नोपाणौ नेव कपटे । नासनेनचशाऱ्या याम्भुञ्जीतनमढादितः 
घमशाखरथारुढावेद्खङ्गधरा द्विज्ञाः। क्रोडार्थमपियदुत्रयुः सधर्मः परमः स्तत 
रात्री धाना दधियुत धर्मकामो न भक्षयेत्‌ । 
अश्नतो धर्महानिःस्याद्वयाधिभिञ्चोपपीड्यते ॥ १३६ ॥ 
फाणितं गोरसं तोयं लघणम्मघुकाञ्चिकम्‌ । 
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| हसूतेन ब्राह्मणो दत्त्वा इच्छं चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥ १४०॥ ) 
गन्धाभरणमाल्यान यः प्रयच्छतिध्मेचित्‌। ससुगन्धिः सदाहष्गोयत्रयत्नोपजायते 
। गीलीरक्त ठु यद्रत्नं दूरतः परिवर्जयेत्‌ । स्रीणांक्री डार्थसंयोगे शयनीये न दुष्यति 
पालनाद्विक्रयाच्यंच तढुवृत्तेरपजीघनात्‌. | अपचित्रोभवेद्विप्रस्त्रिभिःङच्छ्रे विशुध्यति 
स्नान दानं तपो होमः स्वाध्याय पितृतर्पणम्‌ । 
बृथा देण्य महायज्ञा नीलीवासो विभर्ति यः॥ १४४॥ | 
` तीलीरक्तयदा वर्न विप्र: स्वाज्रेषुधारयेत । तन्तुसन्ततिसंख्याकेनरकेसवसेदश्रवम्‌ | 
| अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ १४६ ॥ 
गीलीरक्तेन वर्ण यदन्नसुपकल्पयेत्‌ । भोक्ता विष्ठासमम्भुडक्त दाता चनरकंत्रजेत / 
अन्दतस्त्राह्मणस्यान्ने क्षत्रियान्नस्पयः स्सृतम्‌ । 
वश्यस्य चान्नमेचान्न शूद्रस्य रुधिरं स्मृतम्‌ ॥ 222 ॥ 
 पेश्वदेवेन होमेन देवताभ्यचंनेर्जपः । असृतन्तेनचिप्रान्नसृग्यजुःसामसंस्छतम 
. व्यबहाराचुरूपेण न्यायेन तु यदर्जनम्‌ । क्षत्रियस्य पयस्तेन प्रजापालनतो भवेत्‌ 
पहरानद्धवाहाद्यद्नसुत्पाद्य यच्छति | सीतायज्ञविधानेन घेश्यान्नन्तेन संस्क्कतम्‌ 
अज्ञानतिमिरान्धरूय मद्यपानरतस्य च । रुधिरं तेन इूद्रान्नं वेदमन्त्रचिषर्जितम्‌ 
' १ इथाशपथं कुर्याटरूचल्पेऽप्यर्थे नरोत्तमः । वृथा हि शपथंकुचेन्प्रेत्यचेहविनश्यति 
कामिनीषु विवाहे च गवाम्भुक्त धनक्षये । 
त्राह्मणाभ्युपपत्ती च शपथेर्नास्ति पातकम्‌ ॥ १५४ ॥ 
सेत्येनशापयेद्धिप्र क्षत्रियंवाहनायुध! । गोबीजकाश्चनवश्यंशूद्रं सचस्तुपातकः 
भमिवाहारयेदेनमप्सुचेनं निमज्ञयेत्‌ । रूपशयेत्पुत्रदाराणां शिरांस्यैनञ्चवाप्रथक 
'यमंयममित्याहुरात्मावैयमउच्यते । आत्मासंयमितोयेन तं यमः किंकरिष्यति 
| न निखिशत्तथा तीक्षणः फणी वा दुरतिक्रमः 
हे रिपुर्चा नित्यसंक्रद्धी यथात्मा दरधिष्टित; ॥ १५८ ॥ 
शा क्षमावतां दोषोनद्वितीयः कथञ्चन । यदेनं क्षमया युक्तमशक्त मन्यतेजनः ॥१५६ 
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न शब्दशाख्राभिरतस्य मोक्षो न चेव रस्यावसथप्रियस्य । 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न लोकचित्तम्रहणे रतरूय ॥ १६०॥ 
एकान्तशीलस्य सदेच तस्य सचे न्ट्रियघ्रीतिनिवर्तकस्य । 
रुवाध्याययोगे गतमानसस्य मोक्षो भ्रुंचं नित्यमहिसकस्य ॥ १६१॥ 
| क्वेकान्तशीलत्वमिहास्ति पु'सः क्चेन्द्रियप्रीतिनिवृत्तिरस्ति । 
क योगयुक्तिः कवदेवतेज्याकाश्यां विनेभिः सहजेन सुक्तिः ॥ १६२ ॥ 
विश्वेशसंशीलनमेच योगस्तपञ्च: विश्वेशपुरी निया सः । 
व्रतानि दानं नियमा यमांख्च स्नानं द्य॒नद्यां यदुदग्बहायाम्‌ ॥ १६३॥ 
स्कन्द्‌ उवाच 
न्यायागतधनस्तच्वज्ञाननिष्ठोतिथिप्रियः । श्राद्धछत्सत्यवादीचग्रहस्थोपीहमुच्यते 
दीनान्धकृपणाथ्थिभ्योदत्त्वानज्नानिविशेषतः । 
कृत्वा गाह्यांणि कर्माणि गृहरूथः श्रेय आप्नुयात्‌ ॥ १६५ ॥ 
इत्थमाचरतांम्पु सां काशीनाथः प्रसीदति । 
काशीनाथप्रसादेन काशीप्राप्तिस्तु मोक्षक्कत्‌ ॥ १६६ ॥ 
स सर्वती्थसुस्नातः स सवंक्रतुदीक्षितः । सदत्तसर्वदानस्तुकाशीयेननिपेविता 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणे एकाशीतिसाहस्जत्यांसंहितायां पूर्वार्धे काशीखण्डे 
ग्रहस्थधर्माख्याने नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४०॥ 


ms या, दका 
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एकचत्वारिरो ऽध्याय 
योगाख्यानवर्णनम्‌ 


स्कन्द्‌ उचाच 


उचित्वेचंगृहे विप्रो द्विती या दाभ्रमात्परम्‌ । वलीपलितसंयुक्तस्तृतीयाभ्रममाचिशेत्त्‌ 


अपत्यापत्यमालोक्य शआ्रास्याहारान्चिसज्य च | 
पललं पुत्रेषु सन्त्यज्य पत्न्या चा चनमाचिशेत्‌ ॥ २॥ 
घसानश्वर्मची राणिसाझिमुन्यन्नवर्तनः । जरी सायम्प्रगेर्नायीशमश्रुळोनखलो मभरत्‌ 
शाकसूलफलंधघा पिपञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ । अस्मूलफलभिक्षा भिरचंयेद्विक्षुकातिथीन्‌ 
अनादाता च दाताचदान्तःस्वाध्यायतत्परः | वतानिकञ्चजुद्दयादस्रिहोत्रेयथाविश्ि 
सुन्यन्नः रुचयमानीतःपुरोडाशांश्चनिवपेत्‌ । स्वयं कृतञ्चलच णंखादेत्स्नेहंफळो द्वचमू 
बजयेच्छेङु शिम्रूचकवकम्पललम्मधु । सुन्यन्नमाश्बिने मासि त्यजेत्यत्पूर्वसञ्चितम्‌ 
ग्राम्याण फलसूलानि फालजान्नञ्ञ सन्त्यजेत्‌ । 
 _ दन्तोळूखलको वा स्यादशमकुट्टोऽथ घा भवेत्‌ ॥ ८॥ 
सद्यःप्रक्षालको चास्यादथवा माससञ्चयी । त्रिषडह्वादशमासाज्रफलमूलादिसंश्रही 
नक्ताश्येकान्तराशी चा पष्टकालाशनोऽपि घा । | 
चान्द्रायणत्रती चा स्यात्पक्षभुग्वाःथ मासभुक्‌ ॥ १०॥ बर 
वेखानसमतस्थस्तु फलमूलाशनोऽपि छा । तपसा शोषयेहेहं पितृन्देचांश्च तर्पयेत्‌ 
अझ्निमात्मनि चाधाय विचरेदनिकेतनः ` । भिक्षयेतप्राणयांत्रार्थं तापसान्वनघासिनः 
यामादानीय चाक्रीयादष्टौ ्रासान्चसन्चने । इत्थं चनाभ्रमीविप्रोत्रह्मलोके महीयते 


| पि भागंतृतीयमितिकानने । आयुषस्तुतुरीयांशेत्यक्तवासड्रान्प रिवजेत्‌ 


कणजयमसंशोध्यत्वनुत्पाद्य सुतानपि । तथा यज्ञाननिष्टा च मोक्षमिच्छन्वजत्यधः 
मनागपि न भूतानां यस्माढुत्पद्यतेभयम्‌ । सर्वभूतानि तस्येह प्रयच्छन्त्यभयं खदा 
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एक एव चरेन्नित्यमनञ्रिरनिकेतनः । सिद्धर्थभसहायः स्यादुग्राममन्चार्थ | 
जीचितम्मरणं घाथना भिकाङक्षेत्कचिद्यतिः । कालमेबभतीक्षेतनिदेशस्भृतको यथा | 
सर्वत्र ममताशून्यः सर्वत्र समतायुतः । व्रक्षमूलनिकेतश्ध सुमुक्षरिहशस्यते : 
ध्यानं शौचं तथाभिक्षा नित्यमेकान्तशीळता । यतेञ्चत्वारिकर्माणिपञ्चमं नोपपद्यते | 
| वार्षिकांश्चतुरो मासान्विहरेन्न यतिः चिल्‌ । | 
| वीजाडुराणां जन्तूनां हिंसा तत्र यतो भवेत्‌ ॥ २१॥ | 
गच्छेत्परिहरञ्‌जन्त्‌म्‌ पिवेत्कंवस्रशो धितम्‌ । चाचंबदेदचुद्ठेगांनक्रुध्येत्केनचित्कचित | 
| . .चरेदात्मसह्ायश्च निरपेक्षो निराश्रयः । नित्यमध्यात्मनिरतो नीचकेशनखो वशी | 
| कुसुम्भवासा दण्डाळ्यो भिक्षाशी ख्यातियजितः । 
अलाबुदारुस॒द्वेणुपात्रं शस्तं न पञ्चमम्‌ ॥ २४ ॥ | 
नग्राह्मन्तेजसम्पात्रं भिक्षुकेन कदाचन । चरारके संगृहीते तत्र तत्र दिने दिने ॥ २५। | 
गोसहस्रवधम्पापं श्रतिरेषा सनातनी । . हृदिसस्नेहभावेन चेद्दरक्षेत्सियमेकदा | 
को रिद्वयम्प्रहमकल्पं कुम्भीपाकी न संशयः | एककालक्चरेटरेक्षं न कुयांत्तत्र विस्तरम्‌ | 

| गचधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवजञने । वृत्त शरावसम्पाते भिक्षां नित्यञ्चरेद्यतिः | 
अदपाहारो रहःस्थायी ट्विन्द्रियार्थेष्चळो छुपः । | 
राग्वेषविनिमुक्तो सिक्षुमोक्षाय कलपते ॥ २६ ॥ 

आश्रमे तु यतियंस्य मुहुतेमपि चिश्रमेत्‌ । किन्तस्यानेकतन्त्रेणकृतकृत्यः स जायते 
सञ्चितं यद्‌ ग्रहस्थेनपापमामरणान्तिकम्‌ । निर्धक्ष्यतिहितत्सर्घमेकरात्ो पितोयतिः 
इष्वा जराभिभवनमसह्यं रोगपीडितम्‌ । देइत्यागं पुनगंभगभंक्लेशश्च दारुणम 
नानायोनिनिचासञ्च घियोगञ्च प्रियं *सह । अप्रिये :सइसंयोगमधर्माददुःखसम्भवर्म । 

| 















पुननिरयसंचासं नानानरकयातनाः । कर्मदोषसमुदुभूता न्णां गतिरतेकथा | 
देहेष्चनित्यतां दृष्टानित्यतां परमात्मनः । कुर्घीत मुक्तये यतनं यत्र यत्राश्रमे i 
करपात्रीति विख्याता सिक्षापात्रचिच्ञिताः। तेषां शत गुणम्पुण्यम्भवत्येष दिति | 
आशमांख्तुरस्त्वेच ऋमादासेब्य पण्डितः | निर्डन्द्ररत्यक्तसङ्कश्चत्रह्मसूयाय कल्प । 
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असयत'ऊुदुद्धांनामात्मा बन्धाय करपते । धीमद्विः संयतःसोऽपिपदंद्ययादनामयम्‌ 
श्रुतिस्सुतिपुराणञ्च चिद्योपनिषदरुतथां । 
लोका; सूत्राणि भाष्याणि यद्चान्यद्वाङ्मयं कचित्‌ ॥ ३६ ॥ 
वेदाइुबचनं जात्या ब्रह्मचयं तपो दमः । श्रद्धोपचासःरूचातन्त्यमात्मनोज्ञानहेतचः 
सहिसव विजिज्ञाल्यआत्मैचाश्रमघतिमिः । ्रोतव्यरुत्वथमन्तन्यो द्रष्टव्यश्चप्रयद्भतः 


/ आत्मज्ञानेनछ्ुक्तिःर्यात्तश्च योगादरतेनहि । सचय ग श्चिरंकाळमभ्यासा देच सिध्यति | 


नारण्यसंश्रयाद्योयो न नानाग्रन्थचिन्तनात्‌ । न दानेनेत्रते्चापि नतपोभिर्नचा मखैः 
नच पद्मासनाद्योगो न चाघ्राणाग्रचीक्षणात्‌ । न शौचेन न मौनेन न मन्त्राराधनैरपि 

असियोगात्सदाभ्यासात्तत्रेव च चिनिश्चयात्‌। 

पुनः पुनरनिवदात्सिध्येद्योगो न चान्यथा ॥ ४५ ॥ 
आत्मक्रीडर्यसततं सदात्ममिथुनस्यच । आत्मन्येव सुतप्तस्य योगसिद्विनदूरतः 
अत्रात्मव्य तिरेकेण द्वितीयं यो नपश्यति । आत्मारामःसयोगीन्द्रोत्रह्मीभूतो भवेदिह 
संयोगरुत्वात्ममनखोर्याग इत्युच्यतेबुधेः । प्राणापानसमायोगो योग इत्यपि कश्चन 
विषयेन्द्रियसंयोगोयोगइत्यप्यपण्डितेः । . विषयासक्तचित्तानां ज्ञानं मोक्षश्च दूरतः 
डुनिवारा मनोवृत्तिर्यांचत्सा ननिबतंते | किचदन्त्यपि योगस्य तावन्नेदीयसी कुतः 
ृत्तिहीनंमनः कृत्वाक्षेत्रज्ञे परमात्मनि | एकीङृत्य चिसुच्येत योगयुक्तः सडच्यते 
च हिमुंखा निसर्चा णिङृत्वाखान्यन्तराणिचे । मनस्येवेन्द्रियग्रामंमनश्चात्मनियोजयेत्‌ 
सर्वभावविनिमुक्तक्षेत्रज्ञंत्रच्म णि न्यसेत्‌ । एतद्ध्यानंचयोगश्च रोषो ऽन्योग्रन्थचिरूतरः 
यज्नास्तिलवेलोकेषु तदर्तीतिचिरुध्यते । कथ्यमानं तदन्यस्य हृद्येनाघतिष्ठते 


स्वसंवेद्यं हितदन्रह्म कुमारी खीसुलंयथा | अयोगीनेतद्वेत्ति जात्यन्ध इच चर्तिकाम्‌ 


नित्याभ्यसनशीळस्यरूचसंचेद्यंहि तद्भवेत्‌ । तत्सूक्ष्मत्वादनिर्देश्यंपरंत्रह्म सनातनम्‌ 
। यथानस्थिरतामियात्‌। घाताइतंयथाचित्तं तस्मात्तरूयनचिश्वसेत्‌ 
अतोऽनिळंनिरुन्धीतचित्तस्यस्थैयंहेतवे । मरुन्निरोधनार्थाय षडङ्ग योगमभ्यसेत्‌ 


` सासनंप्राणसंरोधः प्रत्याहारश्चघारणा । ध्यानंसमाधिरेतानियोगाङ्गानिभचन्तिषड्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३०४ # स्कन्दपुराणम्‌ क ˆ [ ४ काशीखएडे 


आसनानीह तावन्ति याघन्त्यो जीवयोनयः । 
सिद्धासनमिदं प्रोक्तं योगिनो योगसिद्धिदम्‌ ॥ ६० || 
एतद्भ्यसना ज्ित्यं वष्मंदाढ्य मवाप्चुयात्‌ ॥६१॥ 
दक्षिणं घरणं न्यस्यवामोरूपरियोगचित्‌ | यास्योरूपरि वामं बपद्मासनमिदं विदुः 
कराभ्यां धारयेत् पश्चादजुष्टी द्ृढवन्धवित्‌ । भवेत्प्मांसनादर्मादभ्यासादटूढविग्रहः 
अथ वाह्यासने यस्मिन्सुखमस्योपजायते । - | 
स्चस्तिकादौ तदध्यास्य योगं युञ्जीत योगवित्‌ ॥ ६४॥ 
' नतोयवहिामीप्ये न जीर्णारण्यगोष्टयोः । नदंशामशकाकीर्णनचेत्येन च चत्वरे 
. केशमस्मतुपाङ्कारकीकसादिप्रदूषिते । नाभ्यसेत्पूतिगन्धादौ न -स्थाने जनसडुठे 
' सरवेवाधाविरहिते सर्वेन्द्रियसुखाचहे । मनः प्रसादजञनने स्नग्धूपामोदमोदिते 
| नातितृप्तः श्रुधार्तो न नविण्मूत्रप्रवाधितः । 
| नाध्वखिन्नो न चिन्तातों योगं युञ्जीत योगचित्‌॥ ६८॥ 
| ऊरुरूथोत्तानचरणः सब्ये न्यस्योत्तरं करम्‌ । 
उत्तानं किञ्चिदुक्ञम्य चक्त्रं विष्टभ्य चोरसा ॥ ६६॥ 
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' निमीलिताक्षः सत्त्वस्थो दन्तर्देतान्न संस्पूदोत । 
तालुस्थाचलजिहृश्व॒ सम्वतास्यः सुनिश्चलः ॥ ७० 
स न्नियस्ये न्ट्रियभ्रामंनाति नीचोच्छितासनः । र 
चलेऽनिलेचळं सब निश्चले तत्र निश्चलम्‌ । 
स्थाणुत्वमाप्जुयाद्योगी ततोऽनिळनिरुन्धनात्‌ ॥ ७२॥ 
| याबदवेहे स्थितः प्राणोजीवितं ताषदुच्यतेः। निर्गते. तञ मरणंततःप्रा णंनिरुन्धयेद्‌ . 
| यावढुवद्धो मरुद्देहेयावच्चेतो निराश्रयम्‌ । यावद्द्वश्श्रि घोमंध्येतावत्कालभर्यक 7 | 
काळसाध्चसतो ब्रह्मा प्राणायामं, सदाचरेत्‌ । | 
योगिनः सिद्धिमापन्नाः सम्यक्‌ प्राणनियन्त्रणात ॥ ७५॥ ` 
मन्दोद्वादशमात्रस्तुमात्रालघ्वक्षरामता।' मध्यमो द्विगुण पूर्वादुत्तमर्त्रियुणस्वत 
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स्वैदंकम्पंचिषादं घ जनयेत्कमशस्त्वसौ ॥'प्रथमे न जयेत्ल्वेदं द्वितीयेन तु वेपथुम्‌ 
विषादं हि तृतीयेन सिद्धः प्राणोऽथ योगिनः | ह 
| भवेत्क्रमात्सक्षिरुद्धः सिद्धः प्राणोऽथ योगिना । 
| क्रमेण सेव्यमानोऽसो नयते यत्र चेच्छति ॥ ७८॥ 
। हठन्निद्व्राणोऽयं रोमकूपेषु निः्सरेत्‌। देहं चिदारयत्येष कुष्ठादिजनयत्यपि 
| तत्प्रत्याययितव्योऽसौ क्रमेणाऽरण्यह स्तिवत्‌ ! ` 
चन्यो गजो गजारिर्वा क्रमेण सुदुतामियात्‌ ॥ ८०॥ 
करोति शास्दनिदेशंन च तंपरिळङ्गयेत्‌। तथा प्राणोहृदिरूथोयंयो गिनाक्रमयोगतः 
ग्रहीतः सेव्यमानरूतुविश्रम्भसुपगच्छति ॥ ८१॥ : 
| पट्निशदङ्खलो हँसः प्रयाणं कुरुते बहिः । सव्यापसव्यमार्गेण प्रयाणात्प्राणउच्यते 
॥ गुद्धिमेति यदा सवे नाडीचक्रमनाकुलम्‌ । तदेष जायतेयोगी क्षमः प्राणनिरोधनै 
दढासनो यथाशक्ति प्राणंचन्द्रेण पूरयेत्‌ । रेचयेदथ सूयेण प्राणायामोऽयसुच्यते | 
| स्रवत्पीयूषधारोधं ध्यायंश्रन्द्रसमन्वितम्‌ । 
| प्राणायामेन योगीन्द्रः सुखमाप्रोति तत्क्षणात ॥ ८५॥ 
| विणा पाणमाङष्य पूरयेदौद्रीं दरीम्‌ । कुम्भयित्वाशनेःपश्चाद्योगीचन्द्रेणरेचयेत्‌ 
चछज्उचळनपुञ्ञाभं शीलयन्षष्मगु' हृदि । अनेन याम्यायामेनयोगीन्द्रःशर्मभाग्भवेत्‌ 
इत्थं मासत्रयाभ्यासादुभयायामसे घनात्‌ । 
सिद्धनाडीगणो योगी सिद्धप्राणोऽभिधीयते ॥ ८८॥ 
थेएंधारणं घायोरनलस्य प्रदीपनम्‌। नादाभिव्यक्तिरारोग्यंभवेज्ञाडीविशोधनात्‌ 
गणोदेहगतोचायुरायामस्तश्षिबन्धनम्‌ । एकश्वासमयीमात्राप्राणायामो निरुच्यते 
गणायामे्धमेघर्मः कम्पोभवतिमध्यमे। उत्तिष्ठेदत्तमे देहो बद्धपद्मासनो मुहुः 
|, गणायामैदेहेद्वोषान्प्रत्याहारेण पातकम्‌ । मनोधेय धारणया ध्यानेनेश्वरदर्शनम्‌ | 
समाधिना ढमेन्मोक्ष' त्यत्तवा धमं शुभाशुभम्‌ । 
आसनेन पपुर्दाढ्य षडङ्गमिति  कीर्तितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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. प्राणायामद्विषट्केन प्रत्याहार उदाहृतः । प्रत्याहार द्वादशभिधारणा परिकीर्तिता 


भवेदीश्वरसङ्गत्यं ध्यानं द्वादशधारणम्‌ । ध्यानद्वादशकेनेच समाधिरभिधीयते 
समाभ्रेःपरतोज्यो तिरनन्तंस्वप्रकाशकम्‌ । तस्मिन्‌ दृष्टक्रियाकाण्डंयातायातंनिघते 
पचने व्योमसम्प्रा्े ध्वनिरुत्पद्यते महान्‌। घण्डादीनाम्प्रचाद्यानां ततःसिद्धिरदूरतः 
प्राणायामेन युक्तेन सर्षव्याधिक्षयो भवेत्‌। अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्चव्याधिसमुद्चः 

हिक्काश्वासञ्च कासश्च शिरःकणां क्षिवेद्नाः । 

भवन्ति विविधा दोषाः पचनस्य व्यतिक्रमात्‌ ॥ ६६॥ | 

युक्त युक्तं त्यजेद्वायु' युक्त युक्तश्च पूरयेत्‌ । 

युक्तं युक्तश्च वध्नीयादित्थं सिध्यति योगवित्‌ ॥ १००। | | 
इन्द्रियाणां हि चरतांचिषयेषु यद्वच्छया । यत्प्रत्याहरणंयुक्तन्याप्रत्याहारःसडच्यते | 
प्रत्याहरति यः स्वानिक्कू्मोङ्गानीवसर्षतः । प्रत्याहृतिचिधानेनसर्याद्विगतकल्मषः | 
नाभिदेशेवसेद्वानुस्तालुदेशोे च चन्द्रमाः । वषत्यधो सुखश्चन्द्ो ग्रसे दृध्घसुखोरषिः 
करणन्तन्चकतेव्यंयेन सा प्राप्यते सुधा । ऊध्घ नाभिरधरूताळुरूध्च भाइुरघः शशी 

करणं चिपरीताख्यमभ्यासादेच जायते ॥ १०४ ॥ | 
काकखञ्चुषदास्येन शीतलंशीतळंपिबेत्‌ । प्राणं प्राणचिधानज्ञो योगीभघतितिशंर 
रसनां ताळुषिवरे निधायोध्बंसुखोऽम्ृतम्‌ । धयन्नि्जरताङ्कच्छेदाषण्मासान्न संशयः | 
| ऊध्वजिहः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः । 

मासाधन न सन्देहो सृत्यु्जयति योगचित्‌ ॥ १०७॥ 
सम्पीड्य रसनाग्रेणराजद्न्तबिळं महत्‌ । ध्यात्वासुधामय्यी देवीं पण्मासेतक विभषे 
अस्ृतापूणदेहस्ययो गिनो द्वि्रिवत्सरात्‌ । ऊध्व प्रचर्ततेरेतोह्मणिमदियुणोवयम्‌ | 
नित्यं सोमकळापूणशारीर यस्ययो गिनः । तक्षकेणापिदष्टस्यचिषं तस्य न 2 न्‌ 
आसनेन समायुक्तःप्राणा यामेन संयुतः । प्रत्याहारेण सस्पन्नोधारणामथ 


हृदये पञ्चभूतानां धारणं यत्‌पृथक्‌पथक्‌ । मनसोनिश्चळत्वेन घारणास 
हरिताळनिभां भूमि सलकारां सवेधसम्‌ । 
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चतुप्कोणां हदि ध्यायेदेषांस्यात्‌ क्षितिधारणा ॥ ११३ ॥ 
| कण्ठेऽस्वुतत््वमधेन्डु निभं बिष्णुसमन्वितम्‌ । 
वकारवीज कुन्दाभं ध्यायन्नम्बुजयेदिति ॥ ११४ ॥ | 
तालुस्थमिन्द्रगोपाभंत्रिकोणंरेफसंयुतम्‌ । रुद्रेणाधिष्ठितंतेजोध्यात्वाचहिजयेदिति 
बायुल्तत्वंभ्रू,योमंध्ये बृत्तमञ्जन सन्निमम्‌। यम्त्ीजमी शदेवत्यंध्यायन्वायु'जयेदिति | 
आकाशञ्चमरी चिवारिसद्व्शं यदुत्रह्मरन्धस्थितं, ` 
| यन्नाथेन खदाशिवेन सहितं शान्तं हकाराक्षरम्‌ । | 
प्राणं तत्र चिनीय पंश्चघटिकं चिन्ता न्वितं ,घारयै- | 
| देषा मोक्षकपाटपारनपटुः प्रोक्ता नभोधारणा ॥ ११७ 
। स्तम्भनाप्लाघनी चेव दहिनी भ्रामणीतथा । शमनीचभवन्त्येताभूतानांपञ्चधारणाः 
| ध्ये चिन्तायां ससुतो धातु श्चिन्तातत्त्वे सुनिश्चला । 
| एतड्ध्यानमिह प्रोक्तं सगुण निश णं द्विधा ॥ ११६॥ 
' सणुणंवर्णभेदेन निश णंकेबळम्मतम्‌ । समन्त्रं सणुणं बिद्धि निगुर्ण मन्त्रचर्जितम्‌ 
` अन्तश्चेतो व हिश्चश्चरवरूथाप्य सुखासनम्‌ । समत्वञ्चशरीरस्यध्यानसुद्रातिसिद्धिदा | 
नाश्वमेधेन तत्पुण्यं नच घे राजसूयतः। यत्पुण्यमेकध्यानेन लभेद्योगी स्थिरासनः 
शब्दादीनाञ्च तन्मात्रा यावत्कर्णादिषु स्थिता । 
तावदेव स्खत॑ ध्यानं स्यात्समाधिरतःपरम्‌॥ १२३ ॥ .. 
धारणा पञ्चनाडीका ध्यानं स्यात्पश्टिनाडिकम्‌ । 
दिनद्वाद्‌राकेन रूयारसमाधिरिह भण्यते ॥ १९४ ॥ 
जऴसेन्धवयो३ साम्यं यथा भवति योगतः । तथात्ममनसोरेक्यंसमाधिरिहभण्यते 
पदासंक्षीयते घ्राणो मानसञ्च प्रलीयते । तदा समरसत्बं यत्ससमाधिरिद्दोच्यते 
| पेत्समत्वंद्दयोरच जीचात्मपरमात्मनोः। स नए्सर्वसङ्कुपः समाधिरभिधीयते ॥ 
| गत्माननपरवेत्ति न शीतं नोष्ममेव च । समाधियुक्तो योगीन्द्रोनखुखंन सुखेतरत्‌ 
| कोल्यते नेवका छेन लिप्यते नेव कर्मणा । भिद्यते न चशस्रास्रेयोगीयुक्तःसमा घिना 
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युक्ताहारविहारश्ध युक्तचेष्टोहि कर्मसु । युक्तनिद्राववोधश्च योगीतत्त्वं ` प्रपश्यति |. 
तत्त्वं विज्ञानमानन्दमब्रहमब्रह्मचिदोविदुः । हेतुदृष्टान्तरहितं वाङ्गनोभ्यामगोचरम्‌॥ 
तत्र योगी निरालम्बे निरातङ्के निरामये। षडड्रयोगविधिना परेत्रह्मणि लीयते॥ 
यथा घृते घृतं क्षिप्तं घृतमेव हि तद्भवेत्‌ । क्षीरेक्षीरं तथा योगी तत्रतन्मयतां ब्रजेत्‌ 
अनस जातपानीये विंदध्यादङ्गमर्दनम्‌ । त्यजेत्कदुष्मं लवण क्षीरभोजीः खदा भवेत्‌ 
ब्रह्मचारी जितक्रोधो. जितळोभो विमत्सरः । | 
अब्द्मित्थं सदाभ्यासात्स योगीति निगद्यते ॥ १२५ ॥ 
महामुद्रां नभोमुद्रामुड्डीयानञ्जलन्धरम्‌ । मूलबन्धन्तुयोवेत्तिसयोगीयोग सिद्धिमाक्‌ 
। शोधनंनाडीजालसूय घटनक्वन्द्रसूयंयोः । रसानां शोषणंसम्यङ्महामुद्रामिधीयते 
योनि वांमाङधिणाऽऽपीड्य कृत्वा वक्षरूथले हनुम्‌ । 
हस्ताभ्यां प्रसृतम्पादं घारयेद्दक्षिणं चिरम्‌ ॥ १३८ ॥ 
' प्राणेन कुक्षिमापूर्य चिर संरेचयेच्छनेः । एषाप्रोक्ता महामुद्रा महाधौ घविनाशिनी 
| चन्द्राङ्गे तु समभ्यस्य सूर्याङ्ग पुनरभ्यसेत । 
| याचत्तुल्या भवेत्सङ्ख्या ततो मुद्रा विसर्जयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
नहि पथ्यमपथ्यं चा रसाःसर्घेऽपिनीरसाः । अपिघोरं विषम्पीतम्पीयूषमिवजीयंति 
क्षयकुष्ठगुदावतगुल्माजीणंपुरोगमाः । र 
कपालकुहरेजिहवाप्रविष्टाविपरींतगा। भ्रुघोरन्तगंतादृष्टिमुंद्रा भवति खेचरी ॥ ४३ 
| न पीड्यते शरौघेण न च लिप्येत कर्मणा । 
वाध्यते न स कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ १४४ ॥ 
| चित्तं चरति खे यस्माजिह्वा चरति खेगता । तेनेषा खेचरीनाम मुद्रा सिद्धेगिषेषिती | 
यावद्बिन्दुः स्थितो देहे ताचन्सृत्युभयं कुतः । 
याघदु बद्धा नभोमुद्रा ताचद्‌ बिन्दुनंगच्छति ॥ १४६ ॥ | 
उड्डीनंकुरुतेयरूवादहोरात्रं महाखगः । उड़ीयानन्ततः प्रोक्तं तत्र बन्धो चिधीयतै। | 
जठरेपश्चिमं तानंनामेरूध्वंञ्चधारयेत्‌ । उड्डीयानो ह्ययस्बन्धो खुत्योरपिभय त्यजैव | 
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वादा हह जि SR कामि. 


क्क 
१७५० ०७ 


| टकचत्वारिशोऽध्यायः] ॐ योगसिद्विवर्णनम्‌ अ ३०६ 


बध्नाति हिशिराजालमधोगा मिनभोजलम्‌ । पषजाळन्धरोवचन्धःकण्ठेदःखौघनाशनः 
जालन्धरे छतेवन्धे कण्डसङ्कोचलक्षणे । न पीयूषंपतत्यञ्यौ न च बायुः प्रधावति ॥ 


अपानप्राणयोरेक्ये क्षयो सूत्रपुरीषयोः । युचाभवतिब्वद्धोऽपि सततम्मूलवन्धनात्‌ 
य्ाणापानचशो जीव ऊर्ध्घाधः परिधाचति । 
वामदक्षिणमार्गेण चञ्चलो न स्थिति ळमेत्‌॥ १५३॥ 


, पा्षिणभागेन सम्पीड्ययो निमाकुञ्चयेद्णुदम्‌ । अपानमूध्वेमाक्कप्यमूलवन्धोचिधीयते | 


- गुणबद्धोयथापक्षी गतोप्याङृष्यतेपुनः। गुणेर्वद्धस्तथाजीवः प्राणायामेन कष्यते 


te rr rt >. 
» 


अपानः कर्षति प्राणस्प्राणोऽपानञ्च कर्षति । 
ऊ््वांधःसंस्थितावेतौ संयोजयति योगवित्‌ ॥ १५५ ॥ 
हकारेण वहियांति सकारेण चिरोत्पुनः । हंसहंसेत्यतोमन्त्रंजीबोजपति सदा | 
षट्शतानि दिवारात्रौ सहस्राण्येक बिशतिः। ` 
एतत्सङ्क्यान्वितं मन्त्रं जीवो जपति सवदा ॥ १५७ ॥ 
अजपा नामगायत्री योगिनां मोक्षदायिनी । अस्याः सङ्कपमात्रेणनरःपापेःप्रसुच्यते | 
अन्तराया भवन्तीह योगिनोयोगहानिदाः। श्रूयतेदूरगा घाता दूरस्थं दश्यते पुरः 
योजनानां शतं यातुं शक्तिः स्यान्निमिषार्धतः। | 
अचिन्तितानि शास्त्राणि कण्डपाडी भवन्ति हि॥ १६०॥ | 
हि महाभारोल्घुअवेत्‌ । क्षणंळशःक्षणंस्थूलः क्षणमत्पःक्षणं महान, 
परकायं प्रविशति तिरश्चां वेत्ति भाषितम्‌ । 
दिव्यगन्धं तनौ धत्ते दिव्यां बाणं प्रचक्ति च ॥ १६२ ॥ 
प्राथ्यंते दिव्यकन्याभिदिव्यं धारयते घपुः । 
इत्याद्योऽन्तरायाः स्युर्योगसंसिद्धिसूचकाः ॥ १६३॥ 


| पधेभिरन्तरायेनं क्षिप्यते ऽस्येहमानसम्‌ । तदग्रे तत्समाप्रोति पद्म्त्रह्मादिइुलेभम्‌ 





| पत्माप्य न निघर्तेत यत्प्राप्यन च शोचति । तलभ्यते षडङ्गेन योगेन कलशोद्वच 


एस जन्मनायोगःकथ मित्थम्प्रसिद्ध्यति । ऋतेचयोगसंसिद्धेःकथ॑सुक्तिरिहाप्यते 
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३१० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 
उभे एच हि निर्वाणवर्त्मनी किल कुम्भज !। ॒ 
किम्वा काइयां तजुत्यागः किम्चा योगोऽयमी हशः ॥ १६७॥ 
चञ्च ले न्ट्रियवृत्तित्वात्कलिकल्मषजुम्भणात्‌ । 
अल्पायुषां तथा नुणां क्वेह योगमहोदयः ॥ १६८ ॥ 
अतएव हि जन्तूनां महोदयपदप्रदः । सदेव सदयाधाधिःकाश्यां विश्वेश्वरःस्थितः 
काश्यांसुखेनकेचल्यं यथालभ्येतजन्तुमिः | योगयुक्त्याद्यपायेञ्चनतथान्यत्रकुत्रचित्‌ | 
काश्यांस्वदेहलंयोगः सम्यग्योग उदाहृतः । मुच्यतेनेह योगेन क्षिप्रमन्येन केनचित्‌ | 
| विश्‍वेश्वरोविशालाक्षी द्यनदीकालभेरवः। श्रीमान्‌ ढुण्ढिदंण्डपाणिःषडङ्गोयोग एषवे | 
एतत्घडऊ यो योगं नित्यंकाश्यां निषेवते । सम्प्राप्य योगनिद्रां सदीर्घामसृतमश्नुते 
उट्ङारः छत्तिवासाश्वकेदारश्व त्रिविष्टपः | वीरेश्वरोड्थविश्वेशः षडङ्गो यमिहापर' 
पादोदकासिम्मेदज्ञानोदमणिकणिकाः । षडङ्गोऽयम्मद्दायोगो ब्रह्मधर्महदावपि 
| षडङ्गसेवनादस्माद्वाराणस्यां नरोत्तम । न जातु जायते जन्तुजननीजठरे पुन 
गङ्गारूनानं महापुद्रामहापातकनाशिनी । एतन्सुद्राळताभ्यासो5प्यस्टृतत्वमचाप्युयरात्‌ | 
काशीवी थिषु सञ्चारो मुद्रा भचति खेचर्र/। खेचरो जायते नूनं खेचर्यामुद्रयानया | 
| उड़ीयसवेतो देशाद्यानं बाराणसीम्प्रति। उड्डीयानो महाबन्ध एष सुक्त प्रकटपते | 
`. जलस्य धारणंमूरदिन विश्वेशस्नानजन्मनः । एप जालन्धरो वन्धः > 
| बरतो विध्नशतेनापियन्न काशीं त्यजेत्सुधीः । सूळबन्ध स्म्तोहाषदुःखमूलनि शन्तः 
इतियोगः समाख्यातो मयातेद्विचिधो मने !। सषडङ्गः समुद्रश्च मुक्तयेशाम्सुमाषितः 
याचन्ने न्ट्रियचेछुव्यं याबद्वयाधिर्न बाधते । | 
यावत्काळविलस्वो५स्ति तावद्योगरतो भवेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
उभयोर्यागयोर्मध्येकाशीयोगोऽयमुत्तम | काशीयोगंसमम्यस्यप्राप्बुयाद्योगमुत्तम्म | 
आधिव्याधिसद्दायिन्या जरया मृत्युलिङ्गया । | 
काल निकटतो ज्ञात्वा काशीनाथं समाश्रयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
काशीनाथ समाश्रित्य कुतः कालभयं नृणाम्‌ । 
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द्विचत्वारिशो5ध्यायः ] * कुमारागछत्ययोःसम्बादवर्णनम्‌ ॐ ३११ | 


क्रुद्धो$पि जीवद्वत्कालस्तञ्च काश्यां सुमङ्गलम्‌ ॥ १८६ ॥ 
आतिथ्येनेहसि यथा प्रंतीक्षेतांबतिथिं कृती । 
काश्यां काळं तथा यान्तं भाग्यवान्सस्पतीक्षते ॥ १८७ ॥ 
कलिः कालः कतंकर्मत्रिकण्टकमितीरितम्‌ । एतत्त्रयं न प्रभवेदानन्द्चनघासिनाम्‌ 
अन्यत्राऽतकितः कालः कलयिष्यत्यसंशयम्‌ । 
कालादभय मिच्छेच्चेत्ततः काशीं समाश्रयेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरुयाँ संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वा्े योगाख्यानंनामैकचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४१ ॥ 


कारुवञ्चनोपायवणनम्‌ 
अगमितरुवाच 
क्थंनिकटतःकाळो ज्ञायतेहरनन्दन !। तानि चिह्वानि कतिचिद्त्रहि मे परिपृच्छतः 
| कुमार उचाच 
4 यानिदेहिनाम्‌ । म्रृत्यौनिकटमापन्ध मुने! तानि निशामय 
पम्पनासापुटेयरूयचायुर्चाति दिवानिशम्‌ । अखण्डमेचतस्यायुःक्षयत्यब्दत्रयेणहि 
| देयहोरात्रं ञ्यहोरात्रे रविर्हति सन्ततम्‌ । अव्दमेकञ्च तस्येह जीवनावधिरुच्यते 
| पहेभ्नासापुटयुगे दशाहानि निरन्तरम्‌ । धातश्रेत्सहसंक्रान्तिस्तया जीवेद्विनत्रयम्‌ 
| गलावत्मेद्वयंहित्वामातरिश्वामुखाद्वहेत । शासे द्विनह॒यादर्घाक्‌ प्रयाणंतस्यचाध्चनि 
| 'करूमादेवयत्कालेसत्युः्सन्षिहितोभवेत्‌ । चिन्तनीयःप्रयत्नेनसकाळोसृत्युभीरुणा 
3 सप्तमराशिस्थजन्मक्षेस्थैनिशाकरै । पौष्णःसकालोद्रष्टव्योयदा यास्ये रचिघहेत्‌ 
भकस्माद्वीक्षतेयस्तुपुरुषछ्ृष्ण पिङ्गलम्‌ । तस्मिन्नेव क्षणेऽरूपं स जीवेद्वत्सरद्वयम्‌ 


| 
द्विचसारिशोऽध्यायः 
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३१२ । ..क स्केन्दपुराणम्‌ # [४ काशीलणे 





«१ 


यस्यबीजम्मलमूत्रे क्ुतम्मूत्र मळं तु घा । इहैकदा पतेद्यस्य: अब्दन्तस्यायुरिष्यते 
इन्द्रनीलनिभं व्योज्नि नागवृन्दं यईक्षते ।: इतस्ततः प्रखुभर षण्मासं न सजीवति 
व्यभ्रेऽह्नि चारिपूर्णास्य; पृष्ठीछृत्य दिघाकरम्‌ । 
फ्‌त्छृत्याश्‍विन्द्रचापं न पश्येत्पप्मासजीघितः -॥ १२॥ 
अरुन्धर्तीधुवञ्चेच चिष्णोज्जीणिपदानिच । आसन्नस्त्युर्नापश्येव्वतुथ मातृमण्डहम्‌ 
अरुन्धतीभवेजिह्वाधुवोनासाग्रमुच्यते । बिष्णोःपदानि श्रूमध्येनेत्रयोर्मातृमण्डङम्‌ 
वेत्ति नीलादिवणस्य कट्चस्लादिरसरूय हि । 
अकसूमादन्यथाभांचं षण्मासेन सम्चृत्युभाक्‌ ॥ १५॥ 
षण्मासस्त्योमेत्य॑स्य कण्ठोष्ठरसनारदाः । ERB SCE 
शुष्यन्ति-सततं तद्द्विच्छायास्तालुपश्चमाः ॥ १६ ॥ 
रेतःकरजनेत्रान्तानीलिमानम्भजन्ति चेत्‌ । तहिकीनाशनगरीं षछे मासि व्रजेवर 
सम्प्रवृत्तनिधुचने मध्येऽन्तेक्षौति चेन्नरः। निश्चित पञ्चमेमासि धर्मराजातिथिभवेत्‌ 
दुतमारुह्य सरटस्त्रिवरणो यस्य मस्तके । प्रयातियातितरूयायुः पण्मासेन परिक्षयम्‌ | 
ट सुम्नातस्याऽपि यस्याशु हृदयस्परिशुष्यति । 
चरणौ च करौ वापि त्रिमासं तस्य जीवितम्‌ ॥ २०॥ | 
प्रतिबिस्वम्भवेद्यस्य पदंखण्डपदाकृति पांसौ वा र 
छायाम्रकम्पते यस्य देहवन्धेऽपि निश्चले। कतान्तदूता चध्नन्ति चतुर्थेमासितंनरम 
लिय प्रतिविम्बस्यनीराज्यसुुरादिषु । उत्तमाङ्गं न यःपश्येत्समासेनविनश्यति 
मतिश्र शयेत्स्खळेद्वाणी घनुरेन्द्र'निरीक्षते । रातौ घन्द्रददयञ्चापिदिवाद्ौ चदिघाकरी 
दिघा च तारकाचक्र रात्रीव्योमवितारकम्‌ । युगपञ्चतुर्दिश्नुशाक्रंको दण्डमण्ड ` 
भूरुहे भूधराभ्र चगन्धर्वनगरालयम । दिघापिशाचनृत्यञ्च पते पञ्चत्वहेतघः ॥ ४ | 
सवष्वेतेषु चिहेषु यद्येकमपि चीक्षते । तदामासाचधि सृत्युः प्रतीक्षेत नचाधिकी 
"कावस्वभवणज्टणोति.नर्‍यदा घ्वनिप्‌।: .... ˆ कट 
ज्यूलः कश, कृशः स्थूछरूतदा मासाच्निवर्तते॥ २८:॥ 


RRR य 
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| द्विचत्वार्शोऽध्यायः] # शिवकाशीमहर्वचर्णनम्‌ # -३१३ 


यः पश्येदात्मनशछायां द्‌क्षिणाशासमाश्रिताम्‌। 

दिनानि पञ्च जीवित्वा पञ्चत्वसुपयाति सः॥ २६.॥ 
श्रीहाते भक्ष्यते घापि पिशाचासुरवायसेः। भूतेः पेतेः श्वभिय प्रेगेमियुखरसकरे 
रासभः करभः काशाः श्येनरश्वतरवंकः । रूवप्ने स जीवितंत्यक्तवावर्षान्ते यममी क्षते 

गन्धपुष्पांशुकः शोणः स्वाँ तनु भूषितां नर; । 

यः पश्येत्स्वप्तसमये सोऽएौ मासाननित्यहो ॥ ३२॥ 
पांखुराशिश्ववटमीकंयूपदण्डमथापि चा | योऽशिरोहतिवेरूवप्नेसपष्ठेमासिनश्यति 

रासभारूढमात्मानं तलाभ्यक्तञ्न सुण्डितम्‌ । 

नीयमानं यमाशां यः स्वप्ने पश्येत्स्वपूर्वजान ॥ ३४ ॥ 

स्वमौलौ स्वतनौ वापि यः पश्येत्स्वप्रगो नरः 

तृणानि शुष्ककाष्ठानि ष्ठे मासि न तिष्ठति॥ ३५॥ ९, ८.८ 


“= & 
॥ | / हु"? TA ०६ 
हर, Cs 


लोहदण्डधर' कृष्णं पुरुषं कृष्णवाससम्‌ । 
स्वयं योऽय, -स्थितम्पश्येत्स त्रीन्‌ मासान्न लङ्गयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

काळी कुमारीयं स्वप्नेवध्नी याढ्वाहुपाशकः | समासेनसमी क्षेतनगरींशमनो पिताम्‌ 

नरोयोवानरारूढोयायाटप्राचीं दिशंल्वपन्‌। दिनेःसपञ्चभिरेवपश्येत्संयमिनीस्पुरीम्‌ 
कृपणोऽपि वदान्यः स्याद्वदान्यः पणो यदि । 

~. प्रकृतेविङृतिश्चेत्स्यात्तदा पश्चत्वस्च्छति ॥ ३६॥ 

i “, एतानि कॉळचिह्वानि सन्त्यन्यानि बहून्यपि । 

_ „द ततात्वाऽभ्यसेन्रो योगमथवा काशिकां श्रयेत्‌ ॥ ४० ॥ 

१ काळचञ्चनोपायं मुनेऽन्यमचयास्यहम्‌ । घिनामृत्युञ्जयंकाशीनाथं गर्भावरोधकम्‌ 

| पाषद्गजेन्ति पापानि तावदर्जेद्यमो ह॒पः । यावद्विशवेशशरणं नरो न निरतोवजेत्‌ 

|. भविश्वेश्वराचासःपीतोत्तरचहापयाः । स्पृष्टविश्वेशस्िङःकश्चयातिनचस्द्यताम्‌ 

| करिष्येत्कुपितः कालः किकाशीवा सिनां नृणाम्‌ । 

काले शिचः स्वयं कर्ण यत्र मन्त्रोपदेशकः॥ ४४ ॥ 


# ४” 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i Rr eh a i nt कक कक के in 








३१४ क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ४ काशीखण्डे 


यथाप्रयाति शिशुता कौमारञ्च यथागतम्‌। सत्वरंगत्वर तद्धद्यौचनश्वापिघाडकम्‌ 
यावन्नहिजराक्रान्तिर्यीवन्नेन्द्रियवक्कवम्‌। तावत्सबॅफल्युरूपंहित्वाकाशींश्रयेत्सुधीः 
अन्यानि कांळलक्ष्माणितिष्ठन्तुंकलशोद्धव !। जरेचप्रथमं लक्ष्मचित्र॑ तत्रापिभीनहि 
पराभूतो हि जरया सर्वेश्च परिभूयते । हृततारुण्यमाणिक्यो धनहीनः पुमानिव 
सुताबाक्यं न कुर्वन्ति पल्लीप्रेमापि मुञ्चति । वान्धवानेचमन्यन्ते जरसाश्ले पितंनरम्‌ 
आश्‍्लिषएञ्जरया दृष्टा परयो घिद्विशङ्किता। भवेत्पराङ्सुखी नित्यंप्रणयिन्यपिकामिनी 
/ नजरासद्वशो व्याधिनंदुःखं'जरयासमम्‌ । कारयित्यपमानस्य जरेव मरणं नृणाम्‌ 
, न जीयते तथाकाळरूतपसायोगयुक्तिभिः | यथाचिरेणकालेनकाशीचासाह्िजीयते 
| वितायज्ञेबिनांदानेचिनात्रतजपादिभिः । चिनाऽतिपुण्यसम्भारेःकःकाशीम्म्रापुमीहते 
काशीप्रा सिरयं योगः कशीप्राप्तिरिदं तपः । 
काशीप्रापतिरिदं दानं काशीप्राप्तिः शिवेकता ॥ ५४ ॥ 
कः कलिः कोऽथचा कालः का जरा किञ्च दुष्कृतम्‌ । 
का रुजः केऽन्तराया चा श्रिता वाराणसी यदि॥ ५५ ॥ 
कलिस्तानेच वाधेत कालस्तांश्च जिघांसति । 
एनांसि तांश्च वाधन्ते ये -न काशीं समाश्रिताः ॥ ५६ ॥ 
काशीसमा श्रितायैश्चये श्च विश्वेश्वरी दैः i र 
धनिनो न तथा सोख्यम्प्राप्नुचन्ति नराः क्कचित्‌ । 
यथा निधनतः काश्यां लभन्ते सुखमव्ययम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वरंकाशीसमावासी नासीनो यसदाम्पदम्‌ । दुःखान्तंळभतेपूर्घःसुखान्तंलभतेपर 
स्थितोऽपि मगवानीशो मन्दरं चारुकन्दरम्‌ । 
काशी विना रति नाऽऽप दिषोदासनृपोषिताम्‌ । ६० ॥ 


इति श्रील्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहस्रर्‍यांसंहितायां चतुर्थ काशीखण्डे ॥ | 


काळचश्चनोपायो नाम द्विचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४२॥ 
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त्रिचत्वारिशो 5व्याय: 


दिवोदासग्रतापवर्णनम्‌ 
अगस्म्तिरुचाच 
दिवोदासं नरपंतिकथंदेवरित्रिळोचनः । काशीं. सन्त्याजयामासकथमागाञ्चमन्द्रात्‌ 
एतद्ाए्यानमाख्याहि श्रोतणाम्प्रमुदै भगोः ॥ १॥ 
स्कन्द उघाच 
मन्द्रंगतवान्देचो ब्रह्मणो चाक्यगौरवात्‌। तपसा तस्य सन्तुष्टोमन्दरस्येचभूस्रतः 


' गतेविश्वेश्वरे देवे मन्दरंगिरिखुन्दरम्‌ । शिरिरोन समञ्चम्मुरपिसर्चे दिवौकसः 


क्षेत्रा णिवेष्णवानीह त्यक्तवा विष्णुरपि क्षितेः। प्रयातोमन्दर यत्र देघदेषउमाधवः 
स्थानानिगाणपत्यानिगणेशो पिततोव्रजत्‌ । हित्वाहमपिविप्रन्द्रगतघान्मन्द्रम्प्रति 
सूरः सौराणि सन्त्यज्य गतश्चायतनादरम्‌। 
स्च सूचं स्थानं क्षितौ त्यक्तवा ययुरन्येऽपि निर्जराः॥ ६ || 
गतेषुदेवसङ्गेषुप्थिञ्याः पृथिवीपतिः । चकार राज्ये निर्््द्वं दिचोदासःप्रतापचान्‌ 
र राजधानीं सवाराणस्यांसुनिश्वलाम्‌ । पधाश्चक्रमहावुद्विःप्रजाधर्मणपालयन्‌ 
सूयंवत्सप्रतपिता ढुढ्ददां हृदि नेत्रयोः । सोमवत्सुहृदामासीन्मानसेषु स्वकेष्वपि 
भखण्डमाखण्डलचत्कोदण्डं कलयन, रणे । पलायमानेरालोकि शात्रुसेन्यवलाइकः 


| सधर्मराजचञ्ातो धर्माधर्मचिवेचकः | अदण्ड्यान्मण्डयन्‌राजादण्ड्यांश्चपरिदण्डयनः 
` पैनज्ञय इचाऽधाक्षीत्परारण्यान्यनेकशाः | पाशीच पाशायाञ्चक्रे घे रिचक्र विदूरगः 


सोऽभूत्पुण्यजनाधीशो रिपुराक्षखचर्धनः । जगत्प्राणसमानश्च जगत्प्राणनतत्परः 


| गजराज: सणचाभूत्सर्चेषान्धनदः सताम्‌ । सण्वरुद्रमूतिश्व॒ प्रेक्षिण रिपुभीरणे 


षां सहिदेवानांतपसारूपधृग्यतः । विश्वेदेवास्ततस्तन्तुस्तुचन्तिचमजन्तिच 
असाध्यः सहि साध्यानां घसुम्यो चछुनाऽधिकः । 
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ग्रहाणां चिग्रहधरो दस्नतो5जस्लरूपभाक्‌ ॥ १६ ॥ 
मरुद्वणानग णयंसतुषितांरूतोषयन्गुणेः । सर्वविद्याधरो यरूतु सवविद्याधरेष्चपि 
अगर्चानेच गन्धर्वान्यश्रक्रेनिजगीतिभिः । रस्श्षुयंक्षरक्षांसि तदड॒ग स्वगंसोदरम्‌ 
नागा नागांसिचक्रुश्च तस्य नागबटीयसः। दनुजा मचुजाकार कृट्घातञ्चसिपेबिरे 
जाता गुद्यचरा यह्यशुह्यकाःपरितोनृषु । संसेविष्यासहे राजन्वखुरासत्वांस्ववेभवेः 
चयं यतस्त्वद्धिषये सुरावासो5पि दुर्लभः । अशिक्षयत्क्षितिपतेरिह यस्यतुरङ्गमान्‌ 

आशुगश्चाशुगामित्वं पावमाने पथि स्थितः॥ २१ ॥ 
अगजान्यस्य तुगजाक्षगवष्मसु वर्ष्मणंः। अजस्जदानिनो इुष्टाऽभवञ्नन्येऽपि दानिनः 
सदो जिरे चबोद्धारोयोद्धासश्चवर णाजिरे | न यस्यशास्त्रचिजितानशस्त्रेःकेनचित्कचित 
ननेत्रविषये जाता विषये यस्य भूभ्वतः । सदा नष्टपदा क्ेष्यास्तदा5नष्टपदाः'प्रजाः 

कळावानेक एब्राऽस्ति तिदिवेऽपि दियौकसाम । 

तस्य क्षोणिभ्रृतः क्षोण्यां जनाः सच कलाल्याः॥ २५॥ 
एकएवहिकामोस्तिस्चर्गसोप्यङ्गषजितः | साङ्गो पाङ्गाश्च सर्वेषां सर्चकामाहितदुमुवि 

तस्योपचतनेप्येको न श्रुतोगोत्रभित्क् चित्‌ । 

स्वर्ग स्वर्ग सदामीशो गोत्रभित्परिकीर्तितः॥ २9 ॥ 

क्षयी च तस्य विषये कोप्याऽऽकर्णि न केनचित्‌ । 

त्रिविष्टपे क्षपानाथः पक्षे पक्षे क्ष यीष्यते ॥ २८ ॥ 

नाके : नवग्रहाः सन्ति देशारतस्याऽनचग्रहाः ॥ २६॥ 
हिरण्यगर्भःल्बलोंकेऽप्येक एचप्रकाशते । हिरण्यगर्भाससर्वेषां जु 

सप्ताश्व एकः स्चलोंके नितरां भासतं5शुमान । 

सदणुकाः प्रतिदिनं वइश्वास्तत्पुरीकसः ॥ ३१ ॥ | 
जद॒प्सरा यथा स्घभू स्तत्पुर्येपिसद्प्सराः। पकेच पद्माचेकुण्डेतस्यपञ्माकरार | 
अनातयश्च तड्ग्रामा नाराजपुरुषाः कचित्‌-। गृहे गृहेऽत्रधनदा नाकणको 

दिचोदासस्य तस्यच काश्या राज्य प्रशासतः। ` 


ळ्या यक ्म्स्स्स्समसगखस्य्क........ 0) रो) 
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त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ राज्यप्रजास्थितिवर्णनम्‌ मॅ ३१७ 


गतं वष दिनप्रायं शरदामयुताएकम्‌.॥ ३४ ॥ | 
गीर्घाणाचिप्रतीकारमथ तस्य चिकीषंवः । गुरुणा मन्त्रयाअक्रूधर्मचर्त्माचुया यिनः 
भवाद्रशामिच सुने प्रायशोधमंचारिणाम । चिवुधाविदधत्येच महतीरापदांततीः 
यद्यप्यसौ धराधीशो व्याधिनोदुदुर्घराध्चरेः | तानध्चरभजोऽत्यन्तंतथापिसुह्ृदोनते 
स्वभाव एचद्युसदाम्परोत्कर्षा सहिष्णुता । बलिबाणदधीच्याद्यैरपराद्ध किमत्र तेः 
अन्तरायाभघन्त्येच धर्मस्यापि पदे पदे। तथापि न निजो धमो घमंघी मिचिसुच्यते 


~ 


| बघ्रमिणः्समेश्रन्ते धनधान्यसखुद्धिमिः । अधमदिव च परं समूळं यान्त्यघोगतिम्‌ 
| 


| 
पृ 


गजाः पाल्यतसूय पुत्रानिच निजौरसान्‌ । रिपुञ्चयस्य ना5टपोपि व्भूवाधर्मसंग्रहः 
पादुण्यवे दिनाऱ्तल्य जिशक्तय,जितचेतसः । चतुरोपायवित्तस्यनरन्धंविचिदुःसुराः 
ुद्धिमन्तोऽपि चिबुधा विप्रतीकतुंसुद्यताः । मनागपिन संशेकुरपकतु तदी शितः 
एकपल्लीव्रताःसरवपुमांससतस्य मण्डले । नारीषु काचिन्नेवासीदपतिव्रतधर्मिणी 
भनधीतो न विप्रोऽभूदशूरो नेच वाहुजः । चेश्यो5नभिज्ञोनेच।सीदर्थोपार्जनकर्मसु 
भनन्यवृत्तयः शद्रा द्विजशुश्रूषणम्प्रति । तस्य राष्ट्र समभघन्दिवोदासस्य भूपतेः 
भविप्लुतत्रह्मचर््या स्तद्राप्र त्रह्मचारिणः । नित्यं गुरुकुलाधीना वेदग्रहणतत्पराः 
भातिथ्यधमंप्रचणा धर्मशास्त्र विचक्षणाः । नित्यंसाघुसमाचाराग्रृहस्थास्तस्यसचंतः 
मिणो य स्मिन्वनत्रत्तिक्रतादराः । निःस्पूहाग्रामवार्तासुवेदवर्त्मानुसारिणः 
| सर्वसङ्घवि निमुक्ता निमुक्तानिष्परिग्रहाः । चाडमनःकमंद्ण्डाब्यायंतयोयत्रनिःस्पृहाः 
| मन्येऽनुळोमजन्मानःप्रतिलोमभचा अपि । स्वपारम्पर्यंतो षं मनाग्चत्मं न तत्यज्ञुः 
; | भनपत्योनतद्रा्रेध्नहीनोऽपि कोपि न। अवृद्धसेघी नो कश्चिदकाण्डसृतिभाक्चन 
| गेवारानेववाचाटावज्ञकानोन हिसकाः । नपाखण्डानवेभण्डानरण्डानच शौण्डिकाः 
| पैतिघोषो हि सर्वत्र शास्त्रवादः पदेपदे । सवत्र सुभगालापा सुदामङ्गलगीतयः 
| पीणबेणुप्रचादाञ्च मृदङ्गा मघुरस्वनाः । सोमपानं घिनाऽन्यत्र पानगोष्ठीनकर्णगा 
| भसाशिनः पुरोडारोनेचान्यत्र कदाचन । न दुरोद्रिणो यत्र॑ नाधमर्णांनतरूकराः 
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| अस्यपित्रोःपदयोः पूजनं देवपूजनम्‌ । उपवासो व्रतं तीर्थ देवताराधनम्परम्‌ 
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३१४ . ` # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ४ काशीखण्डे 


नारीणां भर्त पद्योरचन॑ तद्वचः श्रुतिः । समर्चयन्ति सततं मजुजानिजममग्रजम्‌ 
सपर्येयन्ति मुदिताभ्रत्याःस्वा मिपदाम्वुजम्‌ । हीनवर्णेरश्रवर्णो वण्यंते गुणगौरखे 
'चरिवस्यन्तिभूयो5पित्रिकाठंकाशिदेवताः । संत्रसर्वविद्ठांसःसमच्यन्ते मनोरथैः 
चिद्वद्विश्च तपोनिष्ठार्तपोनिष्ठेजितेन्द्रियाः । 
जिते न्द्रियेज्ञाननिष्ठा ज्ञानिभिः शिवयोगिनः ॥ ६१ ॥ 
मन्त्रपूतंमहा्ञ्च विधियुक्त खुसंस्क्कतम्‌ । चाडवानां झुलाग्नी च हयते5हनिशं हविः 
चापीकूपतडागानामारामाणाम्पदे पदे । शुचिभिठ्रेव्यलस्भारः कर्तारोयत्र भूरिशः 
यद्वा हृष्टपुष्टाश्व दृश्यन्तेखवजञातयः । अनिन्दसेचालस्पञ्चा चिना म्रुगयुसौनिकान्‌ | 
इत्थंतस्यमहीजानेः सर्चत्रशुचिवर्तिनः । उन्मिषन्तो 5प्यनिमिघामनाकछिठ्रेनलेभिरे 
'अथोचाचामरगरु्देवानपचिकीघु'कान्‌ । तस्मिन्‌ राजनि धमिछ्टेचरिष्टे मन्त्रवेदिपु 
गुरुर्वाच 
सन्धिचिग्रहयानास्तिसंश्रयंद्वेधभाचनम्‌ । यथास राजासं वेत्ति नतथा5त्रापिकश्नन 
। उपायोप्येक एवास्तिचतुरप्विहदियौकसः । भेदोनामसचेत्सिध्येत्तपोबलिनि तत्रहि 
. तेनयद्यपिभूभत्रांभूमेदेवाविवासिताः । तथापिभूरिशस्तत्र सन्त्यस्मत्पक्षपातिनः 
काळो निमिषमात्रोऽपि यान्‌ चिना न सुखं व्रजेत्‌। 
अस्माकमपि तस्यापि सन्ति त तत्र मानिताः ॥ ७० ॥ 
अन्त्े हिश्चरानित्यं सर्धं विश्रम्भभूमयः । समागतेषु तेष्वत्रसचं नः सेत्स्यतिग्रियम 
'समाकण्यं च ते सघ त्रिदशागीप्पतीरितम्‌'। 
निर्णीतवन्तस्तस्याथ्थ तरुमादन्तर्व हिश्चरान्‌ ॥ 
अभिनन्द्याऽथ तं सर्व प्रोच्रित्थम्भवेदिति ॥.७२ ॥ 
म्ततःशक्रःसमाहृयचीतिहोत्रस्पुरः स्थितम्‌। ऊत्रे मधुरया चाचा बहुमानपुरुस 
'हव्यचाहनयामूतिस्तघ तत्र प्रतिष्ठिता । तामुपासंहर क्षिप्रं विषयात्तस्य भूपतः | | | 
समायतायां'तन्मूतों सर्घा नष्टाग्नयः प्रजाः । | 
'हव्यकव्यक्रियां शुन्या चिरजिष्यन्ति राजनि ॥ ७५॥ 
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त्रिचत्थारिशो5ध्यायः ] # दिवोदासाख्यानेदेवागम नवर्णनम्‌ ४ ३१६ 


प्रजासुचंविरक्तासुराज्यकामदुघासुचे । छच्छेणोपाजितो5पार्थोराजशब्दोभविष्यति 


प्रजानांरञ्जनाद्राजायेयंरूढिरुपाजिता । तस्यांरुब्यांप्रणप्टायांराज्यमेच चिनङक्ष्यति 
प्रजाविरहितो राजाकोशदुर्गबलादिसिः । समस््द्ध - 


त्रिवगेसाधनाहेतुःप्राकप्रजेव महीपतेः । क्षी णवृत्त्यास्प्रजायांवे त्रिवर्ग: 
क्षीणे त्रिचर्गे संक्षीणा गतिलेकिद्दयात्मिका ॥ ८० ॥ 

इतीन्द्रवचनाइ हिरहायक्षो णिमण्डलात्‌ | आचकर्ष निजाम्मूतियोगमायाबलान्वितः 

| निन्ये नकेचळं त्रेतांजाठराग्निमपिप्रभुः । वज्रिणो घचसावहिनिजशक्तिसमन्चितम्‌ 
` | बहोस्घर्छोकमापन्नेजातेमध्यन्दिनेदपः | कतमाध्याह्विकस्तूणप्राविशद्ढोज्यमण्डपम्‌ 
महानसाधिक्कतयोवेपमानास्ततोमुद्दः' । क्षुधातेमपि भूपाळमिदं मन्द्‌ व्यजिशपन 

सूपकारा ऊचुः 
भत्यहरूकरतेजरूकप्रतापचिजितानळ । किञ्चिद्विन्ञप्कामाःस्मोप्यकाण्डेरणपण्डित 
यद्‌ विश्चाणयेद्राजन्भचानभयदक्षिणाम्‌ । तदा चिज्ञापयिष्यामः प्रवद्धकरसम्पुदाः 
भ्रुसञ्ञयाकतादेशाःप्रशसतास्येनभूभुजा । सुद विज्ञापयाञ्चक्रुः पाकशालाधिकारिणा 
 चजानीमोचयंनाथ त्वत्प्रतापभयार्दितः । कुसृत्याथकयाचिद्वान्नण्रो वेश्वानरः पुरात्‌ 
 इशानोक्कशताम्प्रासेकथं पाकक्रियाभवेत्‌ । तथाऽपि सूयंपाकेनसिद्धा पक्तिहिकाचन 
भ्रभोरादेशमासाद्य तामिहेघानयामहे । मन्यामहे च भूजाने! पक्तिरद्यतनी शुभा 
श्ुत्वाउन्धसिकचाक्यं स महासत्त्वो महामतिः । 
नृपतिश्चिन्तयामास देवानां घे छतं त्विदम ॥ ६१॥ 

| संशील्यंस्तत्र ददशतपसो बलात्‌ । न केवळञ्जही गेहं हुतभुक्चौदरीरीः 
नप्यहासी दितो ळोकाजगामचसुरालयम्‌ । भवत्विह हिकाहानिरस्माक ज्वलनेगते 
तेषामेष विचाराव्य हानिरेषा सुपर्घणाम्‌ । तद्चलेन च कि राज्यं मयेदसुररीङ्तम्‌ 
महेन महतो गौस्वात्प्रतिपादितम्‌ । इति चिन्तयतरूयस्य मध्यलो कशतक्रतोः 

| _ "समागता द्वारि सह जानपदेनंरेः । द्वाऽस्थेनचाश्ञयाराज्ञर्ततस्तेन्तःप्रचेरिताः 
ग रेस्वोपदं यथाह ते प्रणेमुःक्षोणिवज्रिणम्‌। केचित्सम्भाषिताराक्षाद्रसोदरया गिरा 


क्षीयतेस्वयम्‌ 
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५प्यचिरान्नश्येत्कूलसंस्थ इचदुमः | 





३२० क स्कन्द्पुराणम्‌ ऋ ` [ ४ काशीखण्डे 


केचिच्च समुदा दृष्टया केचिञ्च करसञ्झया । चिसर्जितालनाराज्ञा बहुमानपुरःसरम्‌ 
तेऽजिरे भेजिरे सर्वे रल्लाचिः परिसेविते । चिजितामोद्सन्दोहे खुरानोकहसोरमेः 
राज्ञः शतशलाकरूय च्छत्रस्य च्छायया शुभे ॥ ६६ ॥ 
चिशाम्पतिरथोचाच तन्मुखच्छाययेरितम्‌ । 
चिज्ञाय तदभिप्रायमळम्भीत्या पुरौकसः ॥ १०० ॥ 
चिकारका रिमिलेखे्य दिनीतो ऽनलो सुचः । एतावतेचर्किसिइध्येन्मयि तेघाम्परोभवः 
चिकीषु रहमेवासंपौराःकार्य सिदस्पुरा । परंह्यपेक्षितप्रायं दिव्यात स्मारितञ्चिरात्‌ 
गतोऽनलोऽभवद्रद्रं जगत्प्राणोऽपि यात्वितः । 
वरुणः पुष्पचन्ताभ्यामघिळम्वस्प्रयात्चितः॥ १०३ ॥ 
अहमेच हि पर्जन्योभचिष्यामि तपोबलात्‌ । .मुदे जनपदानाञ्च सवंसस्यससृद्धिदः 
तपोयोगवलेनाहमात्मानम्परिकल्प्य च । त्रिधाचह्विस्घरूपेण पक्तीषिव्युष्टिकत्तमः 
अन्तर्व हिश्चयोद्वेधानभस्चत्पद्घीं दघत्‌। सर्वेषामेववेत्ल्यामित्वन्तःकरणचेप्रितम्‌ 
विधायचाम्भसीम्मूतिसर्वजीचेकजीचनीम्‌ । प्रजाःसञ्जीचयिष्या मिकिञ्जडेविषयेमम 
यदाखेतमसापौ राग्रस्येतेशगिभारुकरौ । तदानर्किंचिनाताभ्यांजीचामःक्षितिमण्डछे 
श्रियञ्चान्द्रमसीस्प्राप्य हादयिष्याम्यहस्प्रजाः । 
निशाचरेण किमिह क्षयिणा च कलङ्किना ॥ १०६॥ 
अस्मत्ङुलेमूळमूतोभारुकरोमान्य एच नः । स तिष्टतु सुखेनाऽत्रयातायातं करोतु घ 
सएकोजगतामात्मा चिरोषात्कुळदेचता । सोपकतुं नवेच्येच तस्येदं व्रतमुत्तमम | 
इति नरपतिचाकसुधारसौ घं श्रुतिपुटकेः परिपीय पौरवर्गः। 
विकसितवद्नाम्बुजो जगाम निजनिजञमालयमाधिमुक्तचित्तः ॥ ११२ 
क्षितिपतिरपि तत्तथाविधाय तपसोऽसाध्यम्रिहास्तिकिंत्रिलोवमाम्‌। 
अतिबहुचर्कमसौ दघच्च तेजो द्यसदां शल्यमिचोत्चकवंभूच ॥ ११३ | 
इति श्रील्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहसख्यांसंहितायां चतुथं क 
पूर्वाधे दिवोदासप्रतापचर्णनं नाम त्रिचत्वारिंशो 5ध्यायः ॥ ४३ ॥- 
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चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ` 
काशीवणनम्‌ 
स्कन्द उवाच ` 

अथ मन्द्रकन्द्रोद्रोह्ललद्समयुतिरत्नमन्दिरे । 
परितः समधिछितामरे निजशिखरंवंसनी ताम्बर ॥ १॥ 
निचसञ्जगदीश्वरो हरः कृशरजनीशकलामनोहरः | 
लभते सूम न शर्म शङ्करः प्रसरत्काशिचियोगजज्चरः ॥ २ ॥ 
विरहानलशान्तये तदा समलेपि त्रिपुरारिणाऽपि यः। 
सळयोद्गव पङ्क एप सम्प्रतिपेदे ह्यघुनापि पांसुताम ॥ ३॥ 
परितापहराणि पझिनीनां म्रृढुछान्यपि कङ्कणीक्कतानि | 
गदितानि यदीश्वरेण सर्पास्तदभूत्सत्यमहो महेश्वरेच्छा ॥ ३॥ 
यदु डुग्धनिधि;निमथ्य देवेस दुसारः समकर्षि पूर्णचन्द्रः । 
स चभूच कशो चियोगतप्तेश्वरमूर्धोष्णप रिक्षरच्छरीरः ॥ ५ ॥ 
यद्दीधरदेष जाततापः पृथ॒ले मौ लिजटानि कुञ्जकोणे । 
परितापहरां हरस्तदानीं द्यनदीं तामधुनापि नोज्ञिहीते ॥ ६ ॥ 
महतो चिरहरूय शाङ्करः प्रसभं तस्य घशी चशङ्गतः । 
विविदे न सुरेः सदोगतैरेपि संचीतंसुतापवेष्टितः ॥ ७॥ 
अति चित्रमिदं यदात्मना शुचिरप्येष कृपीय्योनिना । 
सूवपुरीचिरहोद्गवेन चे परिताप्येत जगत्त्रयेश्वरः ॥ ८ ॥ 
निजभाळतळं कलानिधेः कलया नित्यमलङ्करोति यः]. ` 
स तदीश्वरमप्यतापय द्विघुरेको विपरीत एव तु॥ ॥ ` ` 
गरळ गलनालिकातले विलसेदस्य न तेन तापितः । 
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३२२ क सकन्द्पुराणम्‌ ॐ [ ४ काशीखएडे 


असृतांशुतुषारदी धितिप्रचयेरेव तु तापितो5द्भुतम्‌ ॥ १० ॥ 
चिळसद्धरिचन्दनोद्कच्छययातद्विरहापजुत्तये । 
हृद्या हितयाप्यदूयतप्रसरद्गोगिफटाभचनलु ॥ ११ ॥ 
सकलम्त्रममेष नाशयेत्स्रग हित्वायपदेशजं हरः । 
इद्मट्गुतमस्य यद भ्रमः स्फुटमाल्येऽपि महाहिसस्मचः ॥ १२॥ 
स्खतिमात्रपथङ्कतोऽपि यस्रिविधन्तापमप्राकरोत्यळम्‌। ` 
| स हि काशिवियोसतापितः स्वगतं किञ्चिदजब्पदित्यजः ॥ १३॥ 
| अपि काशिसमागतोऽनिलो यदि गात्राणि: परिष्वजेन्समम ॥ `: 
| दवथुः परिशान्तिमेति तन्नहि मानी परिगाहनेरपि ॥ १४ ॥ 
| अगमिष्यदहो कथं स तापो ननु दक्षाङ्खजयाय एथितः । 
मम जीवा तुलता फरित्यळं ह्यमभविष्यन्नहि-माद्विजा यद्रिः॥ १५॥ 
| न तथोज्भितदेहया तया मम दक्षोद्ववया मनोऽदनोत्‌ः! 
| 9 अचिसुक्तवियोगजन्मना परिदूयेत यथा सहोष्मणा ॥. १६ ॥ .. 
अयि काशि सुदा कदा पुनरूतव रूप्स्ये सुखमङ्गसङ्गजम्‌ । 
अतिशीतलितानि येन मेऽट्टुतगात्राणि भवन्ति तत्क्षणात्‌ ॥ १७ ॥ 
अयि कारि चिनाशिताघसड तव विश्लेषज आशुशुक्षणिः। |` 
अख्तांशुकळासूदुद्र्वेरतिचित्रं हचिषेच चर्धते ॥ १८ ॥ 
अगमन्मम दक्षजाचियोगंजो दघथुः प्रार्धिमचत्खुतौ इध्ेन.। . 
अधुना खळु नेवशान्तिमीयां यदि काशीं न विलोकयेहमाशु ॥'१६॥ 
मनसेतिग्रणंस्तदाशिवः सुतरां संम्दृततापचे क्तः । 
जगद्स्बिकयाधियाञ्चनन्या. कथमप्येष चियुक्त इत्यमानि॥:२०॥ 
प्रियया ,बपुप्रोधयाऽनयाप्यप रिज्ञातचियोगकारणः। 5; ` : . 
वचनरुप्रच्यते स्म.स प्रणतग्राणिनिदाधदारणंः ॥ २१:॥ :: ; 
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| 
| तव सवगसवमस्तिहस्तेचिलसद्योगचियोग एव करुते ।. . 
सवः भूतिरहो विभूतिदात्री सकलापत्कलिका5पि भूतधात्री ॥ २२॥ 
| त्वद्नीक्षणतः क्षणाद्विभो! प्रलय यान्ति जगन्ति शोच्यवत्‌ । 
च्यवते भवतः कृपाल्वादितरोपीश नयस्त्वयोङङतः ॥ २३:॥ 
भवतः परितापहेतचो न भचन्तीन्डुदिघाकराञ्नयः ॥ 
नयनानि यतस्त्रिनेत्र तेऽमी प्रणयिन्यस्तिलसञ्जला च मौलौ ॥ २४ ॥ 
) भुजगा सुजगाः सदेव तेऽमी न विष सङक्रमते च नीलकण्ठ ॥ 
अहमस्मि च वामदेव चामा तव चामं: व परत्र चित्तयुक्ता ॥ २५॥ 
इति संखतिसस्वीजजनन्याभि हिते हिते । गिरांनिद्युर्फगिरिशोवक्तुमप्याददे गिरम्‌ 
इश्वर उवाच ': ` ह 
 भ्यि काशीत्यशसू्तिमंचोभावाष्टको5भवत्‌ । सत्वरंशिधयाज्ञायिध्रवंकाश्याहतोहरः 
अथ बालसखी भूततत्तत्काननंचीरुधम्‌ । ८ 
शिवा प्रस्तावयाञ्चक्रो चिसुक्तां सुक्तिदार्पुरीम्‌ ॥२८॥ ` 
SE पाघत्युचाच [ 
गगनतळमिलितसळिले प्रलयेऽपि भवत्रिशूलपरिविधताम्‌ । 
इतपुण्डरीकशोभां स्मरहरकाःशीम्पुरीं याचः ॥:२१ ॥ 
धरांघरेन्द्रस्य धरातिसुन्दरा न मां तथास्यांपि धिनोति धूजेरे !। 
नयाध्चचन्धरापुरी घुरीणा तच काशिका यथा ॥ ३०-॥ 
न यत्र काश्यांकलिकाछङजम्भयं न यत्र काइथां मरणात्पुनभवः | 
च यत्र काश्यांकलुषोद्वचम्भयंकथ बिभो! सा नयनातिथिभंचेत्‌ ॥ ३१॥ 
किमत्र नो सन्ति पुरः सहस्रशः पदेपदे सर्चससुद्धिभूमय: । ` 
पर न काशीसद्ृशीद्वशोः पदं कचिद्गंता मे भवता शपे शिव !॥ ३२ ॥ 
जिविष्टपे खन्ति मक्तिम्पुरः शातं समरूतको तू इलजन्मभूमयः । 
चणीभवन्तीह च ताः पुरः पुरः पद्म्पुरारे भवतोभवद्विषः ॥ ३३ ॥ 
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३२४ 


कै स्कन्दपुराणम्‌ + [ ४ काशीलण्डे 


न केवलंका शिवियोगजो ज्वरः प्रचाधते त्वान्तु तथा यथाऽत्रमाम्‌ । 
उपाय पषो ऽञनिदाघशान्तये पुरी तु सा वा मम जन्मभूरथ ॥ ३४॥ 
मया न मेने ममे जन्मभूमिका घियोगजन्मापरिदाघ ईशितः । 
अवाप्य काशीं परितः प्रशान्तिदां समर्तसन्तापथिधातहेतुकाम्‌॥ 
न मोक्षलक्ष्स्यो छत्र समक्षमी क्षितांस्तनूभ्वता केनचिदेव कुत्र चित्‌ । 
अचैम्यहं शर्मद सवंशर्मदासरूपिणी सुक्तिरखौ हि काशिका ॥ ३६ ॥ 


| न मुक्तिरस्तीह तथा समाधिना स्थिरेन्द्रियत्वो ड्किततत्समाधिना । 


क्रतुक्रियाभिन न वेदविद्यया यथा हि काश्यास्परिहाय विग्रहम्‌ ॥ ३७॥. 
न नाकलोके सुखमस्ति ताइशं कुतस्तु पाताळतळेऽतिसुन्दरे । 


\ वार्ताऽपि मत्ये सुखसंश्रया छ चा काश्यां हि याद्वक तलुमात्रघारिणि। 


केरे त्रिशूळिन्मचतोऽिसुक्ते विसुक्तिलक्ष््या न कदापि सुक्त । 
मनोऽपि यः प्राणिवरः प्रयुङ्क्त षडङ्गयोगं स सदेच युङ्क्त ॥ ३६॥ 
षडङ्गयोगान्नहि तादृशी दभिः शरीरखिद्धिः सहस्राऽत्र लभ्यते । 
सुखेन काशीं समवाप्य यादशी हुशौ स्थिरीकृत्य शिव त्वयि क्षणम्‌ ॥ ४० 
घरंहिं तियंकत्वमवुद्धिवेभवं नमानवत्यम्बहु वुद्धिभाजनम्‌ । 
अकाशिसन्दर्शननिष्फळोद्यं समन्ततः पुष्करवुदबुदोपमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दृशौ कृतार्थ कृतकाशिदशने तनुः कृतार्था शिचकाशिघासिनी । 

मनः कृताथ धुतका शिसंश्रयं सुखं कृताथ इतका शिसम्सुखम. ॥ ४२॥. 
बरं हि तत्काशिरजोऽतिपाचनं रजरुतमोध्चंसि शशिप्रभोञ्ञ्चलम्‌ | , 
कतप्रणामैर्मेणिकणिकाभुचे टलारगं यदुवहुमन्यते सुरेः ॥ ४३॥ 

न देचळोको न च सत्यलोको न नागळोको मणिक्रणिकायाः । 
तुलां ब्रजेधत्र महाप्रयाणकच्छूतिर्भवेद्‌ ब्रह्ममलायनारुपदम्‌॥ ४४ ॥ | 
मद्ामहोभूर्मणिकणिकारूथळीतमरूततिर्यत्र समेति सङक्षयम्‌ । 

परः शतेजन्ममिरेधितापि या दिघाकराग्नीन्डकरेरनिग्रहा ॥ ४१ ॥ ` 
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बतुश्चत्वारिशोऽध्यायः |] # देवदेवेनबोधनम्‌ः# . ३२५ 
किसु निर्वाणपद्स्य भद्र्पीठं सदुल तल्पमथोचु मोक्षलक्ष्म्याः । 
अथवा मणिक्णिकास्थळी परमानन्द्सुकन्दजन्मभूमिः ॥ ४६ ॥ 
संमतीतविसुक्तजन्तुसङ्ल्या क्रियते यत्र जनै: सुखोपचिष्टेः । 
विलसइुद्युतिसृक््मशकराभिः रूचचपुःपातमहोत्सचाभिलापैः ॥ ४9 ॥ 


है 
) 


5७ ता गा विनिता 


| स्कन्द उवाच | 
९ घ्यू fv ; 
| 'अपर्णापरिबण्य ति पुरीं वाराणसांपुने !। पुनर्विज्ञापयामासकाशी प्राप्त्य पिना किनम्‌ 
श्रीपावेत्युचाच | 


«| प्रमथाधिप ! सवश !नित्यस्वोधीनवर्दन | यथानन्दवनं यायां तथा कुरु चरप्रद ! 
जितपीयूषमाधुर्या काशीस्तचनसुन्दरीम । 
अथाकण्यांह सुदितो गिरिशो गिरिज्ञां गिरम्‌ ॥ ५०॥ 
श्रीदेवदेच उवाच 
भयिप्रियतमेगौ रि!त्वद्वागस्तसी करैः। आप्यायितो स्मि नितरां काशी प्राप्त्ये यते छुना 
. तव जानासि महादेचि ममयत्तन्महदुवतम्‌ । अभुक्तपूर्वमन्येन चस्तृपाश्नामिनेतरत 
| पितामहरूय वचनाद्विवोदासे महीपतौ । धर्मेण शासतिपुरी क उ पायोचिधीयताम्‌ 
कथं स राजाधमिष्ठः प्रजापालनतत्परः । चियोज्यतेपुरःकाश्या दिवोदासोमहीपतिः 
अधर्मवतिनो यस्माद्विघ्नः स्यान्नतरस्य तु । 
तस्मात्क फेषयामीशे यरूतं काश्या घियोजयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
धर्मवर्त्माचुसरतां यो चिघ्नंसमुपाचरेत्‌ । तस्येबजञायते चिश्नः प्रत्युत प्रेमवर्थिनि॥ 
विनाच्छिद्वेण तं भूपं नोत्सादयितुसुत्सहे । मयेच हियतोरक्ष्याः प्रियेधर्मधुरन्धराः 
| गे जरा तमतिक्रामेन्न तंसत्युजिधांसति | व्याधयरूतं न वाघन्ते धर्मचत्मभ्रद्त्रयः 
हे ञ्चिन्तयन्देवो योगिनी चक्रमग्रतः । ददर्शांतिमहाप्रौढं गाढकायंस्य साधनम्‌ 
| देव्या समालोच्य वयोमकेशोमहामुने !। यो गिनीबृन्दमाहयजगो वाक्यमिदं हरः 
| सत्वरं यात योगिन्यो मम वाराणसों पुरीम्‌ । 
यत्र राजा दिघोदासो राज्यं धर्मेण शास्त्यलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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3 अथ तद्योगिनीबुन्दं द्रादुद्ृष्टि प्रसायं च । 


३२६ .  # सकन्वपुराणम्‌ # ` |. 3 काशीखण्डे 
स्वधर्मचिच्युतः काशीं. यथातूणत्यजेन्न्टपः । तथोपच्रतप्राज्ञायोगमायावलान्विता 
यथापुननंघीकृत्य पुरीं बाराणसीमहदम्‌ । इतःप्रयामियो गिन्यस्तथाक्षिप्रेविधीयतामू_ 
इति प्रसादमासाद्य शासनं शिरसावहन्‌। कृतप्रणामो नियांतोयोगिनीनांगणस्ततः 
ययुराकाशमाचिश्यमनसोप्यतिरंहसा । पररूपरंभाषमाणायो गिन्यस्तासुदान्विताः 
अद्य धन्यतराः स्मो५चे देवदेवेन यत्स्वयम्‌ । कृतप्रसादाःप्रहिताःश्रीमदानन्द्काननम्‌ 
अद्यसद्यो महाळाभावभूतांनोतिडुळमौ । त्रिनेत्रराजसस्मानरुतथाकाशी घिळोकनम्‌ 

इति सुदितमनाः सयो शिनीनां निकुरम्चरुत्वथमन्दराद्विकुञ्जात्‌ । 

नभसि ळघुकृतप्रयाणवेगो नयनातिथ्यमलर्भयत्पुरीं ताम्‌ ॥ ६८॥ 

इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्नयांसंहितायां चतुथं काशीखण्डे 
पूर्वार्ध काशीवर्णने नामचतुश्चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४४॥ 





पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः 
चतुःष ष्टियोभिन्यागमनवर्णनम्‌ 
सख्कन्द उवाच 









दिव्यप्रासादमालानां पताकाश्चलपछ्चाः । सादरं दरमार्गरूथान्पान्थानाह्वयती रिव 
चञ्चत्प्रासादमाणिक्यचिजस्मितमरीचिमिः । 
सुनीळमपि च व्योम्न घीक्ष्यमाणं सुनिर्मलम्‌ ॥ ३॥ 

देचत्वं माययाच्छादवेषंका्पेटिको चितम्‌ । चिधायकाशीम विशद्यो गिनी चक्रमक्रमम 
काचिन्न योगिनीभूता काचिज्ञाता तपरिचनी । | 
काचिद्‌ बभूव सेरन्धी काचित्मासोपचासिनी ॥ ५॥ 

मालाकारवधूःका चित्काचिज्ञापितसुन्द्री । सूतिकर्मचिचारक्षापरामेषञ्यकोर्षिर 
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पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः]  । योगिंनीनांका शिपरेमचर्णनम्‌ be ३२७ 
वेश्या च का चिदभषत्क्रयचिक्रयचञ्चुरा । . | 
व्याळूा दिण्यभूत्काचिदवाज्ली धात्री च काबन ॥ ७.॥ : .. 

एका च दुत्यकु शाका त्वन्यागानचिशारंदा । अपरा बेणुवादज्ञा पराबीणाधरा 
स्टदङ्गचादनज्ञाऽन्या काचित्तालकळाचती | 
का चित्कार्मणतस्वज्ञाकाचिन्मौ क्तिकशुर्फिका ॥ ६॥ 

गन्धभाग यिधिश्ञान्याकाचिद्क्षकळालया। आलापोछ्लासकुशलाकाचिञ्चत्वरचारिणी 

वंशाधिरोहणेदक्षा रज्जुमार्गेण चेतरा:। का चिद्वातुळचेष्टाऽभूत्पथि चीचरचेष्टना ॥ 

अपत्यदाऽनपत्यानांपरातत्रपुरेऽवसत्‌ । काचित्कराङ्घ्रिरेखाणांळक्षणा निचिकेतिच् 
चित्रलेखनन पुण्यात्काचिज्ञनमनोहरा । बशीकरणमन्त्रज्ञा काचित्तत्र चचार ह ॥ 
` खुटिकांसिद्धिदा काचित्काचिदञ्जनसिद्धिदा । र 
धातुवादचिदरधाऽन्या पादुका सिद्धिदा परा ॥ १४ ॥ 
अञ्निरुतस्भ जलसतम्भं चाकस्तम्भं चाप्यशिक्षयत । 
खेचरीत्वं ददौ काचिदद्वश्यत्वं परा ददौ ॥ १० ॥ 
काचिदाकर्षणीं सिद्धिददावुद्याटनंपरा । काचिज्चिजाङ्गसौन्द्यंयुवचित्तविमो हिनी 
चिन्तितार्थ प्रदाकाचित्काचिज्ज्योतिः कलावती | 
इत्यादिचेशषमाषाभिरनुङ्त्य समन्ततः ॥ १७॥ 
३ प्रतिणुहं प्राविशद्योगिनीगण; । इत्थमव्दंचरन्त्यर्तायोगिन्योऽहनिशंपुरि 
` ` न च्छिद्रं लेसिरे कोऽपि नृपचिप्रचिकीर्षचः । 
ततः समेत्य ताः सर्वा योगिन्योवन्ध्यचाञ्छिताः । : 
तस्थुः सम्मन्ः्यं तत्रैचःन गतां मन्द्रं पुनः॥ १६ ॥ 
१शुकायम निष्याद्यसदःसम्भाचसै धितः | कःपुरःशक्नुयात्र्थातुंस्वामिनोक्षत चिग्रहः 
अन्यश्चचिन्तितंताभियों गिनी सिरिदंभुने! k प्रभु'विनापिजीचामोनतुकारशीचिनापुनः 
भभू रुटोऽपि सदुभृत्गे- जीविकामात्रहारंकः । कारीहरेत्कराद्श्रषटापुरुषार्थचतुष्टयम्‌ 


ऽभवत, 
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म] 


.. नाद्यापि काशी.सन्त्यं 
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३२८ १ कै स्कन्द्पुराणम्‌ # [7 काशीखण्ड 


योगिन्योऽन्यत्र तिष्ठन्ति चरन्त्योऽपि जगत्त्रयम्‌॥ २३॥ ` 
प्राप्या पिश्री मतींकाशींयस्तितिक्षति दुमे तिः । सएवप्रत्युतत्यक्तो धर्मकामा्थसु क्तिचि 
| कः्काशीं प्राप्यदुचु द्धिरपरत्रयियासति। मोक्षनिक्षेपकलशी तुच्छश्रीकृतमानसः | 
| वि्ुखोपीश्वरोऽस्माकं काशीसेचनपुण्यतः । 
सम्मुखो भविता पुण्यं कृतङृत्याःस्म तद्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
दिनेः कतिपयेरेव सर्वज्ञोऽपि समेष्यति । चिनाकाशींन रमते यतोऽन्यत्रत्रिलोचनः 
शम्भोःश क्तिरियंकाशीका चित्सव रगोचरा । शस्धुरेवहिजानीयादेतस्याःपरमंसुखम्‌ 
इतिनिश्चित्य मनसि शम्भोरानन्दकानने । अतिष्ट्यो गिनीवृन्दंकयाचिन्माययावृतम्‌ 
व्यास उवाच 
इत्थंसमाकण्यसुनिः पुनःपप्रच्छपण्सुखम्‌ । कानिकानिचनामानितासां तानिषदेश्वर 
भजनाद्योगिनीनां च काश्यां कि जायते फलम-। 
कस्मिन्प्ेणि ताः पूज्याः कथं पूज्याश्च 'तद्वदं ॥ ३१॥ 
थ्रुत्वेतिप्रश्नमौमेयो योगिनीसंश्रयंततः । प्रत्युघाचमुनेघ च्मिश्णो त्वच हितोभघान 
स्कन्द्‌ उचाच | 
नामधेयानि वक्ष्यामि योगिनीनां - घडो दच !। 
आकर्ण्य यानि पापानि क्षयन्ति भविनां क्षणात्‌.॥ ३३ ॥ 
गजानना सिहमुखी गृध्रास्याकाकतुण्डिका । उप्रप्रीचा हयग्रीवाघाराहीशरमभानना 
उल्दूकिका शिवारावामयूरी चिकटानना । अए्घक्त्राकोटराक्षी' न 
शुष्कोद्री ललजिह्यश्वदंप्ट्राचानरानना । ऋश्षाक्षीकेकराक्षी चबृहत्तण्डाखुराप्रिय 
कपालहस्तारक्ताक्षी शुकीश्येनी कपोतिका । | 
पाशहरूता दण्डहस्ता प्रचण्डा घण्डघिक्रमा ॥ ३७ ॥ 
शिशुप्नी पापहन्त्री च काळीरुधिरपायिनी | वसाधयागर्भभक्षाशचहस्तान्त्रमाटिती ॒ 
स्थूलकेशी बृहत्कुक्षिः सर्पास्या प्रेतवाहना । दन्दशूककराकौओीरगशी षपर्ते _ 
: व्यात्ताल्याधूमनिश्वासाव्योमैकघरणोध्वंद्रक । | 
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पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः] # चतुःष णियो गिनीवर्णनम्‌ ऋ ३२६ 


तापनी शोषणीइषटिः कोटरी स्थूलनासिका ॥ ४० | 
विद्युत्प्रभा वळाकार्यामार्जारीकरपूतना । अट्टाइहासा कामाक्षी मृगाक्षी सुग लो चना 
नामानीमानि योमत्यंश्चतुःषष्िं दिनेदिने । जपेत्त्रिसन्ध्यं तस्येह दुष्टवाधाप्रशाग्यति 
नडाकिन्यो न.शाकिन्यो न कूष्माण्डा न राक्षसाः | 
तस्य पीडां प्रकुवन्ति नामानीमानि यः पठेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
शिगूनां शान्तिकारीणिगर्मशान्तिकराणिच। रणेराजकुळे चापिचिवादेजयदान्यपि 
ळसेदभाण्सितां सिद्धि योगिनीपीठसेघकः । 
सन्त्रान्तराण्यपि जपंस्तत्पीठे सिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
चलिपूजोपहारश्च धूपदीपसमर्पणेः । क्षिप्रं प्रसन्ना योगिन्यः प्रयच्छेयुर्मनोरथान 
शरत्कळेमह।पूजांतत्र कृत्वाविधानतः । हवीं पिहुत्वामन्त्रज्ञो महतींसिद्विमाप्नुयात्‌ 
आरभ्याश्वयुजःशुङ्ञां तिथिप्रतिपदं शुभाम्‌ । पूजयेऽवमीं याचन्नरञ्चिन्तितमाप्नुयात्‌ 
रुष्णपक्षरूय'ः भूतायासुपचाखी नरोत्तमः | तत्रजागरणं ऋृत्वामहती सिद्धिमाप्नुयात्‌ 
॒ ग्रणवाद्चितु््य्तेर्नामभिर्भे क्तिमान्नरः । प्रत्येकं इनं कृत्वा शातमप्टोत्तरं निशि 
| ससर्पिषा गुग्गुलुना लघुकोलिप्रमाणतः । 
ु याँ यां सिद्धिमभीप्सेत तां तां प्राप्नोति मानयः ॥ ५१॥ 
८ तत्र यात्रा प्रयत्नतः । क्षेत्रचिच्चप्रशान्त्यथ कतंव्या पुण्यछज्जनेः 
यात्रां च सांवत्सरिकीं यो न कुर्यादवज्ञया । | 
तस्य विघ्न प्रयच्छन्ति योगिन्यः काशिवासिनः ॥ ५३॥ 
अग्रे कृत्वा स्थिताः सर्वास्ताः काश्यां मणिकणिकाम्‌ । 
तन्नमरुकारमात्रेण नरोविध्नेन वाध्यते ॥ ५४॥ न 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां तृत्तीयें काशीखण्डे 
पू्चार्धे चतुःषष्टियो गिन्यागमनंनामपञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


का आर्य 
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षट॒चत्वारिंशो 5व्याय: 
लोलाकंवणंनस्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
गतेऽथ योगिनीवृन्दे देवदेचोधरोद्गव !। काशीघ्रव्ृत्ति जिज्ञासुः घ्राहिणोदंशुमालिनम्‌ 
देवदेव उवाच 

सप्ताश्वत्व रितोयाहिपुरींचाराणसींशुभाम्‌ । यत्रार्तिसदिचो दासोधर्ममूर्तिमहीपतिः 
तस्यधमे विरोधेनयथा ततक्षेत्रमुद्रसेत्‌ । तथा कुरुष्व भोः क्षिप्रं मावमंस्थाञ्च तंनृपम्‌ 
धर्ममार्गप्रचृत्तल्य क्रियते याऽवमानना । साभवेदात्मनो नूनं महददेनश्च जायते 
तव वुद्धिचिकासेन च्यवतेचेत्सधमतः । दटासानगरी भानोत्वयोद्वारूयाऽसहैःकरः 
कामक्रोधौ लोभमोहौ मत्सराहङ्क्कतीअपि । तेतत्रनशरेतःस्ततकाळोऽपिनतं जयेत्‌ 
यावद्धमेस्थिरा वुद्धिर्याचद्व्मे स्थिरं मनः । ताव द्विघ्रोदयः क्वास्ति विपद्यपि रवे रुषु | 
सर्चेषामिह जन्तूनां त्वं वेत्सि ब्रध्नचेश्टितम । अत एच जगञ्चक्षुजत्वं कार्यसिद्धये 
रविरादायदेचाश्ञांमूतिमन्यांप्रकरप्य च । नभोध्यगामहोरात्रं काशीम भिमुखोऽमघत्‌ 
मनसावीबरोलोऽभूत्काशीदशंनळाळसः । सहस््रचरणोऽप्येच्छत्तदा 
हंसत्वंतस्यसूयेस्य तदासफळतामगात्‌ । सदानभोध्चनीनस्यकाशी प्रति यियासतः 
अथ काशीं समासाद्य रविरन्तर्वहिश्चरन्‌ । मनागपि न तदुभूपे घर्मेध्वस्तिमवक्षत 
विभावसुर्षसन्काशयां नानारूपेण वत्सरम्‌ । छचिन्नाचसर प्राप तत्र राक्षिखुधर्मिणि 
कदाचिद्तिथिभू तो दुर्लभं प्रार्थयन्‌ रचिः । न तस्य राज्ञो चिषये दुल॑भं किसिदक्षत _ 
कदाचिद्याचको जातो .बहुदोऽपि कदांऽप्यभूत्‌ । | 
कदाचिद्वीनतां प्राप्त कदाचिद्रणकोऽप्यभूत्‌ | १५ ॥ 

वेदबाह्यां क्रियाश्वा पिकदाचित्पत्यपादयत्‌ । कदा चित्ल्थापया मा स दृष्टपरत्ययमै हि 
ु कदाचिज्जटिलो जातः कदाचिञ्च दिगम्बरः 













CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





पंट्वत्वारिशोष्ध्यायः ]  & सर्यघिचिकित्सावर्णनम्‌ # ३३१ 
सस कदाचिज्ञाङ्गलिको विषविद्याविशारदः ॥ १७ ॥ 
केक क कदाचिद्त्नह्मवाद्यभूत्‌ । 
'न्द्जालिक आसीच्च कदाचिद्‌ भ्रामय 
नानाबतोपदेशेश्च कदाचित्स पतिव्रताः । रोमा द द्टान्तकथानकेः 
कापालिकत्रतधरः कदा चिच्चाभवद्द्विजः | कदाचिदपि विज्ञानी धातुचादी कदाचन 
कचिद्धिप्रः कचिद्राजपुत्रो घेश्यो5न्त्यजः कचित्‌ | . हि 
ब्रह्मचारी क्चिद्भूद ग्रहीवनचरः कचित्‌ ॥ २१ ॥ 
यतिः कदाचिदितिस रूपेरभ्रामयजञनान । सवविद्यासुकुशळः सर्चक्षश्वाभवत्कवित्‌ 
इति नाना विधेरूपेश्चरन्काश्यां ग्रहेश्वर: | न कदापि जने कापि च्छिद्रं प्राप कदाचन 
ततो निनिन्द चात्मानं चिन्तार्तः कश्यपात्मजः । | 
धिकपरप्रेष्यतां यस्यां यशो लभ्येत न कचित्‌ ॥ २४॥ 
मार्तण्ड उवाच 
मन्द्र यदि यास्यद्य सद्यस्तत्क्रद्धयतीश्वरः । 
अनिष्पादितकार्यार्थ मयि सामान्यभ्रृत्यवत्‌ ॥ २५ ॥ 
कोपमप्युररीकृत्य यदि यायां कथञ्चन | कथः तिएे पुरस्तस्य तहि घे मूढभृत्यघत्‌ 
चेञ्चकथञ्चन । कोधान्निरीक्षेतत्रयक्षो मां चिषपेयन्तदामया 
हरकोपानलेनूनं य दियातःपतङ्गताम्‌ । पितामहोऽपि मांत्रातुंतदा शब्ष्यतिनस्फुटम्‌ 
स्थास्याम्यत्रच तन्नित्यं न त्यक्ष्यामि कदाचन । 
क्षेत्रसेन्यासघिधिना बाराणस्यां कृताश्रमः॥ २६॥ 
3९ पुरारेः कार्यार्थम निवेद्येह' तिष्ठतः । यत्पापंभाविमेतस्य काशीपापस्य निष्कृतिः 
अन्यान्यपि च पापानि महान्त्यल्पानि यानि च। 
न क्षयन्ति तानि सर्वाणि काशां प्रविशतां सताम्‌ ॥ ३१॥ 
क” स्वेसयाचतन्नपापं समुपाजितम्‌। पुरारिणेव हि पुराऽऽशासिधमो' हिरक्ष्यताम्‌ 
| धमो हि रक्षितोयेन देहे सत्वरगत्वरे । त्रेलोक्यं रक्षितं तेनकि कामार्थेः सुरक्षितेः 
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|... ३३२ कसकत्दपुराणामत्य (४ काशीखण्हे 
| ! रक्षणीयोयदिभवेत्कामः कामारिणाकथम्‌ | क्षणादनङ्गतांनीतों बहुनां सुखकार्यपि 
' गअर्थश्चेत्सर्वथारक्ष्य इति केश्चिदुदाहृतम्‌ । तत्कथं न हरिश्चन्द्रो ऽरक्षत्कुशिकनस्द्े 
' अमस्तु रक्षितः सर्वेरपि देहव्ययेन च । शिविप्रथ्वतिभूपाळेदंधीचिप्रमुखेहिजे 
अयमेव हि घे धमः काशीसेवनसम्भचः । रुषितार्दाप रुद्रान्मां रक्षिप्यति न संशयः 
| अवाप्यकाशींदुष्प्रापांको जहातिसचेतनः । रत्नंकररूथसुत्सूञ्यकः कांस श्चिध्वृक्षति 
वाराणसीं समुत्सज्य यस्त्वन्यत्र यियासति । 
हत्वा निधानं पादेन खोऽर्थमिदछति भिक्षया ॥ ३६ ॥ 
पुत्रमित्रकलत्राणिक्षेत्राणिच धनानिच। प्रतिजन्मेह लभ्यन्ते काश्येका नंघ लभ्यते 
ओ- येनलव्यापुरी काशीत्रेलोक्योद्धरणक्षमा । त्रेळोक्यश्वयं दुष्प्रापं तेनळब्धं न 
|  कुपितोऽपिहिमे रुद्रष्तेज्ञोहानि विधास्यति | 
| काश्यां च लप्स्ये तत्तेजो यद्धे र्चात्माचयोधजम्‌ ॥ ४२॥ 
इतराणीह तेजांसिभासन्ते तावदेचहि । खद्योताभानि याघन्नोजस्भते काशिजंमहः 
इति काशीप्रभावज्ञो जगञ्चक्षुरुतमो नुदः 
कृत्वाद्वादशधात्मानं कशीपुर्या व्यवस्थितः ॥ ४४ ॥ 
लोळाक उत्तराकंश्च साम्बा दित्यर्तथेचच । चतुर्थोुपदा दित्योमयूखादित्यएच च 
खखोर्कश्चारुणादित्यो वृद्धकेशचसञ्ज्ञकौ । 
दशमो चिमळादित्यो गड्डादित्यस्तथेच च ॥ ४६ ॥ 
दादशश्चयप्रादित्यःका शिपुर्याघरोद्गव । तमो ऽधिक्ेभ्यो दुष्टेश्यः क्षेत्रंरक्षन्त्यमीसवा 
ल मनो ळोळं यदासीत्काशिदर्शने । 
तो लोलाक॑ इत्याख्या काश्यां जाता घिचस्चतः॥ ४८॥ 
लोलार्कस्त्वसि सम्मेदे दक्षिणस्यां दिशि स्थितः 
योगक्षेमं सदा कुर्यातकाशीचासिज्जनस्य च ॥ ४६ ॥ 
मागंशीरषस्यसप्तम्यांषष्ठ्यास्वा रचिचासरे । विधायवार्षिकीयात्रांनर पापै:प्रमुच्यत । 
छतानि यानि पापानि नरेः संवत्सरावधि । प 
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बट्घत्वारिशोऽध्यायः ] #:काशीमहस्वचर्णनम्‌ # 
नश्यन्ति क्षणतस्तानि षप्ठन्येक लोलद्र्शनात्‌ ॥ ५१ ॥/ 
नरः रूनात्वाऽसिसम्मेदे सन्तप्यं पितृदेचताः । 
प श्राद्धं घिघाय विधिना पित्रान्रूण्यमवाप्चुयात्‌ ॥ ५२ ॥ 
लोलाकसङ्गमे स्थात्वादानंहोमंसुराचेनम्‌ । 'यत्किश्चित्क्रियतेकर्मतदानन्त्यायकल्पते 
सूयो परागे छोछाके स्नानदानादिका:क्रियाः | | 
कुरुक्षेत्राहशगुणा भवन्तीह न संशयः ॥ ५४॥ 
लोलाके रथसत्तस्यांस्नात्वागड्ञासिसड्धमे । ससजन्मकतै:पापैसुक्तो सचतितदक्षणात्‌ | 


३३३ 


ह 


प्रत्यकेवार लोलाक यः पश्यति शुचित्रतः । 

न तस्य दुःखं छोके5स्मिन्कदाचित्सम्भघिष्यति ॥ ५६ ॥ | 
न तस्य दुःखं नोपामा नद॒हुर्न विचर्चिका । लोलाकभर्कै यःपश्येत्तत्पादोदकसेवक] 

चाराणस्यामुषित्वा$पि यो छोलाक न सेचते । 

सेचन्ते तं नर॑ नूनं क्लेशाः श्रुद्दयाधिसम्भवाः ॥ ५८ ॥ | [ 

सवेषां काशितीर्थानां लोळाकः प्रथमं शिरः । | 

ततो 5ङ्गान्यन्यतीर्थानि तज्जलप्लाचितानि हि॥ ५६ ॥ 

तीर्थान्तराणि सर्वाणि भूमीचळ्यगान्यपि । 

. असिसस्भेदतीर्थल्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥ ६० | 

कृ ती्थांनां स्नानाद्यल्लम्यते फलम्‌ । तत्फलं सम्यगाप्येतनरगंङ्गासिसङ्गमे 
नाथेवादो 5यमुदितःस्तुतिषादो न चै सुने । सत्य॑यथार्थवादोऽयंश्रद्धेयःसद्विरादरात्‌ ) 
यत्र विश्वेश्वरः साक्षाद्यत्रस्वर्गतरङ्गिणी । मिथ्यातत्रानुमन्यन्तेताकिकाश्चानुसूयकाः | 
उदाहरन्ति येमूढाःकुतकंबळदर्पिताः । काश्यांखवेंइथेवादोध्यन्तेचिट्‌कीटायुगेयुरे | | 
कल्यचित्काशितीर्थल्य महिश्नो महतस्तुलाम्‌ | टी 
नाधिरोहेन्सुने! नूनमपि त्रेळोक्यमण्डपः ॥ ६५ ॥ | 
नास्तिका वेदवाह्याश्न शिशनोद्रपरायणाः । 
अन्त्यजाताश्च ये तेषां पुरः काशी न घण्यंताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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३३४ ५ ; ऋःस्क्रन्द्पुरा णम्‌ ऋ ` : । {४ काशीखण्ड 
' जोळार्ककरनिष्टाअसिधारविखण्डिताः। काश्यां दक्षिणदिग्भागेनविशेयुमेहामळा 
. अहिमानमिमं श्रत्वालोलाक स्य नरोत्तमः । न दुःखीजायतेकापिसंखारेदुःखसागरे | 
| इति श्रीरकान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्रयां संहितायां चतुथं काशीखण्डे 
पूवर्धि लोलार्कचर्णनं नामषरट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


— प. हंगामा, डड Gm व 





सप्तचत्वारिशो ध्यायः | 
उत्तराकवर्णनम्‌ 
स्कन्द उवाच 
अथोत्तरस्यामाशायां कुण्डमकांख्यसुत्तमम्‌ । 
|: तत्र नाम्नोत्तराकंण रश्मिमाली व्यवस्थितः ॥ १ ॥ 


PPS र” 
क क > “OS 


| तापयन्‌ ढुःखसङ्घातंसाधूनाप्याययन, रघिः । उत्तराको महातेजाःकांशींरक्षतिसवं रा 
तत्रेतिहासो यो वृत्तर्त निशामय सुब्रत !। विप्रःप्रियव्॒तोनांम कश्चिदात्रेयवंशजः 
आसीत्काश्यांशुभाचारःसदांतिथिजनप्रियः । भार्याशुभत्रतातस्यवभूघातिमनोहरा 
भत्‌ शुश्रषणरता गुहकर्मसुपेशला । तस्यां स जनयामास कन्यामेकां सुलक्षणाम्‌ 
मूलक्षप्रथमे पादे तथा केन्द्रे वृहस्पतो । घब्ृधे सा गृहे पित्रोः शुक्लेपक्षेयथाशशी 
खुरूपा घिनयाचारा पित्रोश्च प्रियकारिणी । अतीचनिपुणाजाताग्रहोपरुकरमॉजने 
यथायथासमेधिष्टसाकन्यापितुमन्दिरे । तथा तथा पितुरूतसय़ाञ्चिन्तासंघबृधेतराम 
कस्मैदेया बरा कन्यासुरम्येयंसुलक्षणा । अस्या अनुशुणो लभ्यः क मया घरउत्तमः 
कुलेन वयसा चापिशीळेनापि श्रुतेन च । रूपेणारथेन संयुक्तः कस्मै दत्तासुखंलमेंत 

इति चिन्तयतस्तस्य ज्घरोऽभूदतिदारुणः। `` 

यश्चिन्ताख्यो ज्चरः पु'सामौषधेर्नापि शाम्यति ॥ ११॥ 


तन्मूळक्षे पिपाकेन चिन्ताख्येन ज्वरेण च | 
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| 





। 


| 


' सप्तचत्वारिशो : 
। सप्तचत्व्ारशोऽध्यायः ] # उठळभ्षणाक्रन्यातपोषर्णनम्‌ # 





न ३३५ 
सर जिम पञ्चतां प्रापस्त्यक्त्वा सवे गृहादिकम्‌ः॥ १२ |. .. 
पितयु' परते तस्याः कन्यांयाः सा जनन्यपि | 
, शुभवता परित्यज्य: तां कन्यां पतिमन्वगात्‌ ॥ १३॥ 
धर्मोऽयं सहचारिण्या जीचताजीचतापि चा । पत्यासहेचस्थातव्यंपतिबतयुजासदा 


नापत्यं पाठि नो माता नपितानेचवान्धचाः। पत्युश्च रणशुश्रषापायाद्वेकेचलंस्भि 
सुलक्षणा पडुःखार्ता पित्रोःपञ्चत्वमाप्तयोः । मीये हिकमापाचवशाहचि निधय 
[चिन्तामचापमहतीमनाथा देन्यमागता । कथमेकाकिनी पित्रामात्राह 
डस्तर पारमाप्स्यामि स्त्रीत्वं सर्वासिभाचि यत्‌ । 
न कस्मेचिद्टरायाऽहं पितृभ्यां प्रतिपादिता ॥ १८॥ 
तददृत्ता कथं स्वेरमहमन्यं घरंवृणे । डृतोऽपि न कुलीनश्वेद शुणबान्न च शीळचान 
स्वाधीनो5पिन तत्तेन वृतेना5पि हि किम्भवेत्‌ । | 
या इति सञ्चिन्तयन्ती सा रूपो दायशुणान्धिता ॥ २० ॥ ` 
हुसिनित्यं परार्थिताऽपि मुहुसुंहुः । नकस्यापि ददो वाळाप्रवेशं - निजमानसे 
| पित्रोरुपरति दृष्टा चात्सल्यं च तथाविधम्‌ । निनिन्दवहुधात्मानंसंसारंचनिनिन्दह 
याभ्यासुत्पादितता चाऽहं यास्याञ्च परिपालिता । 
पितरौ कुत्र तौ यातौ देहिनो धिगनित्यताम्‌ ॥ २३॥ 
ोदेहोऽप्यहोङ्गत्व॑यथापित्रोःघुरोमम । इतिनिश्चित्यसावालाचिजिते न्द्रियमानसा 
भय इढे कत्वा तपउग्रं चचार ह । उंत्तरार्कस्य देचस्य समीपे स्थिरमानसा 
| पथ्यां तपरूयमानायामेकाछागीळघीयसी | तत्रप्रत्यहमागत्यतिष्ठे त्तत्पुरतोऽचला 
| ` तृणपर्णादिकं किञ्चित्सायमभ्यवहृत्य सा। 
| पारा का तत्कुण्डपीतपानीया स्वस्चामिसदनंत्रज्ञेऱ॥ २७॥ 
| “पतोतासुपञ्चपाखुसमासुच । . लीलयाविचरन्देवस्तच देव्यासहागतः 
|` स सिधाबुत्तराकस्य तपस्यन्तीं सुलक्षणाम्‌ । 
स्थाणुचन्निश्चलां स्थाणुरद्राक्षीत्तपसा कृशाम्‌ ॥ २६ ॥ 


रीनाभवाम्बुधेः | 
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३३६ # रुकन्द्पुराणम्‌ ॐ [ ४ काशीखण्डे 


ततो गिरिजयाशम्भुविज्ञप्तःकरुणात्मना । घरेणाचुण्रहाणेमांवन्युहीनां सुमध्यमाम्‌ 
 , शर्वाणीगिरमाकण्यततःशवं कृपानिधिः । समाधिमीलिताक्षींतासुचाचवरदोहरः 
| लक्षणे प्रसन्नो$स्मिवरंघरयसुवते । चिरंखिन्नासि तपसा कस्तेऽस्तीह मनोरथः 
सापिशम्भोग्गिरंध्रत्वासुखपीयूषवषिणीम्‌_ .। महासन्तापशमनींळोचनेउदमील्यत्‌ 
च्यक्षं प्रत्यक्षमाचीक्ष्य चरदानोन्मुखंपुरः । देचीञ्च चामभागस्थां प्रणनाम कृताञ्जलि 
कि वृणे यावदित्थं सा चिन्तयेद्यारुमध्यमा । तावत्तया निर क्षिएवराकीषर्करी पुरः 
आत्मार्थ जीवलोकेऽस्मिन्को न जीचति मानवः । 
|: परं परोपकाराथ यो जीचति स जीवति ॥ ३६ ॥ 
। अत्या मत्तपोवृत्तिसाक्षिण्या बहुनेहसम्‌ । असेव्यहन्तदेतस्ये घरयामि जगत्पतिम्‌ 
' पराम्ृश्यमनस्येतत्प्राह त्यक्षं खुलक्षणा । कृपानिधे महादेव! यदि देयो घरो मम 
. अजशावीवराक्येषात्िप्रायनुशुह्मताम्‌। चक्तुं पशुत्वान्नो वे त्तिकिञ्चिन्मद्गक्तिपेशला 
इतिवाचं निशाम्येशः परोपक्ृतिशालिनीम्‌ । सुलक्षणाया नितरां तुतोष प्रणतातिहा 
` _ देवदेचस्ततः प्राह देवि! पश्य गिरीन्द्रजे ॥ साधूनामीदृर्शा बुद्धिः परोपकरणोजिता 
तेधन्याः सचलोकेघु सवधर्माश्रयाश्च ते । यतन्ते सवंभावेन परोपकरणाय ये 
. संचयाः सर्वचस्तूनां चिरंतिष्ठन्ति नोकचित्‌ | सुचिरं तिष्ठते चेकं परोपकरणंग्रिये 
धन्यालुळक्षणा चेषायोग्याऽनुग्रहकर्मणि | ब्रहिदेविवरो देयःको ऽस्येछाग्येचकःिये 
श्रीदेऽ्युचाच 
सबसष्टिङतांकतंः सवज्ञप्रणतातिहन्‌ । सुलक्षणाशुभाचारा सखी मेऽस्तु शुभोद्यमा 
यथा जयाचविज्ञयायथा चेचजयन्तिक्रा | शुभानन्दा खुनन्दाच कौमुदीच य 
यथा चम्पकमांछा चयथा मलयवासिनी । कपू रळतिका यह्वद्वन्धधारा यथा शुभा 
अशोकाच विशोका च यथामलयगन्धिनी । यथाचन्दननिःश्वासायथा सगमदोत्तमा 
यथा च'कोकिलालापायथा मधुरभाषिणी । गद्यपद्यनिधिर्यद्वदनुक्तज्ञा यथा चप | 
दगञ्चलेङ्गितज्ञा च यथा कृतमनोरथा गार्नाचत्तहरा यद्वत्तथास्त्वेषा सुलक्षणा 
अतिप्रिया भचित्री मे यद्वालत्रह्मचारिणी .। अनेनेव शरीरेण दिव्यावय 
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सप्तचत्वारिंशो5ध्यायः ] ` # ऊत्तराकंवर्णनम्‌ # 


द्व्यास्बरा दिव्यगन्धा दिव्यज्ञानसमन्धिता । 
स सया मां सदेवास्तां चश्नच्चामरधारिणी ॥ ५२ ॥ 
एषाऽपि काशिराजस्य कुमार्य स्त्विह वर्करी । 
अत्रेव भोगान्सम्प्राप्य मुक्ति प्राप्तयत्यजुत्तमाम्‌ ॥ ५३॥ 
अनयात्वरूछुण्डेऽस्तमिन्पुष्ये मासि रवेर्दिने । स्नातंत्वजु दिते सूर्येशीतादक्षुब्ध्चित्तया 
राजपुत्री ततः पुण्यादर्त्वेषा शुभलोचना । घरदानप्रभावेण तव विश्वेश्वर प्रभो! 
यकरी कुण्डमित्याख्या त्वर्ककुण्डस्य जायताम्‌ । 
एतस्याः प्रतिमा पूज्या भविष्यत्यत्र मानयः ॥ ५६ ॥ 
उत्तराकस्य देवस्यपुष्ये मासि रवेदिने । कार्यासांबत्सरीयात्रानतेःकाशीफलेप्सुसिः 
सडान्याभिहितं सघ ऋृत्वेतद्विश्वगो विभुः । 
विश्वनाथो विवेशाऽथ प्रासादं स्वमतर्कितः ॥ ५८ ॥ 
: स्कन्द उवाच | 
छोलाकंल्यचमाहात्म्यमुत्तराकंस्यचचद्विज || कथितंतेमहाभागसास्वा दित्यं निशामय 
्रुत्वेतत्पुण्यमाख्यानं शुभं लोळोत्तरार्कयोः | 
व्याधिभिर्नाभिभूयेत न दारिद्र्ये ण बाध्यते ॥ ६० || 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थ काशीखण्डे 
पूवाध उत्तरार्कचर्णनंनामसक्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


३३७ 
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| _ ` अष्टचत्वारिशोऽध्यायः 
७ .. साम्बादित्यमाह्दत्म्यवणनम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
श्णणुष्व सैत्राचरुणे! द्वारवत्यां यदूद्वहः । दानघानां वधार्थाय शुचो भारापतुत्तये 
आचिरासीत्स्वयंझष्णः कृष्णवर्त्मप्रतापचान | वासुदेचो जगद्धासदेचक्यांचसुदेवतः 
साशीतिलक्षंतस्यासन्कुमाराअर्कवर्चंसः । सवर्ग ऽपिता दृशावाळाःसुशीलानहिकुम्मव 
अतीच रूपसम्पन्ना अतीच सुमहाचळाः । अतीच शस्त्रशास्त्रज्ञा अतीच शुभलक्षणाः 
तां दृष्टुस्मानखः पुत्रो श्रह्मणस्तपसां निधिः । 
कृतवर्कलकोपीनो श्वृतक्कष्णाजिनाम्बरः ॥ ५॥ 
गुहीतव्रह्मदण्डश्च त्रिवृन्मीजी सुमेखलः । उरर्थळरूथतुळसीमालयासमलङ्ड्त 
गोपीचन्दननिर्यासलसदङ्गविळेपनः । तपसा कशसर्वाङ्गो सूर्ता ज्वलनवज्ज्वल 
आजगामास्वरचरो नारदोद्वारकां पुरीम्‌ । चिश्वकर्म चिनिर्माणांजितरूघगंपुरी श्रियम 
ते दृष्टा नारदं सचे चिनम्रत हराः । प्रवद्धसूर्धाञ्ञळयःप्रणेसुतर घिष्णुनन्दना' 
साम्बः सूवरूपसौन्दरयंगरमसर्वेण्वमोहितः। न ननाम मुनि तत्र हसंस्तद्रपसम्पदम 
साम्बस्यतप्रभिप्रायं विज्ञायलमहालुत्तिः। विवेश सुमहारम्य नारदः कुष्णप्रन्दिरम्‌ 
कृष्णोऽथ दृष्राऽऽगच्छन्तस्प्रत्युद्रम्य च नारदम्‌ । 
मधुपकेण सम्पूज्य रूवासने चोपवेशयत्‌ ॥ १२ ॥ | 
छत्वा कथा विचित्रार्थास्तत एकान्तवर्तिः। | | 
कृष्णस्य करणे५कथयनारद्‌ः सास्बचेष्टितम्‌ ॥ १३॥ 
अवश्य किञ्चिदत्राऽस्ति यशोदानन्दवर्द्धन! । 
प्रायशस्तञ्न घटते५सम्भाव्यन्नाथवा स्त्रियाम्‌ ॥ १४ ॥ j 
यूनां तरिभुवनस्थानां साम्चोऽतीव खुरूपचान । 
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अष्टचत्वारिशोध्यायः ] # छष्णंद्रष्टु'नारदसम्वाद्गमनवर्णनम्‌ # 
स्वभावचञ्चलाक्षीणां चेतोवृत्तिः सुचञ्चला॥ १५ ॥ 
अपेक्षन्ते न झुग्धाक्ष्यः कुलंशीलं श्रतं धनम्‌ । रूपमेव समीक्षन्त विषमेषु विमोहितः 
अथवा विदितन्नो ते बळुवीनां विचेष्टितम्‌ । | 
विनाऽष्टौ नायिकाः कृष्ण कामयन्तेऽवला ह्यमुम्‌ ॥ १७ ॥ 
यामञ्वां स्वभावाञ्च नारद्स्य च चाक्यतः । 


३३६ 


आळ SI 


| . विज्ञाताईखिलवृत्तान्तस्तथ्यं छष्णो5प्यमन्यत ॥ १८॥ 
क. ' तावद्धेय चलाक्षीणां तावच्चेतोचिवेकिता । 

नता याचन्नार्थों विविक्तस्थो विचिक्तेऽ्थिनि नाऽन्यथा ॥ 

न इत्थं विवेचयं श्चिस्ते कृष्णः को घनदीरयम्‌ । 


विवेकसेलुनाऽऽसूतस्य नारद प्राहिणोत्सुश्रीः ॥ २० ॥ 

सास्वस्य चेकृतं किञ्चित्कचित्कृष्णो न वैक्षत। 

त ह गते देव सुनी तस्मिन्बीक्षमाणोऽप्यहर्निशम्‌ ॥ २१ ॥ 

न कियत्यपिगतेकाठेपुनरप्याययौमुनिः । मध्येलीलावतीनाञ्च ज्ञात्वाकृप्णमबस्थितम्‌ 

| यहिः क्रीडन्तमाहूय सास्वमित्याहनारद्‌ः । याहिकृष्णान्तिकं ण कथयागमनं मम ` 

गाः साम्बोपियामिनोया मिक्षणमित्थमचिन्तयत्‌ । कथंरह स्थंपितरंया मिस्र णसखंप्रति 

। नयामिच कथंचाक्यादरूयाहं ब्रह्मचारिणः । ज्वळदङ्गारसङ्काशरूफुरत्सर्चाङ्गतेजसः 

मणमत्छु ङुमारेषु बीडितोयस्मयैकदा । इदानीमपि नोयायामस्य घाक्यान्महासुने 
अत्याहितं तदस्तीह तदा गोद्वयदर्शनात्‌।. . | 

| पितुः कोपोऽपि खुश्ळाघ्यो मयि नो ब्राह्मणसूय तु ॥२७ ॥ 

| *ह्मकोपाग्निनिदंग्धाःप्ररोहन्तिनजातुचित | अपराग्निधिनिदंग्धारोहन्तेदाघद्ग्धवत्‌ 

| इति ध्यात्वा क्षणं सास्वोऽचिशदन्तःपुरस्पितुः। ` 

| मध्ये ख्रणसभं कृष्णं याघञ्जाम्बबतीसुतः ॥ २६ ॥ 

| हैरत्मरणम्यविज्ञ्षि स चकार सशङ्क्तिः। तावत्तमन्चगच्छञ्च नारद्‌ कार्यसिद्धये 

। चसम्भ्रमोथक्ष्णो ऽपिटृष्टासाम्बञ्च. नारदम्‌ । समुत्तल्थोपरिदधत्पीतकौशेयमम्बरम्‌ 
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३७० क रूकन्दपुराणम्‌ ॐ [ ४ काशीखणे 


उत्थिते देचकीसूनौ ताः सर्वा अपि गोपिकाः । 
विलज्ञिताः समुत्तस्थुग हन्त्यः स्वं रूघमम्वरम्‌ ॥ ३२॥ 
महाईशयनीयै तं हस्ते धृत्वा महाझुनिम्‌ । समुपावेशयत्कृष्णःसास्बश्चक्गी डितुंययौ 
तासां सखछितमालोक्य तिष्ठन्तीनास्पुरोसुनिः । 
कुष्णळीळाद्रची भूतवराङ्गानां जगी हरिम्‌ ॥ ३४॥ 
पश्य पश्यमहाबुद्े! दृष्टा जाम्बचती छतम्‌ । इमा सूख लितमापन्नास्तद्ूपश्चुव्धचेतसः 
कृष्णो पिसाम्वमाहयसहसेवाशपट्खुतम्‌ । सर्चाजञास्वचतीतुल्याःपश्यन्तमपिदुिधेः 
यस्मास्बदूपमालोक्य गोपाल्यः स्खलिता इमाः । 
तस्मात्कुष्ठी भव क्षिप्रमक7ण्डागमनेन च ॥ ३७॥ 
वेपमानो मह्दाव्याधभयात्साम्बोऽपि दारुणात्‌ । 
कृष्णं प्रसादयामास बहुशः पापशान्तये ॥ ३८ ॥ 
कृष्णोऽप्यनेनसंजानन्साम्वं स्वसुतमोरसम । 
अन्रचीत्कुष्ठमोक्षाय त्रज चेश्वेश्वरीस्पुरीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्र घ्रधनं समाराध्य प्रकृति स्वामचाप्स्यसि । 
महेनसांक्षयोऽन्यत्र नास्ति चाराणसीं चिना ॥ ४०॥ 
यत्र विश्वेश्वरः साक्षाद्यंत्रस्वर्गापगाचसा । येषां महैन सांदृष्टासुतिमिनेंवनिष्छति 
तेषां घिशुद्धिरस्त्येव प्राप्य चाराणसीम्पुरीम्‌॥ ४१॥ 
न केचळेहिपापेभ्योचाराणर्यांचिसुच्यते । प्राछतेभ्यो पिपापेभ्यो सुच्यतेशङ्कर 
पुरा पुरारिणांसश्मचिमुक्त चिसुक्तये । सर्चेषामेच जन्तूनां छपयाऽन्ते तदुत्यजा 
तत्रानन्द्चनेशम्भोस्तचशापनिराङृतिः । साम्बतस्वेरितंयाहि नान्यथाशापनिर हि 
ततः कृष्णं समापृच्छथ कर्मनिमुक्तचेष्टितः 
नारद: छतकृत्यः सन्‌ ययाचाकाशचत्मंना ॥ ४० ॥ 
साम्बोधाराणसीस्प्राप्य समाराध्यांशुमा रनम्‌ । 
कुण्डन्तत्पृष्ठतः इत्वा निज्ञाम्प्रकृतिम पान ॥ ४६ ॥ 
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अएचत्वारिशोऽध्यायः] ॐ सास्वादित्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ # 


३४१ 
साम्बादित्यस्तदारभ्यसर्घव्याधिहरोरचिः । ददा तिसंभक्तेभ्योऽनामयाःसर्घसम्पदः 
सास्वङुण्डे नरः स्नात्वा रविघारेऽरुणोदये । 
साभ्वादित्यञ्च सस्पूज्य व्याधिभिर्ना भिभूयते ॥ ४८॥ 
न स्त्री वेधव्यमाप्नोति साम्बा दित्यस्य सेवनात्‌ । 
चन्ध्या पुर्प्रसूयेत शुद्धरूपसमन्ितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शुङ्लायां द्विजसप्तम्यां माघेमासिरचेर्दिने । महापचंसमाख्यातं रचिपर्त्रसम शुभम्‌ 
सहारोगात्प्रसुच्येत तत्र सूनात्वाऽरुणोदये | 
सास्वादित्यम्प्रपूज्याऽपि धर्ममक्षयमचाप्नुयात्‌॥ ५१ ॥ 
सन्निहत्यां कुरुक्षेत्र यत्पुण्यं राहुदशेने । तत्पुण्यं रचिसप्तम्यां माघेकाशयांनरूंशयः 
मधो मासि रवेर्चारे यात्रा सास्वत्सरी भवेत्‌ । ` 
अशोकेरुतत्र सम्पूज्य कुण्डे रूनात्वा विधानतः ॥ ५३ ॥ 
साम्बादित्यंनरोजातु नशोकेरसिभूयते । संवत्सरङतात्पा पाद्व हिभंवतिततक्षणात्‌ 
विश्वेशात्पश्चिमाशायां सास्वेनाऽत्र महात्मना । 
सस्यगाराधितासूत्तिरादित्यस्य शुभप्रदा ॥ ५५ ॥ 
इयम्भचिष्या तन्सूतिरगस्ते! त््रत्पुरोऽकथि । 
तामभ्यच्ये नमस्कृत्य छत्वाष्टौ च प्रदक्षिणाः | 
नरो भवति निष्पापः काशीचासफलं लभेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
सास्वादित्यल्य माहात्म्यंकथितंतेमहामते !। यच्छ्रत्वापिनरो जातयमलोकंनपश्यति 
इदानींदरीपदा दित्यंकथयिष्यामितेऽनघ | तथाद्रौ पदआवित्यःसंसेव्योभक्तसिद्धिदः 
इति धीरुकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां चतुर्थेकाशीखण्डे 
सवाध साम्बादित्यमांहात्म्यकथनंनामाऽएचत्वाररिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
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एकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


द्रौपदा दित्यमयूखा दित्यमाहात्म्यवणनस्‌ 
सूत उवाच 
पाराशायसने! व्यास! कुमारः कुस्भजन्मने । यदाचदर्कथामेतां तदाक्कटटुपदात्मजा॥ 
व्यास उचाच 
पुराणसं हितासूतत्रते ्रेकालिकींकथाम्‌ । सन्देहोनात्रकतंव्योयतस्तद्वोचरो5खिलम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
आकणंयमुने पूव पञ्चवकत्रोहरःरूचयम्‌ । पृ थिव्यांपञ्चधाभूट्वाप्रादुरासीजगद्धितः 
उमापि च जगद्धात्री इुपद्स्य महीभुजः । यजतोचह्विकुण्डाञ्च प्रादुञ्चक्रतिसुन्द्र 
पञ्चापि पाण्डतनयाः साक्षाद्रुद्ववपुर्घराः । अवतेरुरिहस्वर्गाद्‌ दुष्टसंहारकारकाः 
नारायणो पिक्कष्णत्वंप्राप्यतत्साहचर्यक्कत्‌ । उद्वृत्तदवत्तशमनः सदुवृत्तस्थितिकारक' 
प्रतपन्तः एथिव्यां ते पाथाश्चेरुः पृथक प्रथक्‌ । 
उद्याचुद्यो तस्मिन्सम्पदां चिपदार्माप ॥ ७॥ 
कदाचित्ते महाचीरा भ्रातव्यप्रतिपादिताम्‌ । क | 
पाञ्चाल्यपिच तत्पत्नी पतिव्यसनतापिता । धर्मज्ञाप्राप्यतन्चड्री त्रध्नमाराधयदुशर | 
आराधितोऽथसवितातयाठुपदकन्यया । सदवीं' सपिधानाझस्थालिकामक्षयांदवी 
उचाच च प्रसन्नात्मा भास्करो दुपदात्मजाम्‌ । 
आराधयन्तीम्भावेन सवच शुचिमानसाम्‌ ॥ ११॥ 
स्थाल्येतयामहाभागे! याचन्तोऽन्नार्थिनोजनाः । 
ताचन्तस्तृसिमाप्स्यन्ति याचश्च त्वे न भोक्ष्यसे ॥ १२॥ 
सुतायां त्वयि रिक्तेषा पूर्णभक्ता भविष्यति । 
रसषद्यञ्जननिधिरिच्छाभक्ष्यप्रदायिनी ॥ १३ ॥ 


‘CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








एकोनपश्चाशत्तमोड्थ्यायः ] + मयूखा दित्यमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ३४३: 


इत्थं वरस्तयालव्धः काश्यामादित्यतो सुने !। अपरञश्चवरोदत्तस्तस्येदेवेनमास्घता 
| ` रविरुषाच 
विश्वेशाद्वक्षिणे : भागे यो मां त्वत्पुरतः स्थितम्‌ । 
. आराधयिष्यति नरः क्षुद्वाधा तस्य नश्यति ॥ १५॥ 
अन्यश्च से वरोदत्तो विश्वेशेन पतिबते !। तपसापरितुएेन तं निशामय चच्मि ते ॥ 
। | प्राग्रवेत्वां समाराध्य योमांद्रक्ष्यतिमानचः | तस्यत्वंदुः्खतिमिरमपानुदनिजैःकरेः 
अतो धर्मेप्रिये नित्यं प्राप्य 'विश्चश्वराद्वरम्‌ । 


बे 
| 


ग काशीस्थितानां जन्तूनां नाशयास्यघसञ्चयम्‌ ॥ १८ ॥ 
ये मामच भजिष्यन्ति मानवाः श्रद्धयान्चिताः | 
; त्वद्वरोद्रतपाणिश्ञ तेपां दास्यामि चिन्तितम्‌ ॥ १६॥ 


त | भवर्तोंमत्लमीपस्थांयुधिष्ठिरपतिबताम्‌ । विश्वेशाइक्षिणेभागेद्ण्डपाणेःसमी पतः 
$ | ` ये$चेयिष्यन्तिभावेनपुरुषावारित्रयोपिवा । तेषांकदाचिन्नोभाषिभयंत्रियवियोगजम 
: नव्याधिजस्भयंक्का पिनश्लुत्तड्दो षसस्भवम्‌ । द्रोपदीक्षणतःक्ाश्यांतचधर्मप्रियेऽनघे ' 
इति दत्त्वा घरान्देच आदित्यः सर्चदःसताम्‌। शस्भुमाराधयामासघर्म द्रौपय्पाययी 

आदित्यरूय कथामेतां द्रौपद्यारा धितस्य चे। हु 

यः श्रोष्यति नरो भक्तया तस्येनः क्षयमेष्यति॥ २४ ॥ 

स्कन्द उचाच 

वोपदादित्यमाहात्म्यंसंक्षेपात्कथितंमया। मयूखादित्यमाहात्म्यंश्टण्विदानींघरोद्वच! 
| उरापञ्चनदे तीर्थ त्रिषुलोकेषुविश्रुते । सहस्नरश्मिर्भगचां स्तपस्तेपे सुदारुणम्‌ 
| पतिष्ठाप्य महाढिङ्गै गभस्तीश्वरसञ्ज्षितम्‌ । गौरीञ्चमङ्गलानान्नींभक्तमङ्गलदांसदा 
| दिव्यंचर्षसहस्नन्तुशतेन गुणितम्मुने । आराधयज्छिवंसोम॑ सोमाधकूतशेखरम 
। *बरूपतरूतुतपनस्त्रिळोकीतापनक्षमः । ततोऽतितीबतपसा जज्चाळ नितरां सुने! 
| _यूलस्तत्रसघितुस्रेछोबमदहनक्षमैः । ततंसमस्तन्तत्कालेद्याचाभूम्योयंदन्तरम्‌ 


| षेमानिकेर्विष्णुपदे -तत्यजे च गतागतम्‌ । तीव्रे पतङ्गमहसि पतङ्गत्वभयादिच 
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३१४७ ` कं रुकन्द्पुराणस्‌ क ' [8 काशीखणहे 
` मयूखा एव द्ृश्यन्ते तियंगूध्वमधो5पि च । | 
आदित्यस्य न चादित्यो नीपपुष्पस्थितेरिय ॥ ३२॥ 
तस्य थे महसां राशेरूतपोरारोस्तपोचिषाम्‌ । 
चकम्पे साऽवसात्तीवात्त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३३॥ 
सूर्यंआत्माऽस्य जगतोवेदेषु परिपख्यते । स एव चेञञ्चाळयिता कोनस्त्राताभवेदिह 
जगच्चक्रुरसौसूयो जगदात्मैष भास्करः । जगद्योयन्सतप्रायं प्रातः प्रातः प्रवोधयेत्‌ 
तमोन्धकूपपतितमुद्यन्नेष दिने दिने । प्रसार्य परितः पाणिन्प्राणिज्ञातं समुद्धरेत्‌ 
' उदितेऽतोदिमोनित्यमस्तंयात्यर्तमाप्नुमः । उदयेऽनुदयेतर्मादस्माकंकारणंरविः 
इति व्याकुलितं चिश्वस्पश्य न्विशवेश्वरः स्वयम्‌ । 
चिश्वत्राता चरं दातुं सञ्चग्मे तिग्मरश्मये ॥ ३८॥ 
मयूखमाछिनं शम्सुराळोक्या तिसुनिञ्चलम्‌ । 
समाधिचिस्ट्॒ताऽऽत्मानं चिसिरुमाय तपःप्रति ॥ ३६ ॥ 
उवाच च प्रसन्नात्मा श्रीकण्डःप्रणतातिहत्‌ । अळन्तप्त्वावरंत्र हिद्य॒मणेमहसां निधे 
निरुद्धन्ट्रियववत्तित्वाद्‌ प्रध्नो ध्यानसमाधिना । 
न जग्राह वचः शम्भोद्वित्रिरक्तोऽप्यकणंचत्‌ ॥ ४१ ॥ 
काष्ठीभूत तु तं ज्ञात्वा शिवःपर्पशंपाणिना । महातप :समुद्भूत सन्तापामुतवर्षिणा 
ततउन्मीळयाञ्चकरे लोचने विश्वलोचनः । तस्योदयमिच प्राप्य प्रगे पडुजिनीवगी 
परिव्यपेतसन्तांपरुतपनःरूपर्शनाद्विभोः । अचग्रहितसस्यश्रीरुललासयथाम्बर्द | 
मित्रो नेत्रातिथीकत्यञ्यक्षंप्रत्यक्षमग्रतः । दण्डवत्प्रणनामोच्चैस्तुष्टावचपितार्किगम | 
|  रचिरुषाच 
देबदेच! जगतांपते विमो! भगे! भीम! भव! चन्द्रभूषण ! । 
| भूतनाथ! भचभीतिहारक! त्वां नतोऽस्मि नतवाञ्छितप्रद्‌ ॥ ४६ ॥ 









' चन्द्रचूड! सुड! धूजंटे! हरा च्यक्षा दक्षशततन्तुशातन !। 
शान्तशाश्वतशिवापते! शिव त्वां नतोऽस्मि नतवाज्छितप्रद !॥ ४9 ॥ 
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एकोनपश्वाशत्तमो5ध्यायः ] # रविकृतदेवीप्रार्थनवर्णनम्‌ # - ३७४५ 


नीळळो हित! समी हितार्थद्द्वर्थ कछोचनां विरुपलोचनां । 
व्योमकेश! पशुपाशनाशन! त्वां नतोऽस्मि नतचाञ्छितप्रद्‌ ॥ ४८॥ 
वामदेव! शितिकण्ड!शलभृञ्चन्द्रशेखर! फणीन्द्रभूषण! । 
कामक्रत्पशुपते! महेश्वर! त्वां नतोऽस्मि नतवाडिछितप्रदं ॥ ७६॥ 
च्यस्वक! त्रिपुरसूदनेश्वर! चाणङ्कत्त्रिनयन अयीमय । 
काळङ्टदळनान्तकान्तका त्वां नतोऽस्मि नतवाञ्छितप्रद || ५० ॥ 
शचेरीरहित! शचं! सचंग! स्वर्गमार्गसुखदापवर्गद !। 
अन्धकासुररिपोकपदेभृत््वां नतोऽस्ति नतवाड्छितप्रद! ॥ ५१ ॥ 

_ शङ्कुरोध्रगिरिजापते पते! विश्वनाथ! चिधिविष्णुसंस्तुत । 
वेरवे्विदि्ताऽखिलेङ्गित त्वां नतोऽस्मि नतवाञ्छितप्रदा! ॥ ५२ ॥ 
विश्वरूप! पर! रूपचजित! ब्रह्म! जिह्मरहितामृतप्रद! । 
बाङ्मनोविषयदूरदूरगत्वां नतोऽस्मि नतवाज्छितप्रद! ॥ ५३ ॥ 

इत्थंपरीत्यमातेण्डोसडन्देवंमूडानिकाम्‌ । अथतुष्ावप्रीतात्माशिचचामार्धहारिणीम्‌ 
रविरुवाच 
देवि! त्वदीयचरणास्वुजरेणुगीसी भाळस्थळीं बहति यः प्रणतिप्रचीणः । 
जन्मान्तरेऽपि रजनीकरचारुळेखा तां गोरयत्यतितरांकिलतरूय पु/सः ॥ ५५ 
श्रीमङ्गले। स कळमङ्गलजन्मभूमे! ्रीमङ्कले! स कळलकल्मषतूलवहे !। 
भीमडूले सकळदानवदपंहन्त्रि! श्रीमङ्गळेऽखिलमिदं परिपाहि विश्वम्‌ ॥ ५६ ॥ 
विश्वेश्वरि! त्वमसि विश्वजनस्य कत्रीं त्वंपालयित्यसि तथाप्रळ्येऽपि. हन्त्री 
त्घन्नामकीतेनसमुलसद्च्छपुण्या स्रोतस्विनीहरतिपातककूलब्रक्षान्‌॥ ५७ ॥ 
मातभेचानि! भवती भचतीबदुःखसम्भारहारिणिशरण्यमिहास्तिनान्या । 
| एव सुवनेछु त एचमान्य! येषु स्फुरेत्तव शुभः करुणाकराक्षः ॥ ५८॥ 
ये त्वां स्मरन्ति सतत सहजप्रकाशां काशीपुरीस्थितिमतीं नतमोक्षलक्ष्मीम्‌ 
ता संस्मरेत्स्मरहरो श्वतशुद्धबुद्धी झिर्वा णरक्षणचिचक्षणपात्रभूतान्‌ ॥ ५६ ॥ 
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| मातस्तवाङध्रियुगळं चिमळं हृदिस्थं यस्यास्ति तस्य सुवनं सकल करस्थम्‌ | 
यो नाम ते जपति मङ्गलगौरि! नित्यं सिद्धंयष्टक न परिसुञ्चति तस्य गेहम्‌॥ 
त्वे देवि! वेदजननी प्रणवस्वरूपा गायत्र्यसित्वमसि चे द्विजकामघेचुः । 
| त्ये न्याहृतित्रयमिहाखिळकर्मसिद्‌ध्य स्वाहा रुघघा5सिसुमनः पितृतृहतिहेतुः 
। गोरीत्वमेच शशिमोलिनिवेधसित्वं सावित्यसित्वमसिचक्रिणि चारुलक्ष्मीः 
काश्यां त्वमस्यमळरूपिणि! मोक्षळक्ष्मीस्त्वं मे शरण्यमिह मङ्गलगौरि मातः 
स्तुत्वेति तां स्मरहराधंशारीरशोभां श्रीमङ्कळाष्टकमहारूतचनेन भालः । 
देवीं च देवमसङत्परितः प्रणस्य तूष्णी चभूच सचिताशिवयोःपुरस्तात्‌॥ 
[| देवदेच उचाच 
उत्तिष्ठोक्तिष्ठभद्रन्ते प्रसन्नोऽस्मि महामते | मित्रमझेनत्रगोनित्यं प्रपश्येतश्चराचरम्‌ 
मममूतिभवान्सूय सर्चज्ञो भवसवेगः । सर्वेपां महसां राशिः सर्घेषां सवकर्मवित्‌ 
सर्वेषां सर्वदुःखानि भक्तानां त्यं निराकु र । 
त्वया नाज्नां चतुः पष्ट्या यदष्टकमुदीरितम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
अनेन मास्परिप्टुत्य नरो मद्गक्तिमाप्स्यत्ति। अशकंमङ्ळायोर्यामङ्गछाएकसब्क्षकम्‌ 
अनेन मङ्गलागौरीं स्तुत्वामङ्गलमाप्स्यति । चतुःषप्ट्यष्टकं सूतो त्रमङ्कलाष्टकमेवच 
एतत्स्तोत्रचरंपुण्यं सर्घपातकनाशनम्‌ । दूरदेशान्तरस्थोऽपि जपक्षित्यं 
त्रिसन्ध्यस्परिशुद्धात्मा काशीं प्राप्स्यति दुलंभाम्‌ । 
अनेन रूतोत्रयुग्मेन जपेन प्रत्यहं नृमिः ॥ ७० ॥ 
धच देनन्दिनंपापक्षालितंनात्रसंशयः । न 4 तस्यदे हिनोदेहेजातु चित्किल्विषस्थितिः 
त्रिकालं यो जपेन्नित्यमेतत्सतो त्रद्वयं शुभम्‌ । 
कि जप्तवंहुभिःस्तोत्रेश्रश्नल्श्रीप्रदेन॒ णाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
'प॒तत्स्तो चद्दय द्च्यात्काश्यान्ेःश्रेय्सी श्रियम्‌ । | 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन मानवेमो क्षकाङ्किभिः ॥ ७३ ॥ | | 
पतत्स्तोत्रद्वयंजञप्यं त्यक्तवा स्तोत्राण्यनेकशः । प्पञ्चभाषयोरेच सर्षप चरावर 
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तदावयोःस्तवादरमाह्निष्प्रपश्नोजनोभवेत्‌ । समृद्धिमाप्यमहतीं पुत्रपौत्रवतीमिह 
अन्तेनिर्वाणमाप्नो ति जपन्‌ रूतोत्रमिदंनरः । अन्यञ्च १एणुसप्ताश्वग्रहराजदिचाकर. 
त्वयाप्रतिष्टितं लिङ्गः गभस्तीश्वरसञ्जितम्‌ । सेचितंभक्तिमाचेन सर्वसिद्धिसमपंकम्‌ 
त्यया गर्भस्तिमाछाभिश्चास्पेयाम्वुज़कान्तिभिः | 
यदचित्वेश्वर लिङ्ग सर्वभावेन भारुकर !॥ ७८ ॥ 
गभस्तीश्वर इत्याख्यां ततोलिड्रमवाप्स्यति । 
अचयित्वा गभस्तीशं सनात्वा पञ्चनदे नरः ॥ ७६॥ 
नज्ञातुजायतेमातुजठरेधूतकटमपः । इमाञ्च मङ्गलागौरी नारी चा पुरुषोऽपि वा ॥८० 
चत्रशुक्कतृतीयायामुपोषणपरायणः । महोपचारः संपूज्य दुकूलाभरणादिभिः 
रात्रोजागरणंकृत्वागीतदृत्यकथादिभिः । प्रातःकुमारीःसंपूज्यद्वादशाच्छादनादिभिः 
( सम्भोज्य परमाज्नायदंच्चाइन्येस्योपि दक्षिणाम्‌ । 
होमं कृत्वा चिधानेन जातवेदस इत्यचा ॥ ८३॥ 
अ्टोत्तरशताभिश्च तिलाज्याहुतिसिःप्रगे । पकंगोमिथुनंदरचा ब्राह्मणाय कुटुम्विने 
` | श्रद्धया समलङ्कृत्य भूषणे द्विजदम्पती । भोजयित्वा महार्हान्नेः प्रीयेतां मङ्कलेश्वरी 
इति मन्त्रं समुच्चाय प्रातःक्ृत्वाऽथपारणम्‌ । नढुभंगत्वमाप्नोतिनदा रिद्रत्य' कदाचन 
| वे सन्तानचिच्छित्ति भोगोच्छित्ति न जातुचित्‌ । 
- सञ्रीचधव्यं न चाप्नोति न ना योषिद्वियोगभाक्‌॥ ८७ ॥ 
पापानि चिळ्यं यान्तिपुण्यराशिश्चलभ्यते । अपिवन्ध्याप्रसूयेत कृत्वेतन्मड्रलाव तम्‌ 
एतद्चतस्यकरणात्कुरूपत्वंनजातुचितू । कुमारी चिन्दतेऽत्यन्तं गुणरूपयुतम्पतिम्‌ 
कुमारोऽपि व्रतंकत्वाचिन्दतिख्रियमुत्तमाम्‌ । स न्तित्रतानिवहुशोधनकामप्रदानि च 
नाप्नुयुर्जातुवित्तानि मङ्गलात्रततुल्यताम्‌। 
कर्तव्या चादिकी यात्रा मधौ तस्यां तिथौ नरेः॥ ६१॥ 
सर्व विघ्नप्रशान्त्यर्थं खदा काशीनिचासिमिः। अपरं द्मणेचच्मितच चात्र तपस्यतः 
मयूखाएचखेद्रृष्टा न च दृष्टं कलेवरम्‌ । मयूखादित्य इत्याख्या ततस्तेदितिनन्द्‌न 
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३४८ # रूकन्दपुराणम्‌ + [ ४ काशीसण्े . 


त्वद्घेनान्नणां कश्चिन्न व्याधिः प्रभविष्यति । 
भविष्यति न दारिद्रत्य' रचिचारे त्वदीक्षणात्‌ ॥ ६४॥ 
इत्थंमयूखा दित्यस्य शिवोद्त्वाबहुन्वरान्‌। तत्रेचान्त हिंतोभूतो रचिस्तत्रैघतस्थिवार 
श्रुत्वाख्यानमिदस्पुण्यम्मयूखादित्यसंश्रयम्‌ । द्रीपदादित्यस हितं नरो ननिरयंत्रजेत 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकांशीतिसाहस्रयांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वाध द्रौपदा दित्यमयूखा दित्ययोचेर्णनंनामैकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६॥ 


की रि निति मि 


पञ्चारात्तमोऽध्यायः 
खखोल्का दित्यगरुडेशयोवेण नम्‌ 
स्कन्द उवाच 

चाराणस्यां तथादित्याये चान्येतान्वदान्यतः | कळशोद्वव!तेप्रीत्यासरवस्चा घनाशना' 
खखोर्कोनामभगवानादित्यः परिकीत्तितः । त्रिविष्टपोत्तरेभागेसवेव्याधिविघातकत्‌ 
..._यथाखखोढक इत्याख्यातस्यादित्यस्यतच्छणु । पुराकद्रश्चचिनता दक्षस्य तनये शुभे 
| कश्यपरूय च ते पत्न्यो मारीचेः प्रावप्रजापतेः | 
छ) कोडन्त्यावेक दाऽन्यो ऽन्य मुने! ते ऊचतुस्त्विति ॥ ४ ॥ 

ह कटूरुचाच “र : 
चिनते!त्वंचिजानासियदितदुच्रदिमेग्रतः । अखण्डितागतिस्ते5स्तियतोगगनमण्डठे | 
योसाबुच्चेःश्रवाचाजीश्रूयतेसवितूरथे । किरूपःसोऽस्तिशबलो धचळोचाचदाऽऽशुगे | 
पणञ्चक्कुरुकल्याणि! तुभ्यं यो रोचतेऽनप्े | प्वमेवनयात्येष कालः क्रीडनकंविता ॒ | 

__ घिनतोचाच | 
कि पणेनभगिन्यत्र कथयाम्येचमेच हि । त्वज्जयेका च मेप्री तिर्मज्येकिं जु ते खल | 
` जञात्वापणोनकतंग्यो मिथः रूनेहमभीप्सता | धु्मेकस्य चिजये क्रोधोन्यस्येदजाय ` | 
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पञ्चाशत्तमोऽध्यायः # सर्पेभ्यः ८ 
] सपस्य गापदानवर्णनम्‌ करे ३४६ 


'कहूरुचाच 
क्रीडेयंचाच भगिनिकारणंकिमपिक्रुधः । खेलस्य व्यवहारो५यं पणेयत्किश्चिदुच्यते 
चिनतोचाच म 


तथाकुरुयथा प्रीतिस्तवास्ति पचनाशिनि !। अथतांघिनतामाहकद्रः कुटिलमानसा 
तस्यास्तुलाभवेद्वासी पराजीयेतयायया । अस्मिन्पणेइमाःसर्वाःसख्यसाक्षिण्यएवनौ 
इत्यन्योन्यम्पणीकृत्यसपिण्यपिपतत्त्रिणी । उवाचकवु र कद्ररश्व शवेतं गरुत्मती 
कदागन्तव्यसितिचचक्रातेतेगमावधिम्‌ । जग्मतुश्चविरम्याथक्री डनात्स्वस्वमाल्यम्‌ 
बिनतायांगतायां ठु कटूराहृयचाङ्गजान्‌ । उवाच यात चे पुत्राद्ुत॑ घचनतो मम 
ुरङ्गमुच्चःश्रवसं प्रोइभूतं क्षीरनीरधेः । सुरासुरे मथ्यमानान्मन्द्राघातसाध्वसात्‌ 
काय कारणरूपल्य साद्वश्यमधिगच्छति । अतस्तं क्षीरव्णाभंकल्मषायतपुत्रकाः 
तसूयवाळध्चिमध्यास्यकृष्णकुन्तळतांगताः । तथातदङ्गलोमानि विधत्तचिषसीत्कृतेः 
इंतिश्रुत्वाचचो मातुः काद्रवेयाः पररुपरम्‌ । सम्मन्ञ्यमातरम्प्रोचुःकटू कद्रपमागताः 
नागा ऊचुः छ 
मातवयं त्वदाह्मानाद्विहायक्रीड नं चलात्‌ | प्राप्ताः प्रहष्टा मृष्रान्न॑ दास्यत्यद्यप्रसूरिति 
खएन्तिप्ठतु तद्दूरं चिषादप्यथिकं कटु । तत्त्वयावादियन्मन्त्रेरौषधेनॉपशास्यति 
स भवत्विह । इतिप्रोक्तेविषास्यस्तेस्तदाकुटिछगामिभिः 
यर ` _ स्कन्द उचाच 
अन्येऽपि ये कुटिळगाः पररन्धरनिषेविणः। अकर्णाः क्रहृद्याःपितरोत्रीडयन्ति ते 
पित्रोगिरनिराकृत्ययेतिष्ठेयुःखदुर्मदाः । अत्याहितमिहप्राप्यगच्छेयुस्ते<चिराह्यम्‌ 
` तेषांबचनमाकण्यं न यामइतिसोरगी । शशापतान्‌ कधा विष्टानागांश्चागःसमागतान्‌ 
ताक्ष्यंस्य भक्ष्या भवत यूयं मद्वाक्यळडुनात्‌ । 
जातमात्राश्च सर्पिण्यो भक्षयन्तु स्वबालकान्‌॥ २६ ॥ 
रतिशापानळाड्वीतेः केखित्पातालमाश्चितम्‌ । जिजीविधुभिरन्यैश्चडितरैक्षक्रे प्रसूचचः 
तेपुच्छमौ च्चैःश्रचलम धिगम्य महाधियः । सुनीळचिङुराभासं चक्रुस्गञ्चकबु रम्‌ 
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३५० * 7:क.स्कन्दपुराणम.% * [ [४ काशीला 
तत्श्वेडानलधूमौधेः फूतकारमरनिम्खतेः । माव्चाक्कतिजाद्धर्माजदग्घामाबुमाबुमिः । 
चिनताएछमारुह् कदूः स्नेहचशात्ततः। घियन्मागमलङ्कत्य' दर्देशशोष्णांशुमण्डर्प 
तिग्मरश्मिप्रमावेण व्याकुलीभूतमानसा । कटूंर्ततः खगीं प्राह चिस्जव्धं चिनते ब्रज 
-उष्णगोरुष्णगोभिर्मेताप्यते नितरांतजः । चिस्रव्धाहं सूचभावेनत्वंसापेक्षा हि सर्वतः 
-रूबरूपेणपतङ्गीत्वम्पतङ्गोऽसौ सहस्जगुः। अतएच न ते वाधागगने तापसम्मा 
-चियत्सरसिहँसोयस्भवती हंसगामिनी । चण्डरश्मिप्रतापारिनि स्त्वामतोनेहवाधते 
खगीसुत्गीयमानां खेपुनरूचेविळेशया । त्राहि चाहिभणिन्यत्र याचोन्यत्रघियत्पथः 

चिनते ! चिनताम्मांत्यं किन्नाचसि पतत्त्रिणी । 

तव दासी भविष्यामि त्वदुच्छिष्टनिषेचिणी ॥ ३६ ॥ 
याघञ्जीचमहंभूयांत्वत्पादोदकपायिनी । खखोर्कानिपतेदेषा ञ्श गद्गदभाषिणी 
मूच्छांड्गंतचतीपक्षपुरो धृत्वाविडोरगी । सख्युर्का निपते देषाघक्तव्येट्वितिसम्भ्रमात 

खखोल्फेतियदुक्ता गीः कद्र्वा सस्श्रान्तचेतसा । 

तदा खखोट्कनामाकः स्तुतो विनतया बहु ॥ ३६॥ 


, मनागतिम्मताम्प्रासेखेप्रयातिचिवस्चति । ताम्यान्तुरङ्गमोद शिकिञ्चि टिकर्मारवानरय 


उक्ताचिनतयेचैषा तापोपहतळोचना । क्रूरा सरीस्ट्रपीखत्यचा दिन्या विश्वमान्यया 

कडु ! त्वयाजितम्भद्रेयतउच्चेःश्रचाहयः । चन्द्ररश्मिप्रभोऽप्येषकदमापइवभासते॥ | 
'विधिवलीयान्भुजगि चित्रञ्जयपराजये । क्ररोऽपिचिज्जयी न | 
'विनता चिनताधारा चद्न्ती तियथागतम्‌ । कटू निवेशनम्प्रासा तस्यादास्यमचीकख | 
'कदाचिद्विनतादशिसुपर्णनाश्चलोचना | चिच्छायामलिनादीनादीर्घतिःश्वासबस्यि | 
RoR 8 4 सुपर्ण उवाच | 
प्रातप्रातरहोमातः क यासित्वं दिनेदिने सायमायासिचकुतो विच्छायादीनमार्गस ` 
कुतोनिःश्वसिसिप्रोच्चेरश्रु पूर्ण चिल्लोचना । यथाङ्कोवसुतायो विद्यथापतितिरस्टत | 
ख्रूहिमातर्भ दित्यद्यकुतोदूनासिपक्षिणि । मयिजीवतितेवालेकालेडपि छृतसाध्वत | 
अभ्नुनिर्माणकरणे कारणं कितपस्चिनि -॥ सुघरित्रासु नारीषु नामङ्गङमिहेप्यै | | 
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पञ्चाशात्तमोऽध्यायः ] कन घिनतागरुङसम्वादचर्णनम्‌ # ३५१ 
धिक्‌ तांश्चपुत्रान्यन्माता तेषु जीवत्खु दुःखभाक्‌ । 
; घरं वन्ध्येच सा यस्याः जुता चन्ध्यमनोरथाः॥ ५० | 
इत्यूजस्चलमाकर्ण्यचचः सूनोगरुत्मतः । विनतापराहतम्पुत्रस्मातृभक्तिसमन्चितम्‌ 
अहं दास्यस्मिरेवाळ!कद्घाश्वक्ररचेतसः । पृष्ठे चहामि तांनित्यं तत्पुत्रानपि पुत्रक 
| कदाचिन्मन्दरं यामिकदाचिन्मलयाचलम्‌ । कदाचिदन्तरीपेषु चरेयं तढुदन्चताम्‌ 
'यत्रयत्रनयेयुस्तेकादवेयाः खुदुमंदाः । ब्रजेयंतत्रतत्राऽहं तद्घीना यतः सुत्त! ॥ ५४ 
गरुड उवाच 
' दाखीत्वकारणस्मातः किते जातं सुलक्षणे |। दक्षप्रजापते: पुरि! कश्यपरूयप्रियेऽनघे 
विनतोघाच गरुडस्पुरावृत्तमशेषतः । दासीत्वकारणं यद्वदादित्याश्वचिलोकनम्‌ 
श्रत्वेतिंगरुडः प्राहमातर सत्वरं बज | एच्छायमातस्तान्डुएरान्‌ काद्रवेयानिदं वचः 
यदडुळेभं दिभवतां यत्रात्यन्तरुचिञ्चवः । मद्वासीत्च चिमोक्षायतद्याचध्वं ददाम्यहम्‌ 
तथाकरोब्वविनताते पिश्चुत्वा तदीरितम्‌ । सर्पाःसस्मन्ध्यतां प्रोचुविनतांहशमानसाः 
मातृशापचिमोक्षाय यदि दास्यति नः सुधाम्‌ । 
तदा समीहितं तेऽस्तु न दास्यत्यथ दास्यसि ॥ ६० | 
इत्योङ्कत्य समापूच्छचकदूदुतगतिःखगी । गरुत्मन्तं समाचष्ट द्रा संहएमानसम्‌ 
दि पाह मातरञ्चिन्तयातुराम्‌ । आनीतंविद्धिपीयूषंमातर्मेदेहि भोजनम्‌ 
चिनताप्राहतम्पुत्र सम्य़हृणतनूरहा । भोस्सुपर्णाणंचं तूणं याहि मङ्गलमस्तु ते 
सन्ति तत्रापिवहुशोनिषादामत्स्यघातिनः । वेळातटनिवासाश्वताम्भक्षयदुरात्मनः 
परप्राणनिजप्राणान्ये पुष्णन्तीह दुधियः । शासनीयाः प्रयत्नेन श्रेयस्तच्छासनम्परम्‌ 
वहुहिसाकृतां हिसाभवेत्स्वर्गस्य साधनम्‌ । विहिसितेघुदुश्घुरक्ष्यस्ते भूरिशो यतः 
'निषादेष्वपिचेद्धिप्रः कश्चिद्ववति पुत्रक! | सरक्षणीयोयत्नेन भक्षणीयोनकहिचित्‌ 
SR ` गरुड उवाच 
मत्स्यादीनां वसन्मध्ये कथं श्ञेयो द्विजो मया । 
'अभक्ष्यो 'यरत्वया प्रोक्तस्तच्चिहँ किञ्चनाऽऽत्य मे॥ ६८॥ 
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३५२ क रूकन्द्पुराणम्‌ ॐ [४ काशीखएडे 
विनतोबाच | 
यज्ञसूत्रं गळे यस्य सोत्तरीयं सुनिमेलम्‌ । 
नित्यधौतानि वासांसि भाले 'तिलकलाञ्छितम्‌ ॥ ६६॥ 
सपचित्रौ करी यस्य यक्षीची कुशगभिणी । 
यन्मौ लिः सशिखात्रन्थिः स॒ ज्ञयो ब्राह्मणस्त्वया ॥ ७० ॥ 
उच्चरेदूग्यज्ञुःखा्नाम्ट्चमेकामपीह यः । गायत्रीमात्रमन्त्रोऽपिस चिज्ञयो द्विजस्त्वया 
गरुड उवाच 
मध्ये सदा निषादानांयोचसेज्ननि!द्विजञः। तस्येतेष्वेकमप्येचन मन्येलक्ष्मवोधकम्‌ 
लक्ष्मान्तर समाचक्ष्वद्धिजवोधकरस्प्रसूः | येनविज्ञाय तं विप्रंत्यजेयर्माप कण्ठम्‌ 
तच्छ्रत्वा चिनता प्राहयर्तेकण्ठगतोऽङ्गज !। खदिराङ्कारवद्दृह्यात्तम पाङुरुदूरतः 
दविजञमात्रेऽपिया हिंसासारहिसा कुशलाय न !। देशंबंशंश्रियंस्वञ्चनिसू लयतिकालत 
निशम्यकाश्यपिरितिप्रसूपादौ प्रणम्य च । गृहीताशीर्यंयौ शीघं खमागेण खगेश्वरः | 
दूरादाळोकयाश्चक्रे निषादान्मत्स्यज्ीचिनः । पक्षौ विधूयपक्षीन्द्रोरजसापूर्यं रोदसी 
' अन्धीङृत्य दिशोभागानव्धिरोधस्युपाघिशत्‌ । 
व्यादाय चदनं घोरम्मदाकन्द्रसन्निभम्‌ ॥ ७८॥ 
कान्दिशीका निषादास्तु विचिशुस्तत्र च स्वयम्‌ । 
मन्वानेष्वथ पन्थानं तेषु कण्ठं विशत्स्बंपि ॥ ७६॥ 
जज्वालेडूलसंस्पर्शों द्विजरुतत्कण्डकन्द्लीम्‌ । 
प्राक्‌ प्रविष्टानथो ताक्ष्यों निषादानौदरिदरीम्‌ ॥ ८०॥ 
्रवेश्यकण्ठताछुस्थन्तं विज्ञाय द्विज॑र्फुरम्‌ । भयांदुदगिरत्तर्णम्मातृचावयनियन्त्रितः | 
तमुद्दोणनरं दृष्टा पक्षिराट्‌ समभाषत । कस्त्वज्ञात्यासिनिगदममकण्ठविदाहर्हत | 
सतदाऽऽहेतिविप्रोऽहस्पृष्टःसन्‌ गरुडाग्रतः । चसास्येषुनिषादेखुजातिमात्रोपजीवर्ष _ | 
तस्प्रेष्यगरुडोदूरस्मक्षयित्वाउथमूरिशः । नभो विक्षोभयाञ्चक्रं प्रटयानिलसबरिम' 
ते दृष्टा तिग्मतेज्ञस्के ज्वालाततदिगन्तरम्‌ । उ घलद्वाघानलंशौलमिचबिश्युर्दिघीकत | 
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| र ~ चर 
स्प्रष्ठज्षटम्यतेचतद्वात्या न प्रभवे दिह 


| पकर त्यन्तमथीयांसमणोरपि । परमाणुसह 
। कतेरीयन्त्रमधोदेहस्यलाघवात्‌ । विभ्यत्‌ तद्यन्त्रतोदेहंवञ्चयन्चायुखण्डनात्‌ 
| रेळसुत्पाट्यतरसाग्रहीत्वा 5स॒तभाजनम्‌ | नियंयौ पावनेमार्गेक्रोशत्सुस्वर्गसद्ासु 


पञ्चाशत्तमो5थ्याय; ] # गरुडेनास्चृतप्रा सिचर्णनम्‌ # 


३ 
ते सनह्यन्तयुद्धायसज्ञीकृतवलायुधा: । अध्याख्यवाहनान्याशु सचे वर्मभ्ृतः र 
तियग्गतीरविर्नायंनायमञ्चिः सधूमचान्‌ । क्षणप्रभाप्यसौनेचकोनः स नी 
न देत्येखुममेद्वकल्यान्नारु तिर्दातवेष्चियम्‌ | महासाध्वसदःकोयमस्म ॥ े 
याचत्लम्भाचयन्तीति नीतिज्ञा अपि निर्जराः लक 
ताचहु डुधाच स्वौ पक्षौ पक्षिराजो महाबळः ॥ ८६ ॥ 
निपेतुः पश्चवा तेन सायुधाश्च सचाहनाः। नज्ञायन्ते क्सम्प्राप्ता वात्ययापाणंतार्ण 
अथ तेषु प्रणष्टेषु बुद्धत्या चिज्ञाय पक्षिरार । | ह 
कोशायारं सुधायाः स तत्राऽपश्यञ्च रक्षिणः ॥ ६१ ॥ 
शस्त्राखाद्यतपाणींस्तान्खुरानाधूयसर्चशः । ददर्शकतंरीयन्त्रमसतोपरिसंस्थि 
मनः पचनवेगेन ्रममाणस्महारयम्‌ | अपिस्पृशन्तम्मशकंयत्लण्डयति को 
उपोपविश्यपक्षीन्द्रस्तस्ययन्त्ररूय निर्भयः । कषर्णाचचारयामाख किमत्र इरया 


ह । कउपायोऽत्रकतंब्यो वृथाजातो ममोद्यमः 


थ न किञ्चिदपिपौरुपम्‌ । अहोप्रयल्नो देवानामेतत्पीथूषरक्षणे ६ 
:अआ सङ्करेभक्तिनिद्व नद्वातीव निश्चला । तदासदेचदेचोमांवियुनक्तमहाशिया ॥ 
ह हेम्मातुभक्तोऽस्मि रूवामिनः शङ्करादपि । तदा मे बुद्विरत्रारतुपीयूषहरणक्षमा 


आत्मार्थनोद्यमश्चाऽयं हत्स्थो वेत्तीति विश्वगः। 
मातुर्दारूय चिमोक्षाय यतेऽहमसरतस्प्रति ॥ ६६ 
| जरिती पितरौ यस्य बालापत्यश्च यः पुमान्‌ । 
साध्वी मार्या च तत्पुष्टयो दोषोऽक्ृत्येऽपि तस्य न ॥ १००॥ 
. इति चिन्तयतस्तस्य वुद्धिरासीन्महात्मनः ॥ १०१ ॥ 


सांशा कुत्वारूपम्महादुभुतम्‌ 


तथा चेकुण्ठनाथ ते गत्बा प्रोचः 
न “न आचुः सुधाभुज्ञः] 
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३५४ कै रूकन्दपुराणम्‌ ॐ [ ४ काशीखप्हे 
निर्जित्य नीयते चक्रिन्सुधा नो जीवितर्परम्‌ ॥ १०५ ॥ 

इत्याकर्ण्यह रिस्तेम्योऽमयं दर्वा त्वरायुतः । ऊत्यायुद्ञ्चलुमद्विशाकंघरिकाद्वयम्‌ 
शुम्भदेव्योरयंथासूतगरुडस्तत्रचाधिकः । तदाप्रसञ्नोभगचान्महायुद्धेन स॑दः 
गत्चा गरुडमाहेदम्प्रसन्नोऽस्मि खगेश्वर !। चरं दृणीहिभद्ध' ते जितवृन्दारवृन्दक! 
हसित्वागरुडः प्राह चिश्वरूपञ्चनार्दनम्‌ । अहमेच प्रसञ्ञोऽस्मि त्वं प्राथयषरद्वयम्‌ 
ततः केटभजित्प्राह चेनतेयम्मुदान्वितः । वतं वृतस्महोदार देहि देहि घरद्वयम्‌ 
इति चिष्णदितं श्रत्वा प्रहसन्नाहपक्षिराट्‌ । कि चिळस्बेन तदत्र हि दत्तंदत्तंघरद्वयम्‌ 

अळव्धळामेसञ्चाते द्यतादिविज्ञयोदये । दातव्यंखुचियापात्रे सदा लामजयौ कवा 

श्राचिष्णुरुवाच 

चलचानसिपक्षीन्द्र! तन्मेवाहनतां बज । पकोचरोऽयं घरदां द्विती यं श्रणुकाश्यपा 


टर्शयित्वा५सतम्प्राक्ष! मात्दार्यचिमो क्षकम्‌ । 
द्विजिह स्यः कुरु तथा द्रागशनन्ति न ते यथा ॥ ११४॥ 


देया सुधा सुधासुंग्म्यो द्वितीयोऽस्तु घरो मम । 

तथेति स प्रतिज्ञाय निर्ययौ पक्षिराङ्दिचः॥ ११५॥ 

स मातरं चिनिर्माच्य दारूयात्काश्यपनन्द्नः । 

नागानां पुरतो धत्वा मददासतकमण्डलुम्‌ ॥ ११६ ॥ | 

अमतम्पातुकामांरूतानित्याचष्ट महामतिः । 

नागाः शुचित्वमासाद्य भोक्तव्येषा सुधा शुभा ॥ ११७॥ 

नोचेदशुचिभिः स्पृष्टा रूनानादिपरिवजितेः । 

यास्यत्यहूश्यतामेषा सुधाऽनिमिषरक्षिता ॥ ११८ ॥ 

सामान्यमपि यद्वक्ष्य रूपृश्यतेऽशुचिभिः कचित्‌ । 

हरन्ति तदरसं देवास्तच्य तिष्ठति नीरसम्‌ ॥ ११६॥ 
इत्युकत्वा सहितोमात्रा चेनतेयो घिनिर्ययौ । कुशाखनेचतेरुक्तो घृत्वापीयूषभार्ज 

याचत्स्नातु गंताः सपारूतावत्पीयूषभाजनम्‌ । 

आदाय घिष्णुना दत्त' देवेभ्य इच जीचितम्‌॥ १२१ ॥ 
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पश्चाशत्तमोइध्योयः ] ॐ खलोट्कादित्यल्थापनवर्णनम्‌ कै ३५५ 


आगत्यभुजगाः स्नात्वा न इद्वा सृतमाजनम्‌ । अहोप्रतारितानीतमसरतञ्चे तिचुक्र शुः 
ततः पयंलिहन्‌ दर्भान्‌ पीयूषस्परशंका ङिझ्षणः । न 
नास्तान्तावत्छुधादूरं जिह्वारूतेषां द्विघाभवन्‌॥ १२३ ॥ 
अन्येऽप्यन्यायळव्धाथ ये वुभुक्षन्तिकेवळम । तन्नो परिंणतिंगच्छेट्रोकत बातेर्नळम्यते 
न्यायाध्वस्थेन ताक्ष्यंण सुधाप्राप्ताऽतिदुर्लंभा । य 
। छड्धा5प्यन्यायतो नागे मात्रा क्षणाद्वता ॥ १२० ॥ 
| अथ दास्याडिनिसुक्ताविनतोचाचखेचरम । पुत्रकाशीं प्रयास्यामि दास्यपापापचुत्तये 
तावत्पापा निजम्भन्तेनानाजन्मार्जितान्यपि ।यावत्का शीनहृत्संरुथापुनर्भवघिधातिनी 


फाशीस्मरणमात्रेणकिश्वित्रंयदघ॑ व्रजेत्‌ । गभेचासो पिनश्येतचिए 


वेशाजुअहात्परात्‌ | 
यत्र विश्वेश्वरः साक्षात्तारापतिविभूषणः | तारयेत्तारकद्रोण्यादुस्तराद्रवलागरात्‌ | 


विश्वेशाजुग्रही तानां विच्छिन्नाखिलकर्म णाम । भवेत्काशींप्रतिमतिनेतरेषांकदाचन | 
कार्शीप्रतिमनोयेषां निःरोषक्षालितेनसाम्‌ । तएव मानवाळोके सत्यं नृपशवो परे ॥ 
वरेवकाळो चिजितस्त एच हि गतेनसः | अपुनगभंघासास्ते प्राप्तावाराणसीहयेः | । 
अयसाम्भाजनञ्चेतन्तृज्ञन्म न सुधा नयेत्‌ | देवानामपि दुष्प्राप्यं काशी सन्दशेनाद्वते 
| कः कलिः कोऽथचा कालः किवा कर्माण्यनेकधा । 
परानन्दप्रदे क्षेत्रमचिमुक्तं यदी क्षितम्‌ ॥ १३४ ॥ 

ते गर्भवासे तिष्ठन्ति पुनस्तेगर्भवासिनः । येन गर्भवनच्छेत्री सेवन्तेबरणामसिम्‌ 
| ` निशम्येति वचः प्राह ताक्ष्यों नत्चाऽथ मातरम्‌ 
| अहमप्यागमिष्यामि काशीं दृष्ट शिवाचिताम्‌ ॥ १३६ ॥ र 
* साघुराज्ञामथप्राप्य जनन्यासहपक्षिराट । क्षणाद्वाराणसीं प्रापमोक्ष निक्षेपभूमिकाम्‌ 
' उभावपिचते पातेतपउग्रम्महामती । खं लथाप्यशा स्मवंलिङ्गम्पतत्त्रीन्द्रो ऽचळे न्द्रियः 
नास्ना खखोटकमादित्यं संस्थाप्य विनता शुभम्‌ । 
अचिरेणेवकालेन महतहतपसरुतयोः ॥ १३६ ॥ 
काश्यां प्रसन्नौ सञ्जातौ देवो शङ्करमारुकरो । a 20 
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नरः श्रत्वेतदाख्याने खखोट्कादित्यसम्भचम्‌ । गरूडेदोनसहितं सवपाप प्रसुच्यते | 
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गरुडर्थापितालिङ्गादाचिरखीदुमापतिः॥ १४०॥ 
गरुडायवरान प्रादात्सुबहुनतिडुलभान । खगेन्द्र मम भक्तोऽसि तचज्ञानस्भघिष्यति 
वेत्स्यसित्वंरहस्यम्मेयन्चज्ञात सुरेरपि । त्वयेतत्स्थापितंलिङ्गं गरुडेश्वरसब्छितम्‌ 
परमज्ञानदस्पु'सां द्ृष्टेस्पृष्टे समचितम्‌ । अन्यच्चम्टणुपक्षीन्द्र हितन्तेवच्मिसाम्प्रतम्‌ 
असावहंसवैविष्णुर्मास्तु ते भेददवूक च नौ । एवं तस्यवपक्षीन्द्रदत्येन्द्रचलहारिण 

प्राप्य सत्पत्रतां पत्रिसत्वमप्यच्यों भविष्यसि । 

इति दत्त्वा वरंशस्भुः स्वभक्ताय गरुत्मते ॥ १४५ ॥ | 
तत्रैचा ऽन्तर्हितोजातोगpडो पिहरिययौ । हरेरथत्वंखम्प्राप्यलो पिपूज्यो5भवदभुवि | 

तपस्यन्तीमथालोक्य कदाचिद्विनतां. प्रभुः । 

शिवस्येच परामूतिः खखोलकोनाम भारुकरः॥ १४७॥ ` 
दत्त्वा चरं च पापन्न' शिवज्ञानसमन्वितम्‌ । काशीवासिजनानेकभवपापक्षयडुरः 

विनतादित्य इत्याख्यः खखोल्कसूतचर संस्थितः | 

इत्थं खखोदकआ दित्य: काशी चिपघ्नतमोहरः ॥ १४६॥ 
तस्यद्शनमात्रेणसर्षपापेःप्रमुच्यते । काश्यांपेशड्विलेतीर्थे खखोट्कस्यचिलोकनात 
नरश्चिन्तितमाप्नोति नीरोगो जायते क्षणात्‌ ॥ १५० ॥ 





इति श्रीस्कान्देमहापुराणे एकाशीतिसाहस्नन्थांसेहितायां चतुथ काशीखण्डै 
पूर्वार्धे खखोल्कादित्यगरुडेशयोर्घ णनंनामपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 0 
 इतिकाशीखण्डपूर्घाद्ध्समाप्तम्‌ 

शस्भूयात्‌ 


—— हे ३० 
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कै श्रीगणेशायनमः ॐ 


स्कन्द पुराणस्थकाञ्ीखणडम्‌ 


——303—— 


एकपश्चारत्तमोऽध्यायः 
अरुणडद्वकेशवविमलगङ्गा दित्यानाम्वर्णनम्‌ 
अगस्तिरुघाच 
< सवंज्ञाङ्गभवप्रभो !। किञ्चित्मष्टुमनाःस्वा मिस्तद्ववान्वक्तुमईति | 
| पेक्षपजापतेः पुत्री कश्यपस्य परिग्रहः । गरुत्मतः प्रसूः साध्वीङुतोदास्थमचापसा 
| स्कन्द उवाच ` 
| हञ्जिका त्यं यथाप्राप्ताविनता सा तपस्विनी । तदप्यहंसमाख्यामि निशामयमहामते 
॒ केद्रजीजनत्पुत्राञ्छतं कश्यपतः पुरा । उल्ूकमरुणन्ताक्यमसूत चिनता अयम्‌ ॥ 
| - कोशिको राज्यमाप्याऽपि श्रेष्टत्वात्पक्षिणाम्मुने ॥ 
| निश णत्वाच्च तेः सर्व: स राज्यादवरोपितः ॥५॥ | 
| 'िराक्षोऽयंदिघान्धोऽयंसदा बक्रनखरूत्वसौ | अतीधोद्देगजनकंसघेषामस्यभाषणम्‌ 
 रैत्थे तरूययुणग्रामान्विकथ्यबहुशःखगा; । नाद्यापिवृण्वतेराज्येकमपिस्वैरचारिण;ः 
तथा बृत्तपुत्त्रवीक्षणलालसा । अण्डस्प्रस्फोय्यामासमध्यमंचिनतातदा 
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पूर्णेचर्षसहस्ने तु प्रस्फोटंच धंसम्भच । तदभेदितयोत्ञुक्यादण्डमष्टमके शते 
तावत्सर्वाणि गाचाणि तस्याऽतिमहसरःशिशोः । 
ऊर्चोरपरिसिद्धानि तदण्डान्तनिवासिनः ॥ १०॥ 


| 
| 
अण्डाझिर्गतमात्रेण क्रोधारुणसुखश्चिया । अ्धेनिष्पन्नदेहेन शिशुनाशा पिताप्रसू | 
| 
| 


जनयित्रि! त्वया दृष्टा काद्रवेयान्‌ स्वलीलया । 

खेळतो मातुरुत्सङ्गे यदण्डं व्याधि तद्‌ द्विधा ॥ १२॥ 
तदनिष्पन्नसर्वाङ्गः शपामि त्वां विहङ्गमे । तेषामेघेधिदासीत्वं सपत्न्यड्भुवामिह 
घ्ेपमानाऽथ तच्छापा दिदस्प्रोचाचपक्षिणी । अनूरो! ब्रहि मे शापाचसानम्मातुरङूज 

अनूरुरुघाच 

अण्डन्तृतीयं मा भिन्धि ह्यनिष्पन्नस्ममैव हि । 

अस्मिन्नण्डभविष्यो यः स ते दास्यं हरिष्यति॥ १५॥ 

इत्युक्त्वा खोऽरुणोऽगच्छदुडीयाऽऽनन्दकाननम्‌। 

यत्र चिश्वेश्वरो दद्यादपि पङ्गोः शुभां गतिम्‌ ॥ १६॥ 
एतत्तेपृच्छतः ख्यातंचिनतादास्यकारणम । सुने!प्रसङ्गतोघच्मिअरुणादित्यसम्भवम्‌ 
अनूरुत्वादनूरुयोऽरुणःक्रोधारुणोयतः। चारा णस्यान्तपरतप्त्वातेनाराधिदिधाकः 
सोऽपिप्रसन्नोद्त्त्वाथवरांस्तस्माअनूरवे । आदित्यस्तस्यनान्नाभूदरुणा दित्यइत्यपि 

अक उवाच 

तिष्ठानूरो[ममरथे सदेव घिनतात्मज !। जगताशञ्चहितार्थाय ध्वान्तं विध्वंसयन्पुर 

अत्र त्वत्स्थापिताम्सूति ये भजिष्यन्ति मानवाः । 

वाराणस्याम्महादेचोत्तरे तेषां कुतो भयम्‌ ॥ २१ ॥ 
येऽचयिष्यन्ति सततमरुणादित्यसश्ज्ञकम्‌ । मामत्रतेषां नोदुखंनदारिद्रत्य नपातकम 
व्याधिभिर्नामिभूयन्तेनोपसगेथ्य केश्वन | शोकाग्निनानदहान्तेहारुणादित्यसैवर्त 
अथस्यन्दनमारोप्य नीतचानरुण रावः । अद्याऽपि स रथे सौरे प्रातरेव स 
यः कुर्यात्यातरुत्थाय नमस्कार दिने दिने । अरुणायससूर्यायतस्य दु खभयछ 
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अरुणादित्यमाहात्म्यं यःश्रोष्यतिनरोत्तमः। नतस्यदुष्ङृतंकिञ्चिद्वविष्यति कदाचन 
स्कन्द उवाच ` Ri 

वृद्धादित्यस्यमाहात्म्येश्टणुतेकथयास्यहम्‌ । यस्यश्रचणमात्रेणनरोनोदुष्डतम्भज्ेत्‌ 
पुरात्रवृद्धहारीतो चाराणस्याम्महातपाः । मंहातपःससुद्धयथसमाराधितचानरघिम्‌ 

सूनि संस्थाप्य शुभदां भास्वतः शुभलक्षणाम्‌ । 

दक्षिणेन चिशालाक्ष्या द्रृढभक्तिसमन्धितः ॥ २६ ॥ 
तषटस्तस्मैवरस्प्रादादुव्रध्नोवृद्धतपस्विने । अळं घिलम्व्ययाचसचकस्तेदेयो वरो मया 
सोऽथप्रसचाद्‌ द्यमणेरच्रणीतवरम्सुनिः । यदिप्रसन्ञोभगचान्‌ युवत्वन्देहि मे पुनः 
तपःकरणसामथ्यंस्थविरस्यन मे यतः। पुनर्तारुण्यमास्ोऽहं चरिष्यास्युत्तमन्तपः 
तपएबपरो धर्मस्तपणचपर॑ घसु । तपण्वपरः कामो निर्वाणं तप एचहि 
ऋतेन तपसः काऽपिळम्यापेश्वर्यसम्पदः । पदं झुचादिमिः प्रापिकेबळं तपसोचलात्‌ 
ततस्तपश्चरिष्यामि छोकद्दयमहत्त्दम्‌ । प्राप्यत्वद्वरदानेन यौघनं सर्घसम्मतम्‌ 
घिग्जरां प्राणिनामत्रययासर्वोचिरञ्यति। जरातुरेन्द्रियग्रामेखियोपिनयतःरुचसात्‌ 
चरंमरणमेचास्तु माजरास्त्वतिशोच्यछत्‌ । क्षणंदुः्खञ्च मरणञ्जरादुखं क्षणेक्षणे 
काहुन्तिदीर्घंतपसे चिरमायुजितेन्द्रिया। धनंदानाय पुत्राय कलत्रम्मुक्तये थियम्‌ 
वृद्धर्यचार्धकस्त्रनरूततक्षणादपद्ृत्य वे । देदी च चारुताहेतुन्तारुण्यस्पुण्यलाधनम्‌ 
एचेसबृद्धहारीतो चाराणस्यां महामुनिः । सम्प्राप्य योचनस्त्रध्नात्तपडग्र चचारह 
वृद्धेनाराधितोयस्माद्धारीतेनतपस्चिना । आदित्योवार्धकहरो वृद्धादित्यस्ततःस्ख्तः 
वृद्धांदित्यं समाराध्य घाराणस्यांघोद्गव !। जरादुगंतिरोगप्नम्वदवः सिद्धिमागताः 

वृद्धादित्यं नमस्कृत्य बाराणस्यां रवौ नरः । 

ळमेदभीप्सितांसिदि न कचिइदुगतिलमेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

| स्कन्द उवाच 
अतःपरं शणुसुने!केशचांदित्यसुत्तमम्‌ । यथा तु केशचस्प्राप्य सचिता ज्ञानमाप्तचांन, 
व्योस्रिसञ्चरमाणेन सप्ताश्येनादिकेशचः । एकदा5दर्शि भावेन पूजयँ हलिङ्गमेश्वरम्‌ 
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, - कौतुकादिविउत्तीयहरेरविरुपाघिशत्‌ । निःशब्दो निश्चलः ल्वस्थो महाश्चयंसम स्तिः 

प्रतीक्षमाणोऽवसरं किञ्चित्प्रष्टुमनाहरिम्‌ । हरि चिसर्जितार्घञ्च प्णनामश्ताइहिः 

स्वागतन्तेहरिःप्राहबुमानपुरःसरम्‌ । सूचाभ्याशआसयामास भार्चन्तनतकन्धरम्‌ 

अथावसरमालोक्य लोकचक्षुरघोक्षजम्‌ । नत्वा चिज्ञापयामास ङतानुज्ञोऽसुरारिणा 
रचिरुवाच 


अन्तरात्मासिजगतां चिश्वम्भरजगत्पते! | तवापिपूञ्यःकोप्यर्तिजगत्पूज्यारमाधब्र / 


त्वत्तश्चाचिभेवेदेतत्त्वयिसर्चम्प्रलीयते । त्चमेच पाता सर्घस्य जगतोजगतांनिपे 


इत्या ९ | 
श्रयसमाळोक्यप्राप्तोस्म्यत्रतवान्तिकम्‌ । किमिदम्पूञ्यतेनाथभघताभवतापइत्‌ | 
इतिश्रुत्वा हृषीकेशःसहस्तांशोरुदी रितम्‌ । उच्चेर्मा शंसञ्सप्ताश्य॑ घारयन्करसञ्ह्या . 


श्रीविष्णुरुवाच 
देचदैघो महादेचो नीलकण्ठ उमापतिः । एकएवहि पूज्योऽत्र सर्वकारणकारणम्‌ 
अत्र त्रिलोचनाद्न्यं समर्चयति योऽर्पधीः । 
सलोचनोऽपि विज्ञेयो ळोचनाभ्यां विचर्जितः ॥ ५५ ॥ 
एको सृत्युत्यः पूज्यो जन्मस्ृत्युजराहरः । 
सुत्युञ्जयं किलाभ्यच्ये शवेतो स॒त्युजयो5मचत्‌ ॥ ५६ ॥ 


काळकाळसमाराध्यसूङ्ीकाळंजिगायचे | सक 


चिजिग्येत्रिपुरंयस्तु हेत्य केघुमोक्षणात्‌ । तंसमभ्यच्यंभूतेशंको नपूञ्यतमोभवेत्‌ 
जिजगज्जयिनोहेतो रुब्यक्षस्याराधनम्परम्‌ । कोनाराधयतिब्रध्नसारस्यर्मर विद्वि 
यस्याक्षिपक्ष्मसङ्कोचाज्ञगत्सङ्कोचमेत्यदः । विकस्चरविकासा्चकल्यपूज्यतमोनसः 
शम्भो लिङ्ग समम्यच्यंपुरुषार्थचतुएयम्‌ । प्राप्नोत्यत्रपुमान्सद्योनात्रकार्या विचारणा 
2 शिजला जितम्‌ । पापपुञ्च जहात्येच पुमानत्रक्षणाद धुष्‌ 
४४९८ किनसस्भवेद्त्नशिवलिडुसमर्चनात । पुत्राःकलत्रक्षेत्राणिस्वगोमो क्षोप्यसंशयम 
चळोक्यश्वर्यसम्पत्तिमयाप्राप्तासहस्नगो !। शिव लिङ्गाचेना दैकात्सत्यंसत्य॑ पुनः पुनः 
अयमेवपरोयोगसित्बिदमेचं परन्तपः । इदमेव परज्ञानं ल्थाणु लिङ्ग यद्च्यंते ॥ ६५॥ 
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जल शट केशवा दित्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ क ३६ श्‌ 


तन evs ॥ कुतोदुःखमयन्तेषां संसारे दुःखभाजने 
> गै णगतः। न -तम्पापानिवाधन्ते महान्त्यपि दिवाकर 
छङ्गाचनेभवेद्‌ वुद्धिस्तेषामेचाऽत्रभारुकर | येषाम्पुनर्मंचच्छेदञ्चिकीर्षति महेश्वर; 
न लिड्ठाराधनात्पुण्यंत्रिषुलोकेषु चाइपरम | क 
सवतीर्थाभिषेकः स्यालिङ्गस्नानाम्बुसेघनात्‌ ( ६६॥ 
तस्माल्िङ्गन्त्वमप्यर्क! समर्धय महेशितुः । 
अन्मा्ंपरमांलक्ष्मीस्महातेजो भिज॒म्मणीम्‌ ॥ ७० | 
इति शुत्वाहरेवाक्यन्तदारभ्यसहस्रशुः । विधायस्फारिक लिङ्गमुनेद्या.पिस ये | 
गुरुत्वेनतद्वा कटप्य विवस्वानाद्किशवम्‌' | तत्रोपतिष्ठतेययाउ पिडत्तरेणा विकेशवा ठी 
अतः सकेशवादित्यः काश्यास्भक्ततमोनुदः । हु 
समचितः सदादेयान्मनसोघाञ्छितम्फलम्‌ ॥ ७३॥ 
केशचादित्थमाराध्य घाराणस्यां नरोत्तमः । 
परमं ज्ञानमाप्नोति येन निर्षाणभाग्भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 


तत्रपादोदकेती थे डिक क्रियः | | 
१९*्गाथ कृवखवादक क्रय: | विलो क्यकेशवा दित्यं मुच्यते जन्मपातकः ) |: 


अगरूते! रथसप्तस्यां रविवारोयदाप्यते । तदापादोदकेतीथे आदिकेशवसन्निधी 
स्नात्वोषसि नरो मौनी केशवादित्यपूजनात्‌ | ( 
सप्तजन्माजितात्पापान्मुक्तो भवति तत्क्षणात ॥ ७७ ॥ 
० जन्मक्कतम्पापंमयासपसुजन्मसु । तन्मे रोण च शोकं च माकरी हन्तु सप्तमी 
“तज्जन्मक्कत पापं यच्चजन्मान्तराजितम्‌ । मनोचाक्ायज्ञ यञ्च ज्ञाताज्ञाते च ये पुनः 
इति सप्तचिधं पापं स्नानान्मे सप्तसत्तिके । सप्तव्याधिसमायुक्त हरमाकरिसप्तप्ति! 
एतन्मन्त्रत्रय जप्त्वा स्नात्वा पादोदके नर: | ै 
केशवादित्यमालोक्र्य क्षणान्रिष्कलुपो भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
केशवादित्यमाद्दात्म्य श्टण्वञ्च्क्रद्धासमन्वितः । 
नरो न लिप्यते पापेः शिवभक्तिं च विन्दति ॥ ८२॥ 
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३६२ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 
स्कन्द उवाच 
अतः परंशएणुमुने विमला दित्य़सुत्तमम्‌ | हरिकेशवनेरम्यै वाराणस्यां व्यवरि 
उच्चदेश५भवत्पूव विमलोनामवाहुजः । सप्राक्तनात्क्मयोगाद्विमलेपथ्यपि स्थितः 
कुष्ठटरोगमवाप्योच्चेसत्यत्तवादारानगृहंचसु ।वाराणसींसमासाद्यत्रध्नमाराधयत्सुधीः 
करचीरेर्जपाभिश्च गन्धकः किशुकेः शुभः । रक्तोत्पलेरशोकेश्व ससमानर्चमास्करम्‌ 
चिचित्ररचनर्माल्येः पाटलाचम्पकोद्ववेः । कुडुमागुरुकपू रमिश्रितेः शोणचन्दनेः 
देचमो हनधूपश्च बह्वामोदतताम्वरेः । कपू रवतिदीपेश्च नेवद्येघु तपायसेः ॥ ८८॥ 
अधंदानेश्व विधिवत्सोरेः स्तोत्रजपेरपि | एवंसमाराधयतस्तस्यार्कोचरदोञ्मवत्‌ 
उवाच च घरंत्रूहि विमलामल्चेष्टित !। कुष्टश्व ते प्रयात्वेष प्राथेया5न्यंवर पुनः 
आकण्येचिमलश्वेत्थमाछापं रश्मिमालिनः । प्रणतोदण्डचद्‌ भूमौ संप्रहृ्तनूरुहः 
` शनेचिज्ञापयाञ्चक्र पकचक्ररथंरचिम्‌ । जगव्वक्षरमेयात्मन्महाध्वान्तविधूनन 
यदि प्रसचो भगवन | यदि देयो चरो मम । । 
तदात्वद्भक्तिनिष्ठा ये कुष्ठं मास्तु तदन्वये ॥ ६३ ॥ 
अन्येपिरोगामासन्तुमास्तुतेषां दरिद्रता । मास्तुकञ्चनसन्तापस्त्वङ्घकतानां सहस्नगो 
| श्रीसूऱ्ये उवाच 
तथासरित्वतिमहाप्राज्ञ शृण्वन्‌ यंघरमुत्तमम्‌ । त्वयेयं पूजितामूतिरेचंकाश्यां महामते 
अस्याः सान्निध्यमत्राऽहं न त्यक्ष्यामि कदाचन | 
प्रथिता तच नाञ्ना च प्रतिमैषा भविष्यति ॥ ६ ६॥ 
चिमळा दित्यइत्याख्या भक्तानां घरदा सदा । 
सव्या धिनिहन्त्री च सघेपापक्षयङ्ुरी ॥ ६७ ॥ 


इति दत्त्वा घरान्सूर्यस्तत्रेचाऽन्तरधीयत । चिमलो निर्मळतज्ुःसो ऽपिरुचभघनं ययौ 


इत्थं सचिमळादित्यो बाराणस्यां शुभप्रदः । तस्य दर्शनमात्रेण कुष्ठरोगःप्रणश्यति 
यश्चेतां विमलादित्यकथां थे शणुयाञ्नरः | 
प्राप्नोति निर्मलां शुद्धि त्यज्यते च मनोमलेः ॥ १००॥ 
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एकपश्चाशत्तमोइध्यायः ] # ड्वादशादित्यघर्णनोपसंहारः # ३६३ 


० “रूकन्द उवाच 

गङ्गादित्योऽस्ति तत्राऽन्यो विश्वेशादक्षिणेन च । 

तस्य दशेनमात्रेण नरः शुद्धिमियादिह ॥ १०१॥ 
यदा गङ्गासमायाता भगीरथपुरस्कता । तदागङ्कांपरिष्टोतुं रचिस्तत्रेचसंस्थितः ॥ 
अद्याप्यदरनिशंगङ्कां सम्मुखीकृत्य भास्करः । प रिष्टौतिप्रसन्नात्मा गङ्गाभक्तघरप्रदः 
गङ्गादित्यंसमाराध्य घारा णस्यांनरोत्तमः । नजातुदुर्गेत कापि ळभतेनच रोगभाक्‌ 

स्कन्द उचाच अटक > 

अन्यच्छुणुमहाभाग यमादित्यस्यसम्भवम्‌ । यच्छुत्वापिनरोजातुयमछोंकनपश्यति 
यमेशात्पश्चिमेभागे बीरेशात्पूचंतो सुने !। यमादित्यं नरो दृष यमलोकं न पश्यति॥ 
यमतीर्थे नरः स्नात्वा भूतायाम्भौमवासरे । यमेश्वरंचिळोक्याशु सघः पापे'प्रमुच्यते 
यमतीर्थे यमः पूं तप्त्वा छुविमळन्तपः। यमेशञ्चयमादित्यं प्रत्यष्ठाट्गक्तसि डिदम्‌ 

यमेन स्थापितो यरुमादादित्यस्तत्र कुम्भज !। 

अतः स हि यमादित्यो यामी हरति यातनाम्‌ ॥ ६॥ 
यमेशञ्चयमादित्यं यमेन रूथापितं नमन । यमतीर्थे कृतसनानो यमलोकं न पश्यति 
यमतीर्थे चतुर्दश्यां भरण्याम्भौमचासरे । तर्पणं पिण्डदानञ्च छृत्वापित्रटृणीभवेत्‌ 
अभिळष्य न्तिसततं पितरोनरकौकसः । भौ मेभरण्याम्भूतायांयदि योगोऽयसुत्तमः 

काश्यां कश्चिद्यमे तीर्थे इत्वा रूनानं महामतिः। 

अपि यस्तर्पणं कुर्यात्सततिलं नो विमुक्तये ॥ १३॥ 

किं गयागमनेः पु'सां कि श्राद्धेभू रिदक्षिणः । 

यदि काश्यां यमे तीर्थ योगेऽस्मिङच्क्ाद्वमाप्यते ॥ १७ ॥ | 


आद्धंङृत्वा यमेतीर्थे पूजयित्वायमेश्वरम्‌ । यमादित्यनमस्कृत्य पितृणामकृणोभवेत 


स्कन्द्‌ उचाच 


इतितेद्वादशादित्याः कथिताःपापनाशनाः । यत्सम्भवंसमाकण्यं नरो न निरयीभवेल्‌ 
अन्येऽपिसन्तिघरजरचिभक्तेरनेकशः । काश्यां संस्थापिताःसुर्याशुह्मकाकोदयःकिल 
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३६४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखपे 
| क्षुत्वाध्याया निमान्पुण्यान्‌ द्वाद्शादित्यसूचकान । | 
श्रावयित्वा$पि नो मत्यों दुर्गतिं याति कुत्रचित्‌ ॥ ११८॥ ' 
इति श्रीरकान्देमहापुराण एकाशीतिसाइस्जयांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
उत्तरार्ध ऽरुणब्ृद्धकेशव चिमळगङ्गायमादित्यचणंन | 
नामैकपञ्चाशत्तमो 5ध्यायः ॥ ५१ ॥ 


— 8 — 


। 
द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः | 


दशोश्चमेधमाहात्म्यवणनम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
गम स्तिमाळिनि गते काशी त्रेळोक्यमो हिनीम्‌ । 
पुनश्चिन्तामवापोच्चेमन्दरस्थोसुनेहरः ॥१॥ 
नाद्याप्यायान्ति योगिन्यो नाद्याप्यायाति तिग्मगुः । 
प्रवनत्तिरपि मे काश्याश्चित्रमप्यन्तदुर्छभा ॥ २॥ 
किमत्रचित्रं यत्काशी मदीयमपि मानसम्‌ । निश्चलं चञ्चलयति गणना 
अधा क्षिषमहंकाम त्रिजगजित्त्वर हशा । अहो काश्यभिळाषोऽत्रमामेचदुचुयात्तराम्‌ 
काशीप्रवृत्तिमन्धेष्टु' कम्वा प्रहिणुयामितः | ज्ञातुंकवनिपुणो यतः स चतुराननः 
इत्याहय चिधातार' - बहुमानपुरःसरम्‌ । तत्रोपवेश्य श्रीकण्ठः प्रोचाच चतुराननम्‌ | 
म योगिन्य: प्रेबिता:पूवप्रेष्रितो5्थसहस्त्रगुः | नाद्यापिते निषर्तन्तेकाश्याः कमलसम्मव ` 
| सासमुत्सुकयेत्काशी लोकेश मममानसम्‌ । प्राङ्कतस्यजनस्यैघ चञ्चलाक्षीचकाचन | 
आ रतिमे न भुरा सुन्द्रकन्द्रे । अनच्छतुच्छपानीये नक्रस्येचाटपपल्वठे । । 
वाधिएतथामां पास्ता नापोहाळाहळोद्ववः । काशीविरहजन्मा5त्र यथामामतिवाधते 
शीतरश्मिः शिरस्थो5पिवषन्पीयूषलीकरे; । काशी चिश्छेषजंतापंनाहोगमयितग्य 
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द्विपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः ] क ब्रह्मणःकाशीस्प्रतिगमनचर्णनम्‌ # ३६५ 


विधेविधेहि मे कार्य मार्यधुयं महामते! । याहिकाशीमितरुतूणं यतस्च च ममेहि ते 
रं ्वमेचतवेत्सिकाशीत्यजजनकारणम्‌ । मन्दो पिनत्यजेत्काशी किमुयोवैत्तिकिञ्चन 
अद्यवकिनगच्छेयं काशींत्रह्मनस्वमायया । दिवोदासं स्वधर्मस्थ नतूल धितुसुत्सहे 
चिधेसवंविधेयानित्वमेवविद्धोसियत्‌। इतिचेतिचवक्तव्यं त्वय्यपार्थमतो5खिलम्‌ 

अरिपं गच्छपन्थास्ते शुमोदको भवत्वलम्‌ । 

आदाया55ज्ञां विधिमू थ्नि ययौ घाराणसीं सुदा ॥ १६ ॥ 
सितहंसरथस्तूण प्राप्पवाराणसी पुरीम्‌ । कृतक्कत्यमिवात्मानममन्यत तदात्मभूः 
हंसयानफळं सेऽयजात काशीसमागमे । काशीप्राप्तीयतः प्रोक्ता अन्तरायाः पदे पदे 
हुशिधालुरभूदद्यमद्द्वशौप्राप्यसान्चयः । स्पष्ट दृष्टिपथं प्राप्ता यदेषाऽऽऽनन्द्यारिका 
रुवयंसिश्चतियामद्विःस्वाभिःस्वर्रतरङ्भिणी । यत्रानन्द्मयावृक्षायत्रानन्दमयाजना: 

निविशन्ति सदा काश्यां फळान्यानन्दचन्त्यपि । 

सदेवानन्दभूः काशी खदेचानन्ददः शिव: ॥ २१ ॥ 
आनन्द्रूपाजायन्ते तेनकाशयां हिजन्तवः। चरणौ चरितुं चित्तरुतावेष कृतिनामिह 
चरणौचिचरेतांयी विश्वभर्त पुरीभुचि । तावेच श्रवणी श्रोत सम्विदाते यहुश्च॒तौ 
इहश्चु तिमतां पु'सांयाभ्यां काशीश्रुतासळत्‌ । तदेचमचुतेसर्वमनस्त्विहमनस्विनाम्‌ 
येना नुमन्यतेचेपा काशीसर्यप्रमाणभूः । बुद्धिवु ध्यति सा सर्च मिहबुद्धिमतां सताम्‌ 

. ययंतदधूजंरर्धाम भवं स्वविषयीकृतम्‌ ॥ २५ ॥ 

वरंतृणानि धान्यानि तानि घात्याहतान्यपि ।! 

काश्यां यान्यापतन्तीह न जनाः काशयदशंनाः ॥ २६ 
अद्यमेसफळञ्चायुः पराधंद्दयसम्मितम्‌ । यस्मिन्सतिमयाप्रापिदुष्प्रापाका शिकापुरी 
अहोमेधमंसम्पत्तिरहोमेभाग्यगौरवम्‌ । यददाक्षिषमद्याहं काशीं सुचिरचिन्तिताम्‌ 
अद्यमेर्वतपोवृक्षो मतोरथफळेरळम्‌ । शिवंभक्तचम्बुतासिक्तः ,फलितोऽतिबृहत्तरेः 
मयाऱव्यधायिवहुधा सष्टिःसृष्टिचितन्वता । परमन्या हुशीकाशीस्घयंविश्वेशनिर्मितिः | 
इति दृष्टमनावेधा दृष्टा वाराणसीं पुरीम्‌ | वृद्धंध्राह्मणरूपेण राजानञ्चदद्शंहः | 
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जळाद्रोक्षतपाणिश्चस्वस्त्युक्तवापूथिवीसुजे। कृतप्रणामो राज्ञाथ भेजेतद्ृत्तमासनम्‌ 
कृतमानोन्पतिना सोभ्युत्थानासनादिमिः । चिप्रोव्यजिज्ञपद्भूपं पृष्टागमनकारणम्‌ 
ब्राह्मण उवाच 
भूपांलबहुकाळीनोऽस्म्यहमत्रचिरन्तनः । त्वन्तुमांनचजा नासिजानेत्घां हि रिपुञ्चतम्‌ 
` यरःशतामयादृष्टाराजानोभूरिदक्षिणाः । चिजितानेकसङग्रामा यायजका जितेन्द्रियाः 
विनिष्छतारिषड्वर्गाः सुशीलाः सत््वशालिनः । 
श्रुतस्य पारद्वश्वानो राजनी तिविचक्षणाः ॥ ३६ ॥ 
दयादाक्षिण्यनिपुणाः सत्यत्रतपरायणाः । क्षमयाक्षमयाहुद्यागारभीयंजितसागराः 
जितरोषरयाःश्राः सोम्यसोन्दर्यभूमयः । इत्यादिशुणसस्पञ्ञाः सुखञ्चितयशोधनाः 
परंद्धित्राःपचित्रायेराजर्ष तच सदुग्रुणाः । - तेष्वेषु राजखु मम प्रायशो न द्वशंगताः 
अजानिजकुटुम्वस्त्वं त्वन्तु भूदेवदेचतः । महातपःसहायस्त्वं यथानान्यै तथानृपाः 
धन्योमान्योऽसि च सतां पूजनीयोऽसि सदगुण: । 
देवाअपिदिचोदास! त्वत्त्रासान्न चिमागंगाः ॥ ४१ ॥ 
कि नः स्तुत्या तव नृपं द्विजा नामरुपृहाचताम्‌ । 
कि कुमंस्त्वद गुणग्रामाः रूतावकान्नः प्रकुर्वते ॥ ४२ ॥ 
गोष्टी तिष्ठत्वियं तावत्प्रस्तुतं सूतौ मि सास्प्रतम्‌ । 
यष्टुकामोऽस्म्यहं.राजँरुत्वां सहायमतो वणे ॥ ४३ ॥ 
त्वया.राजन्वती चंघाऽचनिः सर्वधिभाजनम । 
अहं चास्तिधनो राजन्‌! न्यायोपात्तमहाधनः ॥ ४४ ॥ 
इयश्चराजधानी ते कमंभूमावनुत्तमा । यस्यां कृतानांकार्याणां सम्वर्ते पि न संक्षयः 
सञ्चितं यद्धनं पुम्मिनेयसन्मार्गगा मिसिः । 
तत्काश्यां चिनियुज्येत क्लेशायेतरथा भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सहिमानं परं काश्याः कोऽपिवेदन भूपते! । ऋतेत्रिनयनाच्छम्भोः सर्वज्ञानप्रदा यित' 
मन्ये धन्यतरोऽसि त्वं बहुजन्मशता सितः | 


छ 


| 


। 
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द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] + दिचोदासेनब्रह्णःसत्कारचर्णनम्‌ # ३६७ 


सुकृतेः पासि यत्काशीं विश्वभर्तुः परां तनुम्‌ ॥ ४८॥ 
काशी त्रिजगतीसारस््िवेदीसार एब बे । त्रिचर्गोत्तरसारश्च नि्णोतेति महर्षिभिः 
चिशवेशानुग्रहेणेव त्वयेषापाल्यतेपुरी । एकस्ूयाप्यचनात्काश्यांत्रेलोक्यमघितम्भवेत्‌ 

अन्यच्च ते हितं घच्मि यदि ते रोचतेऽनघ !। 

प्रीणनीयः सदेचेको विश्वेशः सर्घकर्ममिः ॥ ५१ ॥ 

अन्यदेव थिया -राजन्‌ चिशवेशं पश्य माक्कचित्‌ । 

प्रह्म विष्ण्विन्द्रचन्द्रार्काः क्रीडेयन्तस्य धूर्जटेः ॥ ५२ ॥ 

विप्रेसद्क॑मिच्छद्विः शिक्षणीया यतो नृपाः । 

अतस्तव हितं ख्यातं किम्वा मे चिन्तयाऽनया ॥ ५३ ॥ 
इलि जोषं स्मथितंविप्र' प्रत्युवाचनृपोत्तमः । सर्च मयाहदिधृतंयत्त्वयोक्तद्धिजोत्तम! 

राजोवाच | 

अहं यियक्षमाणस्य तच साहाय्यकर्मणि | 

दासोऽस्मि यज्ञसस्भारान्नय मे कोशतोऽखिलान॥ ५५ ॥ 

यद्स्ति मेऽखिळन्तत्र सप्ताङ्गेऽपि भवान्प्रभुः । 

यजस्वेकमनात्र्मन्‌ ! सिद्धं मन्यस्च घाञ्छितम्‌॥ ५६ ॥ 
राज्यंकरोमि यद्‌ ब्रह्मन्‌ स्वार्थ तन्नमनागपि । पुत्रेः कलतरेर्देहेन परोपकृतये यते ॥ 
राज्ञाक्रतु क्रियाम्यो पितीर्थेम्यो पिसरमन्ततः । प्रजापालनमेचेकोधर्मःप्रोक्तोमनी घिञ्चिः 
मजासन्तापजोबहिवंज्राग्नेरपिदारुणः । द्वित्रान्दृहतिघञ्राञचिः पूर्वो राज्यं कुलंतनुम्‌ 
यदाऽचश्ृथ सिरूनासुभवेयं द्विजसत्तम ! । तदा विप्रपदाम्भोसिरभिषेकंकरोस्यहम्‌ 
हघनं ह यत्‌ करोमि द्विजोत्तम !। मन्येक्रतुक्रियाभ्योऽपितद्विशिएंमहामते 
अभिलाषेषु सर्चेषु जागरत्येकोहृदीह मे । अद्यापिमार्गणःकोऽपि दरष्टव्यःस्चतनोरपि 
अहो अहोभिवंइभिः फलितो मे मनोरथः ।. यरवंमेऽयगृहेप्रा्ःकिञ्चित्रार्थयितुंद्विज 
एकाग्रमानसोविप्र! यज्ञान्विपुलदक्षिणान्‌। | 
चहून्यज छतं चिद्धि साहाय्यं सर्वचस्तुषु ॥ ६४॥ ` 
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इति राज्ञो मह.वुद्धेधे्मशीलस्य भाषितम्‌ । श्रुत्वा तुएमनाःस्रटटाकतुसम्भारमाहरत्‌ 
साहाय्यंप्राप्य राजषेदिवोदासस्यपझभूः । इयाजदशमिः काश्यामश्वसेधेमहामखे; 
अद्यापि होमधुमौधेयंद्वयापंगगनान्तरम्‌ । तदाप्रभ्गति न व्योमनी लिमानं जहात्यदः 
तीथ दशाश्वमेधाख्यं प्रथितंजगतीतले । तदाप्रभृति तत्राखीद्वाराणस्यां शुभप्रदम्‌ 
पुराहद्र्सरोनाम तत्तीर्थं कळशोद्गच !। दशाश्वमेधिकं पश्चाञ्जातं विधिपरिग्रहात | 
स्वधु न्यथ ततः प्राताभगीरथसमागमात्‌ । अतीचपुण्यचञ्जातमतस्तत्तीर्थसुत्तमम्‌ ` | 
चिधिदंशाश्वमेधेशं लिङ्गं संस्थाप्य तत्र घे । | 
स्थितवान्नगतोऽद्यापि काऽपि काशीं चिहाय तु ॥ ७१॥ 
राशो धर्मरतेस्तस्यच्छिद्रंनावापकिञ्चन । अतःपुरारेः पुरतो वजित्वा कि घदेद्विधिः 
क्षेत्रप्रभाव॑ विज्ञाय ध्यायन्विश्वेश्वरं शिवम । 
ब्रह्मेश्वरं च संस्थाप्य विधिरूतत्रेव संस्थितः ॥ ७३ ॥ 
परा तजुरियं काशी विश्वेशस्येति निश्चितम्‌ । 
अस्याः संसेवनाच्छम्भुनं कुप्यति पुरो मयि ॥ ७० ॥ 
कः प्राप्य काशीं दुर्मेधाः पुनस्त्यक्तमिहेहते। अनेकजन्मज नितकर्मनिमू लनक्षमाम्‌ 
विश्वसन्तापसंहतुंः स्थाने विश्वपतेस्तनुः । 
सन्ताप्यतेतरां काश्या चिश्ळेषजमह!ञ्मिना ॥ ७६ ॥ 
प्राप्य काशीं त्यजेद्यस्तु समस्ताघौधनाशिनीम्‌ । 
हृपशुः स परिज्ञेयो महासीख्यपराङ्सुखः ॥ ७७ ॥ 
निर्षा णलक्ष्मीं यः काङक्षेत्यत्तवा संसारदुग तिम्‌ । 
कै “44 तेन काशी न सन्त्याज्या यद्याप्तेशादजुप्रहात्‌ ॥ ७८ ॥ 
- सम्परित्यज्य गच्छेदन्यत्रदुमंतिः। तस्यहरूततलादूचछे्चतुर्वर्गफलो वयः | 
निबईणीमघौघस्य सुपुण्यपरिदृःदविणीम्‌ । | 
'भाप्य काशी ढुमेघास्त्यजेन्मोक्षसुखप्रदाम्‌ ॥ ८० ॥ 
सत्यलोके क तत्सौख्यं क सौख्यं चेष्णवे पदे । | 
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यत्सौख्यं लभ्यते काश्यां निमेषार्धनिषेषणात्‌ ॥ ८१ ॥ / 
घाराणसी एुणग णान्निर्णोयदु हिणस्त्विति । ' व्यावत्यमन्द्रगि रिंनपुनःप्रत्यगान्मुने 
स्कन्द उचाच | 
मित्रावरुणयोः पुत्!महिमानं ब्रवीमिते । काश्यां दशाश्वमेधस्य सर्वतीर्थशिरोमणेः / 
दशाश्वमेधिको प्राप्य सर्वतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ । यत्किश्वित्कियतेकर्म तद्क्षयमिहेरितम्‌ 
स्नानं दानं जपोहोमः स्वाध्यायो देचताचंनम्‌ | 
__ सन्ध्योपास्तिस्तरपंणं च श्राद्ध पितृसमर्घनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
दशाश्वमेधिके तीर्थे सक्नत्तवात्वा नरोत्तमः । दृष्टा दशाश्वमेघेशं सर्घपापैः प्रमुच्यते | 
ज्ये्ठेमासिसितेपक्षेप्राप्यप्रतिपदं तिथिम्‌ । दशाश्वमेधिकेरूनात्वासुच्यतेजन्मपातकः 
ज्येछठे शुक्ळद्वितीयायां स्नात्वारुद्र्सरोबरे' । जन्मद्वयङ्कतंपापंततक्षणांदेच नश्यति 
एवं सर्वा डुतिथिषु क्रमर्नायीनरोकत्तमः । आशुक्ळपक्षइशमि प्रतिजन्माघमुत्सृजेत्‌ 
तिर्थिदशहरांप्राप्यद्शजन्माघहारिणीम्‌ । दशाश्वमेधिकेरूनातोयामीं पश्येन्नयातनाम्‌ | 
लिङ्गः दशाश्वमेघेशं दृष्टा दशहरातिथौ । 
दशजन्माजितेः पापस्त्यज्यते नाऽत्र संशयः ॥ ६१॥ .| 
स्नातोदशहरायां यः पूजये लिङ्गमुत्तमम्‌ । भक्तयादशाश्वमेघेश न तं गर्भदशास्पृशेत्‌ | 
ज्येष्ठेमालि सितेपक्षे पक्षं रुद्रसरे नरः । कुर्वन्वेचार्षिकी यात्रां न चिघ्न रभिभूयते 
द्शाश्वमेधावञ्वृथेयंत्फळंसम्यगाप्यते । दशाश्वमेधे तन्नूनं रूनात्वा दशहरातिथी ॥ 
स्वधु न्याः पश्चिमेतीरेनत्वादशहरेश्वरम्‌ । नदुर्द्शामवाप्नोतिपुमान्पुण्यतमः्कचित्‌ 
यत्काशयां दुक्षिणद्वारमन्तगंहर्यकीर्त्यते । तत्र ब्रह्मश दृष्टा ब्रह्मलोके महीयते | 
इति ब्राह्मणचे वेणवाराणस्यां मद्दाधिया । दुहिणेन स्थितंतावद्याबदचिश्‍वेश्वरागमः 
दिषोदासोऽपि राजेन्द्रो वृद्धत्राह्मणरूपिणे । ब्रह्मणेङृतयज्ञाय ब्रह्मशाळामकर्पयत्‌। 
| ब्रझशाळा मनोहरा" । ब्रह्मा तत्राचसद्व्योम ब्रह्मघोषेनिनादयन ॥ 
इति ते कथितोत्रह्मममहिमातिमहत्तरः । दशाश्वमेधतीर्थस्य सर्वाघौघघिनाशनः ॥ 
_ श्रुत्वाऽघ्यायमिमं पुण्यं आवयित्वा तथेच च। 





२३ 
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३७० _ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ + [४ काशीखण्डे 
ब्रहलोकमवाप्नोति श्रद्धया मानवोत्तमः॥ १०१॥ 


इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीये काशीखण्डे . 
उत्तरार्ध दशाश्वमेधवर्णनंनामद्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५२॥ 


_ त्रिपश्चाशत्तमोऽध्यायः 


सवाराणसीवणंनं गणग्रेषणकथनस्‌ 
अगस्तिरुचाच 
अपूर्चयं कथाख्याताब्रह्मणो घ्रह्मचित्तम | किचकारपुनः शास्भुरूतत्र ब्रह्मण्यपिस्थिते 
स्कन्द्‌ उवाच 
_श्रण्वगस्त्य महाभाग! काश्यां ब्रह्मण्यपि स्थिते । 
गिरिशश्चिन्तयामास भ्यशसुद्दिग्नमानसः ॥ २ ॥ | 
पुरीसायाद्वशीकाशी वशीकरणभूमिका । नताद्वशीद्वशाहा सीत्कचिन्मेप्रायशो ध्रुधम्‌ 
योयोयातिपुरींतान्तुलसतत्रेवतिष्ठति । अभूवन्चब्जयो गिन्यो ऽयो गिन्यःकाशी सङ्गताः 
अकिश्चित्करतांप्रा्तससहस्जकरोऽप्यरम्‌ । विधिर्विधानदक्षोपिनमेससचिधो५भवत्‌ 
` चिन्तयक्षितिदेवेशो गणानाहय भूरिशः । प्रेषयामास भोयात क्षिप्रंचाराणसीं पुरीम्‌ 
कि कुचेन्ति तु योगिन्यः किकरोति स भानुमान्‌ । 

. , गत्वा चित्तत्वरायुक्ता चिधिश्च चिद्धाति किम्‌ ॥ ७॥ 
नामग्राइन्ततोऽप्रेषी दूबहुमानपुरः सरम्‌ । शड़कण महाकाल घण्टाकणंमहोदर | 
सामनन्दिश्नन्द्षिण कालपिङ्गलकुक्कुट ॥ कुण्डोद्र मयूराक्ष! बाणगोकणेतारक | 
` तिळपणस्थूळक्रणे द्वमिचण्डप्रभामय !। सुकेश! चिन्दते छाग कपदिन्‌ पिङ्गछाक्षक 
चीरमद्रकिराताख्य चतुसुंख! निकुम्भक! । परञ्चाक्षभारभूताख्य च्यक्षक्षेमकला 
विराधलुमुखाषाढे भवन्तो मम सूनः । यथेमौ स्कन्दहेरम्बौ नेगमेयोयथात्वरय | 
यथाशालविशाखौ च यथेमौनन्दिशुङ्गिणौ । भचत्सुविद्यमानेषु महाविक्रमशालिई 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







a 
> शर 


त्रिपञ्चाशत्तमो 5ध्यायः ]  घण्डाकर्णप्रेषणवर्णनम्‌ # ३७१ 


| काशी प्रवृतिनोजाने दिवोदासत्रपस्यच । योगिन्यर्कविधीनांचतदुद्दौयातंभवत्स्वम्‌ 
| शङ्ककणेमहाकालो काळरूयापिप्रकम्पनी । ज्ञातुंचाराणसीचार्तामायातंचत्वरान्वितौः 
' इतप्रतिश्ञोतो तूणप्राप्यचाराणींपुरीम्‌। शङ्ककणमहाकालौ विस्मृत्यशाम्भषीं गिरम्‌ 
| यथेन्द्रजालिकीं इष्टा मायामिहविचक्षणः । क्षणेनमोहमायातिकाशीस्चीक्यतथेचती 
अहो मोहरूय माहात्स्यमहोभाग्यविपर्ययः । 
निर्वाणराशि यत्काशीं प्राप्य यान्त्यन्यतोऽद्ुधाः ॥ १८॥ 
तत्यजेयेरियं काशीमहाशीवांदभूमिका । तेपाकरतलान्सुक्तिः प्राप्ताऽपि परितोगता 
यत्रसर्वावस्थतः स्नानमात्रंचिशिष्यते । अप्यूष्णीकृतपानीयेस्तांकाशींकःपरित्यजेत्‌ | 
यत्रकपुष्पदानेन शिवलिङ्गस्यमूर्धनि । द्शलौचर्णिक॑पुण्यं कस्तां काशी परित्यजेत्‌ | 
यत्रदण्डप्रणामेन अप्येकेनशिवाश्रतः । तुच्छमेन्द्रपदं प्राहुस्ता काशीं को विमुञ्चति 
यत्रेकद्विजमाचन्तुभोजयित्वायथेच्छया । चाजपेयाधिकंपुण्यंतांक्राशीं को विसुञ्चति 
एकांगांय जद्स्वावेचिधिवहुव्राह्राणायवे । लमेदयुतगोपुण्यंकरूतांकाशीं त्यजेत्सुधीः । 
एकं लिङ्गं प्रतिष्ठाप्य यत्र संस्थापितस्भवेत्‌ । 
अपि त्रेलोक्यमखिळं तां काशीं कः समुञ्झति ॥ २० ॥ | 
परिनिश्चित्यतावित्थं लिङ्ग संस्थाप्य पुण्यदे । 
. तत्रेव संस्थितिं प्राप्तौ काशीं नाऽद्यापि सुञ्चतः॥ २६ ॥ 
' शहुकर्णेश्वरं ङ्ग शङ्ककणेगणाचितम्‌ । दृष्टा न जायते जन्तुर्जातुमातुर्महोदरे | 
विश्‍वेशाद्वायु दिग्भागे शङ्ककणश्वरं नरः । सम्पूज्य न विशेदत्र घोरे संसारसागरे ] 
भहाकालेश्वर लिङ्गम्महाकालग णाचितम्‌ । अर्च यित्वाचनत्वाचर्तुत्वाकालभयंकुतः ` 
स्कन्द्‌ उवाच 

शङ्गकणे महाकाले खिरन्तनचिळम्विते । ज्ञात्वा सर्घं्ञनाथोऽथ प्राहपीदपरीगण्ती 
त षण्टाकर्ण[त्वमागच्छ महोदरमहामते । काशी यातं युवा तूण ज्ञातु तत्रत्यचेष्टितम्‌ 
. इत्यगरूतेगणी तो तु गत्वा काशीं महापुरीम्‌ । 

व्यावृत्याद्यापि नो यातौ कापि तत्रच संस्थितौ ॥ ३२॥ 
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३७२ _#%'स्कन्दपुराणम्‌#॥ ` . [४'काशीकष्शे | 
घण्डाकणश्वरं लिङ्ग घण्टाकणंगणोत्तमः । | | | | 
काश्यां संस्थाप्य विधिचत्स्वयं तत्रेघ निव तः ॥ ३३॥ 
कुण्डंतत्रेचसंस्थाप्यलिङ्गलनपनकमंणे । नाद्यापिसन्त्यजेत्काशीं ध्यायं ल्लिडुन्तथेषहि | 
महोदरो पितत्प्राच्यां शिवध्यानपरायणः । महोदरेश्वरं लिङ्ग ध्यायेदद्यापि कुम्मज! 
महो दरेश्वरृष्टराचाराणस्यां द्विजोत्तम । कदाचिदपिचे मातुः प्रचिशोन्नौ दरीं दरीम्‌ 
| घण्टाकणंहदेस्नात्वादूष्टाव्यासेश्वरंविभुम्‌ । यत्रकुत्रचिपन्नो पिवाराणस्यांसतोभबेत । 
घण्टाकर्णमहातीर्थे श्राद्धं इत्वाविधानतः । अपि दुर्गंतिमापन्नाजुद्धरेत्सप्त पूर्वज्ञान) 
निमज्ज्याद्याऽपि तत्कुण्डे क्षणं योऽवहितोभवेत्‌ । 
विश्वेश्वरमहापूजाघण्डाराघाऽ्छुणोति स्मः ॥ ३६॥ 
चद्न्तिपितरःकाश्यांघण्टाक णें एम छेज ले दातातिलोदकए्यापिचंशेनःकोऽपिज्ञायते 
| यद्दश्यामुनयःकाश्यां घण्टाकर्णमहाहदे । छतोदकक्रियाः प्राप्ताः परां सिद्धि घटोद्रव 
' स्कन्द उवाच 
घण्डाकर्णेगणेयाते प्रयाते च महोदरे । विसिस्मायस्मरछेष्टामौलिमान्दोलयन्मुह| 
उचाचचमनस्येचहरःस्मित्बापुनः पुनः । महामोहनविद्याऽसि का शित्वाम्पययचेम्यहम्‌ 
पुराविदः प्रशंसन्ति त्वाम्महामोहहारिणी म्‌ । 
काशीं त्विति न जानन्ति महामोहनभूरियम्‌ ॥ ४४॥ 
प्रेषयिष्याम्यहं सर्चान्भवती मोहयिष्यति । 
इति सम्यग्विज्ञानामि काशित्वाम्मोहनौ षघिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तथापि प्रेषयिष्यामि याघान्मेऽस्ति परिच्छदः । 
नोद्माद्विरमन्तीह ज्ञानिनः साध्यकर्मणि ॥ ४६ ॥ 
_नोद्यमाद्विरितिः कार्या कापि कार्ये चिचक्षणेः । 
प्रतिकूलोऽपि खिद्येत घिधिस्तत्सततोद्यमात्‌॥ ४७ ॥ 
शीतोष्णमानूस्वर्भाचुग्रसंताचपिनभोङ्गणे | प 
एकत्र हन्ति कार्याणिं प्रातिकूल्याद्विधिमुंडः । 
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। त्रिपश्चाशत्तमोडघ्याथः ] ॐ लिक्लाराधनमहत्त्वचर्णनम्‌ # ३७३ 
एकत्रकरणीयानि सेत्स्यन्त्यत्र शृशोद्यमात्‌ ॥ ४६.॥ ` 
देवं पूर्वकृतं कर्म कथ्यते नेतरत्पुनः । तन्निराकरणे यज्ञः स्वयं कार्यों चि 
भाजनोपस्थितं देवाद्वोज्यं नास्यं स्वयं विशेत्‌ । 
हरूतचकत्रो द्यमात्तच्च प्रविदोदीदरा द्रोम्‌ ॥ ५१ ॥ | 
| इत्युद्यमंसमरथ्येशो निश्चितंदेव जित्वरम्‌ । पुनश्चप्रेषयाञ्चक्रेगणान्पञ्चमहारयान्‌ 
सोमनन्दीन न्दिषेणःकाळपिङ्गळकुक्कुराः | तेद्यापिन निवर्तन्तेकाशयांजीवासृतायथा 
तेऽपि स्वनास्राळिङ्गानि शम्मुसन्तुष्टिकाम्यया | 
प्रतिष्ठाप्य स्थिताः काश्यां चिश्वनिर्चाणजन्मनि ॥ ५४ ॥ 
सोमनन्दीश्वर दृष्टा लिङ्गं नन्दघनेपरम्‌ । सोमलोके परानन्दं प्राप्नुयाद्गक्तिमान्नर: 
तढुत्तरेविलोक्याथ नन्दिषेणेश्वरं नरः | आनन्दसेनां सम्प्राप्यजयेन्मरृत्युम पिक्षणात्‌ 
काठेश्वरम्महाखिङ्ग गङ्गायाः पश्चिमोत्तरे । प्रणम्य काळपाशेन नो बध्येत कदाचन | : 
पिङ्गलेश्वरमभ्यच्यं कालेशात्किश्चिढुत्तर । लभते पिङ्खलश्ञान येन तन्मयतां चजेतू । 
| झुक्कुटश्वरलिङ्गल्ययेऽत्रभक्ति चितन्वते । कुक्कुटाण्डाकृतेर्तल्य नतेगभेमचाप्नुयुः | 
स्कन्द उवाच 
सोमनन्दिपभ्वृतिष सुनेपश्चगणेष्चपि । आनन्दकाननम्प्राप्य स्थितेषु रूथाणुरब्रचीत्‌ 
कायमस्माकमेघेतद्यदि सस्यग्विसृश्यते । अनेनोपाधिनाप्येते तत्र तिष्ठन्तुमामकाः 
' प्रथमेषु प्रविष्टेषु मायावीर्यमहत्स्वपि । अहमेघ प्रचिष्टोऽस्मिचाराणस्यां न संशयः 
कमेणप्रेबयिष्यामियोऽस्तिमेस्वप रिच्छदः । तत्रसवंघु यातेषु ततोयास्याम्यहस्पुनः 
४ सम्प्रधाय चिद्ददये देवदेवेन . एलिना | प्रषिष्ट प्रमथानां तु ततो गणचतुष्टयम्‌ 
ऊँण्डोद्रोमयराख्यो बाणोगोकर्णएबच । मायाबलंसमाश्रित्यकाशीस्प्रविविशुगंणाः 
` त्वोपायशतं तेस्तुदिवोदासस्यसम्भ्रमे । यदेकोपिसमर्थोनतदातत्रैय संस्थितम्‌ 
| अपराधशतेष्चीशः केन तुष्यतिकर्मणा । समस्प्रधार्येति ते चक्र लिङ्गाराधनमुत्तमम्‌ 
एकस्मिञ्छास्मवे लिङ्गे चिधिना5त्र समचिते । 
क्षमेत्‌ यक्षोऽपराधानां शतम्मोक्षश्च यच्छति ॥ ६८॥ | 
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३७४ क रुकन्द्पुराणम्‌ ऋ [ ४ काशीखण्डे 
न तुष्यति तथा शम्सुर्यज्ञदानतपोत्रतेः । यथातुप्येत्सङलिङ्गे विधिनास्यचिते सति | 
लिङ्काचंनचिधानज्ञो लिङ्गा्चनरतःसदा । ज्यक्षण्वंसचिशषेयःसाक्षाइुद्वयक्षोइपिमानवः | 
(न गोशतप्रदानेन न स्वर्णशतदानतः। तत्फलं ळभ्यतेपुस्भिय त्स कृर्लिङ्गपूजजनात्‌ | 
अश्वमेधा दिभिर्यागेनंतत्फलमचाप्यते । यत्फलं लम्यतेमत्य नित्यं लिङ्गपरपूजनात्‌ | 
स्नापयित्वा विधानेन यो लिड्भगस्नपनोद्कम्‌ । 
त्रिः पिवेत्त्रिविधस्पापं तस्येहाऽऽशु प्रणश्यति ॥ ७३ ॥ 
लिङ्गस्नपनवार्मियंः कुर्यान्मूध्न्येभिषेचनम्‌ । 
गड्डार्नानफळं तस्य जायतेऽत्र चिपाप्मनः ॥ ७४ ॥ 
लिङ्गं समितं दृष्ट्रा यः कुर्यात्पणति सकृत्‌ । 
सन्देहो जायते तस्य पुनदेहनिबन्धने ॥ ७५ ॥ 
लिङ्गं यः स्थापयेद्डक्तया सप्तजन्मकृतादघात्‌ | 
मुच्यते नात्र सन्देहो विशुद्धः स्वगभाग्भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
विचार्यऽतिगणेः काश्यां स्वामिद्रोहोपशान्तये । 
प्रतिष्ठितांनि लिङ्गानि महापातकभिन्द्यपि ॥ ७७ ॥ 
| कुण्डोदरेश्वरंलिङ्ग' दृष्टा ळोलारकसन्निधौ । खर्घपापचिनिर्मुक्तः शिचळोके महीयते 
_ कुण्डोद्रेश्वराह्ङ्गातप्रतीच्यामसिरोधसि । मयूरेश्बरमभ्यच्यं न गर्भम्प्रतिपद्यते 
| मयूरेशप्रतीच्यांचलिज्ञम्वा णेश्वरम्महत्‌ । तस्य दर्शनमात्रेण सै: पापैः प्रमुच्यते 
| गोकर्णशम्महालिङ्गमन्तर्गेहस्यपश्चिमे । द्वारेसमचर्य चे काश्यां न पिघ्नेरभिभूयते . 
 गोकर्णश्वरभक्तस्य पञ्चत्वसमये सति । ज्ञानभ्रंशो न जायेत कचिदप्यन्तरृच्छतः | 
रूकन्द उवाच | 
चिरयत्सुगणे ष्वेषु चतुष्वपिगणे*वरः | महिमानम्महत्त्वं तु तत्काश्या पयधणयद | 
बष्णव्या मायया विश्चम्भ्राम्येताऽत्र ययाऽखिळम्‌ । | 
शवं मूत्तिमती सेषा काशी विश्वेकमोहिनी ॥ ८४ ॥ । 
अपास्य सोद्रान्दारान पुत्र क्षेत्रं गृहं वसु । अप्यज्ञीकृत्यनिधन सर्चेकाशीसुपासतै | 


| | 
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त्रिपञ्चाशात्तमोऽध्यायः] ॐ गणप्रयोधनचर्णनम्‌ # त 
| $५ 


मरणादपिनोकाश्याम्भयंयत्रमनागपि। गणास्तत्रतु तिष्ठन्तःकुतोमत्तोऽपिबिश्यति 
मरणम्मङ्गछ यत्र चिमू तियंत्रभूषणम्‌ । कौपीनं यत्रकौरोयं काशीकुत्रोपमीयते ॥ | 
निचा णरमणीयत्ररङ्कं वाऽरङुमेच था । ब्राह्मणं चा स्वपाकंचा बरणी तेप्रान्त्यभूषणम्‌ 
सृतानां यञ्रजन्तूनां निर्वाणपदस्ृच्छताम्‌ | कोटय शेनापिनसमाअपिशक्रादयःसुराः 
यत्रकाश्याँस्चतोजन्तुव्रहानारायणादिभिः । प्रवद्धमूर्घाञ्जलिमिर्नमस्यैतातियल्वत: 

यत्न काश्यां शवत्वेऽपि जन्तुर्नाऽशुचितां ब्रजेत्‌ । 

अतस्तत्कर्णसंस्पर्शकरोम्यहमपि स्वयम्‌ ॥ ६१ ॥ 

यसूलु काशीति काशीति ड्विख्िर्जपति पुण्यवान । 

अपि सर्वेपवित्रेभ्यः स पचित्रतरो महान्‌ ॥ ६२॥ 
येनकाशीट्टदिध्याता येनक्राशीह सेचिता । तेनाऽहं हृद्सिन्ध्यातस्तेनाह से वितःसदा 
काशीं यः सेयतेजन्तुनिचिकल्पेन चेतसा । तमहं हृदये नित्य धारयामि प्रयत्नतः ॥ | 
स्वयंव स्तुमशक्तो पिवासयेत्तीर्थवासिनाम्‌ । अप्पेकमपिमूल्येनस वस्तुःफळभार्रचम्‌ / 

काश्यां चसन्ति ये धीरा आपञ्चत्य चि निश्चयाः । | री 

जीचन्सुक्तास्तु ते ज्ञेया वन्द्याः पूज्यास्त एव हि ॥ ६६॥ ` 

इत्थं चिस्यृश्य बहुशः स्थाणुर्वाराणसीगुणान्‌। 

गणानन्यान्समाइय प्राहिणोत्प्री तिपूर्वकम्‌ ॥ ६७ ॥ . 

तारकत्वें समागच्छ गच्छा5तिस्वच्छमानस !। 

दिचोदासो वृषाचासो यामधीष्टे घरां पुरीम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तिळ्पणे] स्थूळकणे!दरमिचण्ड!प्रभामय !। सुकेश चिन्दते!छागा! कपर्दिन्पिडडळाक्षक! 
षारभद्र! किराताख्य! चतुमुंख! निकुम्भक !| पञ्चाक्षभारभूताख्य'त्यक्षक्षेमकळाङ्गलिन्‌ 
विराधस्नुसुखापाढेयान्तुसर्चे प्रथक्‌ पृथक्‌ । एतेगणामहाभागाःरूचामिभक्तादढबताः 

कृत्वा माया बहुविधा वहुरूपा विचक्षणाः। 

अनिमेषेक्षणारुतस्थुः क्षोणीशच्डिद्रकाङक्षिणः ॥ १०२॥ 
अपरिज्ञातंत च्छिद्रा विद्रा चितयशोधनाः । आःकिमेतदहोजाते निनिन्दुःरूचमितोहते 
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| ` गणा ऊचुः Wey 0 
धिगस्मान्स्वामिनानित्यं छतसम्भाचनान्सुहुः । मलुष्यमात्रमप्यत्रयेरेकंनचशीकृतम्‌ 
बहुमानेन दानेन सौहार्देन महीयसा । कतप्रसादां स्त्र्यक्षेणधिङ्नस्तत्कार्यवञ्चकान्‌ 
कागतिर्ोभचित्रीहरूवा मिकृत्यप्रमादिनाम्‌। अन्धं तमोसयैलोकेश्नुवंवालोभविष्यति 
अङ्ृतस्वामिकार्याणामहोजी बितधारिणाम्‌ । अक्षते न्द्रियबृत्तीनां दुर्ग तिश्च पदे पदे 

लव्धसम्भावनानाञ्च न्यक्कृतस्चामिकर्म णाम्‌ । 
शृत्यानाम्भूरिभाजाञ्च भङ्गराः स्ऱुर्मनोरथाः ॥ १०८॥ 
अनिष्पादितकार्यार्थाये सुखं परेक्षयन्त्यहो । अपत्रपाः पुरोभतुस्तेभूःरभारवती त्वियम्‌ 
नाद्रीणां न समुद्राणां न द्रुमाणां महीयसाम्‌ । 
भूतधात्र्यास्तथाभारो यथा ल्वामिद्रुहां महान्‌ ॥ ११०॥ 
अहो पौराणिकी गाथा स्सुताऽरूमाभिरनिन्दिता । 
तदथमवळम्व्येह स्थास्यामः झतनिश्चयाः॥ १११॥ 
| अनाकळितपुण्यानां परिक्षीणधनायुषाम्‌ । सर्वोपायचिहीनानांगतिर्घाराणसीपुरी 
अपुण्यमारखिन्नानां पश्चात्तापभुपेयुषाम्‌ । विश्वगूध्वंगतीनाञ्च गतिर्चाराणसीपुरी 
स्वामिद्रुहः इतघ्नाश्च ये चचिश्रम्भघातकाः। 
| तेषां काऽपि गतिर्नास्ति मुक्त्वा चाराणसींपुरीम्‌ ॥ ११४ ॥ 
| | इत्थंनिश्चित्य गाथार्थं प्रमयाअवतस्थिरे । अबिज्ञातस्वरूपाश्च दिवोदासेन भूभुजा 
' ' न बुबोध सभूपालोनितरांवुद्धिमानपि | विबुधा न्विचिधाकारेः स्थितानीशप्रभावतः 
चित्रं न चित्रशुत्तोऽपि वेत्ति घाराणसी स्थितान्‌ । 
जन्तून्का गणनाऽन्येषां मरत्यंळोकनिचासिनाम्‌ ॥ ११७ ॥ 
| अविच्छिन्नप्रभावाणामपरिच्छिन्नतेजसाम्‌ | 
| रुतङिङ्गप्रतिष्ठानां नान्तं प्राप्नोति धर्मराट्‌ ॥ ११८॥ | : 
| 00 हतती बदलिशीचंनााणी नाप युज मी 
मः | तारकज्ञानदंपु'सां सुनेऽद्यापि समये 


| 
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वतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # पिशाचमो चनमहस्वचर्णनम्‌ क ` ३७७ 


तारकेश्वरलिङ्गस्य कृत्वाभक्ति जुनिश्चलाम्‌ । सुखेन तारकञ्ञानं ळभ्यते तेनंरोत्तमैः 


~ ह ड ण रः 
तिलपणश्वरछिङ्ग' तिळपणंप्रतिष्टितम्‌। तिलप्रमाणमप्यत्र दृष्टा पापं न सम्भवेत्‌ ` 


स्थूलकणश्वर लिङ्गस्परिपूज्यनरोत्तमः । नदुर्गतिमवाप्नेतिपुण्यमाप्नो तिचोत्तमम्‌ 
दमिचण्डेश्वर लिङ्ग'तथालिङ्गप्रभामयम्‌ । आराध्यतत्प्रतीच्याञ्चनपापेरमिभूयते ॥ 
प्रभामयेश्वर लिङ्गदृष्टराऽन्यत्रापिखंस्थितः । घ्रभामयैनयानेन शिवळो केव्रजेत्लुधीः 
सुकेशेश्वरमभ्यच्य हर्किशवनेनरः । षाट्‌को शिकमयंदेहं धार्‍्येन्नपुनः पुनः 
चिन्दतीशं नरोऽभ्यच्यभीमचण्डीसमीपतः । 
त्यक्तवाप्रचण्डमप्येनोमोक्षं चिन्दति शाश्वतम्‌ ॥ १२७ ॥ 
छागछेशमहा लिङ्ग पितरीश्वरसमी पगम्‌ । चिळोक्यपशुबत्को पिनपापं पाकृतंस्पृरोत्‌ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां चतुर्थकाशी खण्डे 
उत्तराध चारा णसीघर्णनगणप्रेषणंनामत्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 





चतुष्पञ्चारात्तमो ऽध्यायः 


पिशाचमोचनमहर्तवणनम्‌ 
स्कन्द्‌ उघाच 

कुस्भसम्भव! चक्ष्यामि शट्॒णोत्वचहितोःभवान्‌। 

कंपर्दोशस्य लिङ्गस्य महामांहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 

कपदुर्दोनाम गणपः शम्भोरत्यन्तवल्लभः । 

पित्रीशाइुत्तरे भागे लिङ्गं संस्थाप्य शाम्भचम्‌॥ २॥ | 
झुण्ड चखानतसूयाग्रेचिमलोदकसम्ज्ञकम्‌ । यसू्यतोयसूयसंरूपर्शा द्विमळोजायतेनरः 
इतिहासं प्रचक्ष्यामि तत्र त्रेतायुगे पुरा । यथावृत्तंकुम्भयोने। श्रचणात्पातकापहम्‌ 


| . एकः पाशुपतश्रेष्ठोचादमीकिरिति सञ्जितः | तपश्चचार स मुनिः कपदीशंसमर्चयन 
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३७८ कॅ स्कन्दपुराणस्‌ # [. ४ काशीखण्डे 


एकदा स हि हेमन्ते माग मासि तपोधनः । 

सनात्वा तत्र महातीर्थं मध्याह्न चिमळोदके ॥ ६ ॥ 
चकारभरूमनारुनानमापादतलमरुतकम्‌ । लिङ्गर्यदक्षिणेभागे कृतमाध्या हिकक्रियः 

न्यस्तमर्तकपांसुश्च सन्ध्यामाध्याट्मिकीं स्मरन्‌ | 

जपन्पञ्चाक्षरीं विद्यां ध्यायन्देचं कपदिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्वा संहारमागेण सम्रमाणं प्रदक्षिणम्‌ । हुडु कत्य इड छृत्यहुडु कत्यत्रिरुञ्चकेः 
प्रणचं पुरतःछत्वा षड्जादिर्वरमेदतः । गीतेचिधायखानन्दं सनृत्यंहरुतकान्चितम्‌ 
अङ्गहारर्मनोहारि चारीमण्डळसंयुतम्‌ । क्षणं तच सरस्तीर उपचिष्टो महातपाः 
अद्राक्षीदाक्षसंघोरमतीघविङृताकृतिम्‌ । शुष्कशङ्कपोळारूयं निमञ्चा पिङ्गो चनम्‌ 
रूक्षल्फुरितकेशाग्रं महाळस्चशिरोधरम्‌ । अतीघचिपिरघाणं शुष्कौष्ठमतिदन्तुरम्‌ 

महाचिशाळमो लिञ्च प्रोध्चोभूत शिरोरुहम्‌ 

प्रलम्वकणेपाळीक पिङ्गळश्मश्रुभीपणम्‌ १४ ॥ 

प्रलस्वबितललज्जिह्वमत्युत्कटक्ककारिर्कम्‌ । 

रूथूला स्थिजन्रुसंस्था न॑ दीघंस्कन्धद्वयी्क्टम्‌ ॥ १५॥ 
निमझकक्षाकुहरं शुष्कहरूचसुजद्वयम्‌ । विरळाङ्गलिह ० ७ नतपीननखावलिम्‌ 


` चिशुष्कपांसुळोत्क्रोडं पृष्ठटझोदरत्वचम्‌ । कटीतटेन चि र्मांसत्रिकवन्धनम्‌ | 


प्रस्वस्फिंग्युगयुतं शुष्कमुष्काल्पमेहनम । 
दीर्धनिर्मासळोरूकं स्थूलजान्वस्थिपञ्जरम्‌ ॥ १८ ॥ 
अस्थिचर्मांचशेष॑ च शिराजाछितविग्नहम । 
शिरालंदीघेजङ्क'च स्थूलगुल्फास्थिभीषणम्‌॥ १६ ॥ 


Fl दी्ेवक्रछशाङ्गिम्‌ । अस्थिचर्मावशेपेण शिराता डित विग्रहम 
भीषणाकार खुत्क्षाममतिळोमशम्‌ । दावद्ग्धदुमाकारमतिखश्चललोचनम | 


अतिदीनाननं कस्त्वमिति धेर्येण पृषवान ॥ २२॥ 
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कुतरूत्वमिह सस्प्राततः कस्मात्ते गतिरीद्वशी । 

अनुक्रोशधिया रक्षः पच्छामि चद्‌ निर्भयम्‌ ॥ २३ ॥ 

अस्माकं तापसानां च न भयं त्वद्विधान्मनाक | 

शिवनामसहस्राणां चिभूतिकृतवर्मणाम्‌ ॥ २४ || 
तापसोदीरितमिति तद्रक्षः प्रीतियूर्चकम्‌ । निशस्यप्राअलि/प्राहतंकृपालु 'तपोधनम 

राक्षस उघाच 

अनुक्तोशो५र्ति यदि ते भगव॑स्तापसोत्तम |! 

स्वचृत्तान्तं तदा वच्मि श्णुष्वावहितः क्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रतिष्ठाना भिधानो स्तिदेशोगोदावरीतरे | तीर्थप्रतिग्रहरुचिस्तत्रासंत्राह्मणस्त्वहम्‌ 
तेन कर्मचिपाकेन प्राप्तोऽस्मि गतिमीद्वशीम्‌ । मरुस्थलेमहाघोरे तरुतोयचिवर्जिते 
गतो बहुतरः काळरूतत्रमेचसतो मुने । क्रुध्रितल्य तृषार्तस्य शीततापसहस्य च 

वेत्यपि महामेघे धारासारे दिचानिशम्‌ । 

पाइट्कालेऽनिले घाति किञ्चित्‌ प्रावरणं न मे ॥ ३०॥ 
पर्वण्यद्त्तदाना ये कृततीर्थप्रतिम्रहाः | त इमां यो निसुच्छ न्तिमहादुःख निवन्धनीम्‌ 
गते बहुतिथे काळे मरुभूमौ सुने! मया । दृष्टो ब्राह्मणदायाद एकदा कश्चिदागतः 

सूर्योदयमचुप्राप्य सन्ध्याचिधिचिवर्जितः। 

कृत्वा मूत्रपुरीषे तु शोचाचमनवजितः॥ ३३॥ 

सुक्तकच्छमशोचं च सन्ध्याकर्मंचिचजितम्‌ । 

तं दृष्टा तच्छरीरेऽहं संक्रान्तो भोगलिप्सया॥ ३४ ॥ 
सद्विजो मन्दभाग्यान्मे केनचिद्वणिजञा सह । अ्थेलोभेनसम्प्राप्तःपुरींपुण्यामिमांमुने 
अन्तःपुरिप्रबिष्टोभूत्सद्विजोमुनिसत्तप्न । तच्छरीरादव हिभू'तस्त्वहंपापेःसमंक्षणात्‌ 

प्रवेशो नास्ति चास्माक प्रेतानां तपसां निघ !। 

महतास्पातकानां च वाराणस्यां शिवाज्ञया ॥ ३७ ॥ 

अद्यापि तानि पापानि तद्व हिनिंगमेच्छ्या । 
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वहिरेव हि तिष्ठन्ति सीक्नि प्रमथसाध्वसात्‌॥ ३८॥ 
अद्य शघो घा परश्वो घा स बहिनिगमिष्यति। 
इत्याशया स्थिताः स्मो चे यावदद्य तपोधन !॥ ३६॥ 
नाद्यापि स वहिगंच्छेन्नांद्याप्याशा प्रयाति नः। 
| इत्यास्महे निराधारा आशापाशनियन्त्रिताः ॥ ४० ॥ 
चित्रमद्यतनं वच्मि तपस्चिस्तक्निशामय । अतीचभाविकल्याण मितिमन्येऽधुनेवहि 
आप्रयागंप्रतिदिनंप्रयामःक्षुधितावयम्‌ । आहारकाम्ययाक्तापिपरंनो किञ्चिदाप्नुमः ' 
सन्ति स्त्र फलिनः पादपाः प्रतिकाननम्‌ । 
जळाशायाश्च रूचच्छापाः सन्ति भूम्याम्पदे पदे ॥ ४३। 
अन्यान्यपि च भक्ष्याणि सर्चेषां सुलभान्यहो । 
पानान्यपि चित्राणि सन्ति भूयांसि सर्घततः॥ ४४॥ 
परन्नोदुग्गतान्येच दूरे द्रेवजन्त्यहो । देघादच्चैकमायान्तं दृष्टा कापे टिकम्मुने ॥४५॥ 
तस्यान्तिकमहं प्राप्तः क्षुधया परिपीडतः । प्रसह्य भक्षयाम्येनमितिमत्वाट्घरान्वितः 
यावत्त तु जिष्ठक्षामितावत्तद्वदनाम्बुजात्‌ । शिवनामपचित्राचाङनिरगाद्विघ्रहारिणी 
शिबनामस्मरणतो मदीयमपि पातकम्‌ । मन्दीभूतं ततस्तेन प्रवेशं लब्धवानहम्‌ 
सीमस्थः प्रमथेर्नाहं सद्यो दृग्गोचरीकृतः । शिवनामध्चुतौ येषां तान्नपश्येद्यमोपियत्‌ । 
अन्तगहरूय सीमानं प्राप्तत्तेनसहाघुना । सतुकार्प टिकोमध्यं प्रविष्टो ऽह मिह स्थितः 
आत्मानं वहुमन्येऽहं त्वां विलोक्याघुना सुने !। 
मामुद्धर कृपालो, त्वं योनेरस्मात्सुदारुणात ॥ ५१॥ 
इति ग्रेतबच-शुत्वासहृपादुल्तपोधनः । मनसाचिन्तयामाल धिङनिजाथोद्यमान्नरान 
& Her । मामेव शरणं प्राप्तमुद्धरिष्याम्यसंशयम | | 
चिसृश्येति सचे चित्ते पिशाच्च प्राह सत्तमः । 
विमळोदे सरस्यस्मिन्‌ रुनाहि रे पापचुत्तये ॥ ५५ ॥ 
शाच। ते पिशाचत्वं तीर्थस्यारूय प्रभाषतः । 
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कंपदोंशे क्षणादद्य क्षणातक्षीणं चिनङ्क्ष्यति ॥ ५६ ॥ 
श्रुत्वेति स सुनेर्वाक्यं प्रेतः प्राह प्रणम्यतम्‌ । प्रीतात्मा प्रीतमनसं प्रचद्धकरसम्पुटः 
पानीयं पातुमपि नो रमेयं मुनिसत्तम !। स्नानस्य का कथा नाथ रक्षेयुजलदेघताः 
पानल्याप्य त्र कावाताजलपर्शोपिदुर्लमः । इतिप्रेतोक्तमाकण्यं सञ्शम्प्री तिमानभूत्‌ 
उवाच च तपस्वी तं जगंदुद्धरणक्षमः । ग्रृहाणेमां विभूति स्वं ललाटफलके कुरू 

अस्मादिभूतिमाहात्म्यात्प्रेत! कोऽपि न कुत्रचित्‌ । 

चाधांकरोति कस्यापि महापातकिनोऽप्यहो ॥ ६१ ॥ 
भाळेविभूतिधवळं विलोक्य यमकिङ्कराः । पापिनोऽपिपलायन्तेभीताःपाशुपतास्जतः 
अस्थिध्वज्ञा ङ्कितंद्रट्रायथापान्थाजलाशयम्‌ । दूरयन्तितथाभस्ममालाङ यमकिङ्कुराः 
छृतभूतितचुत्राणं शिवमन्त्रेनरोत्तमम्‌ । नोपसर्पन्ति नियतमपि हिस्ाः समन्ततः 

भक्तया विभति यो भस्म शिवमन्त्रपवित्रितम । 

भाले वक्षसि दोसू ळे न तं हिंसन्ति हिंसकाः ॥ ६५ ॥ 
सर्वभ्योदुष्सच्येभ्यो यतो रक्षेदहनिशम्‌ । रक्षेत्येषा ततः प्रोक्ता विभूतिभू तिळद्यतः 


द्रत € - ८ : 
भाखनाद्वत्सनाद्गर्मपांसुः पांसुत्बदायतः । पापानां क्षारणारक्षारो वुधेरेचंनिरुच्यते | 


ग्रहीत्वाधारमध्यात्स भरूमप्रेतकरेऽपंयत्‌ । सोप्याद्रात्समादायभालदेदोन्यवेशयत्‌ 
विभूतिधारिणं घीक््य पिशाचं जलदेवताः | जलावगाहनपर चारयाञ्चक्रिरै न तम्‌ 
स्नात्वा पीत्वा स निगच्छेद्यावत्तस्माञ्जलाशयात्‌ । 
ताचत्पेशाच्यमगमद्विव्यदेहमघाप च ॥ ७० ॥ 
दिव्यमालाम्बरधरो दिव्यगन्धाचुळेपनः | द्व्ययानं समारुह्यचर्त्म प्रात्तो$थ पाघनम्‌ 
गच्छता तेन गगनेसतपस्वीनमस्क्रतः । प्रोच्चःप्रोचाचभगवन्मोचितो5स्मित्वयानघः 
तस्मात्कदयंयो नित्वादतीच परिनिन्दितात्‌ । 
अस्य तीथंस्य माहात्स्याद्विव्यं देहमवाप्तवान ॥ ७३ ॥ 


पिशाचमोचनं तीर्थमद्यारम्यसमाख्यया । अन्येषामपिपेशाच्य मिदंस्नानाद्वरिष्यति 


अस्मिस्तीर्थे महापुण्ये ये स्नास्यन्तीह मानचाः । 
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३८२ के रुकन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 
पिण्डांश्च निवपिष्यन्ति सन्ध्यातर्पणपूर्चकम्‌ ॥ ७५ ॥ 
देचात्पेशाच्यमापन्नास्तेषां पितुपितामहाः । 
तेऽपि पेशाच्यमुत्सज्य यास्यन्ति परमां गतिम्‌॥ ७६ ॥ 

अद्यशुङ्कचतुरद्‌श्यां मार्ग मासितपोनिधे !। अत्रस्नाना दिकंकायं पेशाच्यप रिमोचनम्‌ 
इमां सांवत्सरीं यात्रां ये करिष्यन्ति मानघाः | 
तीथंप्रतिम्रहात्पापान्निःखरिष्यन्ति ते नराः ॥ ७८॥ 

पिशाचमोचनेरुनात्वा कपर्दोशंसमच्य च । कृत्चातत्रान्नदानंच नरोऽन्यत्रापिनिर्याः 
मागशुक्कचतुर्दश्यांकपदीश्वरसन्निधौ । स्नात्वाऽन्यत्रापि मरणान्नपेशाच्यमघाप्तुयुः 
इत्युक्तवा दिव्यपुरुषोभूयोभूयोनमस्यतम्‌ । तपोधनंमहाभागो दिव्यांग तिमचाप्तघान्‌ 
तपोधनोऽपितदुद्ष्टामहाश्चय घरोद्भव !। कपर्दीश्वरमाराध्य कालाभिर्घाणमापघान 
पिशाचमोचनं तीथ तदारभ्यमहामुने !। वाराणस्यां परां ख्यातिमगमत्सर्घपांपहत्‌ 
पेशाचमोचनेतो थेसम्भोज्य शिवयो गिनम्‌ ।को टिभोज्यफळंसम्यगेकॅकपरिखङख्यया 
श्ृत्वाध्यायमिमंपुण्यं नरोनियतमानसः । भूतेः प्रेतेः पिशाचेश्च कदा चिन्ना मिमूयते 
चाळग्रहामिभूतानां वाळानांशान्तिकारकम्‌ । पठनीयं प्रयत्नेनमहाख्यानमिदं परम्‌ 
इद्माख्यानमाकण्यंगच्छन्देशान्तरंनरः । चोरव्याधपिशाचाद्येर्ना भिभूयेत कुत्रचित्‌ 
इति श्रीस्कन्द महापुराण एकाशीतिसाहरुयां: संहितायां चतुर्थेकाशी खण्डे 
उत्तराध पिशाचमोचनमहिमकथनंनामअतुष्पड्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


ना केरल 
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पञ्चपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 
काशीवणने गणेशप्रेषणवर्णनम्‌ ` 
स्कन्द उवाच 

अन्येपियेग णास्तत्रकाश्यां लिड्गनिचक्रिरे । तांश्चतेकथयिष्यामिकुस्भयोने निशामय 
गणेनपिङ्गलाख्येनपिङ्गलाख्येशसञ्जितम्‌ । लिज्रंप्रतिष्ठितंशस्भोःकपर्दी शा दुद्ग्दिशि 
तस्य द्शंनमात्रेण पापानां जायते क्षयः । घीरभद्रो महाप्रीतो देवदेवस्य शूलिनः 
चीरमद्रेश्वरं लिङ्गंध्यायेद्द्यापि निश्चलः । तल्यद्शनमात्रेण घीरसिद्धिः प्रजायते 
अधिमुक्तेश्वरात्पश्चाद्वी रमद्वेश्वर' नरः । समच्यं नरणेभङ्गं कदाचिदपि चाप्नुयात्‌. 
चीरभद्रः स्वयं साक्षाद्वीरमू्तिधरो सुने !। संहरेद्विघलेघातमविमुक्तनिवासिनाम्‌ 
भद्र्याभद्रकाटया चभायंयाशुभयायुतम्‌ । वीरभद्र नरो5भ्यच्य काशीवासफलंलभेत्‌ 
किरातेनकिरातेशं लिङ्गकाश्याप्रतिष्ठितम्‌ । केदाराद्दक्षिणे भागे भक्तानामभयप्रदम्‌ 
चतुमुंखोगणः श्रीमान्‌वृद्धकाळेशसन्निधो । चतु्मुखेश्वर लिङ्गंध्या येदद्या पिनिशचळः 
भक्ताश्चतुसुखेशस्य चतुराननघद्विंचि । पूज्यन्ते खुरसड्भातंः सर्घभोगसमन्चिताः 

निङुस्मेश्वरमालोक्य निङ्कुम्भगणपूजितम्‌ । 

पूजयित्वा रजन्‌ ग्रामं कायंसिद्धिमचाप्लुयात्‌ । 

कुचे रेशसरमीपे तु शिवलोके महीयते ॥ ११ ॥ 

; पञ्चाक्षेशं महारिङ्गं महादेवस्य दक्षिणे । | 
' समम्यच्य नरः काश्यां जातिस्स्रतिमचाप्नुयात्‌॥ १२ ॥ 

| _ भारभूतेश्वर लिङ्ग भारभूतगणाचिंतम्‌ । अन्तश दोत्तरद्वारिध्यात्वाशिचपुरे घसेत्‌ ` 
| भारभूतेश्वरलिङ्गयेः काश्यांनविलोकितम्‌ । भारभूताःपृथिव्यास्तेऽचकेशिनइघदुमाऽ/ 
. गणेन ऽयक्षसञ्ज्ञेन ` लिङ्गं त्यक्षेश्वरं परम्‌ । त्रिलोचनपुरोभागेशील्येताद्यापिकुस्भज 
| चस्य लिङ्गल्ययेभक्तास्तेतुदेहाचसानतः । त्र्यक्षा एव प्रजायन्तेनात्र कार्याचिचारणा 
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| क्षेमकोनामगणपः काश्यांसूत्तिधरःस्चयम्‌ । विश्वेश्वरंसवंगत ध्ययेदद्यापि निश्च 
क्षेमकपूजयेद्यस्तुवाराणस्याँ महागणम्‌ । चिघ्लास्तस्य प्रलीयन्ते कषेमं स्याञ्च पदेपदे 
| देशान्तरंगतोयस्तु तस्यागमनकाम्यया । क्षेमकः पूजनीयोऽत्रक्षेमेणाशु स आव्रजेत्‌ 
| लाङ्गलीश्वरमालोक्यकिङ्ग॑लाङ्गलिनाचितम्‌ । विश्‍वेशादुत्तरेभागे न नरोरोगभागभवेत्‌ 
लाङ्गलीशंसरुतपूञ्यपञ्चलाङ्गलदानजम्‌। फळं घ्राप्नोत्यविकळं सवंसम्पत्कर परम्‌ 
विराधेश्वरमाराध्य विराधगणपूजितम्‌ । सर्वापराधयुक्तोऽपि नापराध्यतिकुत्रचित्‌ 
दिनेद्निपराधोयः क्रियतेकाशिवासिभिः । स याति संक्षयं क्षिपं विराघेशसमचनात्‌ 
नऋ ते दण्डपाणेस्तु विराधेशं प्रयत्नतः । नत्वा सर्घापराधेभ्यो सुच्यते नात्र संशयः 
॥ सुसुखेशंमहाळिङ्ग॑खुसुखाख्यगणाजितम्‌। पश्चिमाभिसुखं लिङ्गं दृष्टापापः प्रमुच्यत 
स्नात्वा पिछिपिळातीर्थं सुसुखेशं चिळोक्य च । | 
`. सदेव सुसुखं पश्येद्धमराज॑ न दुसुखम्‌ ॥ २६ ॥ 
आषाढिनाऽचितं लिड्भमाषाढीश्वरसज्छिकम्‌ । 
इष्राऽऽघाढ्यां नरो भक्त्या सवः पापेः प्रमुच्यते ॥ २७॥ 
उदीच्यांभारमूतेशादाषाढीशं समर्घयन्‌। आघाळ्यां पञ्चदश्यांचे न पापेः परितप्यते 
शुचिशुछुचतुदेश्यां पञ्चदश्यामथापिवा । . कृत्वा सांचत्सरीं यात्रामनेना जायतेतरः 
स्कन्द्‌ उवाच 
सुने! गणेषु चेतेछु चाराणस्यां स्थिते ष्विति । 
| स्वनाम्ना स्थाप्य लिङ्गानि विश्वेशपरितुष्टये ॥ ३० ॥ 
विश्वेशश्चिन्तयाञ्चक्रे पुनः काशीप्रवृत्तये । कं चाहितं प्रहित्याद्य नित्रु ति परमांम्मजे 
यो गिन्यस्तिग्मगुर्घघा; शङ्कुकर्णसुखा गणाः। | 
व्यावृत्य नागताः काश्या; सिन्घुगा इच सिन्धवः ॥ ३२॥ 
| भुवंकाश्यांप्रवि्ठाये तेप्रविष्ठाममोदरे । तेषांचिनिर्गमो नास्ति दीतते5ग्नी हविषा 
| येषांहिसंल्थितिःकाश्यां लिङ्गाघेनरतात्मनाम्‌ । तएचममलिङ्गानिजङ्गमानिनसंग“ 
| स्थावराजङ्गमाःकाश्यामचेतनसचेतनाः । सर्चेममेव लिङ्गा नितेभ्यो दुह्मन्ति दुधि | । 
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पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] ॐ काशीमाहात्म्यकथनम्‌ क 
३८५ 


वाचिवाराणसीयेषां थुतौवेश्वेश्वरीकथा | तएघकाशी लिज्ानिवराण्यच र्यान्यहयथा / 
बाराणलीतिकाशी तिरुद्रावास इतिस्फुरम्‌ । सुखाद्विनिर्गत येषां न तको 
men Ur अन्यांहृदापिवाञ्छन्तिनिरानन्दाःसदात्रते 
| तुमरणंबहुकालान्तरेपिंचा | कलिकाळमियापु'सांकाशीत्याज्यानकर्हि चित \ 
अवस्यंभा वनोभाचाभविष्यन्तिपदेपदद | सलक्ष्मी निलयां काशी तेत्यजन्तिकुतो थि यः 
घर विश्ल लहल्ञाणिसोढव्यानिपदेपदे । काश्यांनान्यत्रनिर्षिन्न वाब्छेदराज्यम पि चित 
किय ज्ञिमेपलम्भोग्या:सन्तिलक्षम्यःपदेपदै । पर'निरन्तरसुखाएमुत्राप्यत्रापिकाशिक 
विश्वनाथो ह्यहं नाथः काशिकासुक्तिकाशिका | 
खधातरङ्गा स्वगंडुग चय्येषा किन्न यच्छति ॥ ४३॥ 
पञ्चक्रोश्याप रिमिता तचुरेषा पुरी मम । अघिच्छिन्नप्रमाणधिर्भक्तनिर्वाणकार 
संसोरभारखिन्ननां यातायातकृतां सदा । एकच मे पुरी काशी भरव सिमान 
म "डपःकटपचल्लीनांमनोरथफलेरलम्‌ । फलितःकाशिकाख्योय॑ संसाराध्वजुपां सदा 
चक्रवतेरियं छत्रं विचित्र सवंतापद्दत्‌ । काशीनिर्वाणराजस्य मम शलोच्चद्ण्ड र 
निर्वाणलक्ष्मी ये पुण्याः परिचाञ्छन्ति लीलया | क 
निरन्तरखुखप्राप्त्ये काशी त्याज्या न तेन्‌ भिः ॥ ४८ ॥ 
ममानन्द्वने ये घे निरन्तरवनौकसः | मोक्षलक्ष्मीफलान्यत्र खुस्चादूनि लभन्ति ते 
निर्ममञ्चापि 'निर्मोह या मामपि चिमोहयेत्‌ । 
केने खंस्मरणीया सा काशी चिश्वघिमो हिनी ॥ ५४ ॥ 
नामाऽपि मधुरं यस्याः परानन्द्प्रकाशकम्‌ । 
काश्याः काशीति काशीति सा केः पुण्येनं जप्यते ॥ ५१ ॥ 


काशीनामसुधापानं ये कुर्घन्तिनिरन्तरम्‌ । तेषां व्त्ममचत्येच सुधामचखुधामयम्‌ | 
_ ममतारहितसूया पिममसर्वात्मनो शुवम्‌ । तएवमामकालोके ये काशीनामजापकाः 


रइरूयमितिचिज्ञायचाराणस्या गणेश्वरैः | सब्रह्मयो गिनीत्रध्नेः स्थितंतत्रेच नान्यथा 
अन्यथा ताश्चयो गिन्यःसरचिःसपितामहः । तेगणा मां परित्यज्य कथंतिऽयुरन्यतः 
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अवद्भिसयरात्रौयदुदषटंस्वप्नचिचेष्टितम्‌। भवत्कौतृहल्वोत्पच्ये तदेव | 


३८६ ऋ सकन्दपुराणस्‌ &. [४ काशीखण्डे 
अतीवभद्र' सञ्जातं काश्यां तिष्ठत्सुतेषुहि । एको पिभेदेप्रभवेद्राज्येराज्यान्तर॑ चिना | 


छव्धप्रवेशास्ताचन्तस्ते सर्वे मत्ल्वरूपिणः । यतिष्यन्ति यतो5वश्यंमदागमनहेतचे 


अन्यानपिप्रेषयामिमत्पाश्वपरिघतिनः। येतेतत्रस्थिताःश्रे्ाअपिगन्ताऽस्म्यहं तत 
चिचाय तिमदादेवःसमाहयगजाननम्‌ । प्राहिणोत्कथयित्वेति गच्छ काशीमितःसुतः 
तत्र स्थितोऽपि संसिद्ध यतस्व खहितो गणेः । 
निविघ्नं कुरु चास्माकं रपे विघ्ने समाचर ॥ ६०॥ 
आधायशाबनंसूध्निग णाधीशोथधूर्जटेः । प्रतस्थेत्वरित काशीस्थितिज्ञ/स्थितिहेतवे 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां' संहितायां चतुर्थ का 
उत्तराध काशीवर्णनगणेशप्रेषणं नामपञ्च पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
— १: 


षटप्चादात्तमो5व्यायः . 

गणशमायाप्रपश्चवणनम्‌ 

स्कन्द उचाच 

अथशाज्ञां समादाय गजचकत्रेः प्रतस्थिवान । 
शम्भोः काश्यागमोपायं चिन्तयन्मन्दराद्वितः ॥ १-॥ 

प्राप्य वाराणसीं तू्णमाखुस्यन्दनगो घिभुः । 
घाडघीं मूतिमालम्ब्य प्राविशच्छकुनैस्तु सः॥ २॥ | 
नक्षत्रपाठकोभूत्वावृद्धः प्रत्यवरोधगः । चचार मध्ये नगरं पौराणां प्रीतिमावह | 
स्चयमेचनिशाभागेस्चप्न सन्द्रायन्नणाम्‌ | प्रातस्तेषांग्रहानगत्वातेषांचक्तिवलावलम | 






स्वपताभवता रात्रो तुये यामेमहाहदः । अदि तत्र च भवान मञ्जन्मञ्ज॑स्तR ^ | 
| तद्स्बुपिच्छिले पङ्क मग्नोन्मग्नोऽसि भूरिशः। . क 
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डु'स्वप्नस्यास्य च महान्बिपाको५तिभयप्रदः ॥ ७॥ 
काषायवसनो झुण्डः प्रेक्ष्यहोभवतापियः । परितापे महानेष जनयिप्यति दारुणम्‌ 
राची सूर्यग्रहो हुशे महानिएकरो थुवम्‌ । ऐन्द्रे धचुद्दंयं राची यदलोकि नतच्छुभम्‌ 
| प्रतीच्यांरचिरागत्यप्रोचचन्तंग्यो स्ति शीतगुम्‌ । पातयामास भूपृष्ठे तद्राज्यभयसूचकम्‌ 
युगपत्केुयुगळं युध्यमानं पररूपरम्‌। यददशि नतद्गद् राष्ट्रभड्राय केच म्‌ ॥ ११॥ 
विशीर्यत्केशदशनंनी यमानञ्च दक्षिणे। आत्मानंयत्समद्राक्षीःकुटुम्बस्या पिभी पणम्‌ 
प्रासाद्ध्चजसङ्गोयरूत्वय क्षत निशाक्षये । राज्यक्षयकर चिद्विमहोत्पाताय निश्चितम्‌ 
नगरीप्छावितास्वप्ने तरङ्गः क्षीरनीरधेः । पश्चेखिचतुरैः शङ महाशाड्टां पुरोकसाम्‌ ` 
स्वप्ने चानरयानेन यच्ष्चमूढोऽसि दक्षिणाम्‌ । अतस्तद्वञ्चनो पायःपुरत्यागो महामते 
रुदतीयात्वया दुष्टा महिळेका निशात्यये । मुक्तकेशी विवसना सा नारी श्रीरिवो दवता 
देवाळयस्यकळशो यच्चयावीक्षितः पतन्‌। दिनैः कतिपयैरेघ राज्यभङ्गो भविष्यति 
पुरीपरिबृतारूवप्ने म्गयूथेः समन्ततः । रोरूयमाणेरत्यर्थं मासेनेषोद्वसी भवेत्‌ 

आतायियुकणृध्राद्येः पुरीमुपरिचारिभिः । 

सूच्यतेत्याहितं किञ्चिद धुषमत्र निघासिनाम्‌ ॥ १६॥ 

स्वप्नोत्पातानिति बहूळ्च्छंसन्च्छंसन्नितल्ततः । 

` बह्युञ्चाय्याञ्चक्रे सविध्नेशः पुरोकसः ॥ २०॥ 
केषांचित्पुर्तोचादीदग्रहचारंप्रदर्शयन । एकराशिस्थिताः सौ रिसितभौमानशोभनाः 
योऽयं धूमस्रंहो व्योस्नि भित्वा सप्तषिमण्डलम्‌। _ 

पयातः पश्चिमामाशां स नाशाय विशास्पतेः ॥ २२ ॥ 
अतिचारगतो मन्दः पुनवंक्राध्वसंस्थितः । पापग्रहसमायुक्तो न युक्तो यमिहेष्यते 


| च्यतीते बासरे योऽयं भूकम्पः समपद्यत । कम्पं जनयतेऽतीच हृदो मेपिपुरौकसः 


उदीच्यां दक्षिणाशायां ये यमुल्का प्रधाविता । 
चिलीना च वियत्येच स निर्घातं न सा शुभा ॥ २५॥ 


| उन्मूलितो महामूलो महानिळरयेण यः। चत्वरे चेत्यत्रक्षोऽयं महोत्प्रातं प्रशंसति 
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सूर्यादयमजुप्राप्य प्राच्या शुष्कतरूपरि । करटो रारटीत्येष कट्‌त्करभयप्रद | 
मध्ये विपणि यत्तणं कौ चिच्चारण्यचारिणौ । ; 
खगौ खुगयतां यातौ पौराणां पुरतोऽहितो ॥ २८॥ 

रसाळशालमुकुछं घीक्ष्यते यच्छरद्यदः। महाकाळभयं मन्येऽप्यकाळेपि पुरौकसाम्‌ 
साध्वसंजनयित्येति केचिदुच्चाटिताः पुरः | तेन चिघ्रक्कता पौराःकपर्टद्विजरूपिणा 
अथ मध्येऽवरोधं स॒ प्रविश्य निजमायया । द्ृष्टाथमेचकथयंस्त्रीणां घिस्रम्भभूरभूत्‌ 
तघ पुत्रशतं जज्ञे सप्तोनं शुभलक्षणे । तेष्वेकरूतुरगारूढो वाह्याल्यां पतितो मृतः 

अन्तचल्लीत्वियं कन्यां जनयिष्यति शोभनाम्‌ । 
एषा हि दुर्भगा पूव साम्प्रतं सुभगाऽभवत्‌॥ ३३ ॥ 

'असौ हि राज्ञोराज्ञीनामत्यन्तमिहवलभा । सुक्तालङ्ङतिरेतस्येराज्ञादत्तानिजोरसः 
पञ्चसप्तदिनान्येच जातानीतीह तकर्यते । अस्यै राज्ञा प्रसादेन ग्रामी दातुमुदीरिती 
इतिदष्टाथकथनेराज्ञीमान्योऽभवद्‌ द्विजः । वर्णयन्ति चताराज्ञःपरोक्षेऽपिशुणान्बहन 
अहोयाइूगसौ चिप्रःसचेत्रातिविचक्षणः। सुशीलश्च सुरूपश्चसत्यघाङमितभाषणः 
अलोलुप उदारश्च सदाचारो जितेन्द्रियः | अपिरूचल्पेन संतुष्टः प्रतिग्रहपराङमुघः 
जितक्रोधः प्रसन्नास्यरुत्वनसूयुरवञ्चकः । कृतज्ञः प्रीतिसुमुखः परिवादपराङ्सुखंः | 
पुण्योपदेष्टा पुण्यात्मा सर्वत्रतपरायणः | शुद्धिः शुच्िचरित्रश्चश्चुतिस्स्रतिषिशारः 

धीरः पुण्येतिहासज्ञः सवंद्रक्‌ सचसस्मतः। 
कळाकळापकुशलो ज्यो तिःशास्त्रविदुत्तमः ॥ ४१ ॥ 
क्षमी कुळीनो5छृपणो भोक्ता निर्मलमानसः । 
इत्यादिगुणसम्पन्नः कोऽपि क्कापि न द्वग्गतः ॥ ४२॥ 
इत्थं तास्तइंगुणग्रामंचणयन्त्यः पदे पे | कालंविनोद्यन्तिस्मअन्तःपुस्वराग्खिय | 
एकदावसर पाप्य दिघोदासरूय भूभुजः । राज्ञी लीलावती नामराज्ञेतंविन्यवेदय 
(वृद्धोगणेवू दो ब्राह्मणः सुचिचक्षणः < 
एकोऽस्ति स तु दष्व्यो मतों ब्रनिधिः परः ॥ ४५ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









बटपश्चाशत्मोडध्यायः ] क्ष राज्ञोगणकेनसम्चादवर्णनम्‌ # ३८६ 


राज्ञी राज्ञा कृताजुज्ञा सखी प्रेष्य विचक्षणाम्‌ । 

आनिनाय च तं चिप्र' ब्राह्म' तेज इचाङ्गचत्‌ ॥ ४६ ॥ 

राजापि दूरादायान्तं तं विलोक्य महीसुरम्‌ । 

यत्राकृतिगु णास्तत्र जहर्षेति घदन्‌ हृदि ॥ ४9 ॥ 
पदेट्विंत्रेट्‌ पतिना इतास्युत्थानसत्कृतिः । चतुर्षिगमजासिः स तमाशीभिरनन्दयत्‌ 
कृतप्रणामो राज्ञा ससादर॑ दत्तमासनम्‌ । भेजेऽथ कुशळं पृष्ठः स राज्ञा तेन भूपतिः 
पररूपर कुशलिनो कुशलौ च कथागमे । प्रश्नोत्तराभ्यां संतुष्टौ द्विजवर्यक्षमाथती 
कथावसाने राज्ञाथ गेहं विससजेद्धिजः | ळव्घमानमहापूजः ससख्वमाश्रममाविशत्‌ 
गतेऽथर्वाश्रमं चिप्रेदिचोदा सोनरेश्वरः । लीलावत्याः पुरो चिप्र वर्णयामासभूरिशः 
महादे चि!महाप्राज्ञें लीलावति! गुण प्रिये | यथाशंसितथाचिप्ररूततोऽपिशुणचत्तरः 
अतीतं वेत्ति सकल घत्तंमानमचेति च । प्रएव्यः प्रातराह्य भविष्य किञ्चिदेष थे 
महाचिमवसम्मारे मँहाभोगेरनेकधा । व्युष्टायां सन्पो रात््यांप्रातराहृतचानद्विजम्‌ 

सत्कृत्य तं द्विजं भक्तया दुकूलादिप्रदानतः । 

एकान्ते तं द्विजं राजा पप्रच्छ निजहत्स्थितम्‌ ॥ द ॥ 

राजोवाच | 

द्विजवर्या भवानेकः प्रतिभातीति निश्चितम्‌ । 

यथा तत्त्वचतीते घीनेतथा न्यस्य मे मतिः ॥ ५७ ॥ 

दृष्टा त्वां तु महाध्राज्ञं शान्तं दान्तं तपोनिधिम्‌ । 

किञ्चित्प्रष्टुमना विप्र! तदाख्याहि यथार्थवत्‌ ॥ ५८॥ 

शासितेयं मया पृथ्वी न तथान्येरूतु पार्थिचेः । 

यावद्भूतिमया भुक्ता दिव्या भोगा अनेकधा ॥ ५६ ॥ 
निजौरसेभ्योप्यधिकंरात्रिदिचमतन्द्रितम्‌ । विनिर्जित्यहठादुदुशन्प्रजेयंपरिपालिता 
त चि वेझि नापरम्‌। अनेनापरिकथ्येन कथितेनेहकिमम 

स्थमिच मे चेतःसाम्प्रतंसवेकर्मसु । विचार्या! शुभोदकमतआल्याहिसत्तम! 
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३६० # सकन्दपुराणम्‌ * [ ४ काशीखण्डे 
द्विज उवाच 
अपि स्वदपतर कृत्यं यद्गवेद्‌भूसुजामिह । एकान्ते तत्त॒ ऐष्टेन वक्तव्य सुधियासदा 
अमात्येनाप्यपृष्टेन न घक्तव्यं नृपाग्रतः । महापमानभीतेन स्तोकमप्यत्र किञ्चन | 
पृएश्वेत्कथयामीह मा तत्र कुरु संशयम्‌ । तत्कृते तव गन्ताचे मनो निघेदकारणम्‌ 
श्रणु राजन्‌ ! महाबुद्धे! नायथाथ त्रयीस्यहम्‌ । | 
चिक्रान्तोऽस्यतिशरोऽसि भाग्यचानखि सवदा ॥ ६६॥ 
पुण्येन यशसा वुद्धत्या सस्पन्नोइस्ति भवान्‌ यथा । 
मन्ये तथामरावत्यां त्रिदशेशोऽपि नेच डि ॥ ६७॥ 
सुधिया त्वां गुरुं मन्ये प्रसादेनखुधाकरम्‌ । तेजसास्तिभघानकःप्रतापेनाशुशुक्षणिः 
प्रमञ्जनो चळेनासिश्रीदोऽसिश्रीसमपणेः । शासनेनभवानरुद्रो निर तिसूत्वंरणाङ्गणे 
दुष्टपा शयिता पाशी यमो नियमने सताम्‌ । 
इन्द्नाखं महेन्द्रोऽसि क्षमया त्वम॑सि क्षमा ॥ ७० ॥ 
मयांद्या भवानब्धिमेहर्चे हिमचानसि | भागंचो राजनीत्यासिराज्येनमचुनांसमः 
सन्तापहर्ताम्बुद्घत्पचित्रो गाङ्गनामचत्‌ । सर्वेषामेष जन्तूनां काशीच सुगतितप्रदः 
रुद्रः संहाररूपेण प्रालनेन चतुसु जः। चिधिवत्त्वं चिधातासि भारती ते मुखाम्बुजे 
त्वत्पाणिपञ्े कमळा त्वत्क्रोधेऽस्ति इळाहळः । 
अस्तं तव बागेच त्वद््‌भुजाचश्चिनीसुतौ ॥ ७४ ॥ 
तत्कियस्वयि भूजानौ सर्चदेचमयो ह्यसि । 
तस्मात्तव शुभोद्कों मया ज्ञातोऽस्ति तत्त्वतः ॥ ७५ ॥ 


आरभ्यायदिनादुभूपब्राह्मणो ऽष्टाद्‌रेऽहनि | उदीच्य कञ्चिदागत्यभ्नचंत्वासुपदेक्ष्यति | | 


तस्य वाक्य त्वया राजन्कतंव्यमविचारितम्‌ । 

ततस्ते हृत्स्थित सघ सेत्स्यत्येच महामते || ७७॥ 

इत्युक्त्वा पृच्छथ राजानं लब्धानुज्ञो द्विजोत्तमः । र 
घिवेश स्वाश्रमं तुष्टो पोऽप्याश्चर्यचानभूत्‌ ॥ ७८॥ 
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इत्थं विश्नजिता सर्वा पुरी स्वात्मवशीक्कता । | 

स पौरा खाचरोधा च सनृपा निज्ञमायया ॥ ७६ | 

कतरुत्यामवात्मानं ततो मत्वा स चिप्नजित्‌ । 

चिश्ञाय वहूधात्मानं काश्यां स्थितिमचाप च ॥ ८० ॥ 
यदासनदिचोदासः प्रागासीत्कुम्मसम्भच | तदातनं निज स्थानमळञ्चक्र गणाधिपः 
दिवोदासे नरपतो चिष्णुनोञ्चारिते सति । पुरनघीङृतायाञ्च नगय! विश्वकर्मणा 
स्वयमागत्य देवेन मन्द्रात्जुन्दरांपुरीम्‌ । वाराणसी प्रथमत स्तुष्ट्चे गणनायकम्‌ 

अगस्त्य उवाच 
कथंस्तुतीभगवता देवदेवेन विघ्नजित्‌। कथं च बहुधात्मानं स चकार विनायकः 
केनकेनसवनास्ना काशिषुयां व्यवस्थितः । इति सर्व॑ समासेन कथयस्व पडानन 
इत्युदी रितमाकर्ण्यकुम्भयोनेः षडाननः। यथाचत्कथयामास गणराजुकथां शुभाम्‌ 
दात श्रारूकान्दे महापुराण एकाशीतिखाहरूयां संहितायां "तीये काशीखण ल 
उत्तराध ग णेशमायाप्रपञ्चोनाम पपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६॥ 
“| --- 


| 


सक्षपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
टु ण्डिविनायकम्रादुभाववर्णनम्‌ 


स्कन्द्‌ उचाच 
विश्वेशो चिश्वयासाऽमयाच सुनिसत्तम | महाशाखविशाखाभ्यांनन्दिश्चङ्िपुरोगमः 
नेगमेयेन सहितो रुद्रे: सर्वत्र सम्बृतः- । देवषिभिः समायुक्तः सनकाध्चैरभिष्टुत 
घमस्तायतनाधीशेर्दिक्पालेरमिनन्दितः । तीथर्देशिततीर्थञ्च गन्धर्वगीतमङ्गलः॥ 
झेतपूजोऽप्सरो भिश्च नृत्यहरूतकपछ्चेः । वियत्यनाहतेर्चाचेः समन्तादनुमो दितः 
ऋषीणां ब्रह्मनि्धोषेब॑धिरीकृतदिडमुखः । रतस्तुतिश्वारणी घेचिमानेरभितो वतः 
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३६२ | | कै स्कन्दपुराणम्‌ # ` ` ' ` [७ काशीखण्डे 
चिविषटपवधूमुष्िभन्टेलाजिरितस्ततः । अभिवृष्टो मदादेचः सम्मददष्टतनूरहः ॥ ६ ॥ 
दत्तमाल्योपहारश्च ।वहुविद्याधरीगणेः । यक्षशुह्यकसिद्धेश्च खेखरेरभिनन्तितः। 
इतप्रवेशशक्कुनो स॒गेः शकुनिभिः पुरः । किन्नरीभिः प्रहष्टास्येः किन्नरे रुपचर्णित: 
विष्णुनाचमहालक्ष्म्याब्रह्मणाविश्वकर्मणा । नन्दिनाऽथगणेरोेनआचिष्छृतमहोत्सवः 
नागाङ्गनामिः परितः कतनीराजनाचिधिः। प्रविवेशमहादेचःपुरीं घाराणसौं शुभाम्‌ 
पश्यतां सषंदेचानामवरुह्य वृषेन्द्रतः । ` परिष्वज्य गणाश्रीशं प्रोचाच वृषभध्वजः 
यदहंप्रा्वानस्मिपुरींचाराणसींशुभाम्‌ । मयाप्यतीचदुष्पाप्यांसप्रसादोस्यचे शिशोः 
यद्दुष्प्रसाध्यं हिपितुरपित्रिजगतीतळे । तत्सूनुना सुसाध्यं स्यादच दृष्टान्ता मयि 
अनेन गजवक्त्रेण स्वबुद्धिचिभवैरिह । काशीप्रासिर्यथामेस्यात्तथा किञ्चिदनुष्ठितम्‌ 
पुत्रवानहमेवा स्मियञ्चमे चिरचिन्तितम्‌ । सूवपौरुषेण कृतवानमिलाषं करस्थितम्‌ 
इत्युख्चात्रिपुरीहर्त्ता पुरुहृतादिभिः स्तुतः। परितुष्टाच संहृएः स्पणगी मिग जाननम्‌ 
[ श्रीकण्ड उचाच 
जयविध्नकृतामाद्य|भक्तनिर्विष्नकारक !। अविघ्न! चिघ्नशमन! सहा चिघ्नैकविघ्नत्‌ 
जय सचेंगणाधीश! जय सर्वगणाग्रणीः । गणप्रणतपादाव्जगणनातीतसद्गुणं 
जय सर्वंग! सर्वेश सचंचुद्धतय करोचधे । सर्घमायाप्रपञ्चज् सर्चकमांग्रपूजित ॥ १६॥ 


€ 
सबमङ्गलमाङ्गल्यः जय त्वं सवंमङ्गल !। अमङ्गळोपशमन ! महामडुल्हेतुक ॥ २०॥ 


जय सष्टिकतां चन्द्य!जयस्थितिकृतानत !। जयसंहतिक्कत्स्तुत्यजयसत्कर्मसि द्वि! 


सिद्वन्यपदाम्भोज! जयसिद्धिचिधायक !। 
सच सिद्धन्य कनिळ्यमहासिद्धय द्विसूचक ॥ २३ ॥ 


अशेषणुणनिर्माणगुणातीतगुणाझणी: | परिपूर्णघरित्रार्थ | जय त्वं गुणर्घाणत ॥ | 
जय सवंबलाधीश! बलारातिबलप्रद [| बठाकोज्ज्वलदन्ताग्रबालाबालपराक्रम || 
अनन्तमहिमाधार ! धराधरविदारण ! | दन्ताग्रप्रोतदिङनाग ! जयनागविभूषण | | 

ये त्वां नमन्ति करुणामयदिव्यमूर्त! सर्चेनलामपिं भुघो सुचि सुक्तिमाज | 


| 


तेषां सदेव हरसीह महोपसर्गान्स्वर्गापचर्गमपि संप्रदूदासि तेभ्यः ॥ २६॥ 
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ये विघ्नराज भवता करुणाकराक्षैः सम्पेक्षिताःक्षितितले क्षणमात्रमत्र । 
तेषां क्षर्यान्त सकलान्यपि किल्विषाणि लक्ष्मीः कटाक्षयति तान्पुरुषोत्तमान्हि । 
ये त्वां स्तुवन्ति नतविश्नविघातदक्ष दाक्षायणीहृदयपङ्कजतिग्मरश्मे !। 
शूयन्त एव त इह्‌ प्रथिता न चित्रं चित्रं तदत्र गणपा यदहोत पच ॥ २८॥ 
येशीळयन्तिसततं भवतोऽङ्धियुःमं ते पुत्रपौ त्रधनधान्यससद्धिभाजः । 
संशी छिताङघिकमलावदुमत्यचरग भू पालभोग्यकमलां विमला लभन्ते ॥२६ 
त्वं कारणं परमकारणकारणानां चेद्योऽसि वेदचिदुषां सततं त्वमेकः । 
त्वंमागं णीयमसिकिञ्चनमूळघाचां चाचामगोचरचराचरदिव्य मूर्ते |॥ ३० ॥ 
वेदा चिदन्ति न यथार्थतया भवन्तं ब्रह्मादयोऽपि न चराचरसूत्रधार ॥ 
त्यं हंसि पासि विदधासि समरूतमेकः कस्तेस्तु तिव्यतिकरोमनसाप्यगस्यां 
त्वद्दुएद्ृष्टिचि शिखेनिहतान्निहन्मि देत्यान्पुरान्धकजळन्धरमुख्यकांश्च 
कस्यास्ति शक्तिरिहयस्त्वद्वतेपितुच्छे घाञ्छेद्विघातुमिह सिद्धिद! कायंजातम्‌ । 
अन्वेषणे दुढिरयंप्रथितोऽस्ति धातुःसर्वार्थदुण्डिततया तच दुण्डिनाम | 
काशीप्रवेशमपि कोळभतेऽत्रदेही तोषं घिनातव विनायक दुण्ढिराज !॥ ३ 
डुण्ढे! प्रणम्य पुरतस्तव पादपझं यो मां नमस्यति पुमानिह काशिचाखी । 
तत्कणेसूलमधिगस्य पुरा दिशामि तत्किञ्चिदत्र न पुन्भवता5स्ति येन ॥ ३४ ॥ 
स्नात्वा नरःप्रथमतोमणिक्णिकायासुद्धूलिताङ्घ्रियुगलरूतुसचेलमाशु | 
देवषिमानवपित॒नपि तर्पयित्वा ज्ञानोदतीर्थमसिलभ्य भजेत्ततरूत्वाम ॥३५॥ 
सामोदमोदकमरैवरघूपदीपेर्माल्यैः सुगन्धबहुलैरजुलेपनेश्च । 
सस्प्रीण्य काशिनगरीफल्दानदक्षंप्रोक्त्वाऽथमांकशहसिध्यतिनेचङुण्ढे !॥ 
- तीर्थान्तराणि च ततः क्रमचजितोऽपिसंसाधयन्निह भवत्करुणाकराक्षेः । 
दूरीकृतस्बहितघात्युपसगंचर्गो ढुण्ढे ! लमेदघिकळं फलमत्र काश्याम्‌ ॥ ३७ 
यःप्रत्यहं नमति ढुण्डघिनायक त्वांकाश्यां प्रगे प्रतिहताखिलघिस्नसङ्कः । 
नो तस्य जातुजगतीतलघतिवस्तु दुष्प्रापमन्न च परत्र च किञ्चनापि ॥ ३८ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


' ३६४ “क स्कन्दपुराणम्‌ # 5 [ ४ काशीखण्डे 


यो नाम ते जपति डुण्डिविनायकस्यतं वेजपन्त्यजुदिनं हृदिं सिद्धयोज्छौ। 
भोगान्विभुज्य विविधान्विबुधो पभोग्यान्निर्वाणया कमलया वियते स चान्ते | 
| दूरेस्थितो5प्यहरहस्तच पादपीठं यः संस्मरेत्सकलसिद्धिद! दुण्डिराज || 
काशीस्थितेरविकळं सफल लभेत नेचान्यथा न वितथा मम वाङ्लदाचित्‌ ॥ ४० | 
जानेविध्तानसंख्यातान्विनिहन्तुमनेकधा । कषेत्र्यास्यमहाभागनानारूपे रिह स्थितः 
यानियानिचरूपाणि यत्र यत्र च तेऽनघ । तानितत्रप्रचक्ष्या मिश्उण्वन्त्वेते दिघोकसः 
प्रथमं इुण्डिराजोऽसि मम दक्षिणतोमनाक । 
आढुण्ळ्यसर्षभक्तेम्यः सर्चार्थान्सस्प्रयच्छलि ॥ ४३ ॥ / 
अङ्गारवासरवती मिह यश्चतुर्थो' सम्प्राप्य मोदकभरेःपरिमोदच द्विः ! 
पूजा व्यधायि चिचिधा तच गन्धमास्येरूतानत्रपुत्रविदधामिगणानगणेश॥ 
ये त्वामिह प्रतिचतुर्थिलमर्चयन्ति दुण्डे! चिगाढमतयःङतिनरूतपव | 
| सर्वापदां शिरसि घामपदं निधाय सम्यग्गजानन! गजाननता लभन्ते ॥ ४५ 
` माधशुक्तचतुथ्यातुनक्तव्रतपराय्रणाः । येत्वांढुण्ड5्चयिष्यन्तिते ऽच्याःरूयुरखुरदरुहाम्‌ 
| घिधाय वार्षिकी यात्रां चतुर्थी” प्राप्य तापसीम्‌ । 
शुक्रां शुक्कतिलवंद्ध्वा प्राइनीयाल्लडडकान्त्रती ॥ ४७ ॥ 
। काया यात्रा प्रयत्नेन क्षेत्रसिद्धिममीप्छुभिः 
| तस्यां चतुर्थ्या त्वत्प्रीत्ये दुण्डे! सर्घोपसर्गहृत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ता यात्रा नाजर यः कुयान्नवेद्यंतिळळड्डुकेः। उपसर्गसहस्त्रेस्तु लहन्तव्योममाश्या 
होमं .तिलाज्यद्रव्येण यः करिष्यति भक्तितः 
तस्या चतुथ्या मन्त्रज्ञस्तस्य मन्तरःप्रसेत्स्यति ॥ ५०॥ 
वदिकोऽचेदिको वापि यो मन्त्रस्ते गजानन !| 
जप्तस्त्वत्सन्निधो दुण्ढे! सिंद्धि दास्यति घाञ्छिताम्‌॥' ५१ ॥ 
 'इश्वरउचाच . 
इमां स्तुति मम कृति यः पठिष्यति सन्मतिः 
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न जातु तं तुचिश्ञोघाःपीडयिष्यन्तिनिञ्चितम्‌॥ ५२॥ |: 

ढोण्ढीं स्तुतिमिमां पुण्यां यः पठंढदुण्ढिसन्षिधी | 

सान्निध्यं तस्य सततं भजेयुः सर्वसिद्धयः ॥ ५३॥ ` 
इमां स्लुतिनरो जप्त्वा परंनियतमानसः । मानखेरपि पापेस्तेनांमिभूयेत कहिचित | 
पुत्रान्कलत्रं क्षेत्राणिवराश्वान्चरमन्दिरम्‌ । प्राप्नुयाच्च धनंधान्यंडुण्ढिस्तो त्रंजपन्नरः 
, सर्वसम्पटकर नाम सूतोत्रमेतन्मयेरितम्‌ । प्रजप्तव्यं प्रयत्नेन सुक्तिकामेन सबंदा | 

जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं क्कापि कार्य गमिष्यतः 

पु'सःपुरशसमेप्यन्ति नियतं सर्वसिद्धयः ॥ ५७॥ 

अन्यच्च कथयास्यत्र श्ण्बन्त्वेते दिची कसः । 

दुण्डिना क्षेत्ररक्षार्थ यत्र यत्र स्थितिःकृता ॥- ५८ ॥ 
काश्यां गङ्गासिसम्मेदेनामतोऽक विनायकः । इष्रोऽकंचासरेपुर्भिः्सर्चंतापप्रशान्तये 
डुर्गो नाम गणाध्यक्षः सबंदुग तिनाशनः । क्षेत्रस्य दक्षिणे-भागे पूजनीयः प्रयत्नतः 
भीमचण्डीसमीपे तु भीमचण्डविनायकः । क्षेत्रनेक्र तदेशस्थो द्रोह न्तिमहाभयम्‌ 
कषेत्रस्य पश्चिमे भागे सदेहलिविनायकः । सर्वा निवारये द्विघान्भक्तानांनात्रसंशायः 

क्षेत्रवायव्य दिग्भागे उद्दण्डाल्यो गजाननः। 

उद्दण्डानपि विघ्नौघान्‌ भक्तानां दण्डयेत्सदा ॥ ६३ ॥ 

काश्याः सदो त्तराशायां पाशापाणिचिनायकः । 
| विनायकान्पाशयन्ति भक्तत्या काशीनिचासिनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
' गङ्गावरणयोः खङ्गेरम्यःखर्च विनायकः । अखर्चानपिविष्नौघान्‌भक्तानां खर्वयेत्सताम्‌ 
| प्राच्यां तु क्षेत्ररक्षाथ सिद्ध: सिद्धिविनायकः । 
| पश्चिमे यमतीर्थरूय साधकक्षिप्रसिद्धिदः ॥ ६६ ॥ 
' वेह्याचरणगाश्चेतेकाशयामष्टौ विनायकाः । उच्चाटयस्त्यभक्तांश्चभक्तानांसर्षं सिद्धिदाः 
दवितीयाचरणे चेव ये रक्षन्ति विनायकाः। अविमुक्तमिदेक्षेत्रं. तानहं कथयास्यतः 
स्वधु न्याः पश्चिमे कूले उत्तरेषकंत्रिनायकात्‌ । . - | 
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लस्बोदरो गणाध्यक्षः क्षाल्येद्विधकदमम्‌ ॥ ६६॥ 
तत्पश्चिमे कूटदन्त . उदग्दुर्गघिनायकात्‌-। दुर्गोपसर्गसंहर्ता रक्षेतक्षेत्रमिदे सदा 
भीमचण्डगणाध्यक्षात्किश्चिदीशानदिग्गतः । 
क्षेत्ररक्षोग णाध्यक्षः पूज्य: शालकटङ्कटः ॥ ७१ ॥ 
प्राच्यां देहलिविध्नेशात्कूश्माण्डाख्यो चिन्ञायकः । 
पूजनीयः सदाभक्तेर्महोत्पातप्रशान्तये ॥ ७ ॥ 
उद्दण्डाख्याद्रणपतेराशुशुक्षणिदिक्स्थितः । 
महाप्रसिद्धः सम्पूज्योभक्तेमुण्डचिनायकः ॥ ७३ ॥ 
पाताळे तस्य देहोडस्ति मुण्डं काशां वयच स्थितम्‌ । 
अतः सङ्गीयते काश्यां देवा मुण्डविनायकः ॥ ७४ ॥ 
पाशपाणेगणेशानाद्ृ क्षिणे विकटद्विजम्‌ । पूजयित्वा गणपर्तिगाणपत्यपदं लमेत 
खर्वाख्यात्नऋ ते भागे राजपुत्रो घिनायक्रः । भ्रषराज्यञ्च राजानंराजञानं कुरुतेऽचितः 
गङ्गायाः पश्चिमे कूले प्रणवाख्योगणाधिपः | अवाच्यांराजपुत्राञ्चप्रणतःप्रणयेदविचम्‌ 
द्वितीयावरणे काश्याम्रष्टावेते विनायकाः । 
2 उत्सादयेयु विन्नौधान्काशी स्थितिनिघासिनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ने तृतीयाचरणे क्षेत्ररक्षाकृतः सदा । यै चिप्नराजाः सन्तीह ते वक्तव्या मयाधुना 
उद्ग्बहायाः स्वघु न्या रम्ये रोधसि चिप्नराट्‌ । ` | 
लम्बोद्रादुदीच्यान्तु घक्रतुण्डोऽघसङ्हत्‌ ॥ ८०॥ 
कूर॒दन्तादू णचतेरुदी च्यामेकदन्तकः | सदोपसगंसंसर्गात्पायादानन्दकाननम्‌ | | 
काशीभयहरो नित्यमैश्यांशालकटडुटात्‌ । ञ्रिमुखोनामविध्नेशःकपिसिंहदिपातनः | 
कुश्माण्डात्पूबदिग्भागे पञ्चास्यो नाम चि्नराट । | 
चाल्यस्यन्द्नचरः पाति घाराणसीं पुरीम्‌ ॥ ८३॥ 
देरम्वाख्यः सदाग्नेय्यां. पूज्यो सुण्डविनायकात्‌ । 
सस्बावत्पूरयेत्कामान्सर्वेषां काशिवासिनाम्‌ ॥ ८४॥ 
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सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] 20 पञ्चाचरणेगणेशानाम्घर्णनम्‌ ने ३६७ 
अचाच्यामचेयेद्वीमान्लिदुध्ये घिकरद्न्ततः। चिप्नराजंगणप 

विनायकाद्राजपुत्रात्किञ्चिद्रक्षो दिशिस्थितः । 

वरदाख्यो गणाध्यक्षः पूज्यो-भक्तवरप्रदः ॥-८६॥ 
हाया प्रणचचिघ्नेशादणेशो मोदकप्रियः । पूज्यः पिशङ्गिलातीर्थे देचनद्यारुतरेशुमे 
चतुथांचरणे काश्यां भक्तचिघ्चचिनाशकाः | दएव्या हृएचेतो भिःरूपएमष्टौ चिनायकाः 

उक्रतुण्डाडुदग्दिक्स्थः स्घः सिन्यो रोधसि स्थितः । 

विनायकोऽरुत्यभयदः सर्चेषां भयनाशनः॥ ८६ ॥ 

कोवेयामेकदशनात्सिहतुण्डो विनायक: । उपसरगंगजान्हन्तिचाराणसिनिघासिनाम्‌ 

कू णिताक्षो गणाध्यक्ष खितुण्डादी शदिक्‌ स्थितः । | 

महाएमशान॑ सततं पायाददृष्टकुद्रष्रितः ॥ ६१ ॥ 

पाच्यां पञ्चास्यतः पायात्पुरों क्षिप्रप्रसादनः । 

क्षिप्रप्रसादनार्चातः क्षिप्रं सिध्यन्ति सिद्धयः ॥ ६२ ॥ 

हेरम्बाद्वह्िदिग्भागे चिन्तामणिविनायकः । 

भक्तचिन्तामणिः साक्षाञ्चिन्तितार्थलमर्पकः॥ ६३ ॥ 
विश्वराजादघाच्यान्तुदन्तहस्तोगणेश्दरः | लिखेद्विप्रसहस्राणिन्णांचाराणसी दुहाम्‌ 
परदाद्या तुधान्यां चयातुधानगणावृतः। देवः पिचिण्डिलो नाम पुर्रीरक्षेदहर्निशम्‌ 
इष्टः पिळि पिलापीर्थेदक्षि णेमोद प्रियात्‌ । उद्द ण्डसुण्डोहेरम्बो भक्तेम्यःकिनयच्छति 
| पाचारे पञ्चमे काश्यां द्विचतुष्कचिनायकाः । कुर्चन्तिरकषंकषेत्रस्ययेतानत्रत्रचीम्यहम्‌ , 

तीरे सूचगंतरङ्किण्या उत्तरे चाभयप्रदात्‌ । | 

स्थूळदन्तो गणेशानःरूथूछाःसिद्धी दिशेत्सताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सिहतुण्डाडुदग्भागेकलिप्रियधिनायकः । कहं कारयेन्नित्यमन्योन्येतै थिकदरुहाम्‌ 
फू णिताक्षात्तथैशान्याञ्चतुर्दन्तो चिनायकः | यस्यदशनमात्रेणचिघ्रसङ्घ'क्षयेत्स्घयम्‌ | 
| क्षिप्रप्रसादनादैन्द्रत्यां द्वितुण्डोगणनायकः । अग्रतःपृष्ठतश्चापि विभर्तिसदशीं श्रियम्‌ 
| 'ऐश्यसन्दर्शनात्पु'सांभवेच्छीःसधतोमुखी । ज्येष्ठोनामगणाध्यक्षोऽयेष्ठोमेपुञ्रसम्पदि 
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ति सर्च विप्नचिनाशनम्‌ 








_घरपञ्चारातजमुखानेतान्यःसंसमरिष्यति । वक | 


इमे गणेश्वराः सर्वेल्मतंव्यायत्रकुत्रत्ित्‌ । महाविपत्समुदरान्तःपतन्तंपान्तमातवर्म | 


'सम्श्साद्य यथायोगं -सर्षाचुचितचञ्जुरःः। - अचिशद्राजसद्‌नं चिश्वकर्मचि 


७) | 


- | 

५३४ RTE “#स्कन्द्पुराणमूं के ˆ ` ˆ न [४ कांचे 
Eos ज्येष्ठशुङ्ुचतुदश्यां सम्पूज्यो ज्येष्ठसाप्तयें । 

स्थितो बहिदिशोभागे चिन्तामणिबिनायकात्‌॥ १०३ || 
दन्तहरूताद्यमाशायां पूञ्योगजविनायकः ।तस्यसम्पूजनाद्वक्तत्यागजान्ताश्चीरचाप्यते 
'पिचिण्डिळाद्ृणपतेर्यास्यांकाळघिनायकः । भयंनकाळकलितंतस्यसंसेचनान्नृणाम्‌ 
उद्टण्डझुण्डाद्गणपात्कीनाशदिशिसंस्थितम्‌ । नागेशंगणपं दृष्टा नागलोके महीयते 
अथषष्ठावरणगाः प्रोच्यन्ते विज्ननायकां: । तेषांनामश्रवादेतर पुसां सिद्धिः प्रज्ञायते | 

मणिकर्णो गणपतिः प्राच्यां विश्लविधातक्कत्‌ । | 

आशाचिनायको चहुंचां सक्ताशां पूरयन्‌ स्थितः ॥ १०८ ॥ 
याम्यां सुष्टिगणेशश्च सष्टिलंहारसूचकः । नम्र त्यांयक्षविT्नैशाः सर्वविघ्रहरः परः 
प्रतीच्यां गजकर्णश्च सचंषांझ्षेमकारकः । चित्रघण्डो गणपतिर्घायव्यांपालयेतपुरीम्‌ 

स्थूळजङ्क उदीच्यां च शमयेच्छमिनामघम्‌ । 

ऐश्यामैशीं पुरीं पायात्समड्रछ॒विनायकः ॥ १११ ॥ 
'यमतीर्थादुदीच्यांच पूज्यो मित्रविनायकः । सप्तमाचरणे येचतांश्चव क्ष्येचिनायकान 
मोदाद्याः पञ्चचिघ्नेशाःः षष्ठो ज्ञानविनायकः | सप्तमो द्वारविघ्नेशो महाद्वारपुस्थरः 
अष्टमः सचकष्टोघानचिसुक्तविनायकः । अविमुक्त मम क्षेत्रे हरेत्प्रणतचेतसाम्‌ 





ढुण्ढिस्तुति महापुण्यां घर पञ्चाशद्वजाननाम । 
यः पठिष्यति पुण्यात्मा तस्य सिद्धिः पदे पदे ।। ११६ ॥ 


इति स्तुति महापुण्यां श्रुत्वा चेतान्विनायकान्‌ । 

जातु चिप्न नंवाध्येत पापेभ्योऽपिं प्रहीयते ॥ ११८ ॥ 
इत्युक्ता देवदेचोऽपि महोत्सचितमानसः | 

छतासिषको -्हमाययेस्तेभ्यो द्स्चाऽभिचाञ्छितम्‌ ॥ ११६॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


|  अष्टपश्चाशत्तमो5ध्यायः ] # द्वोदासनिर्वाणपदवर्णनम्‌ क्षे ३६६ 


एवं स्तुतो भगवतां देवदेवेन विप्नजित्‌ । इत्थञ्च वहधात्मानं स चकार विनायकः 
एतानि तस्य नामानि ढुण्ढिराजस्य कुस्मज ॥ आ 

जपित्वा यानि मनुजो लप्ल्यते निजचा ञ्छितम्‌ ॥ १२२॥ 
अन्ये5पिरूतत्रवेभेदातस्यदुण्ढेगणेशितुः । भक्तःसमचिताभत्त याह्यसंख्याताःसहरुश; 
| भगीरथगणाध्यक्षो ह रिश्चन्द्रचिनायकः | कपर्दाख्यो गणपतिस्तथा नद वि 
इत्याद्यास्तत्र विध्नेशाः प्रतिमक्तप्रतिष्टिताः । १ 

तेषामप्यचेनात्पु'सां जायन्ते सर्वसम्पदः ॥ १२५ ॥ 

शुत्वाध्याय मिमं पुण्यंनरः 
इति श्रीस्कान्देमहापु 


स्कन्द उवाच 


\ 





श्रद्धासमन्वितः । स्विप्नान्ससुत्सुञ्यलभतेचाञ्छितम्पदम 
दु राणे एकाशीतिसाहस्रचांसंहितायां चतुर्थ काशीखण्डे | 
उत्तरार्धे दु ण्डिविनायकप्रादुर्भावोनामसपतपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


अष्टपथ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
दिवोदासनिर्वाणप्रासिवर्णनम॒ | 


अगस्त्य उवाच 

। कि चकार हरःस्कन्द! मन्द्राव्रिगतस्तदा । घिलम्बमालम्वयति तस्मिन्नपि गजानने 
स्कन्द्‌ उघाच 

श्टण्वगस्त्य! कथास्पुण्यां कथ्यमानां मयाधुना 

| वारा णस्येकविषयामशेषाधी घना शिनीम्‌ ॥ २॥ | 

| करोन्द्रचद्ने तत्र क्षेत्रवर्य;विमुक्तके । चिलम्बभाजि ध्यक्षेण प्रोक्षि क्षिप्रमघोक्षज; 

| प्रोक्तोऽथ बहुशश्चेति वहुमानपुरःसरम्‌। 

तथा त्वमपि माकार्षीयथाप्राक्प्रस्थितः छतम्‌ ॥ ७॥ 
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४०० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 
श्रीचिष्णुरुचाच | 

उद्यमः प्राणिमिःकार्यी यथाबुद्धिबलाबलम्‌.। पर फलन्तिकर्माणित्वद्घीनानिशङुर 

अचेतनानि कर्माणि स्वतन्त्राः प्राणिनोऽपि न | 

त्वञ्च तत्कर्मणां साक्षी त्वञ्च प्राणिप्रचतंकः ॥ ६ ॥ 
किन्तु त्वत्पादभक्तांनां ताहइशीजायतेमतिः । . यया त्वमेवकथयेःसाध्घनेनत्बुषठितम्‌ 

यत्किश्चिदिह्‌ [व कर्म रुतोकस्वारतोकमेचा । 

तट्सिइध्यत्येच गिरिश! त्वत्पादस्य्ट्त्यनुष्ठितस्‌ ॥ ८ ॥ 

सुसिद्धमपि घे काय सुवुद्धत्याऽपि रूचनुष्टितम्‌ । 

अत्वत्पद्स्स्र तिक्तं विनश्यत्येच तत्क्षणात्‌ ॥ ६॥ 

शम्भुना प्रेषितेनाद्य सूद्यमः क्रियते मया । 

त्वद्ग क्तिसस्पत्तिमतां सस्पन्नप्राय एव कुछ नः ॥ १०॥ 

अतीच यद्साध्यं स्यात्र्यघुद्धिवळपौ रुषेः । 

तत्काय हि सुसिद्धं स्यात्वदनुध्यानतः शिच !॥ ११॥ 
| ग़ान्तिप्रदक्षिणीङृत्ययेभवन्तंभवंघिभो !। भवन्ति तेषां कार्या णिपुरोभूतानितेभयात्‌ 
। ज़ातंविद्धिमहादेवकायमेतत्सुनिश्चितम्‌ । काशीप्रांवेशिकञ्चिन्त्यःशुभळग्नोदयःपरम 
_ अथवाकारिसम्प्ाप्तौ नचिन्त्यं हिशुभाशुभम्‌ । तदेव हिशुभःकालो यदेघाप्येत काशिका 
शम्भुस्प्रदक्षिणीङृत्यप्रणम्य च पुनः पुनः । प्रतस्थेऽथसळक्ष्मीको मन्दराद्ररुडध्वज 

द्शोरतिथितां नीत्वा चिष्णुर्घाराणसीं ततः । 

पुण्डरीकाक्ष इत्याख्यां सफलीकृतचान्मुदा ॥ १६ ॥ 
गङ्गावरणयोचिष्णुः सस्भेदेस्वच्छमानसः । प्रक्षाल्यपाणिचरणंसचेलः स्तातवाथं | 
तदाप्रभृति तत्तीथ पादोदकमितीरितम्‌ । पादौ यदादौ शुभदौ क्षाळितौ पीतषाससां | 
तत्रपादोदकेतीर्थे ये रुनास्यन्तीहः मानघाः। तेषां विनश्यतिक्षिप्रंपापंसप्तमचाजित्म | 
तत्रश्राडूनर; इत्वादत्त्वाचच तिलोदकम्‌ । सप्तसप्ततथा सप्तस्ववंश्यांस 
गयायांयाहुशीतुसिळेम्यते प्रपितामहैः । तीर्थेपादोदके काश्यांताइूशी लभ्यते धुवर | 
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| 


अष्टपश्चाशत्तमोऽध्यायः ] # महालेक्ष्मीतीर्थमहिमवर्णनम्‌ # ४०१ 


क्ृतपादोद्करूनानं पीतपादोदकोदकम्‌ .। दत्तपादोदपानीयं नरं न निरयः स्पृशेत्‌ 
विष्णुपादोदके तीर्थे प्राश्य पादोदकं सकृत्‌ । | 
जातुचिज्ञननीस्तन्य न पिवेदिति निश्चितम्‌ ॥ २३॥ ) 
सचक्रशालग्रामस्यशङ्घ नर्नुस्नापितस्यच । अद्विः्पादोदकस्यास्वु पिबन्नस्ततांवजेत्‌ 
विष्णुपादोटक्रेतीथविष्णुपादोदकंपिवेत्‌ । यवितत्सुधया कि नुचहुकाळीनया तया 
काश्याम्प!दोद्केतीर्थेयेःक़्तानोद्कक्रियाः । जन्मैचचिफलं तेषांजळबुद्बुदख श्रियाम्‌ 
झतनित्यक्रियो विष्णुः सलक्ष्मीकः सकाश्यपिः । 
डपसंहृत्य ताम्मूति चेलोक्यव्यापिनीं तथा ॥ २७॥ | 
विधायदाषंदींसूति स्वहस्तेनादिकेशवः । सुचयंसम्पूजयामाससचेसि द्विससृद्धिदाम्‌ 
आदिकेशवनास्नीतां्ी सूतिंपारमेश्वरीम्‌ । सम्पूज्यमत्योचिकुण्ठमन्यतेस्वग्रद्दाङ्गणम्‌ 
श्वेतद्वी पइ तिख्यातंतट्स्थानंकाशिसीमनि । श्वेतद्वीपेवसन्त्येचनरास्तन्मूतिसेचकाः 
क्षीराव्धिसज्जंतत्रान्यत्ती थ क्रेशवतो 5ग्रतः। कृतोदकक्रियर्तत्रचसेत्क्षीराब्धिरोधसि 
तत्रग्राद्ध वर: कत्वागांदत्वाचपय स्घिनीम्‌ । यथोक्तसर्वांभरणांक्षी रोदेचासये त्पितन्‌ 
एकोत्तरशतं घश्यान्नयेत्पायलकईमम्‌ । क्षीरोदरोधः पुण्यात्मा भक्तऱ्या तत्रेकधेचुद 
वह्गोश्चने चिकी दर्वाश्रद्धयात् सदक्षिणाः । शय्योत्तरांश्प्रत्येकंपित'रुतत्रसुचासयेत्‌ 
क्षीरोदाट क्षिणे तत्र शङ्कतीर्थमञुत्तमम्‌ । तत्रापिसन्तर्प्यपितुन्‌ चिष्णुळोके महीयते 
तथास्याञ्चक्रतीर्थं बपित णाम पिढुलेमम्‌ । तत्रापिषिहितश्राद्वो मुच्यते पेत॒काहणात्‌ 
तत्सन्निधौ गदातीर्थं विष्वगाधिनिव्हणम्‌ । 
तारणञ्च पितृणां घे कारणं '्वेनसां क्षये ॥ ३७॥ 


तत्रेव च महालक्ष्स्यास्तीथ त्रेलोक्यविश्रुतम्‌ । 
रूवयं यत्र महालक्षमीः रूनाता त्रैलोक्महर्षदा ॥ ३६ ॥ 


| तत्रतीथ क्रतस्तानोद्त्त्वारल्ानिकाञ्नम्‌ । पट्टास्बराणिचिप्रेभ्योनलक्ष्म्यापरिहीयते 
| 


पन्रय्रहिजा येततत्रतत्रसख्द्धिमान्‌। पितरोपिहिसश्रीकास्तस्यंस्युरूतीर्थंगौरचात्‌ 
२ 
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४०२ ~ ` ~क स्कन्दपुराणम्‌ # | [. ४ काशीलणडे 
„तत्रास्ति हि महालक्ष्म्या सूर्तिसन्रेलो क्यचन्दिता। 
तास्प्रणस्य नरो भ्क्तया न रोगी जायते कचित्‌ ॥ ४२.॥ 
नभरूयवहुलाष्टम्यांङृत्वाजागरणंरनिशि । समच्ये च महालक्ष्मी चती घतफलं लभेत्‌ 
ताक्ष्यतीथ हि तत्रास्ति ताक्ष्यकेशचस न्निधौ । 
तत्र सनात्वा नरो भक्त्या खंसाराहि न पश्यति ॥ ४४॥ 
तदग्रो नारदं तीथं महापातकनाशनम्‌ । ब्रह्मविद्योपदेशञ्च ध्रा्वान्यत्र नारदः ॥ ४५ 
तत्रस्नातोनरः सम्यगत्रह्मचिद्यामचाप्नुयात्‌ । केशवात्तेनतत्रोक्तः काश्यांनारद वेशः 


| अयित्वा । | ° 4५ 
अयित्वा नरो भक्ता देचंनारदकेशचम्‌। जनन्या जठरं पीठमध्यास्ते न कदाचन 


प्रह्मदतीथ तस्याग्रे यत्र प्रहादकेशवः | तत्र श्राद्धादिकं छत्वा चिष्णुळोके महीयते 
आम्वरीषमहातीर्थमघघ्नंतस्य सन्निधौ । तत्रौ दकीं क्रियां कुघ॑न्निष्कालुष्यं लभेन्नरः 
आदित्यकेशवः पूज्य आदिकेशदपूर्तः । तस्य संदर्शनादेव सुच्यते चो्चपातकेः 
दत्तात्रेयेश्वर तीथ तत्रेचादिगदाधरः '। पितुन्सन्तर्प्यं तत्रेच ज्ञानयोगमधाप्तुयात्‌ 
भगुकेशवपूर्वण तीथ घे भार्गचं परम्‌ । तत्ररूनातो नरः प्राज्ञो भवेदवार्गघवत्सुधीः 
तत्रचामनती्थचप्राय्यां घामनकेशचात्‌। पूजयित्घा च तं विष्णु चसेद्वामनसन्निधो 


७ ४० ७ 
| नरनारायण तीथ नरनारायणात्पुरः । तत्र तीर्थ कृतरूनानो नरो नारायणो भवेत्‌ 


यज्ञवाराहतीथ च .तद्रो पापनाशनम्‌ । प्रतिमञ्जनतरूततर राजसूयक्रतोः फलम्‌ 

चिदारनारसिंहाख्यं तत्रतीथ जुनिर्मलम्‌ । रूनातो "चिदाय्येत्तत्र पापं 
गोपियो चिन्दतीर्थ च गो पिगोचिन्दपूर्वतः । | | 
स्नात्वा तत्र समम्यच्ये विष्णु' विष्णुप्रियो भवेत्‌ ॥ ५७॥ `. 
तीथ लक्ष्मीडसिंहाख्यं गो पिगोचिन्दद क्षिणे । 

- न रक्ष्य्या त्यज्यते कापि तत्तीर्थपरिमञ्जनात्‌ ॥ ५८॥ | 
तदग्रे रोषतीथ च रोषमाधचसन्निधौ । तपितानां पितृणां च यत्र तिनं शिष्यत | 
शद्धुमाधवतीथं चतदवाच्यां सुनिर्मलम्‌ । कृतोदकोनरस्तत्र भवेत्पापो५पि तिमे | 
तदग्रे च हयग्रीचं तीथ परमपाचनम्‌ । तत्र रूनात्घा हयग्रीचं केशव परिपूज्य न. 
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| पिण्डंच तत्र निर्वाप्य हयग्रीचस्येसन्निधौ । हायग्रीचींश्रियसप्राप्यससुच्येत सपूर्घेजः 
` रूकन्द उवाच | 
[ | ्रसङ्गतोमयेतानितीर्थानि कथितानिते । भूमी तिळान्तरायां यत्तत्र तीर्थान्यनेकशः 
उद्दिशनां तु तीर्थांनामेतेषां कळशोद्धव !। नाममात्रमपि थ्रुत्वा निष्पापोजायते नरः 
इदानींम्रस्तुतं चिप्रश्टणुचक्ष्यामि तेऽग्रतः । चेकुण्ठनाथों यञ्चक्र शङ्कचक्रगदाधरः 
। | 'तस्यांमूर्तोलमावेश्यकेशब्यांमथ केशवः । शम्भोः काय कूृतमनाअंशांशांशोन निर्गतः 
| अगस्त्य उचाच | 
| | अंशांशांरोननिश्चक्रे कुतोभो!चक्रपाणिना | निर्गतं स हरिणाप्राप्यकाशीं पडाननां 
| स्कन्द उवाच | 
| | सामस्त्येन यदथ न निर्गत विष्णुना सुने !। ब्रुवे तत्कारणमितिक्षणमात्रं निशामय 
सम्प्राप्य पुण्यम्भारः प्राज्ञोचाराणस पुरीम्‌ । नत्यज्ेत्सरवंभावेनमहालाभैरपी रितः 
अतः प्रतिक्ृतिः रूचीया तत्र काश्यां सुरारिणा । 
प्रतितस्थै कळशज! रूतोकांदोन च निर्गतम्‌ ॥ ७० ॥ 
॥ किश्चित्काश्या उदीच्याञ्च गत्वा देवेन चक्रिणा । 
सूवस्थित्यं कल्पितं स्थानं धर्मक्षेत्रमिती रितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
`| पैतस्तु सोगतंरूपं शिश्रायश्री पतिःस्चयम्‌ । अतीघसुन्द्रतर॑त्रेलोक्यस्यापिमोहनम्‌ 
( श्रीः परिवाजिका जाता नितरां सुभगाकृतिः। ` 
यामाळोक्यःजगत्सच चित्रन्यरूतमिचास्थितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
विश्वयोनि जगद्धात्रीं न्‍्यस्तहंस्ताग्रपुस्तकाम । 
गरूत्मानपि तच्छिष्यो जातो लोकोत्तराकृतिः ॥ ७४॥ . 
भत्यदुतमहाप्राज्ञो निः स्पृहः सर्चवस्तुषु । गुरुशुभ्रूषणपरो न्यस्तहस्ताभ्रपुस्तकः 
| ` भएच्छत्परमंघमं सं लारचिनिमोचकम्‌'। आ चारयंचयं सौ म्यास्यंप्रसन्नात्मानमुत्तमम्‌ 
| | ज्ञानविश्ञानशालिनम्‌ । सुस्वर सुपदव्यक्तिसुस्निग्धसदुभाषिणम्‌ 
सतस्भनोच्चाटनाकष्टिवशीकर्मादिकोविद्म्‌।. ` `` 






॥ 
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' ४०४ “कै स्कन्द्पुराणम्‌ + [ ४ काशीच 
| व्याल्यानसमयाङृष्टपक्षिरोमाञ्चकारिणम्‌ ॥ ७८॥ वी 
पीततद्वी तपीयूषसखगपूगेरुपासितम्‌ । महामोदभराक्रान्तवातचाञ्चल्यहारिणम्‌ | 
वृक्षेरपि पतत्पुष्पच्छलेःकृतसमर्चनम्‌ । ततः प्रोचाचपुण्यात्मापुण्यकी तिःससौगह 
शिष्य चिनयकीति तं महाविनयंभूषणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
| . पुण्यकीतिरुवाच 
त्वया, विनयकीत्तियों धर्मः कृष्टः सनांतनः । घक्ष्यास्यहमरोषेणश्णुष्य तवं महामते 
अनादिसिद्धः संसारः कत्‌ कर्मचिचजितः। रूवयं प्राहुर्भवेदेष स्वयमेव चिली 
ब्रह्मादिस्तम्वपर्येन्तं याचदवृह निबन्धनम्‌ । आत्मैनेकेश्वरस्तत्र नद्वितीयस्तदीशित 
` ग्रदुब्र्मचिष्णुरुद्राद्यारुतथाख्या देहिनामिमाः । 
आख्या यथाऽस्मदादीनां पुण्यकीर्त्या दिरुच्यते ॥ ८५ || 
'देहोयथाऽस्मदादीनां रूचकालेन चिळीयते । 
त्रह्मादिमशकान्तांनां स्वकालाह्लीयते तथा ॥ ८६॥ | 
चिचार्यमाणेदेहेऽस्मिन्नकिञ्चिदधिकं कचित्‌.। आहारो मैथुनं निद्राभयंसर्षत्रयत्सम्‌ 
निजाहारपरीमाणं प्राप्यसर्वोपि देहभ्त्‌ । सद्वशीमेच संतृसिं प्राप्नुयान्नाधिकेतण 
यथा वितृषिताः रूयाम पीत्बां पेयं सुदाचयम्‌ । 
द्षितास्तु तथाऽन्येपि न विशेषो ऽलपको धिकः ॥ ८६॥ 
सन्तु नायः सहस्राणि रूपलाचण्यभूमयः । परन्निछुचने कालेह्येकेवेहोपयुज्या 
| अ'चाःपरःशताःसन्तु सन्त्वनेकेऽप्यनेकपाः । अधिरोहेतथाप्येकोनद्वितीयरुतथाी" 
पयज्कशायिनां स्वापे सुखं यदुपपद्यते | तदेच सो ख्यं निद्रायामिह भूशा यिताम 
यथच मरणाद्वीतिरस्मदादिवपुष्मताम्‌ । ब्रह्मादिकीटकान्तानां तथा मरणतो भ्या. 
- सर्व तलुभ्वतस्तुल्या यदि वुद्धचया विश्वार्थते । . | 
वर तम निश्चित्य केनाऽपि नो. हिस्यः कोऽपि कुत्रचित्‌॥ ६४॥ ` 
दयातुस्यो न कापि जगतीतले | तस्मात्सर्चप्रयत्नेनकार्याजीबदय! 
एकस्मिन्‌ रक्षिते जीवे त्रेळोक्य रक्षितं भवेत्‌ । 






| 
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प्र घातिते घातितं तद्वत्तस्माद्रक्षेत्न घातयेत्‌ ॥ ६६.॥ ` 
॥ | अहिसापरमो धमं इहोक्तः पूर्वेसरिभिः। तस्मान्न हिंसा कर्तव्यानरेनरकभीरुभि 
के) नहिसासद्वशस्पापं त्रेछोक्ये सचराचरे। हिंसको नरकंगच्छेत्स्वर्गगच्छेदहिसकः 
सन्ति दानान्यनेकानि कि तेस्तुच्छफलप्रदेः । अभी तिदानसद्वश॑ परमेकमपीहन 
इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परमर्षिभिः ! विचार्य नानाशास्त्राणि शर्मणेऽत्रपरत्रच 
ते| मीतेभ्यश्चाभ्ं देयंव्याधितेभ्यस्तथौषधम्‌ । देयाविद्या्थिनांचिद्यादेयमनंश्नुघातुरे 
अविचिन्त्यप्रभाव॑ हिमणिमन्त्रौषधीबल्म्‌ । तद्भ्यस्यम्प्रयत्नेननानाथो'पार्जनायचे 
अर्थानुपाज्य बहुशो द्वादशायतनानि वे । परितः परिपूज्यानिकिमन्यैरिह पूजितैः 
पञ्च कमस्द्रियाण्येव पञ्चवुद्धीन्द्रियाणि च | 
मनोबु द्धिरिह प्रोक्तं डादशायतन शुभम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इहच सवगनरको प्राणिनांनान्यतः कचित्‌ । सुखंस्वर्गः समाख्यातो ढुःखंतरकपवहि 
सुखेषु सुज्यमानेषुयत्स्याहवहचिसजनम्‌ । अयमेचपरोमोक्षो न मोक्षो ऽन्यःकचित्पुनः 
| षासनालहितक्लेशसमुच्छेदेस तिभ्रचम्‌ । चिज्ञानोपरमो मोक्षो विज्ञेयस्तत्त्वचिन्तकेः 
प्‌ प्रामाणिकी श्रुतिरियस्प्रोच्यते वेदवादिमिः । 
न हिस्यगत्सवेभूतानि नान्या हिंसा प्रवर्तिका ॥ १०८॥ 
अझीषोमीयमिति या भ्रामिका साऽसतामिह। 
न सा प्रमाणं ज्ञातणास्पश्वालम्भनकारिका ॥ १०६ ॥ 
वृक्षां श्छित्तवा पशून्‌ हत्वा कृत्वा रुधिरकदेमम्‌ । 
दग्ध्वा घद्दी तिलाज्यादिचित्रं स्वगो ऽभिळष्यते ॥ ११० ॥ 
इत्येचं घर्मजिज्ञासाम्पुण्यकीतौँ प्रकुर्चति । पारम्पर्येण तच्छूत्वापी रायात्राम्मचक्रिरे 
` परिवाज्ञिकयाप्येचं समाक्कष्टाः पुराङ्गनाः । तयाविज्ञानकौमुद्यासर् विद्याचिदग्धया 
| ततरुतासास्पुरसतात्सावौद्धधर्मानची वदत्‌ । द्वशार्थप्रत्ययकरान्देहलौख्येकसाधनान 
| विज्ञानकौसुद्यवाच 
| आनन्द ब्रह्मणो रूपं ध्रत्येचं यत्रिगय्यते । तत्तथेवेह मन्तव्यं मिथ्यानानात्वकटपना 
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fo नय). ह ९ सकन्‍्दपुराणंम्‌ # 4 + ` : ` [धकारको 
यावत्स्चस्थसिदं चष्मे यावन्नेन्द्रियविक्लचः । ` अल | 
४ यावज्ञरा च दूर५स्ति तावत्सौख्यं प्रसाधयेत्‌ ॥ ११५ ` | 
अस्वा स्थे ्द्रियवेकल्येचाधकेतुकुतःसुखम्‌ [शारीरमपिदातव्यम्िम्योतःसुे््ि 
याचमानमनोव्ृत्तिप्रीणने यसूय नोजनिः । तेन भूर्भारवत्यैषा समदागकै सुद्रागढुमैन १ 
सत्वरो गत्वरो देहः सञ्चयाःसपरिक्षयाः। इति विज्ञाय विज्ञातादेहेसौ ख्यप्रसाधयेत 
श्ववायसक्कमी णांच प्रान्ते भोज्यमिदं वपुः | भस्मान्तंतच्छरीर च वेदे सत्यंप्रपद्यते 
सुधा जातिविकल्पोऽयं लोकेषु परिकदप्यते । | 
| | माजुष्ये सति सामान्ये कोञ्धमः कोऽथ चोत्तमः ॥ १२०॥ 
त्रह्माद्सिष्टिरेघति प्रोच्यते बृद्धपूरुषेः ।तस्य स्रष्टुः सुतौ दक्षमरीची चेति विश्रतौ 
मारीचिनाकश्यपेनदक्षकन्याः सुलोचनाः .। धर्मेण किलमार्गेण परिणीतास्रयोपाए 
अपीदानीन्तनेमत्यरढपवुद्धिपराक्रमैः । अयंगम्यरूत्वगस्यो5य विचार: क्रियतेमुधा 
सुलबाहरुपज्ञातऱ्ातुवण्यमिहोदितम्‌ । कबव्पनेय॑ ता पूचर्नघटेत विचारः 
एकस्याञ्च तनो जाता एकस्मायदि वा कचित्‌ । 
चत्वारस्तनयास्तत्कि भिन्नव्र॒णंत्वमाप्नुयुः ॥ १२५ ॥ 
बर्णावर्णविवेकोयं तस्मान्नप्रतिभासते । अतोभेदोनमन्तव्योमाजुष्ये केनचित्क्वचित्‌ 
विज्ञानकौमुदी वाणी मित्याकर्ण्य पुराङ्गनाः। भत्तं शुश्रृषणवर्ती अं | 
अभ्यस्याकर्षणीं विद्यां वशीकृतिमतीमपि । पुरुषाःसफली चक्रुः परदारेषु मोहिता 
अन्तःपुरचरानारयस्तथाराजकुमारकाः । पौराः : पुराङ्गनाञ्चापिसर्वताम्यां विमो हिताः 
च वन्ध्यानाञ्चापि चन्ध्यात्वं सा परित्राजिकाऽहरत्‌ । 
च तसूतञ्च क्ामेणोपायेरसौभाग्यचतीः ख्यः ॥१ ३०॥ 
| सौभाग्यभाग्यसस्पन्ना व्यधाद्विज्ञानकौसुदी । 
'कंस्यचिदञ्जन दत्तं कस्येचित्तिलकौषधम्‌ ॥ १३१॥ 
वशीकरणमन्त्रेश्व तथा बहचोपदी क्षिताः । 
मन्त्राञ्ञपेयुः काञ्चिच यन्त्राण्यन्यािलनन्ति च ॥ १३२ ॥ 
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है, अष्टपक्चाशत्तमो$ध्यायः ] + पुण्यको त्तिम्प्रतिदिचोदासेनस्वकर्तव्यघर्णनम्‌ $ ४५७ 


काश्चिज्जुहव तिकुण्डाग्नौनानाद्रव्याणिनिश्चलाः । एवं सर्वघुपौ रेघु निजधर्मेषुसर्घथा 
पराङमुखेछु जातेषु प्रोललास वृषेतरः ॥ १३३ ॥ 
सिद्धयो5कृष्ट पच्याद्या नष्टा एनः प्रवेशनात्‌ ।. 
आसीत्कुण्ठितखामथ्यों नृपोऽपि स मनाङमनाक्‌॥ १६४ ॥ 
दूरस्थितोपिविध्नेशोन्पं निर्विणणमानसम्‌ । चकारराज्यकरणेढुण्ढिराजो रिपुंञ्जयंम्‌ 
अजीगणद्विंबोदासोह्यरादशदिनोबधिम्‌। कदागन्तासबेधिप्रो योमांसमुपदेक्ष्यतिः 
इत्थमए्टादशे पामे दिवसे दिवसेश्वरे । प्रापे मध्यंनभोभाग द्वारम्प्राप्तो द्विजोत्तमः 
सएचपुण्यकीर्त्यार्योधर्मक्षेत्रादधो क्षजः | हिजवेषंसमालम्ब्यसमायातोनूपान्तिकम्‌ 
ह| द्वित्रेः पवित्रैवहुघाजयजीवेतिघादिभिः । समेतः स इतो चिप्रो सूर्तिमानिष पावकः 
श| विलोक्य तं समायान्तं दूरादुत्कण्ठितो नृपः । मेने भवेदगरुरय युक्तो मदुपदेशने 
बा| अभिगम्य च तंराजाप्रणस्यच पुनः पुनः | गृहीतस्घरितवचनोनिनायान्तःपुरंद्धिजम्‌ 
त| मधुपक णविधिनातंसम्पूज्यजना धिपः । व्यपेताध्वश्वमं स्वस्थम्प्रो लसन्मुखपङ्कजमू 
निवेद्यखाद्यवस्तूनिकृतकछृत्यक्रियाविधिम । परितृत्त सुखासीनं पप्रच्छ ब्राह्मणं नृपः 
राजोवात्र 
तु| खिन्नोऽम्ममिचिप्रवर्याहंराज्यभार समुद्रहन्‌। खेदी नारत्येचहिपरवेराग्यसिच जायते 
किकरो मिकगाच्छामिकथमे निद तिर्भवेत्‌ । पक्षद्व-्येच यातेति मम चिन्तयतो द्विज! 
असीमसुखसन्तानं भुक्तराज्य मया द्विज !। परिश्षीणविपक्षंचः्यक्षेश्वयमिचरुफुटम्‌ 
स्वसामथ्यांदहं जातः पर्जन्याग्न्यनिलात्मकः । 
प्रज्ञाश्च पालिताः सम्यक्‌ पुत्रा इय निजोरसाः ॥ १४७॥ 
तपिताश्चा पिमूदेवाबसु भिश्च दिनेदिने । एकमेथापराद्धं च मया राज्यं प्रशासता 
देवारूतृणीङताः सर्वे सूचतपोबळदर्पतः । तच्च प्रजोपकाराथ न स्वार्थ भवताशापे 
भ्ुनाशुरुरेधि त्वं मम भाग्योदयागतः । राज्यंतुप्रकरोम्येचंन्यक्ङ़तान्तकसाध्चसम्‌ 
जकाळकालकलनंमम राज्ये न कुत्रचित्‌ । जराव्यांधिदरिद्रेभ्योममराज्येपि नोभयम्‌ 
कोपि धर्मेतरां बृ्तिनश्रयेन्मयि शासति । धर्मोदयाजनाःसर्चेसर्वेसन्ति सुखोद्याः 
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४०८ कै स्कन्देपुराणम्‌$  . . [४ काशीला 

सदिद्याब्यसनाः सर्च सर्वे सन्मागंचञ्चुराः । 

अथवा यदि कल्पान्तं तिष्ठेदायुस्ततोइपि किम्‌ ॥ १५३ ॥ 
सर्वेभोग्यास्तथाभान्ति यथा चर्चितचर्षणम्‌। किंपिष्टपेषणे नाऽत्र राज्येन द्विजपुडूच! 
किमप्युपदिश प्राज्ञां गर्भवासोपशान्तये । अथच त्वां प्रपन्नस्य ममकिशिन्तनेसि. 
यदेचकथयस्यद्यतत्करिष्याम्यसंशयम्‌ । त्वद्विकोकनमात्रेण सर्च एव मनोरथाः 
अन्येषामपि जायन्ते जातप्राया ममैव तु । जाने देवविरोधेन के के न प्रल्यंगताः 
अचन्तोऽपिप्रजञाः स्वीयानिजधर्ममचुव्रताः । पुरा ते त्िपुराश्शुराःशिवभक्तिपराअपि 
घरामय रथं कृत्वा धनुः कृत्वा हिमाचलम । | | 

वेदांश्च चाजिनः कृत्वा शुणं छत्वा च चासुकिम्‌ ॥ १५६॥ 

विरिश्वि सारथि कृत्वा कृत्वा चिष्णुञ्च पत्त्रिणम्‌ । 

रथचक्र पुष्पचन्तौ प्रतोदं प्रणवात्मकम्‌ ॥ १६० ॥ 
ताराग्रहमयान्कीळान्‌ वरूथंगगनात्मकम्‌ । थ्वजदण्डंसुमेरुञ्च प्रांशुकल्पतरूंध्वजम्‌ 

योक्त्राणि चल्षुःअवसश्छन्दांस्यड्रानि रक्षकान्‌ । 

ह भल्छं कालाग्निरुद्राख्यं पुड्डी त्य प्रभञ्जनम्‌ ॥ १६२॥ 

हरेणेकेछुपातेन लीलया भस्मसात्क्रताः । वलिरयज्ञकृतांश्रेष्ठः कत्वा कपटखरताम्‌ 
पाताळंगमितः पूव हरिणाघिक्रमैखिभिः । वृत्तवानपिचे वृत्रः सुत्राम्णाखिनिसूदितः 
दघीचिरपिपिप्रेन्द्रीदेवेरस्थिक्कते हतः . । पूर्घचैरमजुस्म्ुत्य जयार्थं युध्यतो | 

कुशास्त्रेचिजितस्याजी तेनेच च दधीचिना ॥ १ ६५॥ 
शिवभक्तस्यवाणस्यदोः्सहस्त्र पुराहरिः । चिच्छेदसंख्ये किन्तेनापराद्ध सांधुवरतिग | 
तस्माह्विरोधो भद्राय नभवेहेवतेः सह । देवेभ्योमद्गयंनास्तिसत्पथीनस्यषं मना 

यज्ञदवत्वमापन्चा गीर्घाणा चासघादयः । 

यज्ञेदांनेर्तपो सिञ्च तेभ्योऽप्याधिक्यमस्ति मे॥ १६८ ॥ | 
अस्तुन्यूनत्बमाथिक्यं किमनेनाघुनामम । 'इन्द्रियोपरमः प्राप्तः खुखदस्तव दर्श | 
इदानींदिश मे तात कर्मनिमू लनक्षमम्‌ । उपाये त्वसुपायज्ञ येननिवृ तिमाप्वुयार्म | 
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स्कन्द उवाच | 
गणेशावेशवशतो राज्ञेतियदुदीरितम । तदाकण्यं हृषीकेशः प्राह ब्राह्मणवेषभत्‌ 
श्री चिष्णुरुचाच 
साथ साथ महापाश! बृपचूडामणेञनत्र | मया यडुपदेएव्यंतत्तवयेच निरूपितम्‌ 
त्वमादावेव निव त्तःपरस्मेमानदोह्यसि । क्षालित न्द्रियपङ्श्चसुतपः स्घच्छवारिभिः 
| यडुक्तंभवता भूप! तंत्सवं तथ्यमेच हि। तवशक्तिञ्च जानामि विरति च महामते 
| | नभवत्लहुशोराजा सुचिभूतोभचिष्यति। राज्यम्मोक्तु त्वयाज्ञायियुक्तुंयत्तसुमुक्षस्भि7 
विरोधेऽपि हि देवानां त्वया नापकृत॑ भवेत्‌ । 
धर्मेतरप्रवेशश्च तब राषट्रेऽपि नोऽमवत्‌ ॥ १७६ ॥ 
प्रवतिताभिभेवता प्रजासिर्यदचुष्टितम्‌ । धर्मे धर्म स्वधर्मज्ञा तेन तृ्तादिची कसः 
एक एव हि ते.दोषो इदि ने प्रतिभासते:। काश्याषिशवेश्वरो दूरं यत्कतोभवताकिल 
महान्तमपराधं ते जाने भूजानिसत्तम !। इमं तत्पापशान्त्ये च घच्म्युपायस्महत्तरम्‌ 
सङ्ख्या स्तियावतीदेहेदेहिनोरोमसम्मवा । तावन्तो5प्यपराधावयान्तिलिङ्गप्रतिष्ठया 
एकं 'प्रतिष्ठितं येन लिङ्गमत्रेशमक्तितः । तेनात्मना समं विश्व जगदेतत्प्रति्टितम्‌ 
रलाकरे रल्सडख्या सङ्ख्या चि द्विरपी ष्यते । 
| लिङ्गप्रतिष्ठा पुण्यस्य न तु सङ्ख्येति लिख्यते ॥ १८२॥ 
तरमात्सचेप्रयत्नेनकुरु लिङ्गप्रतिष्ठितिम्‌ । तयालिङ्गप्रतिष्ठित्याक्रतक्कत्योमचिष्यसि 
इत्युत्तवा ब्राह्मणो दध्यौ क्षणं निश्चलमानसः | 
उवाच च प्रहृष्ठास्यो राजानं पाणिना स्पृशन ॥ १८४ ॥ 
| श्रीचिष्णुरुवाच 
अन्यश्च किञ्चित्पश्यामिभूपाळ! ज्ञानचक्षुषा । श्णुष्वावहितो भूत्वातद्पिप्राश्सत्तम 
धन्यो ऽसिङतङ्त्योसिमान्योऽसि महतामपि । जप्यञ्चतवनामेहदप्रातःशुभफ लेप्खुना 
| दिवो दासत्वदभ्याशादपिधन्यतराषयम्‌ । तेऽपि धन्यतरामर्त्ये येत्वदाख्याम्प्रचक्षते 
_ समाय रूमायञ्जगौ विप्रो मौलिमान्दोलयन्मुहुः । हर्यबबहुशोद्दष्टःसम्प्रह्मरतनूरुहः 


है 
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४१०. ३ दर पवार, ००5 कु रकन्‍्दपुराणम्‌ ३" ह ॥| ति कारीब 
अहोभाग्योदयश्चारूय अहो. नमेल्यमस्य वे । 
यदेनस निशां ध्यायेद्धत्य यो विश्वेश्वों (खिले: ॥ १८६.॥ 
अहो उदर्क एतस्य न कश्चित्प्रतिपद्यते । अस्माकमपि यदुदूरमद्‌घी यस्तद्स्ययत्‌ 
हृद्याळोच्येति बिप्रोऽथ वणंयित्वा क्षितीश्चरम्‌ । 
आचिश्वकार तत्सव यत्समाधाचळोकयत ॥ १६१ ॥ 
| ब्राह्मण उवाच 
राजंस्तवाद्यफल्टितोमनोरथमहाद्रुमः । अनेननेव शरीरेण त्वंगन्तासि परस्पदम्‌ 
यथा विश्वेश्वरो नित्यं त्वामेव हृदि शीळयेत । 
तथा5स्मदादीनपि न द्विजांस्तत्पादछोचनान ॥ १६३॥ 
कृतलिङ्गपतिष्ठवां सप्तमेद्यद्यवासरात्‌ । दिव्यं विमानमागत्य नेतुमेष्यतिशाम्मवम्‌ 
राजंल्त्वं वेत्सि कल्यायं चिपाकःसुक्कतस्य ते। 
चाराणस्याः पुरः सम्यक्‌ सेवनादित्यचम्यहम्‌ ॥ १६५ ॥ 


एकमप्यत्रयःपायाद्वाराणस्यांस्थितज्ञनम्‌ ।तस्याप्येचं चिपाको स्तिदेहान्तेराजसत्तम ` 


इति श्रुत्वा स राजर्षि्दिघोदालः प्रतापघान । 
ब्राह्मणाय सशिष्याय प्रादात्प्रीतोऽभिचाञ्छितम्‌ ॥ १६७॥ 


अथ सम्प्रीणितं' चिप्रंप्रणस्यचसुहुमुहुः । प्रोचाच्रराजॉसंहृष्टर्तारितो स्मिभघाणंबाव्‌ 
ब्राह्मणो5पि प्रहृष्टात्मापरिपूर्णमनोरथः । समापुच्छन्य मही.नाथंस्चेएंदेशंजगामई 


विलोक्यकाशींपरितोमायाद्विजघपुरहरि । भूयोभूयो विचार्या पिकिमत्रातीचपाचनम्‌ | 


स्थान यच्चाहमध्यास्यनिजभक्तानशेषतः । नेष्यामिपरमंघामविश्वेशानुप्रहात्परात्‌ 


सम्प्रधाय तिभगचान्‌ दुष्ट पाञ्चनरंहदम्‌। तत्रकृत्वा विधिरूतानं ततरुतत्रेषसं स्थितः | 


प्रतीक्षमाणो ळक्ष्मीशो मङशुञ्यक्षसमागमम्‌ । 
ताक्ष्यस्पस्थापयाञ्चक्र राजब्रत्तान्तवे दिनम्‌ ॥ २०३ ॥ 
दिघोदालोऽपि राजेन्द्रो! चिप्रन्द्रं परिघर्णयन्‌ । 

आहूय प्रकृती: सर्चा; सामात्यान्मण्डळेश्चरान्‌ || २०४ ॥ 
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अध्यक्षानपिसर्वाश्चकोशाश्वेभा दिदेशितान्‌ । पुतरान्पञ्चशतंप्राग्रचः खुंतंचसमरञ्ञयम्‌ 
पुरोहितं प्रतीहारस॒त्विज़ो गणकान्‌ द्विजञान । 
सामन्तान्‌ राजपुत्रांश्च सूपकारां श्चिकित्सकान्‌ ॥ २०६ ॥ 
घेदेशिकानपि बहुन्नानाकायंसमागतान । सान्तःपुराञ्च महिषींवृद्धगोपालवालकान 
सर्वान्प्रोचाच हृष्टात्मा प्रवद्धकरसम्पुटः । 
यथा ख ब्राह्मणः प्राह दिनसप्तावधिस्थितिम्‌॥ २०८ ॥ 
आश्चय तेषु श्टण्वट्छु विषणणवदनेषुच । स्वयं राजणृहंनीत्वा कुमारं समरञ्जयम्‌ः 
अभिविच्य महाबुद्धिःपौराज्ञानपदानपि । प्रसादीङृत्यपुण्यातमापुनःकाशीमगान्नुपः 
_ आगत्य काशां मेधावी स भूपालो रिपुञ्चयः। 
प्रासादं कारयामास रूवधु न्याः पश्चिमेतटे ॥ २११॥ ' 
रिपून्प्रमथ्यसमरेयावती श्रीरुपाजिता । ताचत्यासहि भूपालःशिचालयमचीक्लुपत्‌ 
भूपाललक्ष्मीरखिढा यत्तत्र विनियोजिता । 
भूपाळश्रीरिति ख्याता ततः सा भूरभूच्छुभा ॥ २१३॥ 
दिवोदासेश्वरं लिङ्ग प्रतिष्ठाप्य रिपुञ्जयः। कृतकृत्यमिचात्मानममन्यत नरेश्वरः 
अथेकस्मिन्‌ दिने राजा तल्लिङ्ग' विधिपूचंकम्‌ । 
समभ्यच्यं नमस्क्कत्य यावत्तुणाच तुश्दिम्‌ ॥ २१५॥ 
तावन्ञभोङ्गणादाशु दिव्यं यानमवातरत्‌। पार्षदेः परित;ःकी णशूलखरवाङ्गपाणिभिः 
अत्यादित्याञ्चितेजो भिर्भाळनेत्रेः कपदिभिः । शुद्धलफरिकसङ्काशेरङ्गेदोनमोङ्गणेः 
विभूषाहिफणारल्लज्योतिःपूजितचिग्रहैः । नित्यप्रकाशासन्त्ररुततमःश्रितशिरोधरेः 
चामरय्यप्रहस्ताग्ररुद्रकन्याशतात्रृतम्‌ । अथ पारिषदेराजा दिव्यस्जगनुलेपनेः ॥३१६ 
दिव्य दुः कूलनेपरथ्येरल्चक्रे सुदान्वितः । निनेत्रीकतसट्गालं श्यामीङृतशिरोधरम्‌ 
सुगोरीङृतसर्चाङ्ग' कपर्दीकुतमौलिजम्‌ । चतुभु जीकततनु भूषणीक्कतपन्नगम्‌ 
चन्द्रार्धीकृतमूर्धांनं निन्युरूतं पाष॑दा दिवम्‌ ॥ २२२ ॥ 


| ` तदाप्रभ्नतितत्तोथभूपालभ्री रितिश्रृतम्‌ । तत्र भ्राद्धादिकंकृत्वादानं दत्त्वास्वशक्तित 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४१२: ऋ स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


| दिषोदासेश्वरं दुष्टा समभ्यच्ये च भक्तितः । 
| राज्ञश्चाल्यायिकां श्रुत्वा न नरो गर्भमाविरेत्‌॥ २२४॥ 
' आख्यानमेतन्द्रपतेदिचोदासस्य पावनम्‌ । पठित्वापाठयित्वापि नरःपापेःप्रमुच्यते 
दिचोदासशुभाख्यानं श्रुत्वा यः समर चिरोत्‌। 
न जातु जायते तस्य भयं चेरिक्रतं कचित्‌ ॥ २२६ ॥ 
दिघोदासकथा पुण्या महोतपातनिङन्तनी । पठनीयाप्रयत्नेन सर्च चिद्यो पशान्तदे 
नावृष्टिजायते तत्र नाकाळमरणाद्वयम्‌ । देवोदासी कथा यत्र सर्घपातकनाशिनी । 
अस्याख्यानस्य पठनाद्विष्णोरिच मनोरथाः | 
सम्पू्णंतां गमिष्यन्ति शम्भोश्चिन्तितकारिणः॥ २२६॥ 


इति श्रील्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहस्रर्‍यांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
०. ४ Ce 
रा दिचोदासनिर्घा णप्रासिर्नामाष्टपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


धः दः त 


_ एकोनषष्टतमोऽध्यायः 
पञ्चनदा विर्भाववर्ण नम्‌ 
न अगस्त्य उवाच 
सबश्ढद्यानन्द्‌ः गोरीजुस्वितमूर्धज !। तारकान्तक!पड्चकत्र तारिणे भद्रकारिणे 
बहाल तिल: तुभ्यंनमः सवज्ञसूनवे । सर्वधाजितमाराय कुमाराय महात्मने ॥ २॥ 
कामारिमर्धनारीशंचीक्ष्यकामक्कत॑किल । योजिगायकुमारो 5पिमारतस्मैनमोउस्तुतै 
डक भवता रूकन्द्मायाद्विजवपुर्हरिः । काश्यां पञ्चनदं तीर्थमध्यासातीघपाधनम्‌ 
भड वः स्वः प्रदेशेषु काशीपरमपाघनम्‌ । तत्रापि हरिणा ऽज्ञायितीर्थपञ्चनदग्परम 
ऊतः पञ्चनद्‌ नामतरूय तीर्थस्यषण्सुख !। कुतश्चसेतीथेभ्यर्तदाखीत्पाचनम्परम | 
कथञ्च भगवान्विष्णुरन्तरात्माजगत्पतिः सर्चेषाञ्जयतास्पाताकता हर्ता च लीलया | 
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अरूपोरुपमापन्नोह्यव्यक्तोव्यक्ततांगतः । निराकारो पिसाकारो निष्प्रपश्चः प्रपञ्चमाक 
अजन्मानेकजन्मा च त्वनामास्फुटनामभत्‌:। 
निरालस्वो5खिलालस्वो निगु णोऽपि गुणारूपदम्‌॥ ६॥ 
अहृषीको दृषीकेशो5प्यनड्ब्रिरपिसर्बंगः । उपसंहत्य रूपं स्वसर्चव्यापी जनार्देनः 
स्थितः सर्वात्मभावेन तीर्थे पञ्चनदेपरे । 
एतदाख्याहि षड्चक्त्रा पञ्चवक्त्राद्यथाञ्चतम्‌ ॥ ११॥ 
स्कन्द उचाच 
कथयामि कथामेतांनमस्कृत्य महेश्वरम्‌ । सर्चाधौघप्रशमनीं सचंश्र यो चिधायिनीम्‌ 
यथा पञ्चनदं तीथं काश्यास्प्रथितिमागतम्‌ । यन्नामग्रहणादेच पापं याति सहस्रधा 
प्रयागोऽपि च तीर्थशो यत्र साक्षात्स्वयं स्थितः | ` 
पापिनाम्पापसङ्कातं प्रसह्य निजतेजसा ॥ १४॥ 
हरन्ति सवंतीर्थानि प्रयागस्यचछेनहि | तानि सर्वाणि तीर्थानि माघेमकरगेरचौ 
प्रत्यव्दं निर्मलानि स्युस्तीर्थराजसमागमात्‌ । 
प्रयागश्चापि तीर्थन्द्रः रूघंतीर्था पितस्मलम्‌ ॥ १६ ॥ 
महाघिनां महाघञ्च हरेत्पाञ्चनदादुबलात्‌ । य॑ सञ्चयति पापौघमाचतीर्थनायकः 
तमेकमञ्जनादूजे त्यजेत्पञ्चनदे घम्‌ ॥ १७॥ | 
यथा पश्चनदोत्पत्तिस्तथा च कथयाम्यहम्‌। निशामय महाभागमित्रावरुणनन्दन 
पुरा वेदशिरा नाम सुनिराखीन्महातपाः । भृशुषंशसमुत्पन्नो मृतो चेद्‌ इचापरः 
तपस्यतस्तस्य मुनेः पुरो दुग्गोचरंगता । शुखिरप्सरसां श्रेष्ठा रुपलावण्यशालिनी 
तस्या दृशेनमात्रेण परिक्षुव्धम्सुनेमंनः । चरुकन्दस सुनिरूतूणंसाथ भीताघराप्सरा 
दूरादेच नमस्ङृत्य तम्चषि साभ्यभाषत। अतीववेपमानाङ्गी शुचिरुतच्छापभीतितः 
नापराऽनोम्यहं कि ञ्चिन्महोग्रतपसां निघे !। क्षन्तव्यंमेक्षमा घार क्षमारूपास्तपश्चिनः 
सुनीनाम्मानसम्प्रायो हत्पद्मादपि तन्सूटु । खियः कठोरहृदयाः रूचरूपेणेच सत्तम 
इतिश्चुत्वाचचस्तस्याःशुचरेरप्सरसो मुनिः । चिवेकसेतुनाऽस्तम्भीन्महारोषनदीरयम्‌ 
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उवाचचप्रसंच्रात्माशुचेशुचिरसिध बम्‌ । नमेऽट्पोपिहिदो षोत्रनते दोषो स्तिसुन्द्रि 
चहिस्चरूपाललना नचनीतसमः पुमान्‌ । अनभिज्ञा वदन्तीति विचारान्महदन्तरम्‌ 
स्निंह्यड॒दंछतसारोऽपि चह्नः संस्पशमाप्य घ । 
चित्रं स्तर्याख्या समादानात्पुमान्‌ स्निह्यति दूरतः॥ २८॥ 
अतःशुचे!न भेतव्यं त्वया शुचिमंनोगते । अतकितोपस्थितयात्वयाचरूखलितम्मया 
रूखळनान्न तथाहानिरकामात्तपसोसुनेः । यथा क्षणान्धीकरणाद्धानिः को परयाद्‌रेः 
कोपात्ततः क्षयंयातिसञ्चितंयत्सुककच्छ्रितः । यथाश्रपरळस्प्राप्यप्रकाशःपुष्पचन्तयोः 
अनर्थकारिणः क्रोधात्कार्थानास्परिजुस्भणम्‌ । 
क था खळजनो त्सेधात्साधूनाम्परिवर्धनम्‌ ॥ ३२॥ 
अमष कर्षतिमनो मतोभूसम्भवः कुतः । विधुन्तुदेतुदत्युच्चे विशु कुत्रा्तिकोमुदी 
ज्वलतो रोषदाचाग्नेः क चा शान्तितरोः स्थितिः । 
दूणा केनापि कि कापि सिहात्कलभसुस्थता ॥ ३४ ॥ 
तस्यात्सवप्रयत्नेन प्रदीपः प्रतिघातुकः । चतुवंगंस्यदेहस्य परिहियोविपश्चिताँ 
इदानींश्टणु कल्याणि! कतब्यं यरवया शुचे | अमोघवीजा हि वयंतदुवीजमुररीकुरु 
एतस्मिन्‌ रक्षितेचीयपरिर्कक्षे तदीक्षणात्‌ । त्वयातघभवित्रेकंकन्यारत्नंमहाशुथि 
इत्युक्तातेनसुनिना पुनर्जातेच साप्सरा। महाप्रसाद इत्युक्तवा सुनेः शुक्रमजीगिलत्‌ 
अथका छेतदिव्यश्चीकऱ्यारत्नमजीजनत्‌ । अतीवनयानानन्दि 'निधानंरूपंसम्पदाम 
तस्यव वेदशिरसआधश्रमेतांनिधाय सा । शुचिरप्सरसांश्रेष्टा जगाम च यथेप्सितम्‌ 
तां च वेद्शिराः कन्यां रूनेहेन समवर्धयत्‌ । 
क्षीरेण रूवाश्रमस्थाया हरिण्या हरिणीक्षणाम्‌ ॥ 2१॥ 
सुनिर्नामददो तस्ये धूतपापेति चार्थवत्‌ । यन्नामोञ्चारणेनापि कम्पते पातकाषी 
सर्वेलक्षणशोभाढ्यां सर्वावयघसुन्दरीम्‌ । 
सुनिस्तस्या जनोत्सङ्गातक्षणमात्रमपि क्रचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
7 दिने दिनेव धंमानमंतास्पशयन्सुसुदे अशम्‌। क्षीरनीरविवद्रम्यां निशिचान्द्र मलीकलाम 
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अथाष्टवा्िकीं दृष्टातांकन्यांस सुनीश्वरः । कस्मेदेयेति सञ्चिन्त्य तामेब समपृच्छत 


== 


कः , > वेदशिरा उवाच 

अयिपुत्रि! महाभागे! धूतपापे शुभेक्षणे ! । कस्मैदद्यांचरायत्वान्त्वमेवाख्याडित 
अतिस्नेहार्देखित्तस्य जनेतुश्चेतिभाषितम्‌ । निशम्य धूतपापासा प्रोघाच ines 

io धूतपापोचाचं ® 
जनेतयद्यहं देया सुन्दराय चराय ते । तदा तस्मे प्रयच्छ त्वे यमहं कथयामि त 
तुम्यञ्चरोचतेतातश्टणोत्वव हितोभवान्‌ । सचेभ्योऽतिपवित्रोयोय्ः Beis र 
सवयम सिळष्यन्ति यस्मात्सचंसुखोद्यः । कदा चिद्यो न नशयेत यः सदेचा संघ 
इहामुआपि यो रक्षेन्महापदुदयाद्ध्र॒घम्‌ । सर्वे मनोरथा यस्मात्परिपूर्णा सच द 
दिनेदिने चसौ भाग्यंचर्धते यस्यसन्निधौ । नेरन्तर्यण यत्सेचांकर्दतोन भयं bp 
यन्नामग्रहणादेच केऽपि वाधां न कुर्षते । यदाधारेण तिष्ठन्ति भुवनानि चतुदश |] 
 'बमाद्याणुणायरू्य घरस्यवरचेष्टितम्‌ । तस्मै प्रयच्छ मां तात मम तेऽपीह शर्मणे 
एतच्छ्रत्वापितातस्या भशम्मुदमचापह । घन्योऽस्मिधन्याप्े पूच येपामेषासुतान्वये 
धुवा हिश्रतपापाऽसौ यस्याईहुरिचिधाम तिः । इद्रग्विधेशु णगणेगरिम्णाको5त्रचेभवेत्‌ | 
अधवा स कथं लभ्योचिनापुण्यभरोदयम्‌ । इति क्षणं समाधाय मनः ससुनिपुङ्गवः 
ज्ञानेनतंसमालोच्यवरमीद्वग्गुणोदयम्‌ । धन्यांकन्यांबभाषेऽथ श्टणु चत्सेशुभंषिणि! 
पितोवाच [ 
चरस्य ये त्वया प्रोक्ता गुणा: एते विचक्षणे । 
एषां गुणानामाधारो घरोऽस्तीति चिनिश्चितम्‌ ॥ ५६ ॥ 

परसखुखलम्यो ननितरां शुभगाकृतिः | तपः पणेनसक्रय्यः सुतीर्थचिपणी कचित्‌ ` 
नाथभारेः स खुलमो .न कौलीन्येन कन्यके । न चेदशास्त्राभ्यसननंचेश्वयंबळेन ये 
न सौन्दर्येण चपुषा न बुद्धा न पराक्रमैः । एकयैघ मनः शुद्धया करणानांजये न च 
| -मदातपःलहायेन दमदानदयायुजा । लभ्यते स महाप्राज्ञो नान्यथा सद्वशः पतिः 
. इत्ति शुत्वाथ सा कन्यापितर॑ प्रणिपत्यच । : अनुच्ञा्परार्थयामास तपसे कृतनिश्चया 
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४१६ ` | # स्त्कन्दपुराणम्‌ अ [8 काशीखण्डे 
स्कन्द उवाच . जामे 
कृताचुज्ञा जनेत्रासाक्षेत्रे परमपावने । तपरुततापपरमं य॒दसाध्यं तपस्विमिः ॥ ६५] 
कसाचाळातिसृद्वङ्गी क च तत्ताद्रशंतपः । कठोरवप्मंसंसाध्यमहो सच्चेतसोधृतिः 
घारासारासुवर्षांखुमहाचातवतीष्वळम्‌ । शिलाखुसाबकाशाखुसा बह्ीरनयत्रिशाः 
श्र॒त्वागर्जरवं घोरं दृष्राचिद्युच्चमत्कृतीः । आसारशीकरेः झिन्नानचकम्पेमनाक च सा 
तडित्स्फुरन्ती त्वसक्कत्तमिस्जासु तपोषने । 
यातायातं करोतीव द्रष्टु तत्तपलः स्थितिम्‌ ॥ ६६॥ 
तपतुरेवसाक्षाच्च कुमारी कतवात्किल । पञ्चाग्नीन्परिधायात्र तपस्यतितपोषने 
जलाभिलाषिणीवालानमनागपि साइपिबत्‌ । कुशात्रतोयपृषतं पक्षार्निपरितापिता 
रोमाञ्चकञ्चुकचती वेपमानतनुच्छदा । पर्यक्षिपत्क्षपाः क्षामा तपसा हेमनीश्चसा 
निशीथिनीषु शिशिरे श्रयन्ती सारसंरसम्‌ । मेनेसासारसेः केयमुद्यताद्येतिपद्मिनी 
मनस्चिनामपि मनो रागतां सजते मधौ । 
| तदोष्टपछ्चाद्रागो जह माकन्दपल्लवेः ॥ ७४॥ . 
' वसन्तेतिवसन्तीसाबनेवालाचळंमनः । चक्रेतपस्यपिश्रुत्वा कोकिलाकाकलीरघम्‌ 
| वन्धुजीवेष्धररुचि कलहंसे कलागतीः । निक्षेपमिच साक्षिप्त्वाशरद्यासीत्तपोरता 
अपारुतभो गसंपर्का भो गिनांवृत्तिमाधिता । क्ुडुद्बोधनिरोधाय धूतपापातपस्विती 
शाणेनमणिवल्लीडाङशाऽप्यायादनर्घताम्‌ । तथापितपसाक्षामादिदी पेतत्तदुस्तयम्‌ 
निरीक्ष्य तां तपस्यन्तीं घिधिः संशुद्धमानसाम्‌। 4 
उपेत्योचाच सुप्रज्ञ! प्रसन्नोऽस्मि घर वृणु ॥ ७६ ॥ 
सा ' चतुवंक्त्रमालोक्य हंसयानोपरि स्थितम्‌ । 
प्रणम्य प्राञ्जलिः प्रीता प्रोचाचाथ प्रजापतिम्‌ ॥ ८० ॥ 
| धूतपापोचाच | 
पितामह! घरो महयं यदि देयो घरप्रद !। सर्चेभ्यः पाबनेभ्योऽपिकुरुमामतिपाषगीम | 
स्रष्टा तदिछ्माकण्ये नितरां तुष्टमानसः। प्त्युचाचाथताम्वाळांघिमलांघिमलेषिर्णीम | 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
RR 


| एकोनषष्टितमोऽध्यायः ] ॐ शूतपापायाःशिलांत्वप्रासिचर्णनम्‌ अ ४१७ 
धूतपापे! पचित्राणिं यानि'सन्त्यत्र संचंतः | तेभ्यः पचित्रमतुळं त्वमेधि बरतो ८ 
विस्नः कोट्योऽधघकोरी च सन्ति तीर्थानि कन्यके !। oH 
दिचि सुव्यन्तरिक्षे च पावनान्युत्तरोत्तरम्‌॥ ८४॥ | / 
तानि सर्वाणितीर्थानि त्वत्तनौ प्रतिलोमे । वसन्तु ममवाक्येनभवसर्वा तिपाचनी 
| इत्युक्तवान्तदंधे वेधाः सापि नि्ूतकर्मप्रा | धूतपापोउजंप्राप्ताथोचेदशिरखःपितुः 
कदाचित्तां समालोक्य खेलन्ती सुरजाजिरे। | 
धर्मेस्तत्तपसाङष्टः प्रार्थयामास कन्यकाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
पञ्चमं उवाच 
एथुत्रोणि विशाळाक्षिक्षामोदरि शुभानने । कीतःरूवरूपसम्पस्यात्वयाऽहंदे हिमेरहः 
नितराम्वाध ते कामस्त्वत्क्रते मां सुलोचने । अज्ञातनाम्नासातेनप्राथितेत्यसकदुग्रहः 
उवाच सा पिता दाता तं प्रार्थय सुदुर्मते | . ३ 
पितृप्रदेया यत्कन्या श्रुतिरेषा सनातनी ॥ ६० || 
निशम्येति चचो धर्मो भाचिनोऽर्थल्य गौरघात्‌ । 
पुननिबन्धयाञ्चक्रे5पश्वतिध्ु तिशालिनीम्‌ ॥ ६१ ॥ 
| धर्म उंचाच . | 
| न पार्थयेहं सुभगेपितर तव सुन्दरि !। गान्धर्वेण चिघाहेन कुरु मे त्वंसमी हितम्‌ 
| इति नि्वन्धवद्वाक्यं लानिशम्यकुमारिका | पितुःकन्याफळंदित्सुःपुनराहेतितंद्विजञम्‌ 
भरे जडमते मात्वं पुनर हीति याह्यतः । इत्युक्तोऽपि कुमार्या स नातिष्ठन्मदनातुरः 
पेतः शशाप तं बालाप्रबलातपसोबलात्‌ । जडो5सिनितरांयस्माजलाधारोनदोभच 
इति शप्तस्तया खोऽथतां शशाप कुधान्चितः। कठोरहदये! त्वं तुशिलाभवसुदुर्मते 


| स्कन्द्‌ उघांच | 
| स्यन्योन्यस्य शापेन मुने!धमो नदोऽसवत्‌। अविमुक्तेमहाक्षेत्रेख्यातोधर्मनदो महान 
| साप्याह पितर त्रस्ता स्वशिलात्वल्य कारणम्‌।.. . ., 
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नाञ्नामयूखादित्यस्य तीर्थ तत्र तपरूपतः । किरणेभ्यःप्रचवृते ु 
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ध्यानेन धर्म विज्ञाय सुनिः कन्यामथात्रवीत्‌ ॥ ६८॥ | 
माभैःपात्र करिष्यामितवसषंशुभोदयम्‌ । तच्छापोनाज्यथाभूयाच्चन्द्रकान्तशिलाम | 
चन्द्रोदयमनुप्राप्यद्र्चीभूततजुरूततः । धुनी भव जुते! सा डि! घूतपापेति बिभ्रता 
ख च धर्मनदः कन्ये तघभर्ता छुशोमनः । तशु णःपरिपूर्णाड़गेयेगुणाःप्रांधितास्त्वया 
अन्यच्च श्टणु खदुुद्धे ममापि तपसो वळातू । रूप्यं भवतोर्भाचि प्राङतंचदरश्चर 
इत्याश्वास्य पिताकन्यांघूतपापांपरन्तप [| चन्द्रकान्तशिलासूतामजुजग्राहदुद्धिमान 
तदारभ्यमुनेकाश्यां ख्यातो धमंनदोहृदः । धर्मो द्रचस्घरूपेण महापातकनाशनः 
चुनी च धूतपापा सा.सबंतीथ मयी शुभा। हरेन्महाघखंघातान्‌ कूलजानिचपादपार 
तत्र धर्मनदे तीर्थे धूतपापासमन्विते । यदा न स्व'घु नी तत्र तदाब्रध्नस्तपोव्यधात 
गभस्तिमाळीभगचानगभस्तीश्वरसन्निधघौ । शीळयन्मङ्गळांगौरींतपउग्र'चचारह 


| 
| 













किरणेभ्यःप्रबृत्तायामहास्वेदस्यसन्तति$ । ततःसाकिरणानामजातापुण्यातरद्गिणी 
महापापान्धतमसंकिरणाख्यातरङ्गिणी । ९घंखयेटरूनानमात्रेणमिलिताधूतपापया 
आदौ धर्मेनदः पुण्यो मिश्चितो घूतपापया । ययाधूतानिपापानिसचतीर्थीृतात्मग 
ततोऽपि; मिलितागत्यकिरणारचिणे धिता । यन्नाम रूमरणादेचमहामो होन्धतांतररेतं 
किरणाधूतपापेच तस्मिन्‌ धर्मनदे शुभे । स्रचन्त्यौ पापसंहभ्यौ वारा णस्यां शुभद | 
बभागीरथी प्राप्तातेन देळीपिना सह । भागीरथी समायातायसुना च सरस्वती 
किरणा धतपांपा च पुण्यतोयासरस्घती । गङा च यस्ुनाचच पक्चनद्यो5त्रकीतिता | 
अतः पञ्चनदं नाम तीथ त्रेलोवयविश्वतम्‌ । ; | 

_ तत्राप्लुतो न ग्रह्वीयाद्वेहं ना पाञ्चजौतिकम्‌ ॥ ११६ ॥ 

/ अस्मिन. पञ्चनदीनाञ्च सम्मेदेऽघौघमे दिनि । 

स्नानमात्रात्ययात्येघ भिच्ता ब्रह्माण्डमण्डपम्‌ ॥ ११७ ॥ “३ 
तीथांनि.सन्ति भूयां सिकाश्यामत्र पदे; पदे । नपंञ्चनदतीर्थस्यकोट्य सेनसमात्य 
प्रयागे माघमासे तु. सम्यक स्नातस्य .यत्फळम्‌ ॥ + ३ 
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४१६ 
MEF उनेके ४ ७७ । 
- अमी व जड. काश्यां पञ्चनदे भुवम्‌ ॥ ११६ ॥ | 
स्तात्वा पश्चनदेताथरूत्वा तपंण ङ मर चर्यनभूयो ड द 
ड तृतपणम्‌ । चि डुमाधवमभ्यच्यनभूयोजन्मभाग्भवेत्‌ 


याबत्सङ्कत्यास्तिळा दत्ता: पितृभ्यो जलतपणे । 
य पुण्ये पञ्चनदे तीर्थे तृत्तिः स्यात्तावदाव्दिकी | १२१॥ 
के णे : ह श्राद्ध तीर्थ पञ्चनदे शुभे । तेषांपितामहामुक्ता नानायोनिगता अपि 
। गणगाथयं परिगीयते। महिमानं पाञ्चनदं दृष्टा श्राद्वविधानतः 
अस्माकमपि बंश्योऽतर कश्चिच्छाद्वं करिष्यति । 
काश्यां पञ्चनदं प्राप्य येन मुच्यामहे वयम्‌ ॥ १२४॥ 
य गाथा भतिदिनं थाद्वदेवरूप सन्निधौ । पितृभिः परिगीयेत काश्यांपञ्चनदंप्रति 
तत्र;पश्चनडे तीर्थे यत्किश्विट्टीयते वु । कर्पक्षयेऽपिं न भवेत्तस्यपुण्यस्य संक्षयः 
बन्ध्यापि वर्षेपर्यन्त स्नात्वा पञ्चनदे हरे । समच्ये मङ्गला गौरी पुत्रं जनयतिशचम 
जल? पाञ्चनद्‌ः पुण्यंचांललापरिशोधितेः । महाफलमवाप्नोतिसूनपयित्वेषदेवताम 
पक्चास्ृतानां कलूश र्टोत्तरशतोन्मिते: | 
लुलितोऽधिकतां यातो विन्दुः पाञ्चनदास्मसः ॥ १२६ ॥ 
“ शुद्धिरुदाह्वता । साशुद्धिः श्रद्धया प्राश्यविन्द'पाश्चनदास्भसः 
भवेद्वभथर्नानाद्राज छूयाश्वमेध योः। यत्फलं तच्छतगुण स्नानात्पाञ्चनदाम्मसा 
राजसूयाश्वलेधी चमवेतांस्वगंसाधनम्‌ । आत्रह्मघटिकाडन्द मुक्तय पाञ्चनदाप्छुतिः 
| वगराज्याभि पेकोऽपिनतथासम्मतःसताम्‌ । अभिषेकःपाञ्चनदोयथाऽनल्पसुखप्रदः 
पर याराणसीं प्राप्यक्ष॒त्यः पञ्चनदो क्षिणाम्‌ । नान्यत्र सेचकी भूतभूपको रिनरेश्वरः 
| “नपञ्चनदे स्नात कात्तिके पापहारिणि । तेऽद्यापि गर्भे तिष्ठन्तिपुनरूतेगर्भवासिनः 
[ कतैधर्मनद्नाम त्रेतायां धूतपापकम्‌ । द्वापरे चिन्दुतीर्थञ्च कली पञ्चनदं स्मृतम्‌ 
गतसमास्तपस्तप्त्वा कृतेयत्प्राप्यतेफलम्‌ | तत्कात्तिकेपञ्चनदेसकृत्स्नानेनळस्यते 
|| रशपर्तेषु धर्मेषु यावजञन्मकतेषु यत्‌ । अन्यत्र स्यात्फलंतत्‌ स्यादूजेधर्मनदाप्लचात्‌ 
| सतपापसद्दशं तीर्थ कापि, महीतले । यदेकस्नानतो नश्येदघे जन्मत्नयाजिवम्‌ 
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बिन्दुतीर्थेनरोदत्त्वा काञ्चनं कृष्णलो न्मितम्‌ । नदरिदोभवेत्कापिनस्वर्णनचियुज्य | 
गोभूतिळहिरण्याश्ववासोन्नस्रग्विभूषणम्‌ । 
यत्किञ्चिद्‌चिन्दुतीर्थऽत्रदत्त्वाक्षयमघाप्डुयात्‌ ॥ १४१ ॥ 
| एकामप्याइतिदत्त्वा समिद्धेऽग्नौ विधानतः । पुण्येधर्मनदेतीथेको टिहोमफळं हमने 
न पञ्चनदतीर्थस्य महिमानमनन्तकम्‌ । को<पिवर्णयितु शक्तश्चतुषंगंशुभौ कसः 
) श्रुत्वाख्यानमिद्‌ं पुण्यं श्रावयित्वाऽपि भक्तितः । 
सर्वपोपचिशुद्धात्मा चिष्णुळोके मही यते ॥ १४४ ॥ 
इति श्रीरकान्देमहापुराण एकाशीतिसाइस्नयां संहितायां चतुर्थ 
उत्तरार्धे पश्चनदांविर्भाबो नामैकोनषछ्टितमो ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


® ® 
त पा नि क्षे ने ° = एता 








बष्टितसो ऽध्यायः 


बिन्दुमाथवा विर्भाववणनम्‌ 
स्कन्द उवाच 

उक्ता पञ्चनदोत्पत्तिमित्राचरुणनन्द्न !। इदानीं कथयिष्यामिमाधचाचिष्कृतिपराम 
| यांश्रुत्वा श्रद्वयाधीमान्पापेभ्योसुच्यतेक्षणात्‌ । नच श्रियाचियुज्येतसंयुज्येतवृपेणध 
आगत्यमन्द्रादद्र रुपेन्द्रश्चन्द्रशेखरम्‌ । आएच्छन्यताक्ष्येरथगः क्षणाद्वाराणसींपुरीम 
दिचोदासंमहीपाछं ससुव्यास्यर्वमायया । स्थित्वापादोदकेतीथे केशवाख्यस्थरूपत' 
महिमान पर काश्यां विचाये खुचिचार्य च । इ ट्रा पश्चनदं तीर्थ परां मुदमवापर 
उचाचच प्रसन्नात्मा पुण्डरीकचिलोचनः । अगण्याअपिवैकुण्ठणुणाचिर्गाणता मग 
कक्षीरनीरधौसन्ति ताचन्तो निर्मलागुणाः | यावन्तो चिज्ञयन्ते ऽत्रकाइयां पर 
श्वेतद्वीपेऽपि सामग्रीकणुणानांगरीयसी । {डशीयाइशीकाशयाभूतपापेऽ स्वपा | | 
मुदै कौमोदकी स्पर्शल्तथान मम जायते । धूतपापास्चुसम्पर्कों यथामवति सब | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हे | षष्टितमोऽध्यायः ] # अझिविन्दुकृतभगचत्स्तवनवर्णनम्‌ # ४२१ 


ते | नक्षीरनीरधिजया सुखंमे श्लिष्टगात्रया । तथा भवेद्यथाऽत्रस्यात्स्पष्टयाधूतपा पया 
इत्थं पञ्चनदे तीथक्षीरनीरधिजञाधवः। संग्रेष्यताक्ष्यँ च्यक्षाम्रे वृत्तान्तंचिनिवेदितुम्‌ 
आनन्द्काननभचं दिवोदासक्षमापतेः | सम्वर्णयन्शुणग्रामं पुण्यं पाञ्चनदोद्ववम्‌ १२ 
त्‌ सुखोपविष्टः संहः सुद्ृश्विश्सश्रवाः | ढूएवांस्तपसाजुएमपुष्टाङ्ग तपोधनम्‌ ॥ १३ 
नः सप्रर षिस्तंसमभ्येत्यपुण्डरीकाक्षमच्युतम्‌ | उपोपघएकम्ळे वनमालाविराजितम्‌ 
शङ्घपझगदाचक्रचञ्चत्करचतुएयम्‌ । कोस्तुभोद्रासितोरस्क पीतको होयच!ससम्‌ 
खुनीलेन्दीवररुचि खुस्निग्धमधुराक्कतिम्‌ । नाभीहृदलसत्पद्ं खुपाटलरदच्छदम्‌ 
दाडिमीवीजदशनं किरीड्द्योतिताम्बरम्‌ । देवेन्द्रवन्दितपदं सनकादिपरिष्टुतम्‌ 
दिव्यर्षिभिर्नारदाद्यः परिगीतमहोदयम्‌ । प्रह्मदाद्यर्भांगघतेः परिनन्दितमानसम्‌ 
शृतशाङ्गधनुदेण्डं दाण्डिताखिलदानघम्‌ । मधुकटभहन्तारं कंसविध्वससूचकम्‌ 
केवल्यं यत्परंत्रह्म निराकारमशोचरम्‌ । तरपु मूर्त्यां परिणतंभक्तानां भक्तिहेतुतः॥ 
चेदा चिढुयंदाकारंनेचोपनिषदोदितम्‌ । ब्रह्माद्या नच गीर्षाणाश्चक्र नेत्राति्थिसतम्‌ 
प्रणनाम सुदायुक्तःक्षितिचिन्यस्तमरूतकः | सञ्च पिरुतंद्ृषीकेशमग्निचिन्दु्महातपाः 
तुष्टाव परया भक्त्या मोलिवड्कराञ्जलिः । 
अध्यर्तचिरुतीणशिळं बलिध्वंसनमच्युतम्‌ ॥ २३॥ 
तत्र पञ्चनदाम्याश मा्कण्डेयादिसेविते । 
गोविन्दमग्निविन्दुः स स्तुतवांस्तुषमानसः ॥ २४ ॥ 
अग्निबिन्ढुरुघाच 
उनमः पुण्डरीकाक्ष वाह्यान्तःशौचदायिने । सहस्नशीर्षापुरुषःसहस्राक्षःसहस्रपात्‌ 
नमामितेपदद्दन्द्दं सवंद्वन्द्रनिवारकम्‌ । निर्दरद्वयाधियाचिष्णोजिष्ण्वादिसुरषन्दित 
यंसूतोलुंनाधिगच्छन्तिबाचो घाचस्पतेरपि । तमीएं क इहस्तोतुभक्तिरत्रवलीयसी 
अपियो भगचानीशो मनः प्राचामगोचरः । समाइशेरल्पधीमिःकथंस्तुत्यो चचःपरः 
य॑ चाचोनचिशन्तीशं मनतीहमनोनयम्‌। मनोगिरामतीतं तंकःस्तोतुंशक्तिमान्भवेत्‌ 
यस्य निःश्वसितं वेदाः सषडङ्गपदक्रमाः । तस्य देवस्य महिमामहान्‌ केरचगस्यते 
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अतन्द्रितमनोबुद्धी ज्द्रियायं सनकादयः । ध्यायन्तो पिहदाकाशेन चिन्दन्तियथाथत, | 
नारदाद्यमुंनिवरेराबालब्रह्मचारिभिः । गीयमानचरित्रो -पि न सम्यस्यो5घिगग्य 
तं सूक््मरूपमजमव्ययमेकमाद्यं त्रह्माद्यगो चरमज्ञेयमनन्तशक्तिम्‌ । 
नित्यं निरामयममूतेमचिन्त्यसूति करूत्वां चराचर!चराचरसिन्न! चेत्ति॥ ३३॥ 
पककमेच तव नाम हरेन्छुरारे! जन्माजिताघमघिनां च महापदाळ्यम्‌ । 
दद्यात्फळं च महितं महतो मखरूय जप्तं सुकुन्दमछुसृदनमाधवेति ॥ ३४॥ 
नारायणेति नरकार्णवतारणेति दामोदरेति मध॒हेति चतुभु'जेति । 
विश्वम्भरेति विरज्ञेति जनादनेति कारुतीह जन्मजपतां क कतान्तभीतिः। 
ये त्वां त्रिविक्रम! सदाहृदि शीलय स्ति काद स्चिनीरुचिररो चिषमस्बुजाक्षम्‌ । 
सोदामनीविळसितांशुकचीतमूतं ! तेऽपि रुपृशन्ति तव कान्तिमचिन्त्यरूपाम्‌ 
श्रीचत्सळाञ्छन! हरेऽच्युतकेटभारे! गोविन्द! ताक्ष्यरथ! केशव! चक्रपाणे !। 
री दचुजसूदन! शाङ्गपाणे! त्बद्गक्तिभाजि नभयं कश्चिदस्ति पु'सि ॥ ३३॥ 
येर तोऽसि भगवंरूतुळसी प्रसून 'रीकृतेणमद्सो रभदिव्यगन्धेः । 
तानचयन्ति दिवि देवगणाः समस्ता मन्दारदामभिरल्ध विमढस्वभाघान्‌॥ ३८ ॥ 
यद्वाचि नाम तव कामदमब्जनेत्र यच्छोत्रयोस्तवकथा मधुराक्षराणि । 
यचित्तभित्तिलिखित भवतो 5स्ति रूपं नीरूपभूषपद्ची नहितेढु रापा ॥ ३६॥ 
ये त्वां भजन्ति सततं सुचि शेषशायिरूताऽङ्रीपते. पितृपतीन्द्रकुवेर्मुख्याः। ` 
इन्दारका दिवि सदेव सभाजयन्ति स्वर्गापचर्गसुखसन्ततिदानदक्ष ॥ ४०॥ 
डि ला सद्धिद | चिना त्वां निर्वा णचारुकमलां कमळायताक्ष ॥ 
ce > विश्वस्यवीजमसितत्मणतौडास्मनित्यम्‌ । ह | 
र. किरि. भचति चि ष सक दि बा 
| १ चढ प.भिन्नमबमि घिष्णो, तृष्णा सदा कृणुहि मे भवजाम्भवारे ॥ | 


i 
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= 


इति स्तुत्वा हृषीकेशमञि बिन्दुर्महातपाः । 
तस्थौ तूष्णीं ततो घिष्णुरुघाच घरदो मुनिम्‌ ॥ ४४॥ `` 


२७ 


श्री चिष्णुरुचाच 
॥ | अञ्निचिन्दो! महाप्राज्ञं महतां तपसां निघ | वरंवरय सुप्रीतस्तवादेयं नकिञ्चन 
अञ्निविन्दुरुचाच 


यदिप्रीतोऽसि भगचन्बेकुण्डेश जगत्पते । कमलाकान्त! तद्रे हि य दिृप्रार्थयाम्यहम्‌ 

कुतानुजझञोऽथ हरिणा श्रभङ्गेन स तापरूः । कृतप्रणामो हृष्टात्मा चरयामास केशवम्‌ 

भगवन्लवंगोऽपीह तिष्ठ पञ्चनदे हृदे। हिताय सर्वजन्तूनां सुमुक्ूणां विशेषतः 

लक्ष्मीशेन घरो मह्यमेष देयोऽचिन्रारतः | नान्यं वरं समीहेऽहं भक्तिञ्चत्वत्पदास्बुजे 

\ | इति श्रुत्वावरं तस्या पिविन्दोम्मघुसूदनः । प्रीतःपरोपकारार्थतथेत्याह्ाव्धिज्ञापति 

श्री विष्णुरुवाच 
| अञ्चिचिन्दो! मुनिश्रेष्ठ! स्थास्याम्यहमिहञ्चचम्‌ । 
काशीभक्तिमताम्पु'सां मुक्तिमाग समादिशन्‌ ॥ ५१ ॥ 

। | मुने! पुनः प्रसन्नोऽस्मिवरम्त्रहिददामिते । अतीवममभक्तोऽसिभक्तिस्तेस्तुद्ृढामयि 

आदावेव हि तिष्ठाखुरहमत्रतपोनिधे !। ततस्त्वयासमभ्यर्थिर्थाम्यास्यत्रसदैचहि 
प्राप्य काशीं खुदुर्मधाः कस्त्यजेज्ज्ञानचान्यदि । | | FS 
अनर्घ्यस्प्राप्य माणिक्यं हित्वां काशं क ईहते ॥ ५४ ॥ 

३ श्रमेणेह घपुषो व्ययमात्रतः | अवश्यंगत्वरस्याशु .यथामुक्तिस्तथाक्कह्टि \ | 

विनिमाय- जराजीर्ण देहं पार्थिवमत्र चे । प्राज्ञाः किसु न ग्रह्मीयुरमतनेजर चपुः | 

'न तपोमिनंवादानेर्तयन्षेवहृदक्षिणेः ` । अन्यत्रळभ्यतेमोक्षोयथाकाश्यांतचुञ्ययात्‌ 

| अपि योगं हि युञ्जाना योगिनो यतमानखाः। एन > पं हर 

i नेकेन जन्मना मुक्ताः काश्यां सुक्ता यपुव्ययात्‌_॥4८.॥ ` 

. इदमेव महादानमिदमेच महत्तपः ` इदमेव बतं श्रेष्ठं यत्क्राश्याँ स्रियतेःतनुः ॥ ५६॥ 

स एध चिद्वाञ्जगति स एव ब्रिजितेन्द्रियः ;. . 5. .  _ . ४ 
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| ४२४ - कै स्कन्दयुराणम्‌ # [४4 
) स एव पुण्यवान्‌ धन्यो छच्ध्या काशीं न यस्त्यजेत्‌॥ ६० | | 
तावत्स्थास्याम्यहं चात्र याचत्काशीसुने त्विह । 


> as 


5 >» 


| प्रलयेषपि न नाशो5स्याः शिवशूलाग्रसुस्थितेः ॥ ६? ॥ 
| इत्याकण्यं गिरं विष्णोरझिविन्दुम्महासुनिः । 
| प्रह्षएरोमा प्रोवाच पुनरन्यं वरं वृणे ॥६२॥ 
8 | मापते मम नान्चात्रर्त/थें पञ्चनदे शुभे । अभक्तम्यो 5पिभक्ते्यःस्थितोसुक्तिसदादि 
| येऽत्र पञ्चनदेर्नात्वागत्वादेशान्तरेष्चपि । नराः पञ्चत्यमापन्नाझुक्तितेभ्योऽपिवेदि्ग 
ये तु पञ्चनदे स्नात्वा त्वाम्भजिष्यन्ति मानचाः । 
चलाचलापि द्वेरूपामात्याक्षी च्छीश्चतान्नरान ॥ ६५ ॥ 
ै श्रीविष्णुर्चाच 
एवमस्त्वग्निबिन्दो5त्र भवता यढ्वृतम्मुने । त्वन्नाज्नोइ्घनमेनाममया सहभ विष्यति 
बिन्दुमाधवइत्याख्या मम चेलोक्यविश्रुता । 
काश्यास्भविष्यति मुने! महापापौघघातिनी ॥ ६७.॥ 
ये मामत्र नराः पुण्याः पुण्ये पञ्चनदे हे । सदा सपय यिष्य न्ति तेषांसंसारभी'कुतः 
घञुल्वरूपिणी ळक्षमी लक्ष्मी निर्वा णसञ्जिका | तत्पाश्व॑गा सदायेपां ह दिपञ्चनदेहाह् 
येनेपञ्चनदस्प्राप्य चसुभिः प्रीणिताद्विज्ञाः | नय | 
ं त एव धन्या लोकेस्मिन्छृतकृत्यास्त एव हि । 
य यर्मम सान्निध्यं चसबो मम सात्कृताः ॥ ७ १॥ 
ह नाम तच नाज्नामविष्यति । अग्निबिन्दोमुनिश्चेष्ठसर्वपातकनाशतम्‌ | 
| अपि [mmr । स्नास्यत्यञ्चुदितिभानौ भानुजात्तस्यभीकुत 
पसहुस्रा णकत्वामोहेनमानवः | ऊजे. धर्मनदेरूनातो निष्पापोजायतैक्षणर्दै 
यावत्स्बस्थोऽस्न्ति देहोऽयं याचन्ने न्द्रियचिछुवः । ` | 
डा ताघदुबतानि-कुबोंत यतो देहफळं त्तम्‌ ॥ ७५ ॥ ` | 
" नकन तथवायाचितेन च। उपवासेन देहोऽयं संशोध्यो5शुचिभाजतम 
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225 कच्छ्चान्द्रायणादीनि कर्तव्यानि प्रयत्नतः | 
ट अशुचिः शुचितामेति कायो यदुत्रतधारणात्‌ ॥ &७॥ 
` अतः खंशोथिते देहे धर्मोवसतिनिश्चलः । अर्थकामो सनिर्वा णौतत्रयत्रवृषस्थितिः 
तस्माइ्तानि सततंचरितव्यानिमानचेः | धर्मसान्षिध्यकत णिचतुर्वर्गफलेप्सुभिः 
सदा कतु नशक्कोति ब्रतानि यदि मानवः । चातुर्मास्यमनुप्राप्य तदा कुयांत्प्रयत्नतः 
भूशय्या श्रह्मचय ञ्च किञ्चिदगक्ष्य निषेधनम्‌ । पकभक्तादिनियमोनित्यदानं स्वशक्तितः 
पुराणश्रचणं चेच तदर्थाचरणम्पुनः । अखण्डदी पोदुवोधञ्च महापूजेष्टदेचते ॥ 
प्रशूताङ्गरवीजाढऱ्य देशे -चापि गतागतम्‌ । यत्नेनवजेयेद्वीमान्‌ महाधर्मित्वद्वये ॥ | 
असम्भाष्या न सस्भाष्याश्रातुर्मास्यव तस्थितेः | 
मौनश्चापि सदा काये तथ्यं वक्तव्यमेघ चा ॥ ८४॥ 
निष्पावांश्च मसूरांच्व कोद्रवान्वजेयेद्व ती । 
सदा शुचिभिरास्थेय॑ स्प्रष्टव्यो नावतीजनः ॥ ८५ ॥ 
दन्तकेशास्वरादीनि नित्यं शोध्यानि यत्तः । 
अनिष्टचिन्ता नो कार्या बतिना हृद्यपि कचित्‌ ॥ ८६ ॥ | 
द्वाद्शरूव पिमासेघुव्र तिनोयत्फलंभवेत्‌ । चातुर्मास्यव॒तभ्रतांतत्फलंस्याद्खण्डितम्‌ 
चलुष्वेपि च मासेषु नसामथ्य बतेयदि । तदो तरतिनाभाव्यमप्यव्द्फळमिच्छता 
मत्तः का त्तिकोयेषांगतोमूढ धिया मिह । तेषाम्पुण्यस्यलेशो पिनभवेत्सूकरात्मनाम्‌/ 
कच्ट्रं वाचातिरूच्छु चा प्राजापत्यमथापि चा । 
सम्प्राप्ते कात्तिके मासि कुर्याच्छक्त्याऽति पुण्यचान्‌ ॥ ६० ॥ 
एकान्तर घतं कुर्यात्त्रिराजब्तमेव चा । पञ्चरात्रं सप्तरात्रं सम्प्रा्े कासिके बततौ॥ 
पक्षत्रतंबाकुर्वीतमासोपोषणमेघ वा । नोर्जाचन्ध्योविधातव्योव्रतिनाकेनचित्कचित्‌ 
छा काहा पयोहारं फलाहारमथापिवा । घरेद्यवाज्नाहारं घासस्प्रात्त कासिके व्रती / 
नित्यंनेमित्तिकं स्नान कुर्यादूर्जे घती नरः । ब्रह्मचयं चरेदूर्ज महाचतफलाथंचान 
चाइछ घ्रह्मचये ण यः क्षिपेच्छुचिमानसः । समस्तं हायनंतेन . ब्रह्मचयकृतस्भवेत्‌ 
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४२६ कै स्कन्दपुराणम्‌ क ` [ ४ काशीखण्डे 
यस्तु कात्तिकिकस्मालमुपवासेःसमापयेत्‌ । अप्यव्दमपि तेनेहभवेत्सम्यशुपो पितम्‌ | 
शाकाहारपयोहारेरूजो येरतिवाहितः । अखण्डिताशरत्तेन तदाहारैण यापिता॥ 
पत्रभोजी भवेदूज कांस्यं त्याज्यं प्रयल्लतः ! 
यो व्रती कांस्यभोजी स्यान्न तद्वतफलं लभेत्‌ ॥ ६८॥ 
कांस्यरूय नियमे द्दात्कांस्यंसपिःप्रपूरितम्‌ । ऊर्जेनभक्षयेतक्षौ द्रम तिक्षुद्ग तिप्रदम्‌ 
मधुत्याये छतं दद्यात्पायसञ्च सशर्करम्‌ । अभ्यङ्गेऽभ्यवदारे चतेळमूर्जे विघर्जयेत्‌ 
भूयात्स नारकी देही तत्राभ्यङ्काद्यतोऽनघ !। 
तेळत्यागे तिलान्दद्यादद्रो णमात्रान्सकाञ्चनान्‌ ॥ १०१ ॥ 
कात्तिके मत्स्यभोजी यः स तेमीं योनिसृच्छति । 
वाहुळे मांसभोजी यः ख मिः पूयशो णिते ॥ १०२॥ 
मांसाशिनोऽपि ये भूपास्त्यजेयुरुतेऽपि कात्तिके । 
मत्ल्यमांसानि सन्त्यज्य कात्तिके बततत्परः ॥ १०३ ॥ 
मत्ल्यमांसादनाद्वोषादबहिभवति निश्चितम्‌ । ` 
नियमे मत्ह्यमांखानां दद्यात्कात्तिकिके वती ॥ 
कूश्माण्डानि समाषाणि दशस्चणयुतान्यपि ॥ १०४॥ | 
कात्तिके मौनभोजी यः सोऽशनात्यस्तमेच हि । 
खुघण्टां सतिलाम्मौनी सहिरण्याम्प्रदापयेत्‌ ॥ २०५ ॥ 
कार्तिके लवणंत्यक्त येन बतभ्ता सता । ख 
भूशय्यांकात्तिके कुवन्नभुवं संस्पूशेदवती | पयंडुः भूशायोदद्यात्सतूळं सोपधानकम्‌ 
दीपंयः कात्तिकेदद्यादखण्डंचृतवर्तिकम्‌ । मोहान्धतमसम्पराप्यसन गच्छतिदुर्गतिम्‌ 
यः कुर्यात्कात्तिके मासे रजन्यां दीपकौमुदीम्‌ । | 
तामिस्ने चान्धताम्रिर् न स पश्येत्कदाचन ॥ १०६ ॥ छे 
पापान्धकारसंक्रुद्धः कात्तिके दीपदानतः | क्रोधान्धकारितमुखम्भास्करिंसनवीक्षत 
सउद्योतमयम्पश्येत्बैलोक्यंसघराचरम्‌। प्रबोधयेन्ममात्रे योदीपंसोज्ज्वलवर्तिकम | 


९ 
+ 


|| 
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पश्चाग्टतानाडुलशरूजेमां रूनापयेन्नरः। क्षीराव्धितरमासाद्य चसेत्करपंसपुण्यचान 

प्रतिक्षपं कात्तिकिके कुचेऽञ्योत्स्नाम्प्रदी पजाम्‌ । _ 

ममाग्र भक्तिसंयुक्तो गर्भेध्चान्तं न सम्विरोत्‌ ॥ ११३॥ 
आज्यवत्तिकपू्जेयो दीपंमेऽग्रो प्रवोधयेत्‌। : ु द्विभ्रं शंनचाप्नो तिमहासृत्युभयेखति 
कात्तिके मासिमेयात्रा येःकृता भक्तितत्परः । विन्डुतीर्थेकृतरूनानेस्तेषांसुक्तिनंदूरतः 
बतिनः कात्तिके मासि रूनातसू्य चि धिचन्मम | दामोदरग्रहाणाच्य दचुजेन्द्रनिपूदन 
स्नानेने मित्तिके कृष्णकात्तिकेपापशोषणे। गुह्वात्वव्यमयादत्तेराधयासहितोभघान्‌ 
इमो मन्त्रौ समुच्चाययो 5घ्यमद्य प्रयच्छति । खुबर्णरत्नपुष्पाम्वुयुजा शङ्ख नपुण्यघान्‌ 
खुवर्णपूणप्र्थिवी सङ्कढपोदकपूर्चकम्‌ । तेन दत्ता भर्वेत्सम्यक्खुपात्राय सुपर्षणि 
एकादशीलमासाद प्रवोधकरणीं मम । बिन्दुतीर्थक्कतस्नानो रात्रौ जागरणान्वितः 
दीपानअवोध्यवहुशोममालडकत्य शक्तितः । तौयंत्रिकविनोदेनपुराणश्रवणादिमिः 
महामहोत्सवं कत्वायावत्पूर्णा तिथिभवेत्‌ । तत्राक्षदानं वहुशः कृत्वा मत्प्रीतये नरः 
महापातकयुक्तोऽपि न विशेत्प्रमदोद्रम्‌ । विन्दुमाधवनामानं यो मामत्र समर्चयेत्‌ 
बिन्दुतीथेछतरूनानो निर्वाणंस हिविन्द्ति | आदिमाधवनामाह पूज्यः सत्ययुगेमुने ` 
अनन्तमाथवो ज्ञयस्नेतायां सर्वसिद्धिदः । श्रीरमाधवसञ्ज्ञोऽहं द्वापरे परमार्थकृत्‌ 
कलो कलिमळध्वंसीज्ञेयोहं विन्दुमाधचः । कलौकट्मपसम्पन्ना नमांचिन्दन्तिमानचाः 
॥ मायया सूढा भेदघादपरायणाः । ममभक्ति प्रकुर्षाणा ये चिश्‍वेशं द्विपन्ति घे 
विद्धिषो ममतेज्ञेयाः पिशाचपद्गामिनः । फैशादीयोनिमाप्यापि कालभरचशासनात्‌ 
त्रिशद्वर्षसहस्त्नाणि उपित्वा दुःखसागरे । बिश्वेशादग्रहादेच ततो मोक्षमवाप्चुयुः 
तस्मादुद्देपोनकतेव्योविश्वेशेपरमात्मनि । चिश्वेशद्वे पिणांपु'सांप्रायश्चित्तंयतोनहि 

मनसाऽपि हि चिश्वेशं बिद्विपन्तीह येऽधमाः । 

अध्यासतेऽन्धतामिस्र' सृतास्तेऽन्यत्र सन्ततम्‌ ॥ १३१॥ 
शिवनिन्दापराये चयेपाशुपतनिन्दकाः। विद्धिषो मम ते ज्ञेयाः पतन्तो नरके5शुची 
अष्टाचिशतिकोटीषु नरकेषु क्रमेण हि । कल्पंकल्पं घसेयुरुते ये विश्वेश्वरनिन्दका। 
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| चविश्वेशानुग्रहंप्राप्यमुनेऽहमपिसुक्तिदः । मद्गक्तस्तद्विरोषे णसेव्यो विश्वेश्वरो ऽनिशम्‌ 
` इयं घाराणसी ज्ञ या मुने! पाशुपतसूथळी । 
| तस्मात्पशुपतिः सेव्यः काश्यां निःश्रेयलाथिशिः॥ १३५ ॥ 
¦, अत्रपञ्चनदै तीर्थेस्नातिविश्वेश्वरःस्थयम्‌ । ऊर्जे सदैवसगणःसस्कन्द'सपरिच्छद्‌ 
। वब्रह्मासचेदः समखोत्रह्माण्याद्याश्व मातरः । सप्ताव्ययः सख रितःरूना यूज घूतपापके 
. सचेतनाहि यावन्तस्त्रेलोक्ये देहघारिणः । तावन्तःरूनातुमायान्तिकात्तिकेधूतपापके 
यनपञ्चनदेसनात प्राप्यकात्तिकिक शुभम्‌ । जलवुद्वुदवत्तेपां वृथा जन्मशरीरिणाम्‌ 
आनन्द्कानन पुण्यं पुण्यं पाञ्चनदं ततः । ततो5पिममसाश्निध्यमजिविन्दोमहासुने. 
अनेनवानुमानेन विद्धि पञ्चनदस्य चे । महिमानं महाप्राज्ञा सर्वतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ 
श्रुत्वा$पिं यं महाप्राज्ञो महापापेः प्रमुच्यते । 
विष्णोमुंखादिति श्रुत्वा सो5५झिविन्खुमहासुनिः ॥ १४२॥ 
पुनः प्रणम्य पप्रच्छ विन्दुमाधवमच्युतम्‌ ॥ १४३ ॥ 
अश्रिबिन्दुरुवाच 
भगषज्छ्लो तुमिच्छामिबिन्दुमाधव! तद्वद्‌ । कतिधातवरूपाणि काश्यांसन्तिजनादंन 
` भविष्याण्यपि कानीह तानि मे कथयांच्युत । 
यानि सम्पूज्य ते भक्ताः प्राप्स्यन्ति कृतकृत्यताम्‌ ॥ १४५ ॥ 
इति श्रील्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहख्यां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
' चिन्दुमाधवाविर्भाचचर्णनंनामपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
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एकषष्टितमो5ध्यायः 
विन्दुमा घवा विर्भावोमां घवा सिविन्दुसम्वादोवेष्णवती थमा हा त्म्यवर्ण न शव 
अगसरूत्य उवाच 
षडार्यमाधचाख्यानं श्रुतं मे पापनाशनम्‌ । महिमापिश्रुतःश्रेयान्सम्यक्पञ्चनदस्यघेँ 
यद्‌ ञ्ि चिन्डुनाऽऽपृच्छिमाधवोदेत्यसूदनः। तस्योत्तर॑समाख्या हियथाख्यातंमधुद्विपा 
स्कन्द्‌ उवाच 
्टण्वगरूत्य महष! त्वं कथ्यमानंमयाऽघुना । माधवेनयथाचक्षिसुनयेचारिनिविन्दवे 
विन्दुमाधव उवाच 
आदो पादोदके तीथ विद्धि मामादिकेशवम्‌ । 
अग्निचिन्दो महाप्राज्ञा भक्तानां सुक्तिदाय्रकम्‌ ॥ ४॥ 
अचिसुक्तेऽम्ृते क्षेत्र येषचंयन्त्यादिकेशवम्‌ । तेऽम्ृतत्वंभजन्त्येच सचंदुःखचिचजिता 
सङ्गमेशं महालिङ्ग' प्रतिष्ठाप्यादिकेशचः । दर्शनादघहं नुणां सुक्ति मुक्ति दिशेत्सदा 
याम्यां पादोदकाच्छयेतद्वीपतीर्थमहत्तरम्‌। तत्राहंज्ञानदोनणां ज्ञानकेशचसञ्ज्ञकः 
श्वेतद्वीपे नरःस्नात्वा ज्ञानकेशाचसन्निधो । न ज्ञानादुस्रशयते क्ापिज्ञानकेशचपूजनात्‌ 
ताक्ष्यकेशवनामाहं ताक्ष्यंतीर्थेनरोत्तमैः । पूजनीयः सदाभक्तयाताक्ष्यघक्तो प्रिया मम 
तत्रेच नारदे तीशे ऽस्म्यहं नारद्‌ केशवः । ब्रह्मचिद्योपदेष्टा च तत्तीर्थाप्लुतवष्मंणाम्‌ 
प्रहादतीर्थे तत्रेच नाम्नाप्रहादकेशवः । भक्तः समर्चनीयोऽहं महाभक्तिसस्द्धये ॥ 
ती्थेऽम्वरीषे तत्राहं नाम्नेवादित्यकेशवः | पातकध्वान्त निचयं ध्वंसयामीक्षणाद्पि 
दत्तात्रेवेश्वराद्याम्यामहमादिगदाधरः । हरामि तत्र भक्तानां संसारगद्सञ्चयम्‌ 
तत्रेचमार्गचे तीर्थे भूगुकेशवनामतः । काशी निवाखिनः पुः सो विभर्मि च मनोस्थः 
घामनाख्ये महातीर्थे मनःप्रार्थितदे शुभे । पूज्योऽहंशुममिच्छद्विर्तास्ता चामनकेशचः 
नरनारायणे तीर्थे नरताराय णात्मकम्‌ । भक्ताः समच्यं मांस्युचे नरनारायणात्मकाः 
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। त्तर्थेयज्ञवराहाख्ये यज्ञवाराहसञ्ज्ञकः। नरः समचंनीयो5हं सवयज्ञफळेप्छुस्िः | 
विदारनरसिंहोहं काशी विश्लविदारणः । तन्नास्नितीर्थ संसेव्यरूतीथो पद्रचशान्तये 
गोपीगोचिन्दतीथे तु गोपीगो चिन्दसञ्ज्ञकम्‌ । 
समच्यं मां नरो भक्तया मम मायां न संस्पृशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
| सुने! लक्ष्मीर्टासहोऽस्मि तीर्थ तं नाम्नि पाचने । 
| दिशामि भक्तियुक्तेभ्यः सदा नेःश्रेयखीं श्रियम्‌ ॥ २० ॥ 
डेपमाधवनामाहंशेप्रतीथेऽघहारिणि । विधाणयास्यशेषांश्य विशेषान्भक्तचि न्तितान 
शद्धुमाधवतीर्थे च स्नात्वामां शङ्कमाधचम्‌ । शङ्खोदकेनसंरूनाप्यभवेच्छङ्कनिध्रेःपतिः 
हयग्रीचे महातीर्थे मां हपप्रोचकेशवम्‌ । प्रणम्यप्राप्नुयान्नूनं तद्विष्णोःपरमस्पदम्‌ ` 
भीप्मकेशचनामाहं ब्रृद्वकाळेशपश्चिमे । उपसर्गान्हरेभी प्मान्सेचितोभक्तियुक्तितः 
निर्वाणकेशवश्चाहम्भक्तनिर्वाणसूचकः । ठोळार्कादुत्तरेभागे लोलत्यं चेतसो हरे 
चन्द्याखिलोकसुन्दर्या याम्यां यो मां समर्चयेत्‌ । 
काश्यां ख्यातं त्रिभुचनकेशचं न स गर्भमाक ॥२६॥  * 
| ज्ञानवाप्याः पुरो भागे चिद्धि मां ज्ञानमाधचम्‌ । 
| तत्र/मां भक्तितोऽभ्यच्यं ज्ञानं प्राप्नोति शाश्वतम्‌ ॥ २७ ॥ | 
| शेतमाधवसञ्ज्ञोहंविशाढाक्ष्याःसप्रीपतः । श्वेत द्वी पेश्वरंरूपंङुर्याम्भक्तयासमचितः 
उद्ग्द्शाश्वमेधान्मास्प्रयागाख्यञ्चमाधवम्‌ । प्रयाए तीर्थे खुरूनातो दृषा पापैः प्रमुच्यते 
अयागगमने |पु'सां यत्फलं तपसिश्रुतम्‌ । तटफळंस्याद्वशशु णमत्र्वात्वाममाऽग्रत 
गङ्गायसुनयोःसङ्ग यत्पुण्यं रुनानका रिणाम्‌ | 
काश्यास्मत्सब्रिधाषत्र तत्पुण्यं स्यादहशोत्तरम्‌ ॥ ३१॥ | 
। डु दानानिराहुग्ररूते  कददतांयत्फलम्भवेत्‌ | कुरुक्षेत्रे हितत्काश्याम त्रेचर्यादृशाधिकर्म 
'गल्जीत्तरवहा यत्र यमुना पूर्वचाहिनी । तत्सम्मेद्‌ं नरःप्राप्यसुच्यते ब्रहाद्दत्यया ॥ 
| 'बपने तत्र कतेव्यं पिण्डदानं च भाषतः । देयानि तत्र दानानि महाफलमभीप्छुना 
' शुणाः प्रजापतिक्षेत्रयेसर्घसमुदी रिताः । अविसुक्तेमहाक्षे्ेऽसङ्ख्या ताञ्चभघन्तिि 
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प्रयागेश महालिङ्ग' तत्र तिष्ठति कामदम्‌ । 
तत्सानिध्याच्य तत्तीथं कामद्म्परिकीर्तितम्‌॥ ३६ ॥ 
काश्यांमाघः प्रयागे यनस्नातो मकरार्कगः | अरुणोदयमासाद्यतेषां निःश्रेयसंकुतः 
काश्युद्ववे प्रयागे ये तपसि स्नान्ति संयुताः । 
दशाश्वमेधज्ञनितं फळं तेषाम्भवेद्‌ बम्‌ ॥ ३८॥ 
अरयागसाथचस्भत्तम्माप्रयागेशञ्च कामदम्‌ । प्रयागे तपसिरूनात्वायेऽचयन्त्यन्वह॑सदा 
। धनधान्यखुतद्धीस्तेछूव्ध्याभोगान्मनोरमान | भुक्त्वेहपरमानन्‍्दृपरम्मोक्षमचाप्लयुः 
माघेसर्वाणि तीर्थानि प्रयागमधियान्ति हि] 
प्राच्युदीचीप्रतीचीतोदक्षिणाधस्तथोध्बंतः ॥ ४१ ॥ 
काशी स्थितानि तीर्थानि सुने ! यान्ति न कुत्रचित्‌ । 
यदि यान्ति तदा यान्ति तीर्थत्रयमचुत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
आयान्त्यूज परञ्चन र्‌ प्रातःप्रातर्ममान्तिकम्‌ । महाघौघधशमने महाश्रेयोविधायिनि 
आप्यमामधारिश्च प्रयागेशसमीपतः । प्रातः प्रयागे संस्नान्ति सचंतीर्थानिमामनु 
समासाय च मध्याह्मभियान्ति च नित्यशः | 
संस्नातुं सर्वतीर्थानि सुक्तिदां मणिकर्णिकाम्‌ ॥ ४५॥ - 
काश्यांरहस्यंपरममेतत्त कथितस्सुने । यथा तीथत्रयीश्रेछा स्वस्वकाले चिशेषतः 
अन्यद्रहस्यंचक्ष्यामिन वाच्यं यत्र कुत्रचित्‌ । अभक्तेषुसदागीप्यंनगोप्यंभक्तिमञ्ञने 
काश्यां सर्वाणि तीर्थानि एककाइुत्तरोत्तरम्‌ । महेनांसिप्रहन्त्येचप्रसह्यनिजतेजसा 
एतदेवरहरूयं ते वाराणस्या उदीर्यते । उतिक्षप्येकाङ्गलि तथ्यंश्रेष्ठेकामणिकर्णिका 
गर्जन्ति सर्वतीर्थानि स्वस्वधिष्ण्यगतान्यहो । - 
केचलम्बलमासाद्य सुमहन्माणिकणिकम्‌ ॥ ५० ॥ 
'पापानि पापिनां हत्वा महान्त्यपि बहून्यपि । 


'काशीतीर्थानि मध्याहे प्रायश्चित्तचिकीष॑या ॥ ५१॥ 
' ` -षवरूबपघरूचपि चा नित्यं नियमघन्त्यहो । 
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| निर्मलानि भवन्त्येच विगाह्य मणिकर्णिकाम्‌ ॥ ५२॥ | 
विश्वेशों विश्वया साथ सदोपमणिकणिकम्‌ । 
मध्यन्दिनं समासाद्य संख्ना ति प्रतिवासरम्‌ ॥५३॥ | 
| / वेकुण्डादप्यहं नित्यं मध्याहेमणिकणिकाम्‌ । विगाहेपद्ययासाधे सुदापरमया मुने। 
सळन्ममाख्यां ग्रणतां निर्हरन्यदघान्यहम्‌। 
हरिनामसमापन्नर्तदवलान्माणिकणिकात्‌ ॥ ५५ ॥ | 
सत्यलोकात्प्रतिदिनं हंसयानः पितामहः। 
| माध्याहिकविधानाय समायान्मणिकर्णिकाम्‌ ॥ ५६ ॥ ] 
| इन्द्राद्यालोकपालाश्च मरीचाद्या महर्षयः । 
| माध्याह्निकीं क्रियां कतुं समीयुर्मणिकर्णिकाम्‌ ॥ ५७॥ | 
रोषचासुकिसुख्याश्च नागा वे नागलोकतः । 
| समायान्तीह मध्याह्न संस्नातु मणिकणिकाम्‌ ॥ ५८ ॥ ) 
| चराचरेषु सर्वघु यावन्तश्चसचेतनाः। ताचन्तःरूनान्तिमध्याह् मणिकणिजलेऽमे 
के माणिकणिकेयानां शुणानां सुगरीयसाम्‌ । 
शक्ता घणयितु चिप्रा ऽसङ्क्य यानां मदादिभिः ॥ ६० ॥ 
ची ्णानयुग्राण्यरण्येषुतेस्तपां सितपोधनेः । येरियंहिसमासा दिसुक्तिभूर्मणिकणिका 
` विध्राणितमहादानास्त एव नरपुङ्गचाः । चरमे घयसि प्राप्तायेरेषामणिकर्णिका | 
} चीर्णसचेब्रतास्ते तु यथोक्तविधिना थम । 
येः सूचतरपीङृता माणिकर्णिकेयीर्थळी स्ट्टुः॥ ६३॥ 
त एव धन्या मत्यं ऽस्मिन्‌ सर्वक्रतुषु दीक्षिताः । 
» त्यक्त्वा पुण्याजितां लक्ष्मीमैक्षि येर्मणिकर्णिका ॥ ६४ ॥ 
॥ कतानानाविधाधमां इशपूर्तास्तु तेन भिः । वार्धकंसमनुप्राप्यप्रापियेमणिकणिका 
रल्रानिसदुकूलानि काञ्चनं गजंचाजिनः। देयाः प्राज्ञेन यत्नेन स॒दोपमणिकणिकम्‌ 
| पुण्येनोपाजितं द्रव्यमत्यर्पम पियेर्नरैः । दत्त तदक्षयं नित्यं मुनेऽधिमणिकणि्म्‌ 
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| दकषष्टिवमोऽध्यायः ] # चक्रपुष्करिणीमाहात्म्यवर्णनम्‌ अः ४३३ 
` कुर्यायथोक्मप्येकं प्राणायाम नरोत्तप्रः। यरूतेन विहितो नूनं षडङ्गो योग उत्तम 


जप्त्वेकाम पिगायत्रीं संप्राप्पमणिकर्णिकाम ।. लभेदयुतगायत्रीजपनस्य फलंस्फुटम 
। एकामप्याहुति प्राज्ञ दस्वोपमणिकर्णिकम्‌। : क 


यावज्जीचा झिहोतरस्य लमेदविकले फलम्‌ ॥ ७० ॥ 
इति श्रुत्या हरेबक्यरिमझिबिन्दुमहातपाः । प्रणिपत्य महाभ क्तथापुनःपप्रच्छमाधचम्‌ 
अ्जिविन्दुरुषाच 
चिष्णो!कियत्परीमाणा पुण्येषा मणिकर्णिका | 
नहि मे पुण्डरीकाक्षान त्वत्तस्तत्त्ववित्परः ॥ 3२॥ 
श्रीचिष्णुरुचाच . | 
आगङ्गाकेशचादाच हथश्चिन्द्रस्यमण्डपात्‌ | आमध्याद्वेवसरितः्स्वर्द्धारान्‍्मणिकर्णिका 
स्थूलमेतत्परीमाणं सृक्ष्मे च प्रवदामिते । हरिख्धन्द्रल्यतीर्थाय्रे हरिश्वन्द्रविनायकः 
सीमाविनायकश्चात्रमणिकर्णिहदोत्तरे। सीमाचिनायकै भक्तयापूजयित्वानरोत्तमः 
मोदकेःसो पचारेश्चप्राप्नुयान्मणिकर्णिकाम्‌ । हरिश्रन्द्रेमहातीर्थे तपेयेयुःपित्तामहान, 
शतंसमाःसुतृप्ताः सूयुःप्रयच्छन्ति च चाञ्छितम्‌। | 
हरिश्चन्द्र महातीर्थं स्नात्वा श्रद्वान्वितो नरः॥ ७७॥ 
हि नत्वानसत्यात्परिहीयते । ततः पर्वततीथञ्च पर्षतेश्वरसन्निधौ ॥ 
अधिष्ठानं महामेरोमंहापातकनाशनम्‌ । तत्रर्नात्वा्चेयित्वेशंकिञ्चिदत््वास्वशक्तितः 
अध्यास्यमेरुशिखर दिव्यान्भोगान्समश्तुते । कम्बलाश्वतरंतीर्थं पर्घतेश्वरद्षिणे 
| कम्बलाश्वतरेशं च तत्तीर्थात्पश्चिमे शुभम्‌ । 
तस्मिस्तीर्थे ऊतस्नानस्तक्लिङ्गं यः समर्चयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
अपि तस्य कुले जाता गीतज्ञाः स्युः श्रियान्विताः । 
चक्रपुष्परिणी तत्र योनिचक्रनिघारिणी ॥ ८२॥ 
संसारचक्रेगहने यत्रस्नातो विशेन्न ना । चक्रपुष्करिणीतीथ ममाथिष्ठानमुत्तमम्‌॥ | 
[ समा+पराधेसङुःयातास्तत्रतपं महत्तपः । तत्र प्रत्यक्षतां यातोमम विश्वेश्वरः परः) 
२८ 
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| र सकयुणम्‌ + “कक 
तत्रळव्धंमयेश्वर्यमघिनाशि महत्तरम्‌ । चक्रपुष्करिणी चेच ल्याता5भून्मणिकणिक 
| द्रवरूपं परित्यज्य लळना रूपधारिणी । प्रत्यक्षरूपिणी तत्र मयेक्षिमणिकणिक 
तस्या रूपंप्रचक्ष्यामिभक्तानांशुंभदं परम्‌ । यट्ूपध्यानतःपुस्मिराषण्मासं त्रिसन्ध्यतः 
~ प्रत्यक्षरूपिणी देवी दृश्यतेमणिकणिका । चतुझु जायिशालाक्षीस्फुरद्रालचिलोघना 
| पञ्चिमासिसुखी नित्यं प्रबद्धकरसम्पुरा । इन्दीघरवतीं साळां दधती दक्षिणकरे 
बरोद्यतेकरे सव्ये मातुठुड़फले शुभम्‌। कुमारीरूपिणी नित्यं नित्यंद्वादशचार्पिकी 
शुद्धल्फटिककान्तिश्च सुनीलस्निग्धमूद्धजा । जितप्रचालमाणिक्यरमणीयरदच्छदा 
प्रत्यग्रकेतकीपुष्पलसद्धस्मिष्लमस्तका । सर्वाङ्गशुक्ताभरणा चन्द्रकान्त्यंशुकावृता 
पुण्डरीकमयीं माळां सश्रीकांविञ्रतीहृदि । ध्यातव्याऽनेनरूपेण मुमुश्वुमिरहनिशम्‌ 

~) 7 ` ` निर्वाणळक्ष्मीभवनं श्रीमती मणिकणिका। 
~> ,0)» मन्त्रं तर्याश्च चक्ष्यामि भक्तकव्पहुमाभिधम्‌ ॥ 


< ₹।  -यख्याचतेनतः सिद्ध दपि सिद्धष्टकं नृणाम्‌ ॥ ६४.॥ 
॥ | क वाग्भवमायालक्ष्मी मद्नप्रणचान्वदेत्पूर्घम्‌ | 
~. ९ आान्त्यं विन्दूपेतं मणिपदमथकणिके सहत्प्रणवपुर: ॥ ६५ ॥ 
~ मन्त्रः खुरदुमसमः समरूतसुखसन्त तिप्रदो जप्यः। । 

~) तिथिभिः परिमितवर्णः परमपद्‌ं दिशति निशितधियाम्‌॥ ६६ ॥ 
>) , तारस्तारतृतीयो बिन्द्रन्तो मणिपदं ततः कणिके । 
. द ~ प्रणवात्मिपद्‌ं केन म इति मचुसडुन्यचणंमचुः ॥ ६9 ॥ 

जेर | अयं मन्त्रोऽनिशां जप्य पुस्मिसुक्तिमभीप्सुमिः । 

~ ' होमोदशांशकः कार्यः श्रद्धाबद्धादरेन भिः ॥ ६८ ॥ 
परिप्ळुतेः पुण्डरीकेगंव्येनहविषा स्फुटेः । सशर्करेणमेधाबीसक्षौद्रणसदा शुचि 
जिलक्षमन्त्रजप्येन स॒तोदेशान्तरेष्वपि । अ वश्यंसु क्तिमाप्नोतिमन्त्रस्यास्यप्रमावत | 
सोवणोंप्रतिमा कार्यानचरलसमन्विता । पूर्वोक्तरुपसम्पन्ना सम्पूज्या स 


सम्पूज्यावासदागेहे नर मेक्षिककाङ्किभिः । मणिकर्ण्यामथाक्षेप्या 


series 
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संसारभीरुभिःपुस्मिः श्रद्धाबद्धादरेरिह । उपायः समनष्ठेयो ह्यपिदूरनिचासिभिः ॥ 


. मणिकर्ण्या करृतरुनानोमणिकर्णीशवीक्षणात्‌ । जननीजठरावासे घसर्ति न ळमेन्नरः 


सणिकणोश्वर लिङ्गं पुरा संस्थापितम्मया । 

भाग्द्वारेन्तगू हस्या5च समंच्यों मोक्षकाङ्किभिः ॥ १०५ (| | | 
ततःपाशुपतंतीर्थमवाच्यां मणिकणितः । कृतोदकक्रियस्तच पश्येत्पशुपतीश्वरम्‌ 
यत्र पाशुपतो योग उपदिएःपिनाकिना । ममापिचि भिमुख्यानांसुराणास्पशुपाशह्ृत्‌ 
अतः पशुपतियंत्र लिङ्गरूपधरः स्वयम्‌ | पशुपाशचिमोक्षाय नित्यं काश्यां प्रकाशते 
तत्र चेत्रचतुर्दश्यां शुकळायांशुचिमानसँः । कार्यायात्रा प्रयत्नेन रात्री जागरणं तथा 

पूजयित्वा पशुपतिसुपोषणपरायणाः । 

पशुपाशेनं वध्यन्ते दशं चिहितपारणाः ॥ ११० ॥ 
रूद्रावासर्ततह्तीथ तीर्थात्पाशुपतातपुरः । तत्रस्नात्वा नरेरच्योरुद्राचासेश्वरो हरः 
सणिक णोश्बराद्यास्यां सुद्रावासेश्वरं नरः । समाराध्य चसेछोके रुद्राचासे न संशयः 

विश्वतीर्थं ततो यास्यां विश्वेस्तीथरश्रिष्टितम । 

तत्र स्नात्वा नरो भक्त्या चिश्वनाथं चिलोकयेत्‌ ॥ ११३ ॥ ` 

विश्वा गौरीञ्च तदनु पूजयित्वा5तिभक्तितः | 

विश्वल्यं पूञ्यो भवति ततो विश्वमयोभवेत्‌ ॥ ११४॥ 
सुक्तितीथच तद्नुतत्रापि कृतमज्ञनः । मोक्षेश्वर॑ततोऽभ्यच्येमोक्षमाप्नोत्यसंशयम्‌ 
अचिसुक्तेश्वरात्पश्चांन्मो क्लेशं #वीक्ष्य मानवः । नपुनर्मानवेलोके यातायातङ्करोत्यहो 
अंविमुक्तेश्वरं तीथंसुंक्तितीर्थान्मनाकपरे । तंत्राप्लुत्याविसुक्तशमचेयित्वाचिसुच्यते 
तत्परे तारकं तीथं यत्र चिशवेश्वरः स्वयम्‌ । आचष्टे तारकं ब्रह्मटतकणस्॒तात्मकम्‌ 
सुस्नातस्तारके तीर्थ तारकेश्वरदशंनात्‌। संसारसागरं तीर्त्वा तारयेत्ूवपितनणि 

तत्राभ्याशे रूकन्द्तीथ तत्राप्लुत्य नरोत्तमः 

दृष्टा षडाननं चव जह्यात्पाटकोशिकीं तनुम्‌ ॥ १२० ॥ 
सारकेश्वरपूर्वण दृष्ट्रा देव घडयनततमस्‌ । वसेत्षडानने लोके कोमार वपुरुद्वहन्‌ ॥ | 
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ढुण्ढितीथ ततः पुण्यंनरस्तत्र कृतोदकः । ढुण्दिगणपतिस्तुत्वा नविध्नेरमिभूयते | 
भवानीतीर्थमतुलंदुण्डितीथंस्य दक्षिणे । तत्र स्नात्वाचिघानेनभवानीं परिपूज्यच 
दुकूळेरलनेपथ्ये नेवेचयेबंहुचिस्तरे । पुष्पंथू पः प्रदीप्य भवानीशो प्रपूज्यच ॥ १२४ 
समस्तमरचितं तेनत्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । भवानीशळूरी काश्यामचितौ भ्रद्ययातुवेः 
चेत्राष्टम्यां महायात्राम्भवान्याः कारयेल्रुडीः । 
अष्टाधिकाः प्रकर्तव्याः शतङृत्चः प्रदक्षिणः ॥ १२६॥ | 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपवती मही सशंछा ससमुद्रा च साश्रमा ख सकानता | 
अष्टो प्रदक्षिणादेयाः प्रत्यहं भक्तितत्परः । नमनीयो प्रयत्नेन भवानीशड्धरौ सदा 
भक्तानां कामदा नित्यं भवानी चाससास्प्रदा । 
| अतो भवानी सम्पूज्या काश्यां तीर्थनिचासिभिः ॥ १२६॥ 
। _«योगक्षेमे सदा कुर्याद्गवानी काशिचासिनाम्‌। 
- तस्माद्ववानीं संसेव्या सततं काशिवासिभिः॥ १३०॥ ` 
भिक्षणीया खदा भिक्षा भिश्रुणा मोक्षकाङ्किणा । 
यतो सिक्षाप्रदा काश्यां विश्वेशस्य कुटुस्विनी ॥ १३१ ॥ 
ग्रहमेध्यत्न घिश्वेशो भवानी तत्कुटुस्बिनी । 
` ` सर्वेम्यः कांशिसंस्थेम्यो मोक्षशिक्षां प्रयच्छति ॥ १३२ ॥ 
| दुष्प्रापमपि यत्किञ्जित्काशीक्षे्रनिचासिनाम्‌ । 
| तत्खुप्राप्यं करोत्येच भवानी पूजिता नभिः ॥ १३३ ॥ 
कुर्याजञागरणंरात्रीमहाष्टम्यांत्रतीनर: | प्रातभंचानीमभ्यच्यंप्राप्नुयाद्वाञ्छितंफलम्‌ 
शुक्रशात्पश्चिमाशायां भवानी योऽभिघी क्षते । 
सवेमनोरथास्तस्य सिद्धःयन्तीहःन संशयः ॥ १३५॥ . 
| काश्यां सदेव चस्तव्यं 'स्नातव्योत्तरवाहिनी । 
। भघानीशडूरो सेव्य़ो प्राप्तव्ये भुक्तिमुक्तिके॥ १३६ ॥ 
मातभेवा नि! तव पाद्रज्ञोभवानि मातर्भवानि! तच दासतरो भचानि। 
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एकषघष्टितमोइष्यायः ] % नाभितीथमहत््वव्णनम्‌ # ४३७ 


मातर्मचानि न भवानि; यथा. भवे$स्मिल्त्वद्वाग्मवान्यचुदिनं.न पुनर्भेवानि ॥ १३७ ॥ | | 
तिष्ठता गच्छताः वापि स्वपता जाग्रताऽपि चा । | 
अयंमन्त्रः खदा जप्यः-सुखाप्त्ये .काशिचासिना ॥ १३८॥ 
ईशानतीर्थं तत्रेच भवानीतीर्थसन्षिधौ । तत्रसनातो य ईशानमचेयेज्न सजन्मभाक्‌ 
ज्ञानतीर्थञ्च तत्रेव ज्ञानदं स्रदागृणाम्‌। कृताभिषेकहतत्तीर्थे दृष्टा ज्ञानेश्वर शिवम्‌ | 
ज्ञानवापीसमी पस्थो ज्ञोनेशो येः समचितः । | 
ज्ञानश्न'शो न तेषां स्यादपि पश्चत्वरूच्छताम्‌ ॥ १४१॥ 


` शैल्ादितीर्थ तत्रैव परमर्द्धिपरकाशकम्‌। तत्र आद्वादिकं रृत्वादच्वादानंस्घशक्तितः 


शेळादीश्वरमालोक्य ज्ञानवाप्याउद्ग्दिशि । मे द्गणत्वपद्वीं नात्रकार्याषिचारणा 
नन्दितीर्थादवाच्यां तु चिष्णुतीथ परं मम। 
तत्र पिण्डान्विनिवाप्य पितुणामनणो भवेत्‌॥ १४३ ॥ 
विष्णुतीर्थे छतस्नानो यो मां विष्णु चिळोकयेत्‌ । 
विश्‍वेशाद्दक्षिणे पार्श्वे चिष्णुळोकं स गच्छति ॥ १४५ ॥ 
यः प्रत्येकाद्शीम्प्राप्यशयनीम्बोधिनीं तथा । कुर्याज्ञागरणं रात्री मममूतिसमीपतः | 
प्रातः समच्य माम्भक्त्या भोजयित्वा द्विजानपि ॥ 
दर्वा गाः काञ्चनम्भूमि न भूयोभूमिभाग्भवेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
कृत्वा तत्र त्रतोत्सगे वित्तशाव्यचिचजितः । 
सस्यग्त्रतफले धीमान प्राप्नोत्येवममाजया॥ १४८ ॥ 
ममतीर्थादवाच्यां तु तीर्थम्पेतामहंशुभम्‌। तत्र श्राद्वविधानेनतपंयित्वापितामदानः 
पितामहेश्वर लिङ्गत्रहानालोपरिस्थितम्‌ । पूजयित्वानरोभक्त्यात्रह्मलोकमचाप्युयात्‌) 
्हमस्नोतःसमीपे तु छृतंकर्मशुभाशुभमः । परामक्षयतामेऽति शुभमेब्र ततश्चरेत्‌ ॥ 
अत्यरपमपियत्कर्म कृतमत्र शुभाशुभम्‌ । प्रख्येऽपि न तस्यास्तिप्रलयो मुनिसत्तम 
नासितीर्थमिदस्प्रोक्तं नाभिमूत॑यतःक्षितेः। अपित्रह्माण्डगोळल्यनाभिरेषाशुसोदया 
सामाणिकर्णिकेयीयं नाभिर्गास्मीर्यभूमिका। 
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' » ब्रह्माण्डगोलक सर्च यस्यामेति लयोदयम्‌ ॥ १५४ ॥ : | 
त्रहनाळम्परंतीथं (त्रिषुलोकेषु विश्रुतम्‌। तत्सङ्गमे नरः स्नात्वाको दिजन्ममलहरेत्‌ 
ब्रह्माले पतेद्यषामपि क्रीकसमात्रकम्‌ । ब्रह्माण्डमण्डपान्तस्ते नघिशन्तिकदाचन 
ततो भागीरथेस्तीथंत्रह्मनालाच्चदक्षिणे । तत्रर्नांत्वानरःसस्य ङ्सुच्यतेब्रहमहत्यया 
। भागीरथीश्वर लिङ्ग॑स्चः द्वारस्य सन्निधौ । दर्शनाद्‌ ब्रह्महत्यायाः पुरश्चरणमुच्यते 
' अशुभांगतिमापन्ना यस्य पूर्वपितामहाः । तेनभागीरथीतीर्थे तर्पणीयाः प्रयल्तः | 
तत्र भागीरथे तीर्थे शराद्धं कृत्वा विश्वानतः | | | 
ब्राह्मणान्भोजयित्चा तु ब्रह्मलोके नयेत्पितन ॥ १६०॥ 
| तद्वक्षिणेमहातीथ खुरकतेरिस ज्शितम्‌ । गोलोकादागताभिश्षगोभियंत्ख॒रको टिमिः 
स्थपुरीकृतभूभागं ततस्तत्खुरकतेरि । तस्मिस्तीर्थकततस्नानः छतपिण्डोदकक्रियः 
खुरकतंरीशं लिङ्ग दृष्टा गोळोकमाप्चुयात्‌ । गोधनेनविमुच्ये ततलछिड्डस्यसमचंनात्‌ 
दक्षिणे खुरकतंयांमाकंण्डंतीर्थमुत्तमम्‌ । कृतश्राद्धविधानश्वतस्मिस्तीर्थे$घहारिणि 
मार्कण्डेयेश्वरं लिङ्गदृष्टायुर्दीघमाप्चुयात्‌ । त्रह्वातेजो५भिवृद्धिञ्च कीर्तिश्च परमास्भुवि 
चसिष्ठतोर्थम्परमं महापातकनाशनम्‌ । तर्पयित्वा पितृ'स्तत्रवसिष्ठेशं घिलोक्यच 
नरो न लिप्यतेपापेज॑न्मत्रयसमर्जितेः । चसिष्ठलोके चसति ब्रह्मतेजःसमन्वितः 
तत्रेवारुन्धतीतीथ स्त्रीणां सौ भाग्यवर्धनम्‌ । पतित्रतामिस्तत्तीर्थगाहनीयंचिशेषतः 
पो श्वल्यजनितो .दोषस्तत्तीर्थपरिमजञनात्‌ । 
क्षणाद्‌ चिनाशमागच्छेदरुन्धत्याः प्रभावत; ॥ १६६॥ 
माकण्डेयेश्वरात्प्राच्यां वसिष्ठेश्वरपूज़नात । 
निष्पापो जायते मत्यो महत्पुण्यमवाप्नुयात्‌ ॥ १७० ॥ 
मूर्तो वसिष्टारुन्धत्योस्तत्र पूज्ये प्रयत्नतः । 
न ख्रीबेधव्यमाप्नोति न पुमांरत्री वियोगिताम्‌ ॥ | ७१॥ 
ध सिएतीर्थतोयाम्यां नमेदातीथ वि र मंदेशं विलोक्यच | 
सुत्तमम्‌ | विधायश्राद्ध मेधाचीन7्देशं चिल 
एर्नदत्वा महादानं पया न_विसुच्यते । ततस््रिसन्ध्यं थे तीर्थ त्रिसन्थ्येश्वरपूर्वतः 
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` कालमाधवनामाहँ कालमैरवसन्निधौ । कलिःकालो नकलयेन्मद्गक्तमितिनिश्चितम्‌ | 


एक गष्टितमोऽध्यायः ] * नरसिहमाहात्स्यवर्णनम्‌ * ८३६. 


तत्र तीथे नरः रूनात्वा कृत्वा सन्ध्यां विधानतः । 

सन्ध्याकाळचिलोपोत्थपातकर्नाऽमिभूस्रते ॥ १७४ ॥ 

त्रिसन्ध्यैश्वरमालोक्य कृत सन्ध्य स्त्रिकालतः । 

जिवेदावतेजस्पुण्य॑ प्रापनुयाच्छूद्धय़ा द्विजः ॥ १७५॥ 
ततो 5न॒योगिनी तीथे नररुतत्रकृताप्लचः । दृष्टातुयोगिनीपी ठंयोगसिद्विमचाप्नुयात्‌ 
अग सिततीर्थत त्रा स्तिमहाघौघविघातकृत्‌ । तत्र प्नात्वाप्रयत्नेनद्रप्रागरू्तीश्वरंचिभुम्‌ 

अगस्त्तिकुण्डे च ततः सन्त्य च पितामहान्‌ । 

अगरस्सितिना समेताञ्च लोपामुद्रां प्रणस्य च ॥ १७८॥ 
सर्वपापयि निर्मुक्तः सर्वक्टेशविचर्जितः । गच्छेत्सपर्वजेः साथ शिवलोक नरोत्तमः 
दक्षिणे ऽगरुत्यतीर्थाष्व तीर्थमस्त्यतिपावनम्‌ । गङ्गाकेशचसञ्शञ्चसवपातकनाशन्म 

तत्र मे शुभदां मूति सुने! तत्तीर्थसञ्जिकाम्‌ । 

'सम्पूज्य श्रद्धया धीमान्‌ मम छोके मंहीयते ॥ १८१ ॥ 
तत्रपिण्डान्विनिर्चाप्यदत्त्वादानंस्वशक्तितः। शतसाम्बत्सर्सतृ्तिपितुणांससमपयेत्‌ 
मणिकर्णी परीमाणमेतत्तेकीर्तितंमहत । | सीमाविनायकाद्यास्याँ सघेविश्लविघाटनात, 

चेरोचनेश्वरात्प्राच्यामहं वेकुण्ठमाधचः । 

तत्र मां भक्तितोऽभ्यच्यं बेकुण्ठार्चामचाप्नुयात्‌ ॥ १८४ ॥ 
घीरमाधवसञ्ज्ञोऽहं घीरेशात्पश्चिमे सुने । तत्र बतीसमभ्यच्यनयामीं यातनां लभेत्‌ 


मागशीर्षस्य शुक्कायामेकादश्यामुपोषितः।. तत्रजागरणंछत्चा यमं नालोकयेत्कचित्‌ | 
निर्वाणनरसिंहोऽहं पुलम्तीश्वरदक्षिणे । भक्तो निर्वाणमाप्नोति तन्मू्तिनमनादपि 
महावळ्सिंहोऽहमो ङ्कारात्पूर्यतो सुने ! । दूतान्महाबलान्याम्यां नपश्येत्त तदचंकः| 
प्रचण्डनरसिंहोऽहं चण्डमेरवपूर्वतः । प्रचण्डमप्यघंक्रत्वानिष्पीप्मास्यात्तदचनात्‌ ॥ 
अहे गिरिनसिंहो स्मितद्वेहिचिनायकात्‌ [प्राच्यास्प्रचळपापौ घगजनानास्प्रचिदारणः 
महाभयहरश्चांह्‌ नरसिहो महामुने ॥ पितामहेश्वरारपश्चाद्वक्तलाध्चससाध्वसः 
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अत्युप्रनरसिहोऽहं कलरोश्वरपश्चिमेः । अत्युअमपिपापौघं. इरामि श्रद्धयाचित, 
ज्चाळामाळी दृरसिददोऽहं ज्वालासुख्य़ाः समीपतः । 
संज्वालयामि पापौघतृणानि परिपूजितः ॥ १६४ ॥ 
कोळाहळळ्सिहोऽस्मि देत्यदानवमर्दनः। मम नाम ससुखारादघकोळाहलोयतः 
| कङ्कालमेरवो यत्र काशीरक्षणदक्षधीः । तत्रमाम्भक्तितो 5भ्यच्यनो पसरे निरुध्यते 
| विउडूनरसिहोऽस्मि नीलकण्डेश्वराइन्‌ । तत्र मां श्रद्धयापूज्य नरो भघति निरयः 
. अनन्तवामनश्वाहमनन्तेश्वरखसिधो । अनन्तान्यपि भक्तरूय कलुषाणि हरेषचितः | 
' दधिवामनसञ्ज्ञोऽहं भक्तानां दधिभक्तिदः। यन्नामस्मरणादेव न दरिद्रो नरोभवेत्‌ 
त्रिविक्रमोऽस्म्यहं काश्यासुदीच्यां च त्रिळोचनात्‌। 
| » 'द्दामि पूजितो लक्ष्मी हरामि वृजिनान्यपि ॥ २०० ॥ 
` वलिवामनमामाः्हं बलिना परिपूजितः । बलिभद्र श्वरात्य्राच्याम्भक्तानास्बलवर्धनः | 
. दक्षिणे भवतीर्थाच्च ताम्रद्वीपादिहागतः। | 
नाम्ना ताम्रवराहो5स्मि भक्तानां चिन्तितार्थदः ॥ २०२ ॥ 
| सुने!धरणिवाराहःप्रयागेश्वरसन्िधी । रूनात्वाचाराहतीर्थेऽतदष्रामां किडिरूपिणीम्‌ 
| | सम्पूज्य बहुभावेन न घिशोद्योनिसङ्कम्‌ । तत्राल्पमपि दत्त्वा ऽक्नंघरादानफलंलमेत्‌ 
| | महाकङुप्रगम्भीरसागरेनिपतञ्जनः । ममभक्त्युड्पं प्राप्य प्रलयेऽपि न मञ्जति 
अहंकोकावराहोऽर्मिकिरीश्वरसमी पतः । तत्रमाम्पूजयन्मत्यो लभतेचिन्तितंफलम्‌ | 
चारायणाःशतम्पञ्चरातञ्चजलशायिनः। िंशत्कमठरूपाणि मत्ल्यरूपाणि चिशतिः 
गोपाळाश्च शतं साष्ट बुद्धाःसन्ति सहस्रशः । त्रिशत्परशुरामाश्चरामा एकोत्तरंशतम्‌ | 
विष्णुरूपोऽस्म्यहं चेको मुक्तिमण्डपमध्यतः । 

... सुने! कतप्रसादेन विश्वेशन श्रितः स्चयम्‌ ॥ २०६ ॥ | 
नाराय णस्बरूपेणग णाश्चक्रगदोद्यताः। कुर्वन्तिरक्षांक्षेत्रस्य परितो नियुतानि पट. 
सोऽझिबिन्दुरितिश्चत्वा सम्प्रहषटतनूरुहः । पुनः पप्रच्छमेधाची सूर्तिमेदान्वद प्रमी 
हिताय निजभकानां ममसन्देहशान्तये | कति ते मूतेयोऽनन्त कथंशेयास्तथा प _ 
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दकपषष्टितमोऽध्यायः ] ॐ विष्ण्वादिषट्कचर्णनम्‌ ॐ ४४१ 


इत्याकण्यं वचल्तस्या5झिचिन्दोर्तपसां निघेः । 

उवाच भगवान्विष्णुसू तिभेदानचुक्तमात्‌ ॥ २१३ ॥ 

याज्ळूत्वा5पि हि नो मत्यो यमगोचरतां बजेत्‌ । 

केशचादींश्चतुषिशद्‌ भेदानाह प्रजापतिः ॥ २१४ ॥ 

श्री चिष्णुरुचाच 

अञ्निबिन्दो| महाप्राज्ञ श्टणु ते कथयाम्यहम्‌ । 

आद्यद्रक्षिणहस्ताञ्च चिद्धि सृध्टिक्रमान्सुने || २१५॥ . 
शाङ्ुचक्रगदापद्ममू'ति जानी हिकेशवीम्‌ । पूजितायारूणांकुर्या चिन्तिताथ मसंशयम्‌ 
मधुहा परिचेतव्यः श्डपह्मगदारिभिः । चेरिणोनाशमायान्ति तन्सूतिपरिसेवनात्‌ 
सङ्कुर्षणः समच्योऽत्रशङ्काव्जारिगदायुधः । तन्सूतिपूजनाज्ञातुजन्तुनेस्यात्पुनभवी 
शङ्ककौ मोदकीचक्रपझ्ार्दामोदरोच्यते । ददाति चित्तमपुत्रांश्चगोधनंघान्यमेच हि ॥ 
चामनःशङ्कचक्राब्जगदा भिरुपलक्षितः । लक्ष्मीवन्ते जनं कुर्याद्‌ गृहेद्पि परिधारितः 
पाञ्चजन्यं गदां पद्मं चित्रमूर्तिसुइशनम्‌ । प्रद्युज्नः पूज्यते मत्यंवंहुद्यन्नम्प्रयच्छति 

ऊ्ध्वचामकरात्खृष्ट्या विष्ण्वाद्यं घट्कसुच्यते । 

यस्य स्मरणमात्रेण विलीयन्तेऽघराशयः ॥ २२२ ॥ 
शड्धारिभ्यां गदाब्जाम्यां पूज्यो विष्णुःश्चियेनरेः । शङ्कपञ्मगदाचक्रेमांधवःपरमद्धिदः 

ध्येयोऽनिरुद्धःंसिद्थ्ये शङ्काव्जारिगदोद्यतः । 

शङ्क न गद्या चक्रास्वुजाभ्याम्पुरुषोत्तमः ॥ २२४ ॥ ग 
अधोक्षजोजनिहरः शङ्कायंव्जगदो सुने !। शडुकौमोदकी पंझ्चक्रध्ययोजनादनश॥ 

अधो घामकरात्सृष्टया षड्रोविन्दादिसूतेयः । 

शङ्क चक्रं गदां पद्म' गोविन्दो विभ्वयात्सदा ॥ २२६ ॥ 
शङ्कपद्मगदाचक्रेरच्योलकष्स्येनिविक्रमः । (शब्डाब्जचक्रंत्रिप्राणोगदावाज्च्छी धरःश्रिये 
हषीकेशश्व शङ्खेन गदाचक्राम्वुजेमंतः । न्ृसिहः शङ्कचक्राम्यां पदुमेन गदयोहाते ॥ 
अच्युतः शङ्कभन्नित्यं गदापझरथाुचान । दक्षिणाधः 'करादृह्याचासुदेचादयश्चषट 
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४४२ # रूकन्दपुराणम्‌ अ [ ४ काशीखष्डे 
वासुदेवश्च शङ्कारिगदाजलजभृत्सदा । शङ्काम्चुजगदाचक्री ध्येयो नारायणो नमिः 
शङ्को पद्मी पद्मनाभोज्ञेयश्चक्रीगदी .सुने । उपेन्द्रः शङ्कत्राञ्चित्य गदारिकमळायुधः 
हंरि्रेदघंशाङ्की चक्री पढ्मी गदी नृणाम्‌ | शङ्क नगदयापड्मचक्रांस्यांकृष्णडच्यते 
एते भेदामयाख्याताःस्चमूर्तोनांमहासुने । यान्विज्ञायश्चुयंमत्यो झुक्तिसुक्तिचचिन्दति 
एवं बदतिगो चिन्देमुनये चाग्नि विन्दवे । पक्षीन्द्रः पक्षचि क्षिप्त चिपक्षो ऽ क्षिपथंगतः 
प्राह च प्रणिपत्याऽऽशुत्यक्षरूयागमनस्मुदा । सम्भ्रमेण दृषी केशः छ श इत्यचदत्ततः 
गरुड उवाच 
प्रत्यक्ष: क्रियतामेत्र महावृपभकेतनः । यस्य ध्वजस्य रल्वार्चिः पूरयेद्रोदसी मिमाम्‌ 
लोकलोचननिर्माणखफली करणक्षमम्‌ । कोरिमातंण्डचिद्योतप्रदयो तितत दिगाननम्‌ 
निरीक्ष्य पुण्डरी काक्षसत्र्यक्षस्य वृषभध्चजम्‌ । 
चिमानिनां विमानौधेः परीतगगनाङ्गणम्‌ ॥ २३८॥ 
महाचाद्य निनादधेःप्रतिर्चानितकन्द्रम्‌ । 
विद्याधरीपरिक्षिप्तपुष्पाञ्जलिसुगन्धितम्‌ ॥ २३६॥ 
प्रणस्य दूरादपि च सम्प्रह्मएतनूरुहः । अभ्युत्थातुं मनश्चक्रेशङ्कघक्रगदाधरः॥ 
अग्निविन्दुमथ प्राह सुक्तिदरूतु सुदान्निधिः । इदं सुदशेनं चक्रःरुपृशासव्येनपाणिता 
अग्तिविन्डुरिति प्रोक्तः स्पृशेद्यावत्सुदशनम । हदी. 
तावत्सुदर्शनो जातः परमानुग्रह्दाद्धरेः ॥ २४२ ॥ 
स्कन्द उवाच | 
ज्योतोरूपोऽथ समुनिः कौस्तुमे जयोतिषां तनौ । 
एकीभूतः कळशज! विन्दुमाधवसेचनात्‌ ॥ २४३ ॥ 
विन्दुमाधचपादाव्जभ्रमरीकृतमानसाः । अग्निबिन्दूपमांयान्तिकलशो द्वव निश्चितम्‌ 
काश्यां सदे घस्तव्यं द्रष्टव्यो चिन्दुमाधघः । | 
श्रोतव्यमिदमाख्यानं जैतव्या जगतां गतिः ॥ २४५॥ 
पुण्या पञ्चनदोत्पत्तिः पुण्यामाधचसङ्कथा । 
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द्विपश्तिमोडध्यायः ] # वृषभध्वजप्रादुर्भाववर्णनमम्‌ #॥ . ४४३ 


पुण्यो वाराणसीवासः सम्भवेत्पुण्यजन्मनाम्‌ ॥ २४६ ॥ 
अग्निविन्दोः स्तुति योऽत माधचाऽग्रे पठिष्यति । 
सस्यद्धसचंकामः स मोक्षलक्ष्मीपतिभेवेत्‌ ॥ २४७॥ 
श्राद्धकाले सदा जप्यमिदमाख्यानसुत्तमम्‌ । द्विजानास्थुञ्रमांनानास्पुरस्तात्परतृप्तये 
जप्तव्यमिदमाख्यानं पर्चेकाले विशेषतः । पुण्ये पञ्चनदाभ्याशे पुण्यलक्ष्मीचिबृद्धये 
पठितव्यः प्रयत्नेन विन्दुमाधवसम्भवः । श्रोतव्यः परयाभ प्त्याभु क्तिमुक्तिसस्ठद्धये 
सम्प्राप्ते चासरे विष्णो रात्रो जागरणान्वितः 
श्रत्वाऽऽख्यानमिदम्पुण्यं वेकुण्ठे सति लमेत्‌॥ २५१॥ 
इति श्रीएकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्चयांसंहितायां चतुर्थ काशीखण्डे 
विन्दुमा धवाचिर्भाचोमाधचा ग्निविन्डुखम्बादोचेष्णबतीर्थ- 
माहात्म्यञ्चनामेकप्टितमोऽध्यायः॥ ६१॥ 
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द्विर्षा्ठतमो ऽध्यायः 
वृपभध्वजप्रादुराववणनम्‌ 
अगस्त्य उचाच 
श्रत्वा स्कन्द! न तृप्तोऽस्मि तव चक्त्रेरितां कथाम्‌ । 
अत्याश्चय करस्प्रोक्तमाख्यानस्वन्दुमाधचम्‌॥ १॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि देवदेचसमागमम्‌ । 
ताक्ष्यात्व्यक्षः समाकण्यं दिवोदासस्य चेष्टितम्‌ ॥ २॥ 
चिष्णुमायाप्रपञ्चं च किमाह गरुडध्वजम्‌ । के के चशम्भुनासाधेसमी युर्मन्द्रादिरेः 
बह्मणेशः कथं दएस्रपाकुलितचञ्चुषां । किमाह देवो ब्रह्माणं किमुक्तम्भास्वतापि च 
 योगिनीसिः किमाख्यायि गणा हीणाः किमन्रुच॒न | - 
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४४४ ` # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [४ काशीखपडे 
एतदाख्याहि मे स्कन्द! महत्कौतूहलं सयि ॥५॥ 0: 
इमं प्रश्न निशम्य शिर्मुने; कलशाजन्मनः । प्रत्युचाच नमसूछत्यशिवो प्रणतसिद्धिदौ 
स्कन्द उवाच | न 
सुने श्टणु!कथामेतां सर्वपातकनाशिनीम्‌ । अदेषविप्तशमनीस्मंहाश्रेयोमिवधिनीम 
अथर्देवो5खुररिपुःश्रुत्वा शम्भुसमागमम्‌ । द्विजराजायसमुदासमदात्पा रितोषिका 
आयानं शंसते शम्भोरुपवाराणसिप्रियम्‌ । ब्रह्माणमग्रतः झत्वाततश्चाभ्युद्ययौहरिः 
विवस्घता समेतश्च तेग णेः परितोबृतः। योगिनीभिरनूद्यातो गणे शमुपसंस्थितः | 
अथनेत्रातिथीङृत्य देवदेचं वृषध्वजम्‌ | मङ्श्ुताक्ष्यांदचारह्य प्रणनाम श्रियः ति 
पितामहोऽपि स्थविरो भृशं नम्नशिरोधर: । प्रणतेन सृडेनच प्रणमन्विनिचारितः 
स्चस्त्यभ्युदितपाणिश्चरुद्रसुक्तेरमन्त्रयत्‌ । अक्षतान्यथसाद्राणिदशयन्सफलान्यजः 
मौलिस्पादाब्जयोः कृत्वा गणेशः सत्वरो नतः। 
मूध्न्यु पाजिघरयाश्चक्र हरोहांद्रजाननम्‌। ॥ १४॥ | 
हारि परिष्वज्यनिजासने | सोमनन्दिप्रश्नुतयः प्रणेसुर्दण्डचद्गणाः | 
ल । तरणिः प्रणनामाऽथ प्रमथाधिपतिहम्‌ | 
कक र्ड प सन हरिम्‌ । समुपावेशयद्धामपाश्व. मानपुरःसरम्‌ , | 
दक्षिणे भगेपरिविश्वाणितासनम्‌ । दृष्टा सम्भावितः सर्वेशवंणप्रणतागणः ˆ 
` मौलिचालनमात्रेण योगिन्योऽपि प्रसादिताः | ` 
ज्र ताव रघिञ्चापि विशेति करसञ्ज्ञया ॥ १६॥ 
डतः प्रवद्धकरसम्पुरः । परिविज्ञापयाज्क्र प्रसन्नबदनाम्बुजम्‌। 
ब्रह्मोचा च 
मगबन्देचदेवेश कन्तव्य गिरिजापते !। वाराणसौं समासाद्य यद्हंनागतः पुनः | 
हा पि कः काशी प्राप्य चन्द्रविभूषण !। धा 
हा ब कोऽपि त्यज्येत्स्थचिरतां दधत्‌ ॥ २२॥ | 
हाणत्वादपाकतुंस्न शक्यते । अथ शक्तोऽप्यपाकतुंकःपुण्येसञ्चिकीर्षत 
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विभोरपि समाज्ञेयेघमंवर्त्मानुसारिणि | न किञ्चिदपकतंव्यंजानताकेनचित्कचित्‌ 
कस्ताद्वशि महीजानौ पुण्यवत्मंन्यतन्दिते । 
काशीपाले दिवोदासे मनागपि विरुद्धधीः ॥ २०॥ 
निशम्येति वचस्तुष्टः श्रीकण्ठो इतिविशुद्धधीः । 
हसन्प्रोचाच धातारम्त्रह्मन्सर्वमचेम्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
'देवदेव उचाच 
आदौतावददोष॑ हि ब्रह्मत्घस्त्राह्मणस्यते । चाजिमेधाध्घराणाञ्च ततोडपिद्शकंकृतम्‌ 
ततोऽपिचि हितम्त्रह्मम्मवता परमं हितम्‌ । अपराधसहस्ताणियल्लिड्ठ स्थापितम्मम 
येनकमपिमेळिङ्गं स्थापितं यत्रकुत्रचित्‌ । तस्यापराधलेशो पिना स्तिसर्घापराधिन 
अपराधसहस््रे५पित्राह्मणंयो५पराष्चुयात्‌ । दिनेः कतिपयरेच तस्यश्वय. विनश्यति 
इति ब्रुवति देवेशेऽप्यन्तरुच्छसितंगणः । 
स मातृभिः समन्ताच्च चिलोक्यास्यम्पररूपरम्‌ ॥ ३१॥ 
अकोऽप्यवसर ज्ञात्वानत्वाशम्भु व्यजिज्ञपत्‌ । प्रसन्नास्यमुंमाकान्तं दृट्राद्वटचराचरः 
. अक उवाच 
नाथकाशी मितो गत्वायथाशक्ति इतोपधिः । अकिश्वित्करतास्प्राप्तःसहस्त्रकरवानपि 
स्वधर्मपाळके तस्मिन्दिचोदासेघरापतौ । निश्चितागमनंज्ञात्वादेवस्याहमिहस्थितः 
प्रतीक्षमाणो देवेशत्वदागमनमुत्तमम्‌ । विभज्य बहुधात्मानं त्वदाराधनतत्परः' 
मनोरथद्टुमश्चाय फलितःश्रीमदीक्षणात्‌। 

- किश्चिद्दक्तिल्घाम्मोभिः सिक्तो ध्यानेन पुष्पितः॥ ३६ ॥ 
इत्युदीरितमाकण्यं रवेवेरचिलोचनः । प्रोवाच देवदेवेशो नापराध्यसि भास्कर !॥ 
ममैचकार्य चिहितंत्वं यदत्रव्यचस्थितः । यस्यां सुरप्रवेशोनतस्मिन्राजनिशासति 
इति सूरं समाश्वास्य देवदेवःकृपानिधिः । गणानाश्वासयामासव्री डानप्रशिरोधरान्‌ 
योगिन्योऽपि सुदृष्टाथशम्सुनासस्प्रसादिताः । त्रपाभरसमाक्रान्तकन्धराइच सङ्गताः 
ततो व्यापारयाञ्चक्रे उ्यक्षो नेत्राणिचक्रिणि । हरिन किञ्चिदप्यूचेसचज्ञाग्र महामनाः 
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४४६ कज क स्कन्द्पुराणम्‌ # Ty काशीख 
| 'ईशो5पिश्रतवृत्तान्तस्ताद्ध्या द्र णपशाङ्गिणोः । मनसेवभ्रसननोऽभूकिञचि् रय 
एतस्मिनन्तरे प्राप्तागोळो कात्पञ्चधेनचः । खुनन्दासुमनाञ्चापिसुशीला सुरभिस्तथा 
| पञ्चमी कपिला चापि सर्चाधौघचिघट्टिनी । | | ड 
चात्सस्यदुष्ख्या भगेस्य तासासूधांसि सुर बुः ॥ ४४ ॥ 
चवषु : पयसास्पूरल्तदूधांसि पयोधराः । 
घारासाररविच्छिन्नेस्तावद्यावद्धदो5भवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
पयःपयोधिरिच सद्वितीयः प्रेक्षि पार्षदेः । देवेशसमधिष्ठानात्तत्तीर्थमभवत्परम | 
कपिलाहद इत्याख्यांचक्रे तस्य महेश्वरः। ततोदेधाज्ञया सर्वस्नातास्तत्रदिघौकसः 
आविरासुस्ततस्तीर्थादथदिव्यपितामहाः । तान्‌ दृट्रातेखुराःसर्चेतर्पयाञ्चक्रिरेमुदा 
अञ्चिष्वात्ता व्हिषद आज्यपाःसोमपास्तथा | न 
इत्याद्या द्व्यपितरसूतृप्ताः शम्भु' व्यजिज्पन ॥ ४६॥ ` 
| देवदेच! जगन्नाथ! भक्तानामभयप्रद !। अस्मिस्तीर्थे त्वदस्याशाज्जञातानस्तृप्तिरक्षया 
तल्माच्छस्भो! घर देहि प्रसन्ननान्तरात्मना । | 
इति दिब्यपितुणां स श्रुत्वा वाक्यं वृपध्चजः ॥ ५१ ॥ 
श्टण्वता सबदेघानामिदं वचनमब्रवीत्‌ । सर्च: सर्वपितणां वे परतृत्तिकरम्परम्‌॥ 
iF श्रीदेबदेच उचाच | | 
क विष्णो!महाबाहोश्टशुत्वञ्चपितामह | पत्ताल्मिन्कापिळेतीर्थेकापिलेय पयो भृते 
म 2 म्‌ कुहुसोमसमागोगे दत्तं थ्राद्धभिद्दाक्षयम्‌ 
>> सम्पात जलराशिजंलान्यपि। क्षीयन्ते न क्षयत्यत्र श्राद्ध सोमकुहुरृतम्‌ 
| अमासामसमायोगेश्राद्धयद्यत्रलभ्यते | तीर्थकपिळधारेऽस्मिन्‌ गययापुष्करेणकिम्‌ 
शदाधरमषान्यत् यत्रत्वं च पितामह । दृषध्वजो५स्म्यह यत्र फड्युस्तत्र न संशयः 
`` | दिव्यान्तरिक्षमौमानि यानि तीर्थानि सर्वतः | 
तान्यत्र निचसिष्यन्ति दर्श सोमदिनान्विते ॥ ५६ ॥ 
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द्विषष्टितमोऽध्यायः ] # कपिलधारावर्णनम्‌ ४ ४४७ 


कुरुक्षेत्र नेमिषे च गङ्गासागरसङ्गमे । अहणे थ्राद्धतोयत्स्यात्तत्तीर्थ चाषेभध्वजे ॥ 

अस्य तीर्थेल्य नामानि यानि दिव्यपितामहाः । [ 

तान्यहं कथयिष्यामि भवतां तृत्तिदान्यलम्‌ ॥ ६१॥ 
सधुख्वेति प्रथममेषा पुष्करिणी स्ता । कृतकृत्याततो ज्ञेयाततो5सौक्षीरनीरचिः 
वृषभऽ्वजतीथश्च तीर्थस्पेतामहं ततः । ततो गदाधराख्यञ्च पितृतीथ ततः परम्‌ 
ततः कापिळधारं वे सुधालनिरियम्पुनः | ततः शिवगयार्यञ्चज्ञ यं तीर्थमिदंशुभम्‌ 
एतानिदशनामानि तीर्थेस्यार्यपितामहाः । भवतां तृप्तिकारी णिचिनोपिश्राद्धतर्पणै: 
सूयन्दुलजूमेयेत्रपित॒णांतृप्तिकामुकाः । ब्राह्मणान्मो जयिष्यन्तिते षांश्राद्वमनन्तकम्‌ 

' श्राद्ध पितृणां सन्तृप्तय दास्यन्ति कपिळां शुभाम्‌ । 

येऽत्र तेषां पितृगणो वसेत्क्षी रोदरोधसि ॥ ६७॥ 

दूोत्सगःकतोयेस्तु तीर्थेऽस्मिन्वार्षभध्चजे । अश्वमेध्रषुरोडाशेः पितरर्तेनतर्पिताः 
. गयःतोऽए्णुणम्पुण्यमस्मिस्तीर्थ पितामहाः । 

अमायां सोमयुक्तायां श्राद्धः काप्रिलधारिके ॥ ६६॥ 
येषांगभ5भवत्स्रावो येऽदन्तजननाम्रताः । तेषां तृसिर्भवेन्नूनंतीर्थे कापिलधारिके 
अद्त्तमोञ्ञीदाना ये ये चादारपरि्रहाः। तेभ्यो निर्वापितं पिण्डमिहह्यक्षयतांब्रजेतः 
अञ्निदाहस्रृता ये व नाझिदाहश्च येषु घे ते सर्चेतृ्तिमायान्ति तीर्थे कापिळधारिके 
ओध्वंदे हिकहीना यैषोडशश्राद्धवर्जिताः । ते तृप्तिमधिगच्छन्तिइतकुब्याँ निवापतः 
अपुत्राश्च सता ये बयेषां नास्त्युद्कप्रद्‌: | ते५पितृप्तिपरांयान्ति मुस्रवसितपिताः 
अपञ्रत्युमृता ये वे चोरविद्युञ्जलादिभिः। तेषामिह ङतं भ्राद्धंजायते सुगतिप्रदम्‌ 
आत्मघातेन निधनंयेषा मिहचिकमंणाम्‌। तेऽपित्तिलभन्तेत्रपिण्डेः शिवगयाङ्कतेः 
पितृगोत्रे खता येचे मातृपक्षेचये सृताः । तेषामत्र कतः ण्डो :भवेदक्षयतप्तिदः ॥ 
प्ल्लीवरगेसताये चे मित्रचें.च ये स्वताः ।. ते सर्व तृ्तिमायान्तितर्पिता चार्षभध्जे 
त्रह्वाक्षत्त्रचिशांवंशो गद्रचंरेऽन्त्यजेषुच । येषां नाम गृहीत्वा5त्रदीयते ते समुद्धताः 
तियंग्यो निग॒तायेचेये पिशाचत्वमागताः । ते प्यूध्वंगतिमायान्तितृप्ता'क्रापिलधारिके 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४४८ कै स्कन्द्पुराणस्‌ क॑ . ४ काशीखण्डे 
येतुमाचुषळोके५र्मिन, पितरोमत्येयोनयः । तेद्व्ययोनयःस्युवमघुस्रवसितपिता: 
येदिव्यळोके पितरःपुण्येदेचत्यमागताः। ते ब्रह्मलोके गच्छन्तितृ्तार्तीर्थे वृषध्वजे 

कृते क्षीरमयं तीथ तरेतायां मधुमत्पुनः । 

द्वापरे सर्पिषा पूण कळी जलमयं भवेत्‌ ॥ ८३॥ 
सीमावहिगंतमपि ज्ञेयं तीर्थमिदं शुभम्‌ । मध्येबाराणसिश्रे्ंममसान्निध्यतो नरैः 
काशी स्थितेयंतोऽदिध्वजोमेवृषलाऽछनः । वृषध्चजेननाञ्वातःस्थास्यत्रपितामहाः 
पितामहेन सहितो गदाधरसमन्वितः । रविणा पाेदेः सार्घन्तु्ये चः पितामहः 
इति याचद्वरं दत्तेपितुभ्यो वृषमध्वजः । तावन्नन्दी समागत्य प्रणस्येशां व्यजिज्ञपत्‌ 

नन्दिकेश्वर उवाच 8 

विहितः स्यन्दनः सञ्जस्ततो५स्तु विजयोद्यः । 

अष्टौ कण्ठीरवा यत्र यत्रोक्णामष्टकं शुभम्‌॥ ८८॥ 
यतरेभाःप रिभान्त्यष्टौयत्राष्टीजविनोहयाः । मनःसंयभनंयत्रकशापाणिव्यच स्थितम्‌ 
गङ्गा यमुनयोरीघे चक्र पवनदेवता । सायंप्रातमये चक्रे छत्रं द्योमंण्डलं शुचि॥ 
तारावलीमयाःकोळाआहेया उपनायकाः। श्रुतयो मार्गदर्शिन्यः स्तयो रथगुप्यः 
दक्षिणाधूद्‌ ढा यत्र मखायत्रामिरक्षकाः । आसनं प्रणवो यत्र गायत्रीपादपीठमूः 
साङ्गाव्याहृतयो यत्र शुभाः सोपानघीथिकाः। सुर्याचन्द्रमसौयत्र सततंद्वाररक्षको 
अझिमेकरतुण्डश्च रथभूः कौसुदीमयी । ध्चजदण्डो महामेरुः पताकाहस्करप्रभा 

रूचये घाग्देचता यत्र चञ्चच्ामरधारिणी | 

| र स्कन्द्‌ उवाच 

शेळादिनेति विज्ञसो देषदेच उमापतिः ॥ ३५ ॥ 
ङतनीराजनविधिरष्टभिर्देवमातूभिः । पिनाकपाणिरुत्तस्थौदत्तहस्तोऽथ शाङ्गिणा 
निनादो दिव्यचाद्यानां रोदसी पर्यपूरयत्‌ । गीतमङ्गलगी भिश्च चारणेरनुवर्थितः॥ 
तेन दिव्यनिनादेन बघिरीकृतदिडसुखाः । आहुता इव आजम्मुर्विष्वग्भुघनवासिनः 


देवाः कोट्यस्रयस्त्रिशद्वणाः कोट्ययुतद्वयम्‌ । 
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नवकोख्वस्तु चामुण्डां भेरव्यः कोटिसस्मिताः॥ ६६॥ . 
षडाननाः छुमाराश्च मयूरवरचाहनाः । ममाचुगाः समायाताः 'कोययोऽष्टौ महाबलाः 
आययुःकोटयः सक्तस्फुरत्परशुपाणयः। पिचण्डिलामद्दाचेगा पिन्नचिन्ना गजानंनाः 
षडशी तिसहस्ञाणि सुनयोब्रह्मचादिनः। तावन्तोऽपि समाजग्सुस्तत्राऽन्येगृहमेधिनः 
नागानांकोटयस्तिस्रः पातालतळचासिनाम्‌ । 
दानवानाशञ्च देत्यानां ङे द्वे कोरी शिचात्मनाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
गन्धर्चा नियुतान्यष्टौ कोट्यध यक्षरक्षसाम्‌। विद्याधराणामयुतं नियुतद्वयसंयुतम्‌ 
तथा षष्टिसहस्जाणि दिव्याश्चाप्सरसः शुभाः । 
गोमातरोऽष्टी लक्षाणि सुपर्णान्ययुतानि षर्‌ ॥ १०५॥ 
सागराः सप्तसम्प्राप्तां नानारल्लोपदप्रदाः । सरिताञ्चसहस्राणित्रीणि पञ्चायुतानि च 
गिरयोऽष्टौसहस्राणि चनरूपतिशतत्रयम्‌ । 
आजग्मुदिग्गजाअष्टो यत्र .देवः पिनाकधुक ॥ १०७॥ 
एतेःसमेतः सन्तुष्टः परिष्टुत इतस्ततः । श्रीकण्डोरथमारुह्यकाशां प्राचिशदुत्तमाम्‌ 
स गिरीन्द्रसुतस्त्र्यक्षो सुदां थामसुधाङ्कनिः। | 
काशां प्रेक्षिष्ट संहए्स्त्रिविएपससुत्कराम्‌ ॥ १०६ ॥ 
स्कन्द उवाच 
श्वुत्वा55ख्यानमिदम्पुण्यं कोटिजन्माघनाशनम्‌ । 
पठित्वा पाठयित्वा च शिवसायुज्यमाप्युयात्‌ ॥ ११० ॥ 
श्राद्धकाले विशेषेण पठनीयम्प्रयत्नतः । अक्षयन्तद्ववेच्छादं पितृतुष्टिकरम्परम्‌ ॥ 
वृषभध्वजमाहात्म्यं पठित्वाशिवसन्निधौ । प्रत्यहं घष मात्रं तु हापुत्रः पुत्रवान्भवेत्‌ | 
विश्वेशितुः सम्प्रवेशो यः काश्यां समुदाहृतः । । | 
परमानन्दकन्दस्य बीजमेतत्सुनिश्चितम्‌ ॥ ११३ ॥ ` 
पठित्वेतन्मुदाख्यानम्प्रविशेद्यो नचं गुहम्‌ । ससर्वंसोख्यनिलयो भवेदेव न करी 
: चरेलोक्यानन्दजनक्मेतदाख्यानमुत्तमम्‌ । अस्य श्रवणमात्रेण चिश्‍वेशःसस्प्रसीदति 
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४५० कै. स्कन्दपुराणम्‌ # [४ काशीस 
अल्म्यलाभोदेवस्यजातो5त्रहियतःपरः । ततः काशीप्रवेशा ख्यजप्यमाख्यानमुत्तमम्‌ 
इति श्रीसकान्दै महापुराण एकाशी तिसाहल्यां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
वृषभध्चजप्रा दु्भावोनामद्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२॥ 


—— 0 


त्रिषष्टितमो ऽध्यायः 
ज्येष्ठेशाख्यानवणंनम्‌ 
अगस्त्य उवाच 
दृष्टा काशींद्वगानन्दां तारकारे पुरारिणा । किमकारि समाचक्ष्व प्राप्ताम्बहुमनोरथे ै 
| AE स्कन्द्‌ उवाच 
पतिवतापतेऽगसुत्य! »टणु वक्ष्याम्यशेषतः । 
म्गगाडुलक्ष्मणोत्कण्ठं काशीनेत्रातिथी ङता ॥ २॥ 
अथ स्ंशनाथेन भक्तबत्सळचेतसा। जैगीषव्यो मुनिश्रेष्ठो शुहान्तस्थो निरीक्षितः + 
यमनेहसमारभ्य मन्द्राद्रि चिनिर्ययी । अद्रीन्द्रसुतया साथ रुद्रेणोक्षेन्द्रगामिता 
तंचासरस्पुरस्कत्य जग्राह नियमं दृढम । जेगीपव्यो महामेधाः कुम्भयोने महाहती 
विषमेक्षणपादाब्ज॑ समी क्षिष्येयदा पुनः । तदास्बुचिप्रषमपि भक्षयिष्यामि चेत्यही 
| कुतश्चिद्धारणायोगादथवांशम्भ्वजुग्रहात्‌ । अंनश्नन्नपिबन्योगीजेंगीषव्य स्थितोमुगे 
तंशम्भुरेच जानाति नान्योजोनातिकश्चन। अत पच ततः प्राप्तः प्र 
जयेठशुक्कचतुद्‌श्यां सोमवारानुराधयोः । : तत्पर्चणि महायात्रा कर्तव्या तत्र माते 
. ` ज्येष्ठल्थानं ततः काश्यां तदाऽभूदपिपुण्यद्म्‌ । | 
तत्र लिङ्ग समभचत्स्वयं ज्येष्ठेश्वरांमिधम्‌ ॥ १० ॥ | 
तलिङ्गदशेनात्वु'सां पापजन्मशताजितम्‌ । तमोऽकोद्यमाप्येच ततक्षणादेषं नशयति न 
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ज्यैष्ठवाप्यानरः स्नात्वा तर्पयित्वा पितामहान । 
` ज्येष्ठेश्वरं समालोक्य न भूयो जायते भुचि ॥ १२॥ 
आचिराखीत्स्वयं तत्र ज्येष्ठश्वरसमीपतः । सर्वेसिद्धिप्रदागौरीज्येष्ठाश्रे डासमन्ततः 
ज्येष्ठेमासिसिताएएस्यांतत्र कार्यामहोत्सचः। रात्रौजञागरणं काय सरघंसम्पत्समृद्धये 
ज्येष्ठां गौरी नमरुछृत्य ज्येष्टचापीपरिप्लुता । 
सौ भाग्यभाजनम्भूयाद्योषां सोभाग्यभागपि॥ १५ ॥ 
निवासं कृतवाञ्छम्सुस्तस्मिन्‌ स्थाने यतः स्वयम्‌ । 
निचासेश इति ख्यातं लिङ्ग तत्र परन्ततः ॥ १६ ॥ 
निवासेश्वरलिङ्गल्य सेचनात्सर्षसम्पदः। निवसन्ति गृहे नित्यं नित्यं प्रतिपद्स्पुनः 
क़त्वाश्राद्धं चिधानेन ज्यप्ठस्थानेनरोत्तमः । ज्येष्टांतुप्तिददात्येब पितृस्योमघुसपिषा 
ज्येष्ठतीर्थे नरः काश्यां दक्वा दानानि शक्तितः 
ज्येष्ठान्स्वर्गानघाप्नोति नरो मोक्षञ्च गच्छति ॥ १६ ॥ 
'ज्येछठे्वरोऽच्यः प्रथमं काश्यां श्रेयोऽर्थिसिनरेः । 
ज्येष्ठा गौरी ततोऽभ्यर्च्य सवंज्येषमभीप्सुमिः ॥ २० ॥ 
झथनन्दिनमाहूय धूर्जटिःसकृपानिधिः । शण्वतांसदेचानामिदं चचनमप्रचीत्‌ ॥ 
| इश्वर उवाच 
: शेळादेप्रविशाऽऽशुत्वंयुहारूत्यत्र मनोहरा । तद्न्तरे5स्तिमे भक्तोजगीषव्यस्तपोधनः 
. महानियमवान्नन्दिस्त्वगस्थिस्नायुझेषितः । तमिहानय मद्गक्तमहशनदृढबतम्‌ ॥ 
_ यदाप्रशृत्यगांकाश्यामन्दरं सवंखुन्दरम्‌ । महानियमवानेध तदारभ्योज्किताशनः 
ग्रहणलीलाकमलमिद्म्पीयूषपोषणम्‌ । अनेन तस्य गात्राणि सर्पूशसद्यःखुव हिणा 
ततो नन्दी समादाय तल्लीलाकमलं विभोः | 
प्रणम्य देवदेवेशमा विशद्वद्रां गहाम्‌ ॥ २६ ॥ 
नन्दी दृष्टापथ तं तत्र घारणाहुढमानसम्‌ । तपोग्निपरिशुष्काङ्ग कमळेनं समस्पृशत्‌ 
` सपान्ते वृष्टिसंयोगाचछाळूर इच कोटरे | उल्ललाससयोगीन्द्र'सपशमात्राच्तद्न्जजात्‌ 
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अथ नन्दीसमादाय सत्वरमुनिपुङ्गवम्‌ । देवदेवस्य पादाध्रे नमस्कृत्य न्य 
जेगीषव्योऽथसम्भ्रान्तः पुरतो बीक्ष्यशङ्करम्‌ । वामाङ्गसक्चिविष्टाद्रितनयस्प्रणनामइ 
प्रणम्य दण्डबद्भूमौ परिछुख्चसमन्ततः । तुष्टाव परया भक्त्या समुनिश्चर्द्रशेखरम 
| जेगीषव्य उचाच 

नमः शिवाय शान्ताय सर्वज्ञाय शुभात्मने । जगदानन्दकन्दाय परमानन्दहेतवे ॥ 
अरूपाय सरूपाय नानारूपधरायच । विरूपाक्षाय विधये विधिविष्णुस्तुताय च |. 
स्थाघराय नमस्तुभ्यंजङ्गमाय नमोऽस्तुते । सर्वात्मने नमस्तुभ्यन्नमस्तेपरमात्मने 
नमस्नेलोक्थकाम्याय कामाडुदहनाय च । नमोशेष्रविशेषाय नमः शेषाडुदाय ते॥ 

श्रीकण्डाय नमस्तुभ्यं चिषकण्डाय ते नमः। 

वेकुण्डचन्द्य पादाय नमोऽकुण्ठितशाक्तये ॥ ३६ ॥ 
नमः शक्तत्यधंदेहाय विदेहाय सुदेहिने। सङत्प्रणाममात्रेण देहिदेहनिवारिणे॥ 
कालाय कालकालाय कालकूटचिषादिने । व्याल्यज्ञोपचीताय व्याळभूषणधारिणे 
नमस्ते खण्डपरशो नमः खण्डेन्दुधारिणे । खण्डिताशेषदुःलायखड्गखेटकधारिणे 
गीर्चाणगीतनाथाय गङ्गाकछ्लोलमालिने। गौरीशाय गिरीशाय गिरिशाय शुहारणे 
चन्द्रार्धशुद्धभूषाय चन्द्रसूयाग्निचक्षुषे। नमस्ते चर् चसन ! नमो दिग्वसनाय ते 
जगदीशाय जीर्णाय जञराजन्महरायते '। जीवाय ते: नमस्तुम्यञ्जञ्जपूका दिददारिणे 
नमोडमरुहरुताय धनु्दर्ताय ते नमः । त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं जगन्नेत्राय ते | 
जतरिशूलब्यग्रहस्ताय नमख्रिपथगाधर । त्रिविष्टपाधिनाथाय जिवेदीपठिताय ध। 
अयीमयाय तुष्टाय भक्ततुष्टिप्रदायच । दीक्षिताय नमस्तुभ्यं देवदेधाय ते नम 
दारिताशेषपापाय नमस्ते दीर्धदशिने। दूराय दुरवाप्याय दोषनिर्वेळनाय च! 
दोषाकरकलाधार त्यक्तदोषागमायच । नमो धूर्जटये तुभ्य॑ धत्तृरकुसमग्रिय ॥ 
नमो धीराय धर्माय धर्मपालाय ते नमः । नीलय़ीच! नमस्तुभ्यंनमस्ते नीललोहि 
_ नाममात्रस्सृतिकृतान्वेळोक्येश्वर्यपूरक । नमः प्रमंथनाथाय पिनाकोद्यतपाण्ये। 
पशुपाशविमोक्षाय पशूनाम्पतये नमः। नामोच्चारणमात्रेण महापातकहारिण | 
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४५२ . + स्न्कन्दपुराणम्‌ अ [ ३ काशीखष्डे | 
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परात्पराय पाराय परापरपराय च । नमोऽपारचरित्राय सुपचित्रकथायच ॥ 
बामदेचाय चामाधेघारिणे वृषगामिने । नमो भर्गाय भीमाय नतभीतिहराय च ॥ 
भवाय भवनाशाय भूतानाम्पतये नमः। महादेच! नमस्तुम्यस्महेश महसाम्पते ॥ 
नमो स्टुडानीपतये नमो सृत्युञ्जयाय ते यज्ञारये नमस्तुभ्यं यक्षराजप्रियाय च 
यायजूकाय यज्ञाय यज्ञानाम्फळदायिने । रुद्राय रुद्रपतये कद्रुद्राय रमाय च॥ ५५॥ 
शलिने शाश्वतेशाय श्मशानावनिचारिणे । शिवाप्रियाय सर्घाय सर्वेज्ञाय नमोस्तुते 
हराय क्षान्तिरूपाय क्षेत्रज्ञाय क्षमाकर !। क्षमाय क्षितिहरत्रेच क्षीरगोराय ते नमः 
अन्धकारे नमह्तुभ्यमाद्यन्तरहिताय च । इडाधाराय ईशाय उपेन्द्रन्द्रस्लुतायच ॥ 
उमाकान्ताय उग्राय नमस्ते ऊध्चरेतसे । एकरूपाय चेकाय महददेश्वर्यरूपिणे॥ 
अनन्तकारिणे तुभ्यमम्विकापतयेनमः । त्वमोङ्कारोघघर्कारोभूसु चःस्वस्त्वमेचहि 

दृश्यादृश्यं यद्त्रास्ति तत्सचं त्वसुमाधच !। 

_ स्तुतिकठुँ न जानामि स्तुतिकर्ता त्वमेव हि ॥ ६१॥ 

घाच्यस्त्वं वाचकस्त्वं हि घाकच त्वं प्रणतोऽस्मि ते । 

नाऽन्यं वेद्मि महादेव! नान्यं र्तो मि महेश्वर !॥ ६२॥ 
नान्यं नमामिगौरीशनान्याख्यामाददे शिच । मूकोन्यनामग्रहणेवधिरोऽन्यकथाश्चुतौ 
पङ्गरन्याभिगमनेऽस्म्यन्धोऽन्यपरियीक्षणे । एक एव भवानीश एकः कर्तात्वमेर्चाह 
पाता हर्ता त्वमेचेको नानात्वं मूढकटपना । अतस्त्वमेच शरणं भूयो भूयः पुनःपुनः 
संसारसागरे मग्नं मामुद्धर महेश्वर !। इति स्तुत्वा महेशानं . जेगीषब्यो महासुनिः 

वाचंयमोऽभवत्स्थाणोः पुरतः स्थाणुसन्निभः । 

इति स्तुति समाकर्ण्य सुनेश्चन्त्रचिभूषणः । 

उचाच च प्रसन्नात्मा घरं ब्रहीति तं सुनिम्‌ ॥ ६७ ॥ 

जेगीषब्य उवाच पय 

यदि प्रसन्नो देवेश! ततस्तच पदाम्बुजात्‌। माभवानि! भघानीरा दूर दूरपद्घद्‌ !॥ 
अपरश्च चरो नाथ! देयो$यमचिचारतः । यन्मयास्थापितंलिडुं तत्रसानिध्यमस्तुते 
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४५४ कै स्कन्दपुराणम्‌ श्र [ ४ काशीखण्डे 
ईश्वर उवाच | 
जंगीषव्यमहाभाग यदुक्तं भवताऽनघ !। वदस्तु सथ तेऽभीष्टं वरमन्ये द्दामि च 
योगशास्त्र मया दत्तं तव निर्वाणसाधकम । 
सर्घेषां योशिनां मध्ये योगाचायोंऽरूतु चे भघान्‌॥ ७१ ॥ 
रहस्यं योगविद्याया यथावत्त्वंतपोधन । संवेत्स्यसेप्रसादान्मेयेननिर्वाणमाप्स्यसि 
| यथा नन्दी यथा शृङ्गी सोमनन्दी यथा तथा। 
त्वं भघिष्यसि भक्तो मे जरामरणवर्जितः ॥ ७३॥ 
सन्ति व्रतानि भूयांसि नियमाः सन्त्यनेकधा । 
तपांसि नाना सन्त्यत्र सन्ति दानान्यनेकशः ॥ ७४ ॥ 
श्रेयसां साधनान्यत्र पापप्नान्यपि सर्चथा। परं हि परमश्चैष नियमो यमुूत्वयाङतः 
परोहिनियमश्चेष मां चिलोक्य यदश्यते | मामनालोक्य युक्त तदुक्तं केवल त्वघम्‌ 
असमच्य च योभुङ्क्त पत्रुष्पफलेरपि । रेतोमक्षीमवेन्मूढःसंजन्मान्येकबिशतिम्‌ 
महतो नियमस्याऽरूय भचताऽनुष्टठितरूय चै । 
नाहेन्ति षोडशीं मात्रामप्यन्ये नियमायमाः ॥ ७८ ॥ 
अतो मञ्चरणाभ्याशे त्वं निवत्स्यसि सर्वथा । 
अतो नःश्रेयसीं लक्ष्मीं तत्रेष प्राप्स्यसि चम्‌ ॥ ७६॥ 
जगीषव्येश्वरंनामळिङ्गंकाश्यां सुटुळभम्‌ । त्रीणि वर्षाणि संसेव्यळमेद्योगंनसंशयः 
जंगाषव्यशुहां प्राप्य योगाभ्यसनतत्परः। 
` षण्मासेन लमेत्सिद्धि घाञ्छितां मदनुग्रहात्‌ ॥ ८१॥ 
तच लिङ्गमिदं भक्तेः पूजनी यंप्रयल्रतः । चिलोक्याचणुद्दारम्यापरांसिद्धिममाप्खुमिः 
अत्र ज्येष्ठेश्वरक्षेतरे त्वलिङ्ग सच॑सिद्विदम्‌ । 
नाशयेद्घस लानि दृष्टं पृष्ठं समचितम ॥ ८३॥ 
अस्मिञ्ज्यैष्ठश्वरक्षेत्रे सम्भोज्य शिवयोगिनः 
सम्यगेककपरिसङ्ख्यया ॥ ८४ ॥ 
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जैगीबव्येश्वरं लिङ्गं गोपनीयं प्रयत्नतः । कली कलुषवुद्धीनां पुरतश्च विशेषतः ॥ 
करिष्यास्यत्र साक्चिध्यमस्मिलिङ्गे तपोधन !। 
योगसिद्धिप्रदानाय सांधकेभ्यः सदेवहि ॥ ८६ ॥ | 
ददे श्टणु महाभाग! जेगीषच्याऽपरं बरम्‌। त्वयेदं यत्ङतस्तो्रंयोगसिद्धिकरंपरम्‌ 
महापांपौघशमन महापुण्यप्रचर्धनम्‌ । महाभीतिप्रशमनं महाभक्तिविचधनम्‌ ॥ 
एतत्स्तो त्रज्पात्पु'सामसाध्यंनेचकिञ्चन | तस्मात्सघंप्रयत्नेन जपनीयं सुसाधकः 
इति द्त्वा चरं तस्मेल्मरारिःस्मेरळोचनः । ददशंब्राह्मणांर्तत्रसमेतान्क्षेत्रवासिनः 
स्कन्द उवाच | 
निशस्याख्यानमतुलमेतत्पाज्ञः प्रयत्नतः | निष्पापो जायते मर्त्यो नोपसग'प्रवाध्यते 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहस्र्‍यांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
ज्ये ऐशाख्यानं नाम त्रिष्टितमोऽध्यायः॥ ६२ ॥ 


क क [क 


चतुःषाष्टितमोऽध्यौयः 
धषेत्ररहस्यकथनम्‌ 
अगस्त्य उचाच 
दृष्टा भूदेवताः' शम्सुःकिमाचश्षेषडानन | कानिकानिचलिङ्गानि तत्रतान्यपिचद्ष्चमे | 
ज्येष्ठस्थाने महापुण्ये देवदेवस्य वह्लमे। आश्चयं किमभूत्तत्र तदाचद्धवषडानन I 
i न स्कन्द उवाच 
*्टण्वगसत्ययथापृच्छिभचतातदत्रवीम्यहम्‌। मन्दराद्रियदादेवोगतचान्त्रहागी रवात्‌ 


तदा निराश्रया विप्राः छेत्रसँन्यासिनोऽनध्राः । उपाकृताश्चाचिरतंमहाक्षेतरप्रतिग्रहात्‌' 


खातं खातं च दण्डाग्रेमू मि कन्दादिवृत्तयः। 
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. चक्रुः पुष्करिणीं रम्यां दण्डखाताभिधां सुने [॥ ५॥ 
तत्तीथपरितः स्थाप्य महालिङ्गान्यनेकशः । महेशाराधंनपरारुतपञ्च र प्रयत्नतः 
बिभूतिधारिणोनित्यं नित्यं रुदराक्षधारिणः । लिङ्गपूजारतानित्यंशत देयजा पिन 
ते शरुत्वा देघदेवल्य पुनरागमनं सुने । तपः झशाअतितरा सासुरानन्दमेहुराः | 
द्विजाः पञ्चलहस्जाणि चरन्तो घिपुलंतपः । दण्डखातान्महातीथांदाजग्मुदचदशने 
तीथॉन्मन्दाकिनीनाञ्नो द्विजाः पाशुपतत्रताः । 

.* शिवेकाराधनपराः समेता अयुतोन्मिताः ॥ १०॥ | 
हंसतीर्थात्परिप्राप्ता अयुतं. त्रिशतोत्तरम्‌ । शतंडुचांससस्ती थद्काद्शशताधिकम्‌ 
मत्स्योद्याः परापेतुः सहस्रांणिषडेचहि । कपारमोचनात्सक्षरातान्यभ्यागता द्विजाः 
अऋणमोचनतस्तीर्थात्सहस्रं द्विशताधिकम्‌ । घेतरण्याअपिसुने द्विजानामयुतार्घकम्‌ 
ततः एथूद्‌कात्कुण्डात्पृथुना परिखानितात्‌। अयासिघुद्धिजानांचशतान्येव त्रयोदश 

तथेवाप्सरसः कुण्डान्मेनकाख्याच्छतद्वयम्‌ । 
उघेशीकुण्डतः प्राप्तः सहस्रं द्विशताधिकम्‌ ॥ १५ ॥ 
तथरावतङुण्डाच त्राह्माणाखिशतानि च । गन्धर्वाप्सरखः सप्तशतानिद्धिशतानिच 
इषशतीथांदाजग्मुनंघतिः सशतत्रया | यक्षिणीकुण्डतः प्राप्तः सहस्रंत्रिशतोत्तरम्‌ 
छक्षमीतीथांत्परंजग्मुःघोडशेषशतानिच । पिशाचमोचनात्सप्तसहस्राणि द्विजोत्तमाः 
पिठ्कुण्डाच्छतंसाग'धुचतीर्थाच्छतानिषर्‌ । मानसाख्या्चसरसो द्विशतीसशतत्रया 


श्राह्मणा बाझुकिहदात्सहस्राणिदशेबलु । तथ्थेवाष्टशतंद्रष्टु' जानकीकुण्डतोद्विजाः ` 


वि अड्डा 5०००० NDI bh AA 
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Fr परमानन्ददायिनम्‌ । तथार्गातमकुण्डान्च शतानि न घचागताः | 
इदि प्रतिपेदिरे । एकादशशतान्येच द्रष्टुः देचसुमापतिम्‌॥ | 
सम्भद्मारभ्यगङ्गातीरस्थिताद्विजञाः । आसङ्गमेश्घरात्तत्रप रिप्राप्ताघडोद्भब | _ 


अष्ठाद्शसहख्ाणि तया, पञ्चशतान्यपि । ब्राह्मणाः पञ्चपञ्चाशद्वङ्कातीरात्समागताः 
मव या $ सपुष्पफलपाणिभिः | सुगन्धमाल्यहसूतेश्च ब्राह्मणैज॑यघादिमिः 
स्तुतोमङ्गलसूक्तश्च प्रणतश्च पुनः पुनः । तेभ्योद्त्ताभयः शम्भुः पप्रच्छकुशलम्सुदा 
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ततस्ते ब्राह्मणाः प्रोचुः प्रवद्धकरसम्पुराः । क्षेत्रेनिचसतां नाथ सदा नःकुशळो द्यः 
विशेषतः इतोऽस्मामिः साक्षान्नयनगोचरः । त्चंयत्रूचरूपंश्चतयोन घिदुःपरमाथतः 
सद्‌चाऽकुशळं तेषां ये त्वतक्षेत्रपराङ्सुखाः 
तुदंशापि थे लोकास्तेषां नित्यम्पराङ्मुखाः ॥ २६ ॥ 
येषां हृद्सिदेवास्ते काशीत्वाशी विषाङद । सं साराशीविष घिषंनतेषांग्रभवेत्कचित्‌ 
गभरक्षामणिर्मेन्त्रःकाशीचणद्वयात्मकः। यस्यकण्ठे सदातिष्ठेत्तल्याकुशळता कुतः 
सुधां पिवतियो नित्यंकाशीच णंद्वयात्मिकाम्‌ । सनेर्जरींदशां हित्वालुधेचपरिजायते 
श्रुतंकणांस्र॒तं येन काशात्यक्षरयुग्मकम्‌ । न समाकर्णयत्येच स पुनर्गभंजांकथाम्‌ ॥ 
काशीरजोऽपियन्मू डिनपतेदप्पनिलाहतम्‌ । चन्द्रशेखरतन्मूर्धा भवेच्चन्द्रकलाङ्कितः 
प्रसङ्गतो ऽ पियन्नेत्रपथमानन्दकाननम्‌ । यातं तेऽत्रनजायन्ते नेक्षेरन्‌ पितृकाननम्‌ ॥ 
गच्छता तिएताचापि स्वपता जाग्रताथघा । काशीत्येषमहामन्त्रोयेन जप्तःसनिर्भयः 
येन यीजाक्षरयुगंकाशीति दृदि धारितम्‌ । अवीजानिभचन्त्येच कर्मचीजानितस्यचे | 
काशीकाशीतिकाशीति जपतो यस्य संस्थितिः । 
अन्यत्रापि सतस्तस्य पुरो सुक्तिः प्रकाशते ॥ ३८॥ 
क्षेममूत्तिरियंकाशी क्षेममूत्तिर्भवान्मच । क्षेममृत्तिस्रिपथगा नान्यरक्षेमत्रयं कचित्‌ 
ब्राह्मणाना मितिवचःक्षेत्रमक्तिविबर हितम्‌ । निशम्यगिरिज्ञाकान्तरुतुतोषनितरांहरः 
प्रोवाच च प्रसन्नात्माधन्या यूयं द्विजर्षभाः । येषामिहेृशीभ क्तिमंमक्षेत्रेऽतिपाचने ॥ 
जाने सत्त्वमया जाताः क्षेत्रस्याऽरूय निषेचणात्‌ । 
नीरजस्का चितमसः संसाराणंघपारगाः ॥ ४२॥ 
चाराणस्यास्तु ये भक्तारुते भक्ता मम निञ्चितम्‌। | 
जीवन्सुक्ता हि ते नूनं मोक्षळक्ष्म्या कराक्षिताः॥ ४३ ॥ 
येश्चकाशी स्थितो जन्तुरदपको पिविरोधितः । तव बिश्वम्भराखर्चामयासहचिरोधिता 
वाराणस्याः स्तुतिमपि यो निशम्याऽनुमोदते । 
अपि ब्रह्माण्डमखिलं भ्रचं तेनानुमो दितम्‌ ॥ ४५॥ 
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निवसन्ति हियेमर्त्यांअस्मि्ञानन्दकानने । मंमान्तःकरणे ते घे निवसेयुरकत्मषाः | 
निवसन्ति ममक्षेत्रे ममभक्ति प्रकुबेते । मम लिङ्गधरा ये तु तानेघोप दिशाम्यहम्‌ 
निवसन्ति मम क्षेत्रे मम भक्ति न ङुर्चते। मम लिङ्गधरा ये नो नतानुपदिशाम्यहम्‌ 
काशी निर्चाणनगरीयेषां चित्तेप्रकाशाते । तेमत्पुरः 'प्रव्वाशन्तेनेःश्रे यरूयाश्चियाबृताः । 
मोक्षलक्ष्मीरियं काशी नयेभ्यः परिरो चते । | 
स्वलक्ष्मी काहुमाणेभ्यः पतितार्ते न संशयः ॥ ५०॥ | 
काशां सड्ठाहुमाणानां पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । पुरः किडुरवच्ति्ठेन्ममाचुग्रहतोद्विजाः 
आनन्दकाननेह्यत्रज्चळद्वचानळोऽस्म्यहम्‌ । कर्मबीजानि जन्तूनां ज्वाल्येन प्रराहये 
चल्तव्यं खततंकाश्यांयएव्योऽहंप्रयल्लतः | जेतव्योकलिकाळो चरन्तव्यामु क्तिरङ्गना 
| प्राप्यापिकाशीदुवु द्वि्योनमांपरिसेवते । तस्यहरूतगताप्याशुकेचल्यश्रीःप्रणश्यति 
धन्यामद्ग क्तिलक्ष्मा णोब्राह्मणाःकाशिचासिनः । यूयंयच्चेतसो वत्तेनंदूरेऽहंन काशिका 
दातव्यो चोवरःकोऽअ्रियतां मे यथारुचि । प्रेयांसोमेयतोयूयंक्षेत्रसंन्यासकारिणः 
इति पीत्वा महेशानमुखक्षीराव्धिजांसुधाम्‌ । परितृप्ताद्विजाःसचे बवुचेरमचुत्तमम्‌ 
[ ' ब्राह्मणाऊचुः | 
उमापते! महेशान! सर्वज्ञं चर एष नः। काशी कदापिनत्याज्या भवता भघतापहत्‌ ' 
घचनाद्‌ ब्राह्मणानां तु शापो माधप्रभवत्विह । व | 
कदाचिदपि केषाश्चित्काश्याँ मोक्षान्तरायकः ।। ५६ ॥ 
तवपादास्वुजडन्दे निद्वन्द्वाभक्तिरस्तुनः | आकळेवरपातज्ञकाशीवासो$५स्तुनोनिशम. ` 
किमन्येन वरेणेशदेय एष घरो हि नः। अवघे हान्धकध्चंसिन्वरमन्यं :वृणीमहे ॥ | 
तच प्रतिनिधीक्त्या5स्माभिस्त्वद्घक्तिभावितँः | 
प्रतिष्ठितेषु लिङ्गेषु सान्निध्यं भवतो :स्त्विह ॥ ६२॥ 
श्रुत्वेति तेषां घाक्यानि तथाऽस्त्विति पिनाकिना । क 
प्रोचेऽन्योऽपि घरो दत्तो ज्ञानं घश्च भविष्यति ॥ ६३॥ 
पुनः प्रोघाच देवेशोनिशामयत भोद्विजाः । हितं चः कथयाम्यत्र तददुष्ठीयतां शव 
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सेव्योत्तरवहानित्यं लिङ्गमच्य प्रयल्षतः । दमोदानंदया नित्यंकतंव्ये मुक्तिकाङ्किभिः 
इद्मेवरहस्यंच कथितं क्षेत्रचासिनाम्‌ । मतिःपरहिता कार्या चाच्यं नोद्वेगछद्वचः 
मनसापि न कतंव्यमेनो५त्रविजिगीषुणा । अत्रत्यमक्षयं यस्मात्सुङत॑ सुकृतेतरम्‌ 
अन्यन्न यत्ङतं पातं तत्काश्यांपरिणश्यति | चाराणस्यांङृतंपा पमन्तग हेप्रणश्यति । 
अन्तगे हे छतं पापं पेशाच्यनरकाचहम्‌ । पिशाचनरकप्रासि्गच्छत्येच यहियंदि ॥ | 
न कटपको टिभिः काश्यांकृतंकमंप्रमृज्यते । किन्तुरुद्रपिशाचत्वंजायतेऽत्रायुत्रयम्‌ 
वाराणस्यां स्थितो यो चे पातकेषु रतःसदा । 
योनि प्राप्यापि पंशाचीं चर्षाणामयुतत्रयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पुनरत्रेच निवसञज्ानं प्राप्स्यत्यनुत्तमम्‌ । तेनज्ञानेन सम्प्रान्तेमोक्षमाप्ल्यत्यचुत्तमम्‌ | 
दुष्कृतानिविधायेह बहिःपञ्चत्वमागताः । तेषांगति प्रवक्ष्यामिश्टणुत द्विजसत्तमा 
यामाख्या मे गणाः सन्ति घोरा विछृतसूतंयः । 
सूषायान्ते धमन्त्यादी क्षेत्रदुष्छतकारिणः ॥ ७४ ॥ 
नयन्त्यनूपप्रायाञ्चततः प्राचीं दुरासदाम्‌ । वर्षांकाळेदुराचारान्‌ पातयन्ति महाजले 
जळौकामिः सपक्षाभिर्दन्दशकेर्जलोद्ववः । दुनिवारेश्च मशकदंश्यन्ते ते दिवानिशम्‌ 
ततोयामैरहिमतौते नीयन्तेऽद्रौ हिमालये । अशनाचरणेद्दौनाःकलेशयन्तेते दिचानिशम्‌ 
मरुस्थले ततोग्रीष्मेचारिट्रक्ष विचर्जित । दिघांकरकरेरूती वे स्ताप्यन्ततेपिपासिताः 
कलेशितास्ते गणेस्ग्रेर्यातनासिः समन्ततः । 
इत्थंका लमसङ्ख्यातमानीयन्ते .ततस्त्विह ॥ ७६ ॥ 
निवेदय न्तितेयामाःकाळराजान्तिकेततः | काळराजोपितान दृष्राकर्मसंस्माय दुष्ङतम्‌ 
विवस्त्रान क्षुत्तुषार्ताश्च लम्नपृष्ठोद्रत्वचः । अन्येरुद्रपिशाचेश्च सहसंयोजञयत्यपि 
ततो रुद्रपिशाचास्तेमैरबानुचराः सदा । सहन्ते क्लममत्यथक्षुत्तुष्णो ग्रतचसस्भवम्‌ 
आहारंरुधिरो न्मिश्रंते लभन्ते कदाचन | एवंश्ययुतसङख्याकंकालंतत्रातिदुःखिताः 
इमशानरूतम्भममितो नीयन्ते कण्डपाशिताः । 
पिपासिता अपि न तेऽम्बुह्पर्शमपि चाप्जुयुः॥ ८४॥ 
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अथ संक्षी णपापाल्ते कालभेरवद्शंनात्‌ । 
इहव देहिनो भूत्वा मुच्यन्ते ते ममाऽऽञ्ञया ॥ ८५॥ 
तस्माच्नकामयेताऽत्रवाङ्टनःकमंणाप्यघम्‌ । शुवोपथिसद!स्थेयंमहालाभमभीपसुभ्निः 
नाविसुक्ते शृतः कश्चिन्नरकं यातिकिल्विषी । ममाचुश्रहमासाद्यगच्छत्येथपरांगतिम्‌ 
अनाशनं यः कुरुते मद्गक्तशइह खुबतः । न तस्य पुनरात्रत्तिः कल्पकोटिशतैरपि॥ 
अशाश्वतमिदं ज्ञात्वामाजुष्यं वहुकिल्विषम्‌ । अविसुक्तेसदासेब्यंसंसारभयमोचकम 
| नाऽन्यत्पश्यामि जन्तूनां मुक्त्वा चाराणसीं पुरीम्‌ । 
सर्वपापप्रशमनीं प्रायश्चित्तं कळी युगे ॥ ६० ॥ 
जन्मान्तरलहस्नेषु यत्पापं समुपाजितम्‌ । अविसुक्त॑ प्रविष्टल्य तत्सं व्रजतिक्षयम्‌ 
जन्मान्तरसहस्नेषु युञ्जन्योगी यदाप्नुयात्‌ । तदिहैव परो मोक्षो मरणादधिगम्यते 
तीयंग्योनिगताः सत्त्वा ये चिमुक्तकृताळ्याः । 
काळेन निधनं प्राप्तास्तेषपि यान्ति परांगतिम्‌ ॥ ६३॥ 
अविमुक्तं न सेवन्ते ये सूढास्तमसावृताः । चिप्मूत्ररेतसांमध्ये ते घसन्तिपुनः पुनः 
अचिमुक्त समासाद्य यो लिङ्गः स्थापयेत्सुधीः । 
करपकोडिशतेघाऽपि नास्ति तस्य पुनर्भवः ॥ १५ ॥ 
अहनक्षत्रताराणां कालेन पतनं धुचम्‌ । अधिमुक्ते सुतानां तु पतनं नेष विद्यते॥ 
अराहत्यानरःकत्वापश्चात्संयतमानसः । प्राणां रूत्यज तियःकाश्यांसमुक्तोनात्रसंशयः 
खियः पतिव्रता याश्च मम भक्तिसमाहिताः । 
अघिमुक्ते शृता विप्रा यान्ति ताः परमां गतिम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अतरोत्क्रमणकालेऽहंस्चयमेष द्विजोत्तमाः !| दिशामितारकंत्रह्मदेही स्याद्येन तन्मयः 
मन्मना ममभक्तश्च मयिसर्वापितक्रियः । यथामोक्षमिहाप्नोतिन तथान्यत्रकुत्रचित 
मरणांनिश्चितं शात्वागतिचासुख रूपिणीम्‌ | चलमागन्तुकंसर्वंततःकाशींसमाश्रयेत 
काशीसमाश्रिता येरूलु मनोवाक्कायकर्ममिः । 
तानत्र निमेलधियो निर्चाणश्रीः समाश्रयेत्‌ ॥ १०२॥ 
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काशी स्थितेकमपियः री णयेन्न्यायजेर्धनेः । तेन त्रेलोक्पमखिळंप्रीणितंतु मयासह 

यः प्रीणयति पुण्यात्मा निर्वाणनगरी नरम्‌ः। 

पुमथन स्थितेनित्यं ब्राह्मणा: प्रीणयामि तम्‌ ॥ १०४ ॥ 
दिवोदासोऽपि राजर्षिः काशींधर्मेण पालयन । सदेहोमत्पदुंप्रा्तो यतोनपुनरागतिः 
अत्र योगह्तथा ज्ञानं सुक्तिरेकेनजन्मना । अतोऽविसुक्तमासाद्यनान्यद्च्छेत्तपोधनम्‌ 
मोक्ष छुदुळभं ज्ञात्वा संसारं चातिभीषणम्‌ । अशमनाचरणो हत्वाकालमत्रप्रती क्षयेत्‌. 

अचिमुक्तं परित्यज्य यदा यास्यन्ति दुर्धियः । 

हसिष्यन्ति तदा भूतान्यन्योन्यकरताडनेः ॥ १०८॥ \ 

प्राप्य वाराणसी पुण्यां सिद्धिक्षेत्रमनुत्तमम्‌ । 

परिनिष्क्रान्तुमन्यत्र कस्य जन्तोर्मतिर्भचेत्‌ ॥ १०६॥ 
महादानेन चान्यत्र यत्फलेलम्यते नरेः। अविसुक्तेतु का किण्यां दत्तायां तदचाप्यते 
एकंसमचयेल्लिङ्ग' तपरतप्येतचापरः । तयोमंध्येतु स श्रेष्ठो यो लिङ्ग पूजये दि ॥ 

_तीर्थान्तरे गचां कोटि विधिवद्यः प्रयच्छति । 

एकाऽहं यो चसेत्काश्यां काशीचासी तयोर्चरः॥ ११२ ॥ | 
अन्यत्र ब्राह्म णानांतुकोटिसम्भोज्ययत्फलम्‌ । चाराणस्यांतुचकेनभो जितेनतदाप्यते \ 
सन्निहत्यां कुरुक्षेत्रे राहुग्रस्ते दिवाकरे । तुळापुरुषदानेन काशीभिक्षासमाभचेत्‌ 
ममेह परमंञ्योतिरापातालाद्वयच स्थितम्‌ । अती त्यसमलोकादीननन्तंलिङ्रूपश्वक्‌ | 

पृथिव्यन्तेऽपि ये लिङ्गमविसुक्तं स्मरन्ति मे । 

कलुषेर्ते विमुच्यन्ते महद्विरिति निश्चितम्‌ ११६ ॥ 
अस्पिन्क्षेत्रेतु येनाहं द्वष्।सपृष्ठ/समचितः। सम्प्राप्यतारकंज्ञानंनसभूयोऽभिजायते | 

यो मामिह समभ्यच्यं श्रियतेऽन्यत्र कुत्रधित्‌ । | 

जन्मान्तरेऽपि माम्प्राप्य स चिसुक्तो भविष्यति ॥ ११८॥ | 
इत्युक्तवा क्षेत्रमाहात्म्यं द्विजानामग्नतो हरः पश्यतामेवतेषांतुतत्रेचान्तहितोभचत्‌ 
तेऽपिसाक्षाद्विरूपाक्षंप्रयक्षी कृत्यचाडघाः । प्रए्मनसोऽत्यन्तंप्रययुःस्च॑स्वमाश्रयम्‌ 
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शम्भोर्चाक्यं विनिश्चिय सघेज्ञस्य छपानिधेः।. - ` 
त्यक्त्वा कार्यान्तरं विप्रा लिङ्गान्येच समचिघुः॥ १२१ ॥. 
॒ स्कन्द्‌ उवाच 
: पठित्वा पाठयित्वा च रहरूयाख्यानमुत्तमम्‌ । भ्रद्धालुःपातकेसुंक्तःशिचलो केमहीयते 
इति श्रीर्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरुयां संहितायं चतुर्थे काशीखण्डे 
कषेत्ररहरूयकथनंनामचतुःषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६४ ॥ - 


“व आर सिसी वि 
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पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 

पराशरेश्वरा दिकन्दुकेशव्याप्र श्वरादि लिङ्गसम्भषवर्णनम्‌ 
स्कन्द उवाच | 
ज्येष्ठेश्वरस्य परितो यानि लिङ्गानि कुम्भज! । | 
तानि पञ्चसहस्राणि मुनीनां सिद्धिदान्यळम्‌ ॥ १॥ | | 
| रा रवर. लिङ्गः ज्येप्ठेशादुत्तरेमहत । तस्यद्शंनमातेण निर्मल ज्ञानमाप्यते॥ । 
तत्रव सिद्धिदंडिडु माण्डव्येश्वरसज्शितम । न तस्यदरशनाज्ञातुढुखु'दधिप्राप्नुयाचरः | 
'लिगंचशडूरेशाख्य॑ तत्रेव शुभदंसदा । भगुनारायणरूतत्र भक्तानां. सर्वसिद्धिदः। | 

जावालीश्वरसञ्ज्ञंचरिङ्गःतत्रातिसि द्विदम्‌ । तस्यसन्दर्शनाज्ञातुनजन्तुढुँगित्रजेत्‌ 
छुमन्तुमुनिनाश्रेष्ठस्ततरा दित्यःप्रति ष्ठितः । तस्यसंदशंनादेच कुष्ठव्याधिः प्र | 
भरवीभीषणानाम तत्रभीषणरूपिणी । क्षेत्रस्यमीषण सर्व नाशयेद्वाचतो$विता। | 
तत्रोपजडुनेलिडठ* कर्मबन्धविमोक्षणम्‌ । की 
नृभिः संसेवितं भत्तया षण्मासा त्सिद्धिदम्परम्‌ ॥ ८ ॥ | र 
आरहाजेश्वर लिङ्ग लिङ्गः माद्रीश्वर घरम । एकत्र संस्थितेह्ेत॒द्रशब्येखशतातन | 
अरुणिस्थापितंलिङ्ग'तत्रेचकलशोद्वच | तस्यलिङ्गस्यसेवातःसर्घासृद्धिमचाप्नुया्द | 
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लिङ्ग' घाजसवेयाख्यं तत्राऽस्त्यतिमनोहरम्‌ । 

तस्यसन्द्शेनात्पु'खां वाजपेयफलम्मवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
कण्वेश्वरशुभंलिडु लिडुंकात्यायनेश्वरम्‌ । चामदेवेश्वर' लिङ्गमौतथ्येश्वरमेच च ॥ 
दारीतश्वरसब्चं च रिङ्ग बं गाळवेश्वरम्‌ । कुम्भेलिंडू महापुण्यंतथावैको सुमेश्वरम्‌ 
अझिचणश्वरं चेव नेघुवेश्वरमेच च । घत्सेश्वर महाळिङ्ग' पणदिश्वरमेच च ॥ 
सक्लुमस्थेश्वरंलिङ्ग' कणादेशं तथैच च । अन्यत्तत्रमहाळिङ्ग' माण्डूकायनिरूपितम्‌ 
वाञ्चवेयेश्वर लिङ्गः शिलाइत्तीश्वर तथा । च्यवनेश्वरलिङ्गञ्च शालङ्कायनकेश्वरम्‌ ॥ 
कलिन्द्मेश्वरं लिङ्गः लिङ्गमक्रो धनेश्वरम्‌ । लिङ्ग कपोतबृत्तीरांकङ्केशं कुन्त लेश्वरम्‌ 
हर कहोळेशं लिङ्गः तुम्वुरुपूजितम्‌। मतङ्गेशम्मरुत्तशम्मगधेयेश्बरं तथा ॥ 
जातूकणश्वर' लिङ्गः जस्वुकेश्वरमेच च | जारुधीशं जलेशञ्च जाल्मेशं जाळकेश्वरम्‌ 

एवमादीनि लिङ्गानि अयुतार्धानि कुम्भज !। 

एतेषां शुमळिङ्गानां ज्येष्ठस्थानेऽतिपाचने ॥ २० ॥ 
समरणाद्ृशेनात्स्पर्शाद्चेनान्नमनात्स्तुतेः । न जातुजायते जन्तोः कलुषस्यसमुद्गचः 

स्कन्द उवाच | 

एकदा तत्र यददवृत्त ज्येष्ठल्थानेमहामुने !। तदहं ते प्रवक्ध्यामि्टणुष्वा$्घविनाशनम्‌ 
चरं चिहरतस्तत्र ज्येष्ठस्थाने महे शितः । को तुकेनेव चिक्रीड शिवा कन्दुकंली लया 
उद्ञ्चन्यञ्चदङ्गानां लाघवं परितन्चती । निःश्वासामोदमुद्तिभ्रमराकुलितेक्षणा 

श्रश्यद्धम्मिठसन्माद्यस्थपुरी कृतभूमिका । 

स्चिद्यस्कपोळपत्रालीस्चदम्दुकणोज्ञ्चला ॥ २५ ॥ 
रूफुरचोलांशुकपथनिर्यदङ्गप्रभाब्रृता । उछ लत्कन्दुकारूफालातिशोणितकरास्बुजा 
कन्दुकानुग सदुदूष्टिनतितम्रूलताश्चला । सुडानी किळखेळन्ती दरो जगद्म्बिका ॥ 
अन्त रिक्षचराम्याञ्चदितिजाभ्यांमनोहरा । कराक्षिताभ्यामिचचेससुपस्थितसुत्युना 

चिद्लोत्पलसञ्ज्ञाभ्यां दूसताभ्यां चरतो चिधेः। ` 

ठ णीङृतत्रिजगतीपुरुषाम्यां स्वदोबंलात्‌ ॥ २६॥ 
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४६४ | # स्कन्दपुराणम्‌ क [ ४ काशोखण्डे | 
देवींपरिजिहीषू तो चिषमेषुप्रपी डितौ । दिचोऽचतेरलु श्विप्रंमायांर्बीकत्यशाम्बरीम | 
धृत्वापारषदीं सूत्तिमांयातावस्विकान्तिकम्‌ । तांचत्यन्तंखुदुब् त्तावतिचञ्चलमानसौ | 
सघंज्ञेन परिज्ञातो चाञ्चल्या्लोचनोद्गचात्‌। कराक्षिताथदेचेन दुर्गा दुर्गा रिघातिनी 
विज्ञाय नेत्रसञ्ज्ञां तु स्वशाधशरीरिणी । तेनेवकन्दुकेनाथ युगपन्निजघानतौ | 
महाबळीमहादेव्या कन्दुकेन समाहतो । परिभ्रम्य परिश्रस्य तौ दुष्टौ चिनिपेततुः 
वृन्तादिव फळे पक्क तालादनिळलोलिते । दस्भोलिन7 परिहते श्टङ्गेइव महागिरेः 
तौ निपात्य महादेत्यविकार्यकरणोद्यतौ । ततः परिणति यातो लिङ्करूपेणकन्दुक 
कन्दुकेश्वरसञ्ज्ञ च तं लिङ्गमभवत्तदा । ज्येप्टेश्वरसमीपे तु सर्च दुष्टनिघारणम्‌ ॥१9 

कन्दुकेशसमुत्पत्ति यः भ्रोष्यति मुदान्वितः । 

पूजयिष्यति यो भक्तर्तस्य दुःखभयं कुतः ॥ ३८॥ 
कन्दुकेश्वरमक्तानां मानघानान्निरेनलाम्‌ । योगक्षेमं सदा कुर्याद्रचानीभयनाशिती॥ 

खुडानी तस्य लिङ्गस्य पूजां कु्यांत्सदेच हि । 

` तत्रेव देव्याः सान्निध्यं पार्वत्या भक्तसिद्धिदम्‌ ॥ ४०॥ 

कन्दुकेशस्महालिङ्गं काश्यां येनं समर्चितम्‌ । 

कथं तेषां भवानीशौ स्यातां सचे प्सितप्रदौी ॥ ४१॥ 
द्रव्यं च प्रयत्नेन तल्लिङ्गः कन्दुकेश्वरम्‌। सर्योपसगंसङ्ातचिघातकरणं परम्‌ ॥ 
कन्दुकेश्वरनामापि भ्रुत्वावृजिनसन्ततिः । क्षिप्रक्षयमवाप्नोतितमःप्राप्योष्णगु यथा 

स्कन्द उवाच 

संश्टणुष्च महाभागज्येष्ेश्वरसमींपतः । यदृवृत्तान्तमभूदिप्रपरमाश्चयेहद्‌ धुवम्‌ 
दण्डखाते महातीर्थे देवर्षिपितृतृप्तिदे । तप्य मानेषु विप्रेषु निष्कामं परमन्तप १ 
दत्यो ढुन्ढुभिनिहांदो ढुष्ट'प्रहादमातुलः । देचाःकथंसुजेयाःस्यु रित्युपायमचिन्तयरव 

कि बलाश्च किमाहाराः किमाधारा हि देचताः । 

चिचाय बहुशो देत्यस्तत््वं विज्ञाय निश्चितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अवश्यमत्रजन्मानो हेतचोऽत्रविचारतः । ब्राह्मणं न्तुमसकृत्कृतवाड दम ततः 
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पञ्चषछितमोऽध्यायः ] ॐ देत्यदुव॒ त्तशमनाय शिचा विर्भाचचर्णनम्‌ अ ४६५ 


यतः क्रतभुजो देचाःक्कतष्रो वेद्सस्भवाः। तेवेदाब्राह्मणाधीनास्ततो देववलं द्विजाः 
निश्चितं त्राह्मणाधाराःसर्वेवेदाःसचासचाः.। गीर्चाणात्राह्णयलाचात्रकार्या विचारणा 
ब्राह्मणा याद्नषाःस्युवदानष्टास्ततः रूवयम्‌ । आञ्चायेषु प्रणए्ेषु घिनष्टाःशततन्तघ 
यश नाशगच्छत्खुद्दताहाराल्ततः सुराः । निवलाःसुखजेयाःस्युजितेषु त्रिदरोष्वथ 
अहमेच भविष्यामि मान्यस्त्रजगतीपतिः | आह रिष्यामिदेचानामक्षयाःसर्घसस्पदः 
निर्वेक्ष्या सिखुखान्येचराज्येनिहतकण्टके-। इति निश्चित्यदुद द्धि पुनञ्चिन्तितवान्सुने 

द्विज्ञाः क सन्ति भूयांसो ब्रह्मतेजोऽतिव हिताः । 

शुत्यथ्ययनसस्पन्नारुतपोचलसमन्चिताः ॥ ५५-॥ 
भूयसा ग्रामणानां तुस्थानंचाराणसीभवेत्‌। तानादाचुपसंहृत्यया मितीर्थान्तरन्तत 
यत्र यत्र हि तीथु यत्र यत्राश्रमेषु-च । :सन्ति सर्चेऽग्रजन्मानरुतेमयाद्याःसमन्ततः 

इति डुन्डुभिनिरहादो मति कृत्वा कुलोचिताम्‌ । 

प्राप्याऽपि काशीं दुवृ तो मायाघी न्यचधीदू द्विजान्‌ ॥ ५८॥ 

समित्कुशान्समादातु यत्र यान्ति द्विजोत्तमाः। 

अरण्ये तत्र तान्सर्चान्स भक्षयति दुर्मतिः ॥ ५६॥ 
यथा कोऽपिनवेत्त्येव तथाच्छन्नोऽभचत्पुनः । घनेघनेचरो भूत्वा यादोरूपी जलाशये 
अद्वश्यरूपी मायावी देवानामप्यगोचरः ।-द्वाध्यानपरस्तिष्ठे न्सुनिबन्मुनिमध्यगः 
प्रवेशमुटजानाञ्च निगेमञ्च विलोकयन्‌ । यामिन्यांब्याघ्ररूपेण ब्राह्मणान्भक्षयेद्वहन, 
निःशाब्दमेच नयति नत्यजेदपि कीक लम्‌ । इत्थंनिपातिताचिप्रास्तेन दुष्टेन भूरिशः 
एकदाशिवरात्रो तुभक्तस्त्वेकोनिजोउ्जे। सपयादेवदेचरूयकृत्वाध्यानस्िथितोऽभचत्‌ 
खच दुन्ुभिनिहांदो देत्येन्दो बलद्र्पितः । व्याघ्ररूपंसमास्थाय. तमादातुं मति दघे 
तम्भक्तं ध्यानमापन्नंहूढ चित्तंशिवेक्षणे । कुतास्रमन्त्र चिन्यासँ सङक्रान्तुमशकन्न सः 
अथसर्वगतःशस्सुर्ज्ञात्चा तस्याशयं हरः । देत्यस्यदुष्टरूपस्य बधायचिदधे थियम्‌ 
यावदा दित्स तिव्याघ्रस्तावदाचिरभूद्धरः । जगद्रक्षामणिस्जयक्षो भक्तरक्षणदक्षधीः 
रुद्रमायान्तमालोक्य तद्गक्ताचितलिङ्गतः । देत्यस्तेनेच रूपेण चवघे भूधरोपमः ॥ 

३० 
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'सावज्ञमथ सर्घज् यावत्पश्यति दानवः | तांचदायान्तमादाय कक्षायन्त्रेन्य पीडयत्‌ 
पञ्चास्यस्त्वथ पञ्चास्यम्मुष्ट्यामूर्धन्यताडयत्‌। सचतेनेचरूपेणकक्षा निष्पेषणेन च 
अत्यातेमरटद्वयात्रो रोदसी परिपूरयन्‌ । तेन नादेन सहसा सस्प्रचेपितमानसाः | 
तपोधनाः समाजग्सुनिशिशब्दानुलारतः । तत्रेश्वरं समाळोक्य कथ्ची कत सुगेश्वरम्‌ 
तुष्ड्डुः प्रणताः सव शवजयजयाक्षरः । परित्राता जगत्त्रातः प्रत्यूहाद्वादणादितः 
अनुग्रहं कुरुष्वेश तिष्ठात्रच जगद्गुरो! । अनेनचहि रूपेण व्याप्रेश इति नामतः। 
कुरुरक्षां मद्ददेच!ज्येष्ठस्थानस्यसचंदा । अन्यैस्यो5प्युपसर्गेस्योरक्ष नस्तीर्थवासिनः 
इतिश्रत्वावचस्तेषां देवश्चन्द्रविभूषणः । तथेत्युकत्वापुनःप्राहः्टणुध्चं दिजपुङ्गवाः 
योमामनेन रूपेणद्रक्ष्यति श्रद्धयाऽत्रचे । तरूयोपसगेखङ्कातंघातयिष्याम्यसंशयम्‌ 
एतल्लिङ्गंसमभ्यच्ययोयातिपथिमानबः। चौरव्याघादिसम्भूतम्भयं तस्यकुतोभवेत्‌ 
मञ्चरित्रमिदंश्रुत्वास्स॒त्वालिङ्गमिदंह्ृदि । संग्रामेप्रविशन्मत्यो जयमाप्नोतिनान्यथा 

इत्यु्चा देचदेवेशस्तस्मिंल्लिङ्ग लयं ययौ । 

सचिस्मयास्ततो विप्राः प्रातर्याता यथागतम्‌ ॥ ८१॥ 

स्कन्द उवाच 

तदाप्रश्रति कुम्भोत्यलिडुंब्यांघेश्वरामिघम्‌ । ज्येठेशाडुत्तरेभागेद्वर्टस्पृष्टंथयापहम्‌ 
| व्याघ्र श्वरस्य ये भक्तास्तेभ्यो बिभ्यति किङ्कराः । 

यामा अपि महाक्ररा जयजीवेति घादिनः ॥ ८३ ॥ 


पराशरेश्वरादीनां लिङ्गानामिह सम्भवम्‌ । श्रत्वा नरो न लिप्येत महापातककर्दमैः 


कन्दुकेशससुत्पत्ति व्याघ्रेशाचिभंषं तथा | समाकर्ण्य नरो जातु नोपसगीः प्रदूयते ॥ 
उरजेश्वर किङ्गन्तुव्याघेशात्पश्चिमे स्थितम ।भक्तरक्षार्थसुदुभूतंस्यांत्समभ्यच्यतियः 


इति श्रीरूकान्देमहापुराण एकाशीतिसाइस्र्यां संहितायां चतुर्थे काशीखण्ड 
पराशरेश्वरा दिकन्दुकेशय्याप्र शवरा दिलिङ्गसम्भवोनाम पञ्चब्टितमोऽध्यायः ॥ 


—— बे ०-०७ 
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षट्षष्टितमो ऽध्यायः 
शेलेशादिलिङ्ग निर्णयवर्णनम्‌ . 
स्कन्द्‌ उवाच 

ज्ये्ठेश्वरस्य परितो लिङ्गान्यन्यानि यानि तु। : 

तानि ते कथयिष्यामि श्टणु चा तापितापन | १॥ 
ज्येेशादृक्षिणे भागे लिङ्गमप्सरसांशुभम्‌ । तत्रेवाप्सरसः कूपःसौ भाग्योदकसंज्ञकः 
तत्डूपजळलुर्नातो विळोक्याप्सरसेश्वरम्‌ । नदोर्भाग्यमवाप्नोतिनारीचापुरुषोथचा 
त्रच कुक्कुटेशांख्यं लिङ्गं बापीसमीपगम्‌ । तस्य पूजनतःपु'सांकुट्म्चं परिघधते 
पितामहेश्वरं लिङ्गं ज्येष्ठवापीतरे शुभम्‌ । तत्र श्राद्धं नरः कृत्वा पितणां मुदमर्पयेत्‌ 
पितामहेशान्ने त्यां पूजनीयस्प्रय्नतः । गदाघरेश्वरं लिङ्ग पितणां परितृसिदम्‌ 
रद्‌ शिपुण्यजनाख्यायां लिड्डगज्ज्येपेश्वरान्मुने । वासुकीश्वरसंबञ्चलिङ्गमच्यंसमन्ततः 

तत्र वाझुकिकुण्डे च स्नानदानादिकाः क्रियाः । 

सर्पभीतिहराः पुसां घासुकीशप्रभावतः ॥ ८ ॥ 
यः रूनातो नागपञ्चम्यां कुण्डेवालुकिसञ्ज्िते । नतस्यविषसंसर्गा भवेत्सपंसमुद्ठवः 
कतेव्या नागपञ्चम्यां यात्रावर्षासु तत्र वे । नागाःप्रसन्नाजायन्तेकुळेतस्यापिसर्वदा 

तत्कुण्डात्पञ्चिमे भागे लिङ्गं घे तक्षकेश्वरम्‌ । 

पूजनीयं प्रयत्नेन मक्तानां सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ ११॥ 
सुने तस्योत्तरे भागे कुण्ड तक्षकसञ्जितम्‌ | कृतोदकक्रियस्तत्र न सर्पेरसिभूयते 
ततत्कुण्डादुत्तरे भागे क्षेत्रक्षेमकरः सदा । भक्तानां साध्वसध्वंसीकपालीनाममेरवः 

भेरवरूय महाक्षेचं तद्वै साधकसिद्धिदम्‌ । 

तत्र संसाधिताविद्या षण्मासात्सिद्धिमाप्चुयुः ॥ १४॥ | 


_ पेबचण्डीमहासुण्डाभक्तवित्नोपशान्तिदा । वलिपूजोपहाराद्ये:पूज्यास्वाभीएसिद्धये 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
४६८ ॐ स्कन्द्पुराणस्‌ ॐ [ ४ काशीखएरे | 
तस्या यात्रां तु यः कुर्यान्महाष्टम्यां नरोत्तमः । [ 
यशस्वी पुत्रपौत्राढ्यो लक्ष्मीवांञ्चापि जायते ॥ १६ ॥ 
महासुण्डा प्रतीच्यां तु चतुःसागरचापिका । | 
तस्यां स्नातो भवेत्स्नातःसागरेषु चतुष्वपि ॥ १७॥ | 
महाप्रसिद्धं तत्स्थानं चतुःसागरसञ्ज्ञितम्‌ । | 
चत्वारि तत्र लिङ्ञानि सागरेः स्थापितानि{चच ॥ १८॥ 
- तस्या वाप्याञ्चतुदिक्षु पूजितानि दहन्त्यघम्‌ । तडुन्तरेमहालिङ्गदषमेश्वरसञ्जितम । 
हरस्य वृषभणव स्थापितं तत्स्वभक्तितः । 
/__ तस्य दर्शनतः पु'सां षण्मासान्मुक्तिरुद्ववेत्‌ ॥ २० ॥ 
वृषेश्वरादुदीच्यां तुगन्धर्वश्वरसंज्ञितम्‌ । गन्धवकुण्डंतत्प़ाच्यांतत्नस्नात्वानरोत्तमः 
गन्धर्वश्वरमम्यच्यं दरवा दानानिशक्तितः । सन्तर्प्यपितुदेचांश्च गन्धर्वेः सह मोदते 
कव्होटनामा नागो5स्ति गन्धवेश्वरपूवंतः । तत्र कर्कोरवापीच लिङ्गं कर्कोकेश्वरम्‌ 
तस्यां घाप्यां नरः स्नात्वा ककोटिश समच्येच । 
कर्कोटनागमाराध्य नागळोके महीयते ॥ २४ ॥ 
कर्कोटनागो यह एस्तद्वाप्यां विहितोदकेः । क्रमते नविषं तेषां देहे स्थाघरजङ्गमम 
कको टेशात्प्रतीच्यान्तु धुन्धुमारीश्वरामिधम्‌ । - 
- `. तलिङ्गाम्यचनात्पु'सां न अवेद्वेरिजस्भयम्‌ ॥ २६॥ 
पुरूस्वेश्वर लिङ्ग तदुदीच्यां :व्यवस्थितम्‌ । द्रष्टव्यन्तत्प्रयत्नेन चतुचंगफलपदम 
दिग्गजेनाचितं लिङ्ग खुप्रतीकेन तत्पुरः। सुभ्रतीकेश्वरं नाख्चा यशोबळविवर्धत 
. सरश्च खुप्रतीकाण्यं तत्पुरो भासते महत्‌ । 
 . तत्रस्नात्वा च च तलिङ्ग दृष्टा दिकपतितां लभेत्‌ ॥ २९॥ 
तचास्त्येका महागौरी नाम्ना चिजयभेरवी । रक्षार्थमुत्तरद्वारिस्थितापूज्येष्टसिद्य ५ 
चरणायास्तटे रम्येगणो हुण्डनमुण्डनी । क्षेत्ररक्षां चिधत्तरतौ विप्र 
सौ द्रष्टव्यौ प्रयत्नेन क्षेत्रनिर्विन्नहेतवे । हुण्डनेशस्सुण्डनेशा ततर दट सुखीमबैदद | 
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षट्षष्टितमोऽध्यायः ] # हिमालयद्वारोपायनघर्णनम्‌ # ४६६ 


ः स्कन्द उचाच 
इट्वळारे कथामेकां श्टणुष्वावहितोभव । घरणायास्तरे रस्ये यद्धुत्त॑ पूचमुत्तमम्‌ 
एकदाद्रीन्द्रपालोक्यमेनासंहएमानसम्‌ । उमांसंस्मृत्यनिः*वस्यप्रोवाचेतिपतितता 
| मेनोचाच 

आर्यपुत्न! न जानामि प्रतरृत्तिमपि कांचन | विवाहसमयादूध्व॑ तस्यागौर्या गिरीश्वर 
सत्र॒पेन्द्रग तिदेवो भस्मोरगविभूषणः। महापितृवनाचासो दिग्वासाःकास्तिसम्प्रति 
अष्टी यासालरो इृष्टाब्राह्मीप्रभृतयःप्रिय !। स्वस्वरूपार्तामन्येऽहंचालिकाःकषएहेतचः 

तस्येकस्य न कोऽप्यन्योऽस्त्यद्वितीयस्य शूलिनः | 

तडुदन्तप्रवृत्त्ये च क्रियतासुद्यमो चिभो !॥ ३८॥ 
तस्याःप्रियायावाक्येनतदपत्यप्रियोगिरिः । उवाचचचनंसास्नसुमाचात्सल्यसन्नगीः 

गिरिराज उवाच 

अहमेवगमिप्यामि तस्या मेने! गवेषणे । नितरांबाधतेप्रम तददृष्ट्यझिदूषितम्‌ 
यदाप्रभूति सा गौरी निगता मम सझतः । मन्ये मेनेतदारम्यपद्मसद्माचि निर्ययौ 
तदालापासतधयो नमे शब्दग्रही प्रिये । प्राणेश्वरि| तदारभ्यर्यांतां शव्दान्तरग्रही 

जवातृकी यतो5हः स्याद्‌ दूरीभूताद्वशोर्मम । 

अहो जेचातृकीज्योत्स्ना ततोऽह्लोऽतिदुनोति माम्‌॥ ४३॥ 
इत्युत्तव्ाऽऽदायरल्लानिषासांसिघिविधानिच । घराघरेन्द्रो निर्यातः शुभळञ्बलोदये \ 

अगरुत्य उघाच 
कानिकानिचरल्जानिकियन्त्यपिघ षण्सुख !। यान्यादायप्रतस्थेसतानिमेत्रृहिपृच्छतः 
स्कन्द्‌ उवाच 

तुळामुक्ताफलानां तु कोटिद्र्यपरी मिताः | तथावारितराणांचहीरकाणान्तुळाशतम्‌ १ 
नवळक्षाधिकचिप्रषडस्नाणांसुतेजसाम्‌ । रक्षद्वयं विदूराणान्तुला चिमंलवचेसाम्‌ | 
कोटयः पदरागाणांपञ्चा घे हि तुलासुने । पुष्परागतुळा लक्षं गुणितंनवसङ्ख्यया | 
तथागोमेद्रत्नानां तुलालक्षमिता सुने !। इन्द्रनीलमणीनांचतुलाःकोट्यधेसस्मिताः | 
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622 # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ काशीचे . 


गरुडो द्वाररत्नानां तुळाः प्रयुतसम्मिताः । शुद्धविदुमरत्नानां तुळाञ्च नघकोटय; . 
अष्टाङ्गासरणानां च सङ्ख्या कतु न शक्यते । | 
वाससां च विचित्रांणां कोमलानां तथा सुने ! ॥५१॥ 
चामराणि च भूयांसि ट्रव्याण्यामोदयन्ति च । | 
सुबणंदासदास्यादीन्यसंल्यातानि घे सुने | ५२॥ 
सर्घाण्यपि समादाय प्रतस्थे भूघरेश्वरः । आगत्य घश्णातीर' दूरात्काशीमळोकयत्‌ | 
अनेकरत्ननिचयेः खचिताऽखिलभूमिकाम्‌ । [ 
नानाप्रासादमाणिक्यञ्योतिस्ततततास्वराम्‌ ॥ ५४॥ 
सौधाग्रविचिधस्वर्णकलशोऽज्वलदिङ्सुखाम्‌ । 
जयन्ती घज्ञयन्तीनां निकरेस्त्रिदिवस्थलीम्‌ ॥ ५५॥ 
महासिद्धवष्टकस्यापि क्रीडाभवनमदुतम्‌ । जितकव्पदुमबनां बनेः सर्घफलावपैः 
इतिकाशीसख्दिसचिलोषपाभूद्विलञ्जितः । उचाचचमनस्येच भूधरेन्द्र इदं घचः॥ 
प्रासादेषु प्रतोलीषु प्राकारेषु गृहेषु च । गोपुरेषु चिचित्रेछु कपारेछु तटेष्वपि॥ 
मणिमाणिक्यरल्लानासुच्छलच्चारुरोचिषाम्‌ । 
ज्योतिजाळेर्जडिळितं यथेदमचळोक्यते ॥ ५६॥ . | 
द्यावाभूम्योरन्तरालन्तथेतिसमचेम्यहम्‌ । ईद्रकसम्पत्तिसस्भारःकुवेरस्यापि नो गृहे 
अपिचकुण्ठसुवने नेतरस्येह का कथा । इति यावद्िरीन्द्रो सौ संभावयति चेतसि 
तावत्कार्पेटिकः कश्चित्तह्रोचनपथंगतः । आहय बहुमानंतमपृच्छन्चाचलेश्वरः | 
हिमवानुवाच 
हंहो कार्परिकश्रेष्ठ! अध्यास्स्चेत दिहासनम्‌ । 
स्वपुरोदन्तमाख्याहि किमपूर्घमिहा5ध्वग || ६३ ॥ 
कोऽत्र सम्प्रत्यधिष्ठाता किमघिष्ठांतूघेष्टितम । 
यदि जानासि ततत्सर्वमिद्दाचक्ष्व ममांग्रतः ॥ ६४ ॥ | 
सोपिकार्परिकस्तस्यगिरिराजस्यभाषित तम्‌ । समाकण्यं समाचष्डु'मुनेससुपचकमे | 
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षट्घष्टितमो५ध्यायः ] # कार्पटिकहिमाचलूसस्थादवर्णनम्‌ # ४9१. 


कार्पटिक उचाच 
आचक्षे श्टणुराजेन्द्र यत्पृष्टोऽस्मि त्चयाऽखिलम्‌ । 
अहानि पञ्चषाण्येच व्यतिक्रान्तानि मानद !॥ ६६ ॥ 
समायाते जगन्नाथे पवेतेन्द्र्ुतापतो । सुन्द्रान्मन्द्रादद्रे दिँचोदासे गते दिचि॥ 
योचेजगदथिएातासोऽथिष्ठाताऽत्रखर्बंगः । सवदूक्सचंदःशाचःकथं नज्ञायते चिभो 
अन्ये दूषटल्वरूपोऽसि दूषदोऽपि कठोरध्रीः । 
यतो विश्वेश्वर काश्यां न वेत्सि गिरिजापतिम्‌ ॥ ६६॥. 
रूवभावकठिनात्माइपि स घरं हिमचान्‌ गिरिः । 
प्रा णाधिकसुतादानाद्योऽधिनो द्विश्वनायकम्‌ ॥ ७० ॥ | 
विभ्रत्सहजकाठिन्यं जातो गौरी गुरुण रुः । शम्भु'प्रपूज्य सुतया लजाचिश्वगुरोरपि 
चेष्टितन्तस्य कोवेदवेदवेद्यर्य चेशितुः । मनागितिच जानेहं तच्चेष्टितमिद जगत्‌ 
अधिष्टातामयाख्यातरुतथाभिष्ठातृचेष्टितम्‌ । अपूव॑यत्त्वया पृष्ट तदाख्यामिचतच्छ्णु - 
शुभेज्ये्ठेश्वरस्थानेसम्प्रतं सउमापतिः । काशां प्राप्यसुदातिएद्वि रिराजाङ्गजासख 
स्कन्द उवाच 
यदायदासगि रिजा सटुनामाक्षरासृतम्‌ । आचिष्करोतिपथिकोऽद्रीन्द्रोहृष्येत्तदातदा 
उमा नामास्उतम्पीतं येनेह जगतीतले । न जातु जननीस्तन्ये स पिवेत्कुम्भसम्भव 
उमेति दृचक्षरंमनन्‍्त्र यो५हनिशमचुस्मरेत्‌ । न स्मरेश्वित्रगुप्तत्तं रृतपापमपि द्विज ! | 
पुनः शुश्राव हिमवान्‌ हृषः कार्पटिकोद्तिम्‌ । 
' कार्पटिक उवाच 
राजन्विश्‍वेश्वरार्थे यः प्रासादो विश्वकमणा ॥ ७८ ॥ 
निर्मायतेखुनिर्माणो जन्मिनिर्चाणदायिनः । तदपूबनकर्णाभ्यामप्याकणितचानहम्‌ 
यत्रातिमित्रतेजोभिः शलाकाभिः समन्ततः । 
मणिमाणित्गपरल्ानां प्रासादे भित्तयः कृताः ॥ ८० ॥ 
यत्र सन्ति शतं स्तम्भा भास्चन्तो द्वाद्‌शोत्तराः। 
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४७२ के स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ फाशीखएे 
एकेकम्भुवनं घतुंमष्टाष्टाचितिकल्पिताः ॥ ८१ ॥ 


ed hoe bm ई 


चतुदेशसु याशोभाविष्टपेषु समन्ततः । तस्मिन्विमाने सारुतीहशतको टिशुणोत्तर | 


चन्द्रकान्तमणीनाश्च सुतम्भाधारशिलाश्च याः । 
७ 
चित्ररल्लमयः सूतस्भेः स्तस्मितास्तत्प्रभाभराः ॥ ८३ ॥ 


पद्ररागेन्द्रनीलानां शालीनाः शालभञ्चिकाः । नीराजयन्त्यहीरात्रं यत्ररत्नप्रदीपके | 


स्फुरत्सफटिकनिर्माणश्लक्ष्णफपच्म शिकातले । अनेकरलरूपाणिविचित्राणिसमन्ततः ` 


आरक्तपीतम जिछठनीलकिर्मी रचर्णकेः । विन्यस्तानीच भासन्ते चित्रे चित्रक्ृता यतः 
दक्‌ पिच्छिला घिलोक्यन्ते माणिक्यस्तस्भराजयः । 
यतो 5चिसुक्त स्वक्षेत्रे मोक्षलक्ष्स्यङ्करा इच ॥ ८७॥ 
रलाकरेभ्यःखवभ्योगणारलोश्चयान्‌बहुन्‌ । राशीश्चक्रःखमानीययत्रा द्वि शिखरोपमान 


०, 


यत्रपातालतलतो नागानां कोशवेश्मतः । ! गणेर्मेणिगणाः सर्वे समाहत्यगिरीकृताः | 


शिवभक्तःस्वयंयत्र पौलस्त्यःस्वद्रिकृटतः । को रिहारकछूटा निभनयामासराक्षसेः 
प्रासादनिमिति श्रुत्वा भक्ता द्वीपान्तरस्थिताः । 
माणिक्यानि समाजह यथासंख्यान्यहो नप || ६१ ॥ 
चिन्तामणि: स्वयं यत्र कर्मणे विश्वकर्मणे । 
चिश्राणयेदहो रात्रं विचित्रां श्चिन्तितान्मणीन्‌ ॥ ६२ ॥ 


नानाचर्णेपताकाश्च यत्रकरपमहीरुहः । अनंदपाः कङपयन्त्येच नित्यम्भक्तिसमन्विताः | 


अव्धयो यत्रसतटंदधि क्षीरेश्चसपिषाम्‌। पञ्चाड्तानांकलशेः स्नपयन्ति दिने दिने 
यत्र कामदुघा नित्यं रूनपयेन्मधुधारया । 

“वडुग्धया स्वयस्भक्त्या विश्वेशं लिज्ञरूपिणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
गन्धसाररलयंश्च सेवते मलयाचलः । कपू ररम्भाकपू रपूरे भक्त्या निषेबते ॥ ६९॥ 
इत्याद्यपूबयत्रास्ति प्रत्यहं शाङ्कराळ्ये। कथं तं त्चसुमाकान्तं न वेत्सि कठिनाः 
इतितस्य समृद्धि तां दृष्टा जामातुरद्रिराट्‌ । त्रपया परिभूतो भूनितरांकुम्मसम्मत 

तछ्म कापंटिकायाथ स दर्वा पारितोषिकम्‌ । 
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पुनश्चिन्तापरो जातोडद्विराद कार्पटिके गते ॥ ६६॥ 
उवाचेतिमन ह्येवचित्मयोत्फुह्ललोचनः । अहोभद्र मिदृंजातं यत्त्वयाऽश्राचि शर्मभाक्‌ 
यावत्सम्पत्तिसभारः श्रूयते दृश्यते5त्रवे । जामातुरत्र सदने लीळा त्रिजगतीपतेः॥ 
ततप्राथ्रतकस्तुच्छो नितरांप्रतिभातिमे । कन्याथयोमयानीतोजामातुःपरितोषकृत्‌ 
अहंमन्येतथेचाऽसौयथादशि मया पुरा । वृद्धोक्षमात्र सम्पत्तिः सर्वकर्मपराङ्मुखः 
नेनंको पि चिज्ञानीयान्नान्वयोऽस्य कदाचन । नामापियस्य नेकंच किदेशीयञ्चनोह्यते 
किउ्त्तश्चकिमाचारोनाममात्रेण चेश्वरः । ऐश्वर्यसूचकं वस्तुयस्य किञ्चिन्न ळक्ष्यते 
सोऽस निर्वा णसस्पत्तिरङ्कायापिददात्यहो | सुसुखः सर्च कर्माणिफलच न्तिकरोतिसः 
वेद्वेद्यो हिसवज्ञो यत्सन्तानोऽखिलं जगत्‌ । यंनकोपिहिवेदादौ वेदवेद्यः सएष चे 
योऽनभिज्ञः सदाज्ञातः स सचंज्ञोऽयमेच हि । यस्येकमपिनोनामपु'साज्ञेयंनकेनचित्‌ 

सर्वेषां सघनामानि यस्य नामानि निश्चितम्‌ । 

सोऽसौ हि सर्ववेशीयः सवभ्यः सवसिद्धिदः॥ १०६॥ 
यरूयदेशोनविदितो यस्तुवत्तिपराङ्मुखः | आचारहीनमिच यं पुराऽपश्यंकठोरधीः 
श्र्तिस्सृतीयतः सवंमाचारे चित्तणवहि । नाममात्रेण नियतं यमज्ञासिषमीश्वरम्‌॥ 
साक्षा दीश्वरएवेष सो ऽन्येष्वेश्वर्यसूचकः । अपिसचंशुणाधारो गुणातीतः परापरः ॥ 
अर्वाचीनइहाप्येष पराचीनः परात्परः । भूधराणामहं नाथो विश्वनाथ उमापतिः ॥ 
अहं प्रमितसम्पत्तिरप्रमेयधनो ह्यसौ । तुच्छग्राभूतकस्तस्मान्नेदानीमस्य दर्शनम्‌ 

करिष्येऽथ करिष्यामि व्यावृत्त्यागत्य कहिचित्‌ । 

संप्रधायेति मनसि सायं स च गिरीश्वरः ॥ ११५ ॥ 
आहयसर्चाननुगान्पाचंतीयान्महाचलान्‌ । आदिष्वानिदंधाक्यं सर्च यूयं बलाधिकाः 


_ कुचेन्त्वेकंममादेशं याचन्नोद्यति भानुमान्‌ ताघच्छिवालयंचेक घिदधत्चत्र सत्वरम्‌ 


य स्मिन्क्नतेक्रतार्थ'स्यामिहलोके परत्रच । समागत्येहकाश्यांयःकुय दिकंशिवाल्यम्‌ 
तेनत्रेलोब्यमखिलंसाळयं कृतमेवहि । तेनद्त्तानि दानानि महान्ति चिधिपूवकम्‌॥ 
खुपर्वणिसुपात्राय सुतीर्थेभ्रद्वयाधिकम्‌ । येन स्वचित्तमानेन धर्मोपाजितवित्ततः ॥ 
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४७४ कै स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [ ४ काशीखण्डे 
कृतंशम्भोमंहासझ नतंपद्मात्यजेत्कचित्‌ । तपांसितेनतप्तानि शीणेपर्णाशनान्यपि 
बाराणसींसमासाद्ययेनाऽकारिशिधालयः। अरोषाःसुविरोषा ठ्या इष्टार्तेनमहामद्नाः 
सानन्दकानने येन देवदेचालयः ङतः । इति तस्य समादेशं समाकण्याचुगार्ततः 
चक्रुदंबालयं्रेष्ठंयाबदुब्युा न यामिनी । तावच्छेलेभ्वर लिङ्गं शेलेशेन प्रतिष्टितम्‌ 
चन्त्रकान्तमणेश्वञ्चत्कान्तिश्चे तितमण्डपम्‌ । ॥ १२४ ॥ 
अलेखयत्प्रशास्तिञ्च प्रशरूताक्षरमालिनीम्‌ । 
व्याचक्षाणां निजां सचंगोत्रेभ्योऽप्यधिकोञ्च तिम्‌ । १२५। 
` ततो5रुणोदये जातेस्नात्वापञ्चनदे हृदे । शैलराजः कालराजं नमस्छत्य समच्य च 
तत्रराशिसमुत्सूञ्य परितस्त्वरितो ययौ । पार्वतीयैरनुगतः सर्वेरषि निजाळयम्‌ 
. ततःप्रातः समालोक्य गणौइण्डनघुण्डनौ । हृष्टी देवाळयंरस्यं घरणायास्तरे शुभे 
९ 
अद्वष्टपूव देवाय निवेद्यितुमागतौ । तौ तु दृष्टामहादेवसुमादशितदपंणम्‌ ॥ १२६॥ 
मणस्य दण्डचहुभूमो कृताञ्जलिपुरौ गणौ । छृताभ्यचुझी प्रक्षेपाद्धिशप्तिमथ चक्रतुः 
देचदेच न जानीवः केनचिद्‌ दृढभक्तिना । अतीवरस्यःप्रासादो निमितो घरणातरे 
_ आसायं नक्षि चावाभ्यां द्रृष्टोञच्यैच प्रगे विभो !। | 
गणोदितमितीशानो निशाम्याऽऽह गिरीन्द्रजाम्‌ ॥ १३२॥ 
विज्ञातसर्ववृत्तान्त: सर्वज्ञो 5प्यनभिज्षचत्‌ । अचल न्द्वाडुजेयाचसूतत्प्रासादविळोकने॥ 
इत्युक्त्वेशः सगिरिजो निरगात्सगणो मुने । महास्यन्द्नमार्हयप्रासा दंद्र्ट्ुसुत्छुकः 
अथाऽऽलुलोके गिरिशः प्रासादं चरणातः | अतीचह्रूइस्यरच नंया मिनीमात्रनिमितम्‌ 
ऽ पन्दनाद्चरुह्याथ गर्भांगारमची विशत्‌ । दद्शंचमहालिङ्गं चन्त्रकान्तशिलामयम्‌ 
देदीप्यमानं महसा मोक्षलक्षस्यङ्कराक्रति । दृष्टिप्रसादजनंनं पुनर्जननशातनम्‌ ॥ 
केनेदंस्था पित लिङ्गं यावज्ञिज्ञासतीश्वरः । ताबद्ददर्शपुरतःप्रशास्ति कतृ सूचिकाम 
चाचयित्वेच च मनाङमनस्यैव मनोजहत्‌ । 
उवाच देवीं दिष्ट्ये ति प्रेक्षस्वात्मपितुः कतिम्‌॥ १३६ ॥ 
उम्राश्न॒त्वेतिसंहृष्ा कद्स्वकुलुमश्चियम्‌ । आनन्दादुरलक्ष्मीवदज्ेज परिविश्वती | 
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ततोव्य जिज्ञपद्दघं देचीपादौ प्रणम्य च । अस्पमिंछिज्नवरेनाथत्वया स्थेयमहनिशम्‌ | 
अस्यलिङ्गल्ययेभक्ताः शैलेशस्यमहेशितुः । तेभ्यरूत्वं महतीसद्धिदास्यलीहपरत्रच 
तथेतिदेचउत्तवातांपार्चतीं पुनरत्रवीत्‌। वरणायां छृतस्नानेः शैलेशो यः समचितः 
पितुन्सन्तप्यं च सुदादत्त्वादानानि शक्तितः । न तेषां पुनरावृत्तिरत्रसंसारचत्मंनि । 
शौलेश्वरेमहालिङ्गे नित्यंस्थास्याम्यहं शुभे !। प्रदास्यामिपरां मुक्तिमेतलिङ्गाचकेजने 
डोलेश्वर ये द्रक्ष्यन्ति चरणायाः सुरोधसि । 
तेषां काश्यां निचसतां दुःखं नाभिभविष्यति ॥ १४६॥ 
उमया5पि बरो दत्तस्तत्रळिङ्गे घडोद्वव !! शी लेश्वरस्य ये भक्तास्तेमे पुत्रा न संशयः . \ 
स्कन्द उवाच क] 
इतिशैलेभ्वरं लिङ्गं कथितं ते महासुने !। इदानीं कथयिष्यामि रत्नेश्वरससुद्दचम्‌ | 
शरत्वाशैलेशमाहात्म्यं श्रद्धयापरयानरः। पापकञ्चुकमुत्स॒ञ्य शिचलोकमचाप्जुयात्‌ 
इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुथं काशीखण्डे 
शैलेशादिलिङ्ग निर्णयो नाम पट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


—_— ie 


सप्तषष्टितमो ऽध्यायः ` 


रतनेश्वरग्रशंसनवणेनम्‌ 
अगस्त्य उवाच 
रत्नेश्वरसमुत्पत्ति कथयस्च पडानन !। रह्नभूतं महालिङ्गं यत्काश्यांपरिवण्यंते ॥ 
कोस्य लिङ्गस्य महिमा केनेत्च प्रतिष्ठितम्‌ । पबं चिस्तरतो ब्रहिगौरीहद्यनन्दन! 
स्कन्द्‌ उवाच | 
'रत्नेश्वरस्यमाहात्म्यंकथ यिष्यामितेमुने !। यथाचतस्यलिङ्गस्यप्रादुभाचोऽभवद्भुवि 
श्रुतंनामापिलिज्ञस्य यस्य जन्मत्रयाजितम्‌ । बृजिनेनाशयेत्तस्य प्रादुर्माचंत्रुवेसुने 
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४७६ अ सूकन्दपुराणम्‌ # [ ३ काशीलण्हे 
शळराजेन रट्तानि यानि पुञ्जीकृतान्यहो । उत्तरे कालराजस्य तानितरूयगिरेत् षात्‌ 
सवरत्नमयं छिङ्ग जातं तत्छुकृतात्मनः । शाक्रचापसमच्छायं सचरत्नद्युतिप्रमम्‌ 
| तलिङ्गदशनादेव ज्ञानरत्नमचाप्यते । शल्ेश्वर॑ समालोक्य शिचौ तत्र समागतौ | | | 
यत्र रत्नमयं लिङ्गमाचिभू तं स्वयं सुने !। तस्य रूफुरत्प्रभाजालसूततमम्बरमण्डल्म 
तत्र दृष्टा शुभंलिङ्ग' सवंरत्नससुद्दवम्‌। भवान्यद्वष्ठपूर्वा हि परिपप्रच्छ शङ्करम्‌ ॥ 
| देवदेव! जगन्नाथ ! सघंभक्ताभयप्रद ! । कुतस्त्यमेतलिङ्ग' हि सप्तपातालमूलवत्‌॥ 
ज्वालाजटिलिताकाशं प्रभ.भासितदिडसुखम्‌ । 
किमाख्यां किस्वरूपञ्च कि प्रभावस्भवान्तक !॥ ११॥ 
यरूय सस्वीक्षणादेच मनो मे5तीवद्दष्टबत्‌ । इहेच रमते नाथ कथयतत्प्रसादतः | 
देवदेव उवाच 
, श्टण्वपर्ण समाख्यामियत्त्वयापूच्छिपाबंति !। सघरूपमेतलिङ्गस्यसर्घतेजो निघेःपरम्‌ 
तव पित्रा हिमवतागिरिराजेनभामिनि । त्वासुद्विश्य महारत्नसंभा रोऽत्राप्यनायिहि 
अत्र तानि च रत्नानिराशीकृत्यहिमाद्रिणा । खुकृतोपा्जितान्येवययौोरूवसदनंपुन: 
| तवाथवाममाथ चा श्रद्धपायत्लमप्येते । काश्यां तरूयपरी पाको अघैदीद्वग्विघोउ्नधे 
लिङ्ग रत्नेश्वराख्यं घे मत्स्वरूप हि केचलम । 
अस्य प्रभावो हि महान्वाराणस्यासुमे! चवम्‌ ॥ १७ ॥ 
सचषामिह लिङ्गानां रत्नभूतमिद परम्‌ । अतोरत्नेश्वरं नामपरं निर्घाणरत्नदम्‌॥ 
= अनेनेच सुवर्णेन पित्राराशीकृतेन च । प्रासादमरूयलिङ्गस्य विधापय महेश्वरि 
लिङ्गप्रासाद्करणात्‌ खण्डरूफुटितसंस्क्ृतेः 
लिङ्गस्थापनजं पुण्य हेलयेवेह लभ्यते ॥ २० ॥ 
तथेतिभगघत्योरुबागणाःप्रासाद निर्मितौ । सोमनन्दि्रशृतयो ऽसंख्याव्यापा रितासुग 
गणश्च काञ्चनमयो नानाकौतुकचित्रितः। निर्ममे याममात्रेण प्रासादोमेरुश्टङ्गवर्व 
देवीप्रहृएचदना दृष्टा प्रासादनिर्मितिम । गणेभ्योव्यतरदुभूरिसम्मानंपारितो पिर 
पुनश्चदेषी पप्रच्छ प्रणिपातपुरःखरम्‌। महिमानं महादेचं लिङ्गस्यास्य 
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- देवदेव उवाच 
लिङ्ग त्वनादिसं सिद्धमेतद्वेचिशुभप्रदम्‌ । आविभू तमिदानीञ्चत्वत्पितुःपुण्यगौ रवात्‌ 
शुह्यानां परमंगुह्य क्षेत्रेऽस्मिश्चिन्तितप्रदम्‌। कलौकलुपदुद्धीनांगोपनीयं प्रयत्नतः 
यथाररनं गृहे शुप्तं न केञ्चिज्ज्ञायते परैः । अविमुक्ते तथा लिङ्ग रतनभूतंः गृहे'मम॥ 
यानि ब्र्माण्डमध्येऽत्र सन्ति लिङ्गानि पार्घति !। | 
तरचिंतानि सर्वाणि रत्नेशो यैः समर्चितः ॥ २८॥ 
प्रमादेना5पि ये्गोरि! ढिङ्ग रस्नेशमचितम्‌ । ते भवन्त्येच नियतं सप्तद्वीपेश्‍वराट्पाः 
त्रेकोक्ये यानि वस्तूनि रत्नभूतानि तानि तु । 
रत्नेश्वरं समभ्यच्ये सक्कत्य्राप्रोति मानवः ॥ ३० ॥ 
पूजयिष्यन्ति ये लिङ्गः रत्नेशं कामवर्जिताः । 
ते सच मद्गणा भूत्वा प्रान्ते द्रक्ष्यन्ति मामिह ॥ ३१ ॥ 
रुद्राणांकोटिजप्येन यत्फलं परिकीतितम्‌। तत्फलंलभ्यते देचिरत्नेशस्यसम्चेनात्‌ 
छिङ्गे चानादिसं सिद्धे यद्धुत्त॑ तदुत्रची मिते | इतिहासं महाश्चयं सर्वपापनिछन्तनम्‌ | 
पुरेह नतंकी काचिदासीन्नाट्याथकोविदा । 
सेकदा फाल्गुने मासि शिवरात्र्यां कलाचती ॥ ३४ ॥ 
ननते जागर प्राप्य जगी गीतं च पेशलम्‌ । रूवयंचवाद्यामासनानाचाद्यानिचाद्यचित्‌ 
तेन तौयंत्रिकेणापि प्रीणयित्वाऽथ सा नटी | रत्नेश्वरमहा ढिङ्ग देशमिष्टंजगामह 
काळधर्मवशं याता तत्रसावरनतेकी । सुता गन्धर्वराजस्य चसुभूतेर्वभूचह ॥३७॥ 
सङ्गीतस्य सचाद्यस्य तस्य ठास्यस्य पुण्यतः । 
तत्रेशाग्रे कृतस्येह जागरे शिवरा त्रिजे ॥ ३८॥ 
रम्या रत्नावली नामरूपलाचण्यशालिनी | कलाकलापकुशला मधुरालापचादिनी 
पितुरानन्दङृन्नित्यं चसुभूतेघेटोद्वव ! । सकंगान्धर्वकुशला शुणरत्नमहाखनिः ॥ 
सुने! सखीत्रयं त स्याश्चारुचातुयंभाजनम्‌ । शशिळेखानङ्गलेखाचित्रलेखेति नामतः 
तिखमिस्ताभिरेकत्र घाग्देची परिशीलिता \/ 
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ताभ्यःसर्घाः कलां'प्रादात्परिप्रीता सरस्वती ॥ ४२ ॥ 
प्राप्यरत्नाचळीगो रिसाजम्मान्तरवासनाम्‌ । रत्नेश्वरस्यसिङ्गस्यजग्राहनियमंशुभम्‌ 
रत्नभूतस्य छिङ्गस्य काश्यांरत्नेश्वरस्यचं । नित्यं संदशनंप्राप्यवक्ष्याम्यपिघचोमुसे 
इत्थं नियमवत्यासीत्सा गन्धचसुतोत्तमा । 
ताभिः सखीभिः सहिता नित्यं लिङ्गः च पश्यति ॥ ४५ ॥ 
दकदाराध्य रत्नेशंममेतलिङ्गसुत्तमम्‌ ! समानच च सा बाला शस्यया गीतमालया 
सख्यः प्रदुक्षिणीकतु लिङ्ग तिस्रोऽप्युमे| गताः । 
तस्या गीतेन तुष्टोऽहं लिङ्गस्थो वरदो$मचम्‌ ॥ ४७॥ 
यस्त्वया रंस्यते रात्रावद्यगन्धर्षकन्यके । तव नाममखमानार्यःसतेभर्ताभचिष्यति 
इति लिङझचाम्बुधेज्ञांताम्परिपीयवचः सुधाम्‌ । बभूचानन्द्सन्दोहमन्थरातीवहीमती 
गताथव्योममाग णसखी भिःर्वपितुग हम्‌ ।कथयन्ती निजोद्न्तं तमालीनाम्पुरोमुदा 
ताभिदिष्ट्थ ति दिष्ट्योति सखीभिः परिनन्दिता । 
अद्य ते चाञ्छितम्भाषि रत्नेशस्य समचेनात्‌ ॥ ५१ ॥ 
` यद्यायाति सते रात्रावद्य कौमारहारकः। चोरोबाइळतापाशेःपाशितव्योऽतियत्नतः 
गोचरीक्रियतेऽस्माभियंथास खुकछतेकभूः । प्रातरेच तवप्रेयान. रत्नेशादिएइएकत्‌ 


यातारूवस्माखुद्ृराखु भवतीपुण्यगो रवात्‌ । अहोरत्नेश्वरं लिङ्ग ्रत्यक्षीक्ृतवत्यसि | 


अहोभाग्योद्योनणामहोपुण्यसमुच्छयः। एकस्यैव भवेट्सिद्विय देकत्रापितिष्ठताम्‌ 
सत्यंचदन्ति नासत्यं देचप्राधान्यचादिनः । दैचमेच फलेद्क॑नोद्यमो नापरम्वलम्‌ ॥ 
भवत्या अपि चास्माकमेकएच हि चोद्यमः । परंदेबंफलत्येकंयथातच न नः पुरः॥ 
छोकानांव्यवहारोध्यमालिप्रोक्तः प्रसङ्गतः। परंमनोरथाचासिरुतवयासंघ नःस्फुटम 
इति सम्व्याहरन्तीनामनन्तोऽध्चाऽति तुच्छचत्‌ । | 
क्षणात्तासां व्यतिक्रान्तः प्रापताञ्च स्व स्घमालयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथप्नातः समुत्थाय पुनरेकत्र सङ्गताः | साचप्ोनवतीताभिः परिभुक्तेच 
तूष्णीं प्राप्याथ काशीं सा स्नात्वा मन्दाकिनीजले !। 
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कुक सखी भिः सहिता5पशपलिङ्ग'रत्नेश्वरं मम ॥ ६१॥ 
नित्य नियमं साऽथ ठञ्ञामुकु लितेक्षणा । निर्वन्धेन वयस्याभिः परिपृष्टाजगादह 
रत्नाचल्युचाच | 
अथरत्नेशयात्रायाः प्रयाताखुल्वमन्दिरम्‌ । भवतीषु र्मरन्त्येवतद्रत्नेशवचो५सतम्‌ 
सविशेषाङ्गलंसकार5 चिशंसंवेशमन्दिरम्‌ । निद्रादरिद्रनयना तद्विलोकनलालला 
यळात्मवप्नद्शांप्राप्ताभाविनोऽर्थर्यगौरचात्‌ । आत्मचिस्मरणेहेतूततोमेद्ीबभूचतुः 
तन्द्रीतद्ङ्गसंरूपरशौममवोधापहारकौ । तन्द्र्या परघशाचाऽऽसं ततस्तत्स्पर्शनेन च 
नजाने त्वथकिवृत्तंकाहं काहं स चाथकः | तन्निजिंगमिषु'सख्योयावद्धतु प्रसारितः 
दोःकडुणेन रिपुणा कणितन्तावडुत्कटम्‌.। महतासिख्चितेनाह तनाटपम्परिवोधिता 
सुजसन्तानपीयूषहदेपरिनिमज्ज्य चे । क्षणेन तद्वियोगाशनिकीलासुपतितावळात्‌ 
कि कुलीयः स नो वेझ्ि किंदेशीयः किमाख्यकः | 
डुनोति नितरां सख्यस्तद्विश्लेषानलो महान्‌॥ ७०॥ 
भनल्पोत्कलितं चेतःपुनस्तत्सङ्गमाशया । प्राणानां मे यियासूनामेकमेघ महौषधम्‌ 
चयरूयांनिशिभुक्तल्य तस्येव पुनरीक्षणम्‌ । भवतीनामधीनञ्च तत्पुनदर्शनं मम ॥ 
काऽलीकमाळयो चक्ति स्निग्धमुग्धे सखीजने । 
तद्दशनेन स्थास्यन्ति प्राणा यास्यन्ति चान्यथा ॥ ७३ ॥ 
दशस्यवस्था सून्नह्मंद्‌ बाधितुं माइचुना भृशम्‌ । 
इति तस्या गिरः श्रुत्वा दूनायानितरां च ताः॥ ७४॥ 
प्रचेपमानहृदयाः प्रोचर्चोक्ष्य पररूपरम्‌ ॥ ७५॥ 
सख्य ऊः 
यस्यप्रामो ननो नामनान्वयो नापिवुध्यते । सकथंप्राप्यतेभद्रेकउपायो चिधीयतांम्‌ 
इति रल्लाघली श्रुत्वा ससन्देहांचतङ्गिरम्‌। घयस्यास्तद्चापौमेययं कुण्ठिसुसूच्छह 
इत्यर्धोक्तनसावालाययंकुण्ठितशक्तयः। यद्वक्व्यं त्वितितयायूयंकुण्डी तिभाषित्तम्‌ 
ततस्तास्त्वरिताः सख्यः परितापोपहारकान्‌ । 
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बहुशः शीतलोपाय़ान. व्यधुमो हप्रशान्तय्े ॥ ७६ ॥ | 
.ब्यपेतिनयदामूच्छा तत्तच्छीतोपचारतः.।!. तस्यास्तदकया नीतंरत्नेशस्नपनोदकप 
तदुक्षणात्क्षणादेवतन्सूच्छा विरराम :ह-। खुप्तोत्थितेचसावादीन्मुदुःशिवशिवेतिध 
स्कन्द्‌ उवाच | 
श्रद्धाचतांस्वभक्तानासुपसगे महत्यपि | ।. नोपायान्तरमसरूत्येच चिनेशचरणोदकम्‌ | 
येव्याधयो पिदुःसाध्यावहिरन्तःशारीरगाः । श्रद्वयेशोदकरूपशात्तिनश्यन्त्येचनान्यथा 
सेचितं येन सततस्भगचञ्चरणोदकम्‌-। तस्बाह्याभ्यन्तरशुचि नोपसर्पति दुर्गतिः 
_ आधिभौतिकतापञ्चः तापञ्चप्याधिदेविकम्‌ ।| 
` आध्यात्मिक तथा तापं हरेच्ङ्रीचरणोदकम्‌ | ८५॥ 
व्यपेतसंज्वराचाथ गन्धर्वंतनया सुने !। उचितक्ष तिहोचाचताःसखी:स्निग्धधीरधीः 
रलावल्युवाच . - 
शशिलेखे5नडुळेखे!चित्रलेखेमदी हिते-। य॒यंकुण्ठितसामर्थ्याःकुतोघस्ताःकलाःकवा 
मत्प्रियप्रापत्ये सम्यगुपायोषस्ति मयेक्षितः.। रत्नेश्वराचुग्रहतो5नुतिष्टतहितं हित 
शशिलेखेड्मिलषितप्राप्त्य लेखा सत्वमाछिख । ऱ्य 
सेंलिखानडुलेखे| त्व॑-यूनः सर्वाचनीचरान्‌-॥.८६॥ | 
चित्रशंचित्रलेखेत्वंपातालतलशायिन;ः ।.किश्चिदा विर्भवश्चारुतारुण्यालडछती नढिख । 
अथाकण्ये ति. ताः संख्यास्तब्ातुय प्रचण्य घ ।. - | 
लिलिखुः क्रमशः सख्यो यूनो यौबनरोबधीन्‌ः॥ ६१॥ .. ` `- 
नियेत्कौमारलक्ष्मीकान्पु'वत्त्वश्री समाव॒तान.। -- 
प्रातः सन्ध्येच गन्धर्चो नृपाद्यांरूतानचेक्षत ॥ ६२ ॥ 
सर्वान्खुरनिकायान्सा व्यलोकत-शुभेक्षणा ` 
` ¬ न चाझल्यंजहावक्ष्णोस्तेषु रुचलोकवासिषु ॥ ६३: ॥- `: ` `? ` 
' ` ततो मध्यमरोकस्थान्सुनिराजकुमारकानः।- - इक 
बिलोक्‍्या5पि न सा प्रीति क्काप्याइइुप-प्रेमनिर्भरा-॥-६४-॥- 
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सप्तषष्टितमोऽध्यायः ] ॐ रत्नावल्यादिसखीनांपरिरम्भणचर्णनम्‌ क ४८१ 
अथरलावली वाळा कर्णाम्यण विलोचना | दशी व्यापारयामासवलिसझयुचस्वपि 

दितिजान्दजुजान्वीक्ष्य सा गन्धर्वी कुमारकान्‌ । i 

रतिस्बचन्ध न कापि तापिता मान्मथैः शरैः ॥ ६६॥ ` 

खधाकरकरस्पृष्टाप्यतिद्नाङ्गयधिका । 

पश्यन्ती नागयूनः खा किञ्चिदुच्छ्चसिताऽभवत्‌ ॥ ६७ ॥ 

भोगिनरूतान्चिलोक्याऽपि चित्रञ्चित्रगतानथ। 

भनाकसंशुक्तभोगेच क्षणमासीत्कुमा रिका ॥ ६८ ॥ 
यूनः 5त्येव्तमद्वाक्षी दशेषाच्छेषचंशजान्‌ । तक्षकान्वयगांस्तद्वदथ वाखुकिगोत्रजान्‌ 
पुलीकानन्सकर्कोरमद्र्सन्तानगानपि । दृष्टा नागकुमारांस्ताज्च्छडचूडम्थेक्षत ॥ 
शडूच्यूडेक्षणादेव परांलज्जास्वभारला । उद्चिञ्ञपुलकाप्यासीदङ्गप्रत्यङ्गसन्धिघु॥ 
तत्त्रपाभरतोऽज्ञायि तत्कौ मारहरो चरः । तया चेद्ग्ध्यचरया क्षणतश्चित्रलेखया 
अथचित्रपटीं चित्रलेखाचित्रपटाञ्चलम्‌ । परिक्षिप्याव्रणोत्तृर्णम्परिहासेकपेशंला ॥ 
रल्ञाचळी चित्रलेखां हियामौनावलस्विनी । दृशाकुटिल्याद्राक्षीत्प्रस्फुरद्दशनास्वरा 
कटाक्षितानङ्गलेखा . तयाऽथ शशिलेखया । चित्रलेखा परिक्षिपराञ्चलमपएकरोत्‌ 
घखुभूतिखुतासाथ कन्या रल्लाचली शुभा । शङ्खचूडान्चचाये तं र्नचडमचेक्षत ॥ 
तदीक्षणक्षणाद्‌ इृष्टिरानन्दाश्चुभिराब्ृता । कपोळभित्तिरभवत्स्वेदोदकणिकाञ्चिता 
चकस्पेयात्रळतिकाधृतरोमाञ्चकञ्चुका । चित्रन्यस्तेच तस्तम्भ क्षणम्सुकुळितानना 

ततः सा चित्रलेखा तामेत्याश्वासयदातुराम्‌ । 

मो त्खुक्यं बज गन्धवि! सिद्धस्तेऽद्य मनोरथः॥ १०६॥ 
पतस्याऽचगतं सवंदेशनामान्वयादिकम्‌ । मा चिघीदालिसुलभरुत्वेष रत्नेश्वरारपितः 
अहो सटूर्वराचाप्त्या रत्नेशेनाऽसिंतोषिता। उत्तिष्ठयामःसदनरत्नेशः सरदो दिनः 
अथ देचवशाद्यान्त्यस्ता दृष्टा गगनाध्चगाः । खुवाहुना दानवेनपातालतलवासिना 
ग्रहीत्वा ताश्चतस्रोऽपि निरगाद्वानवोग्रहम। हरिविकटबंप्रास्यःप्रान्तरेहरिणीरिव 
तास्तं विलोक्य गन्भ्रव्यो दंष्टराविकटिताननम्‌। रुधिरारुणनेत्रंचजांता वेपथुभूमयः 

३१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। 


' पुनरप्यात्तेरावं स श्रुत्वाबालामुखेरितम्‌ । रत्नेश! रक्षरक्षेतिग्॒ही तास्जो चिनिर्ययौ | 


मम वाणहतप्राणः प्रयाणं कुरु.ढुमंते [| आतंत्रा णोद्यतमतेवंवरूक्तपुरम्प्रति ॥ १२४ 


खो पिक्रुद्धोदचुजराट्पदास्पृष्टभुजडुचत्‌ । आविद्ध_यकाळदण्डाभस्परिघंब्यसजन्महत 


` अन्तरेव सचिच्छेद परिघं स्वमहेषुभिः । दुव'त्तस्य यथेहायुर्विच्छिदयेतान्तरेषहि 
- .ततोऽस्यवाणंचिश्चेप कालानलसमप्रभम्‌ । सबाणरूतरूय हृदयं प्रविश्य प्रगवेषय ९ 


४८२  : . कै स्कन्दपुराणम्‌ क ` [६ काशी 


, हामातर्हापितस्राहि हाबिधे! मा विधेहि तत्‌| . . कर! 

यदेतत्कतुंमा रव्धभनाथास्वतिनिष्ठुरम्‌ ॥ ११५ ॥ 

हादेच मन्दभाग्यामिः किमस्माभिरचुप्ठितम । 

सुङतेतरवार्ताऽपि नो चित्ते व्याहृता कित्‌ ॥ ११६ ॥ 
शिशुक्री ड नकं हित्वा हित्वारत्नेश्वरार्चनम्‌ । पित्रोःस्वाधीनसच्चेष्टाइएचिद्योनकिञ्जत 
अधोभुवनगादीना हीनानाथेनको5त्रनः । चाति आणार्थिनीर्बालाःशस्मोरत्नेशसकी 
इत्थंगन्धवतनया विठपन्तीःकपातुरम्‌ । शुश्राच नागराजो5सौ रल्ख्नूडोमहामनाः | 
को5सो मत्स्वामिनोनामरत्नेशस्यमहेशितुः । न 










तंबसासवपानेन महामांसनिषेचणात्‌ । अत्यन्तोन्मत्तदुश्चेष्टं रलचडो निरेक्षत॥ 
अध्या क्षिपच्वरेदुर्णाशएकन्यापहारक ॥ मद्द्ष्टिगोचरं यातः छयास्यस्यद्यरेऽधप 


रत्नेश्वरस्य येर्नाम प्रळयापद्यपि रूफुटम्‌ । ग्रहीतंनभवाद्वग्स्यस्तेघु भीतिर्भयात्मसु 
रत्नेश्वरमहानामङतत्राणास्तु ये नराः तेषां जन्मजराव्याधिकलिकालभयं कुतः 
इत्युक्त्वा ता भयत्रर्तास्तन्सुखप्रहितेक्षणाः । 
व्याघघ्राता इच सुगीर्माभे षिष्टेत्युचाच सः ॥ १२७॥ 
इत्याश्वास्याथगन्धर्घोःसवेसुजगराजजः ।आकर्णपूर्णमाङृष्यको दण्डम्प्राहिणोच्छरम्‌ 


हृदिरत्नेश्वरलिडुयरू्यसम्यग्थिजम्भ ते । अलातदण्डवत्तस्मिन्काळदण्डो5पिजाय ति | 


'प्राणानस्य धिनिर्यात्य रुब्रयं तूणमगात्पुनः । 
'हृदिस्थं त्य दौरात्म्यं सर्च चिज्ञाय तत्त्वतः ॥ १३३ ॥ 
_'दिगङ्गनापुरः ख्यातुमिष नागाशुगो गतः ॥ १३४ ॥ 
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३ "3 ; सस्चाद्चणनम्‌ | ४८३ 


अन्यांयरोपाजितेद्रेव्ये य॑; खुखम्मोक्तमिच्छति । 

'लानि द्वव्याणि यान्त्यैव सप्राणानि कुतः सुखम्‌ ॥ १३५ ॥: 

इति तं दानवं इत्घा नागराजो महाबळी । 

भत्युवाचाऽथ ताः कन्याः का यूयं करूय चात्मजाः ॥ १३६ ॥ 
इुरात्मना ङुतोऽनेन सङ्गतादचुजन्मना । छ चारत्नेश्वर' लिङ्ग भवतीमिर्विलोकितम्‌ 
यसूय नासाक्षरोच्ाराद्वयपेतपरामापदः । यूयमाशु तदाख्यात/येन जानामितस्वतः 
इविश्वुत्वागिरस्तस्यनितरांप्रेमनिभराः । परपर मुखंवीक्ष्यको 5सौस्यादुद्ृष्रपूर्वत्‌ 

अकारणखखा को5सो प्रान्तरे समुपस्थितः । 

निजप्राणान्पणीकृत्य येन त्राताः स्म वालिकाः ॥ १४० | 
अस्य सन्द्शनादेबरूवभावचपलान्यपि | मन्थराणीन्द्रिया णिस्युंःपरिपीयसुधामिच 
यातुमन्यत्र नो नेत्रे प्रोत्सहेते यथा तथा। अन्यद्वरुत्वन्तरं प्रेक्ष्य रमणीयतरन्त्वपि 
चचः पीयूबमाधुय नितरां प्राप्य नः श्रुती । शव्दान्तरग्रहापेक्षां न कुर्वातेस्वजन्मनः 
भाप्डुतः पङ्तामेतो पादौ नश्चञ्चलावपि । अमु युवानमालोक्यचोर नः सन्मनोमणेः 

इति ब्रुबन्त्यरूता वालाः परस्परमनुर्चणम्‌ । 

इष्राऽपि चित्रमध्यरूथं विविदुस्तन्न वालिकाः ॥ १४५ ॥ 

अतीच भीषणाकारद्नुजस्याऽति साध्वसात्‌ । 

अन्धीभूतेक्षणास्तं नाज्ञासिषुहरिणीक्षणाः ॥ १४६ ॥ 
ऊडुश्चतं युवानंतानिजजीवितरक्षिणम्‌ । यइङ्गभवता पृष्ठ॑स्नेहनिर्भरचेतसा ॥ 
तदाचक्षामहे सर्वमवधेहि क्षणं मनः । इयंगन्धर्चराजस्य वसुभूतेस्तनूद्गचा ॥ १४८॥ 
कन्यारत्नावळीनामयुणरत्नमहाखनिः । चयं चयरूया पतस्याइछायेचानुगताःसदा 
आस्स्यवाढ्यम प्येषाळिङ्ग रत्नेश्वरा सिधम्‌ ।यातिपित्राप्यचुज्ञाताकाश्यामर्चयितुंसदा 
चरोपि दत्तस्तेनास्म्रे प्रसन्ननाथशम्सुना । हरिष्यतीति यःस्चप्नेकौमार्तेकुमारिके 

तव नामसमानाख्यः स ते भर्ता भविष्यति । 

युचानं रूवप्नभोक्तारं प्राप्याऽप्येषा सुदुःखिता ॥ १५२ ॥ 
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४८७ # रूकन्द्पुराणम्‌ # ( ४ काशीखण्हे 
पुनस्तछ्विरहोत्थेनवहिनातीवतापिता । कलाकौ शढ्यतो ५स्माभिःसो पिचित्रेप्रदशित: | 
यस्य न ग्राम नामापि नान्वयोप्यवबुध्यते । तं दृष्टा चित्रलिखितमप्येषाजी वितापुन 
ततो रत्नेश्वरं नत्वा रूवग्रहायोत्सुकाश्मचत । 
यान्तीरुततोऽनया साधे प्रान्तरे गगनाध्वनि ॥ २५५ ॥ 
अतकितागमश्चार्मान्धृत्वा वातालमाचिशत्‌। अनन्तरस्भवानेच तं वेत्तिदचुजाघमम 
अङ्ग ! इत्येच वृत्तान्तो निजोऽस्माभिरुदी रितः । 
प्रसाद्‌ कुरु चास्माकं पुरः कोऽसि कपानिधे। ॥ १७७ ॥ 
यदांप्रभुति चांऽस्मांभिः सदृष्टोडुष्टदानचः। तदा प्रश्वति नो नेत्रेचिद्य॒ते च हतप्रमे 
कान्दिशीका भयत्रातनंविदमः किञ्चिदेवहि । 
क वयं का वयं कस्त्वं कि जातं कि भविष्यति ॥ १५६॥ 
निशम्येति स पुण्यात्मा नागराजकुमारकः । 
आश्वास्य ता भयत्ररुताः प्रोबाचेदञ्च पुण्यघीः ॥ १६०॥ 
_ मया सहसरमायात रत्नेशं दर्शया मिचः । इत्याहय सतानिन्ये क्री डाचापींसुखोदकाम 
विचित्रमणिसोपानांहंसकोकङतारचाम्‌ ।कवीनांवासितव्याजात्स्घागतंकुवेतीमिव 
तत्र तेनास्यचुज्ञाताः ऋ्ीडाचाप्यां निमञ्ज्यः ताः । 
सचेळपुष्पाभरणाः प्रोन्ममज्जुर्ततः पुनः ॥ १६३ ॥ 
बहिनिगत्यगन्धव्य: पश्यन्त्यःस्थगिताइच । रत्नेशालयमालोक्यकालराजसमीपतः 
पररूपरंततः प्रोचुगन्धव्यॉविस्टिताइव । रूबप्तोयं किनुचासत्यंखेळोरत्नेश्वरस्यवा 
चयमेबहिचा भ्रान्तां गन्धर्व्यो न चयंकिसु | किमेतन्नेच जानीमरेन्द्रज्ञालिकसेटव% 
एषोत्तरवद्दा गङ्गा स्फुरमेच भवेदिह । शड्म्चूडसूयघांप्येषाशङ्कचूडाळप 
पतत्पञ्चनद्‌तीर्थमेषचागीश्वरालयः । यस्य सन्दशंनादेच वारिचिभूति विज 
शङ्खचूडेश्वरश्चेष शङ्क्चूडप्रतिष्टितः । यस्य सन्दर्शनात्पु'साँ न भयंकालस पज 
एषा मन्दाकिनी नाम दीर्धिका पुण्यतोयभूः । 
यस्यां इृतोद्का मत्यां मर्त्यलोके चिशन्ति न॥ १७० ॥ 
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| सप्तषणितमोऽध्यायः ] *% चसुमूतिगन्धर्षलमागमनचर्णनम्‌ # ३८५ 


पिक र क 


असावाशाएुरी देवी यास्तुता त्रिपुरारिणा । त्रिपुर जेतुकामेनमन्दा किन्यास्तटेशुमे 
याद्यापिपूजिता मत्यराशाम्पूरयते5थिनाम्‌। . . 
मन्दाकिन्याः प्रतीच्यान्तु एप सिद्धएकेश्वर;ः ॥ १७२ ॥ 
अवैद्यस्य सपर्यातो गृहे सिद्ध्यष्टक सफुटम्‌। 
कुण्ड सिद्ध्यषकाख्यं च तत्रेव चिरजोदकम्‌ ॥ १७३ ॥ 
यत्र रूनात्वा छृतश्राद्धी चिरजरूको दिघं त्रज्ञेत्‌ । 
सूत्येस्ताः सिद्धयश्चाष्टो याः काश्यां सर्वसिद्धिदाः ॥ १७४॥ 
सव सिद्धिम्रद्श्वासौ महाराज विनायकः । चिनायकाःप्रणश्यन्यियस्मैप्रणमतांन्रणाम्‌ 
असी सिद्धेश्वरस्योच्चेः प्रासादः काञ्चनोज्ज्चलः । 
रत्नध्वजपताकाश्च सिद्धिः स्याद्यद्विोकनात ॥ १७६ ॥ . 
क्षेत्रसय मध्यमे भागे मध्यमेश्वरएषचे । मध्याघोलोकयोर्मध्येनचसेद्यर्यघीक्षणात्‌ | 
मध्यमेशं समभ्यच्यनरोमध्यमचिष्टुपे । आसमुद्र क्षितीन्द्रःस्यात्ततोमोक्षञ्चचिन्दति 
ऐराचतेश्वरं लिङ्ग तत्प्राच्यामिष्टसि द्वित्‌ । 
दश्यते यत्पताकायां रस्य एरावतो गजः ॥ १७६ ॥ 
दृद्धका लेश्वरस्येष प्रासादोर्ननिर्मितः | प्रतिदशं घसेद्यत्र रातौ चन्द्रः सतारकः 
यए्यसन्द्शोनान्नुणां न कालः प्रभवेद्गवे । न कलिः प्रभवेत्सत्यं न च कटमषराशयः 
इति यावत्कथाञ्चक्रुः सम्भ्रान्ता इव वालिकाः। 
तावद्वछुविभूतिः स गन्धर्षरुत्वरया ययौ ॥ १८२॥ 
नारराच्च्छ ततृत्तान्तः सुबाहुद्युज़न्मनः | रलाघली सुता प्रीता ससखीका यथाहता 
रत्नेश्वरात्समायान्ति शून्ये गगनवर्त्मनि । यथाश्नयब्च पाताळं यथायुद्धमभूत्युनः 
यथारत्नेशभक्तेन रल्चडेनधघातितः । सखुबाइदंचुजजुमेहेष्वासेन चेषुणा ॥ १८५ ॥ 
यथा च पृप्रवृत्तान्तो नापीमार्गणचानयत्‌ । शङ्कचडस्यवापी तां पातालेषुप्रव्तिनीम्‌ 
यथा च प्राप्य निर्याताः काशां द्ृष्टा£पि वालिकाः । 
भरुशं सम्भ्रान्तिमापन्नाः पश्यन्त्योऽपि ससुत्खुकाः ॥ १८७ ॥ 


a 
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४८६ | ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ४ काशीखण्डे 
दृष्रागन्धवेराजसताम्पुनर्जातामिवात्मजाम्‌ । सवयस्यामनस्छानमुखपड्जजसुथिय 
परिष्वज्य समाधाय छलाटफलकमुडुः । अङ्कमारोप्य पप्रच्छ सै दत्तास्तमादराद 
अथ साकथया मास दचुजापद्दतेः कथाम्‌ । रत्नेश्वरवराचासि स्वप्नावस्थांविहायच 
रल्लावलीमनोवृत्तिविज्ञायाप्थ सुखेङ्गितैः । शशिळेखासमाचएर्पष्टचणे:स विस्तरम्‌ 
तुतोषनितरां सोऽथ गन्धर्घा धिपतिः इतिः । प्रभावं वर्णयामासमुदारत्नेश्वरस्य च 
स्कन्द उचाच 
आकर्णय मुनिश्रेष्ट) विन्ध्यवृद्धिविवद्ध॑न |। प्रत्यहं रलचूडो5पि वापीमार्गेण संयमी 
नागलोकात्समागत्य स्नात्वा मन्दाकिनीजले । 
रत्नेश्वरं समभ्यच्यं रल्लाञ्जल्यष्टकेन चे ॥ १६४ ॥ 
खुवणंपडुजान्यष्टी समर्पयति हएवत्‌। एकदा स्वप्नसमये रत्नेशो लिङ्गरूपधृक्‌॥ 
रलचूडमुवाचेदं निजभक्तं दृढवतम्‌ । दानवेन इतां कन्यां मोचयिष्यति याम्भवान 
तं दानवं रणेजित्वा सा ते पल्ली भचिएय ति । 
| इति स्मरन्वरं सोऽथ नागराजो महामनाः । १६७ ॥ 
तां कन्यां दानवंहेत्वाचिमोच्य निजचीर्यतः } चापीमागणपा तालादानिनायपुनमंहदीम्‌ 
स्वय च साधयाञ्चक्रेप्रत्यहेनियमंसुधीः । लिङ्गंसमर्चे यित्चाथङृत्वाचापिग्रदक्षिणम्‌ 
याबदुचहिःसमागच्छेदमयादरत्नेशमण्डपात्‌ । तावद्वन्धवंराजायताभिः सवसुभूतये 
सोऽयं सोऽयं युबाधन्यरूत जन्यग्रे णदशितः । गन्धवराजरतंदष्रानागराजकुमारकम्‌ 
अतीचस्मेरनयनः सम्प्रएतनूरुहः । मनस्येनञ्च संघण्य तद्रपं सवयोन्वयम्‌ ॥ 
धन्योऽस्म्यनुगूहीतोऽस्मि रत्नेशेन वरार्पणात्‌ । ८ 
कल्या घन्यतरा चेयमनुरूपोऽस्ति यत्पतिः ॥ २०३ ॥ 
5 ढ््यन॑ समाकायं च सुन्दरम । पृष्ठातन्नामषोचञ्च गणयित्वावलाबलम्‌ 
हा णी सुदा । नीत्वागन्धर्चेलोकञ्चकतको तुकमङ्ग 
: | चेचाहिकेन चिधिना ददी रल्लान्यनेकशः ॥ 
शशिलेखाऽनङ्गछेखा चित्रलेखापिकुम्मज | । चिज्ञाप्य स्वजनेतारंबस्यामासतंपतिम 
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सपषछितमोऽध्यायः] ॐ रत्नेश्वरमहिमश्रचणफरुचर्णनम्‌ # ३८७ ` 


उपयस्य चतस्रोऽपिसगन्धवसुताःशुभाः । रज्चडोजगामाथतामि सुचपितुमन्दिरम्‌ 
यथा चतसमिः साध श्रुतिभिः प्रणवः शिवम । 
स्वपित्रोश्चरणौ नत्वा नवोढाभिः स नागराट ॥ २०६ ॥ 
विनिवेदितब्वत्तान्तो रत्नेशानग्रहल्य च । उचासतामि ससुखं -पितृभ्यामभिनन्दितः 
| ईश्वर उवाच 
रत्नेश्वरल्य लिङ्गस्य ममस्थावररूपिणः । सर्वेबांसरवदस्यास्यप्रभाबोगिरिजे5तुलः 
अस्मिँलिङ्गे परां सिद्धि प्राप्ताः सिद्धाः सहस्रशाः । 
सुत्तमासीदिद्‌ लिङ्गमद्य याचत्खुमध्यमे ॥ २१२॥ 
तच पित्रा]हिमचता मम भक्तेन सर्वथा । पुण्याजितैर्महारत्नेरत्नेशः प्रकटीकृतः ॥ 
अस्मिँलिङ्गे ममप्रीतिनितरामद्विराजजे | चाराणस्यामिदं लिङ्गं पूजनीयं प्रयत्नतः 
नानारज्ानिळम्यन्ते रत्नेशातुग्रहादुमे || स्त्रीरलपुत्ररल्नादि स्वर्गमोक्षाचपि प्रिये 
योऽत्र रत्नेशचरं नत्वा मृतो देशान्तरेष्चपि । 
न स सर्गा दिहाग च्छेत्कडपको टिशतेरपि ॥ २१६ ॥ 
असितायां चतुर्दश्या्लुपो ष्य निशि जागरात्‌ । 
रत्नेशसन्निधो देवि! मम सान्निध्यमाप्तुयात्‌ ॥ | ७॥ 


अस्यलिङ्गस्य पूर्वणत्वयाजन्मान्तरेप्रिये । दाक्षायणी श्वर लिङ्ग॑मद्गक्तयात्रप्रति ष्ठितम्‌ 


तस्य सन्दुर्शनादेवननरो यातिदुर्गतिम्‌ । अम्विकानामगोरीत्वंतत्राहंचा स्विकेश्वरः 
मूतःषडाननस्तत्र तवपुत्रः सुमध्यमे !। एतत्त्रयं नरो दष्रा न गर्भ प्रविशेदुमे ॥ २२० 
रत्नेश्वरस्य माहात्म्यं मयातेससुदीरितम्‌ । गोपनीयंप्रयद्नेनकलिकल्मषचेतसाम्‌ 
इद्‌ंरत्नेशवराख्यानं यः पठिष्यति सर्वदा । स॒पुत्रपौत्रपशुभिनंवियुञ्येत कहिचित्‌ 

श्रत्वा रत्नेश्वरोत्पत्ति सेतिहासां नरोत्तमः 

अनूढो लभते सत्यं कन्यारत्नं कुलोचितम्‌ ॥ २२३ ॥ 

कन्यापीमं समाकण्यं त्वितिहासं मनोरमम्‌ । 

` श्रद्धया सत्पति प्राप्य भविष्यात पतिव्रता ॥ २२४ ॥ 
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_ 8८८ ` # स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [४ काशीखप्हे | 


इतिहासमिमं श्रुत्वानारी घापुरुषो5पि था । न जात्विष्टवियोगा झितापेन परितप्यते | 


इति श्रीस्कान्देमहापुराण पकाशीतिसाहस्नचां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
रत्नेश्वरप्रशंसनंनामसप्तषष्टितमो ऽशयायः ॥ ६७ ॥ 


rd eT 


अष्टषष्टितमोऽभ्यायः ` | 
कृत्तिवासःसमुद्भववर्णनश््‌ 
स्कन्द उचाच 
अन्यच्च श्टणु पिप्रेन्द्र वृत्तान्त तत्र सम्भवम्‌ । मद्ाश्चर्यप्रजननं महापातकहारि च 
- इत्थे कथां प्रकुर्चाणे रत्नेशस्य महेश्वरे । कोलाहलो सहानासीत्त्राततरातेति स्वतः 
महिषाखुरपुत्रो$सौ समायाति गजासुरः । प्रमथन्प्रमथान्लर्घा न्निजपीर्यमदोद्धतः | 
यत्र यत्र धरायां स चरणं प्रमिणोति हि। अचलोल्लोल्याञ्चक्रे तत्र तत्रास्यभारतः 
ऊरुवेगेन तरघः पतन्ति शिखरेः सह। यस्यदोर्दण्डघातेन चूर्णाःस्युश्चशिलो्याः 
यस्य मौ लिजसङ्गर्षाद्वना व्योम त्यजन्त्यपि । 
नीलिमानं न चाद्यापि जह्यस्तत्क्रेशसङ्गजम्‌ ॥ ६ ॥ 
यस्य निश्वाससंभारे रुतरङ्गामहाव्धयः। नद्योऽप्यमन्द्कलोलाभचन्त्रितिमिमिःसह 
योजनानां सहस्राणि न चयस्यसमुच्कछूयः । 
तावानेव हि विरुताररूतनोर्मायाचिनोस्य हि॥ ८ ॥ 
यन्षेत्रयो:पिङ्गछिमातथातर लिमापुनः । विद्युतानोज्म्यतेष्यापिसोयमायातिसत्वर | 
यां यां दिशं समभ्येति सोऽयं दुःसहदानवः । | 
सासा समीभवेदरूय साध्वसादिवदिग्धवम ॥ १०॥ | 
ब्रह्मळच्धवरश्चायं तृणीकृतजगत्त्रयः । अचध्योऽहं भवामी तिल्लीपु से कामनिर्जित । 
ततस्तरिगळहे तिल्तमायान्तं देत्य पुङ्गवम्‌ । चिज्ञायाचध्यमन्येन शूळेनासिजधान त | 
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अएाटितमोऽध्यायः] ॐ गजासुरायघरप्रदानम्‌ # ४८६ 


प्रोतस्तेन जिशूलेन सचदेत्यो गजाखुरः । छत्रीकृतमिवात्मान मन्यमानो जगौ हरम्‌ 
गजासुर उचाच 
चिज्रूळपाणे! देवेश!जाने त्वां स्मरहारिणत्‌ । तव हस्ते ममचधः श्रयानेवपुरान्तक 
किश्चिक्षिज्युमिच्छामि अवधेहि ममेरितम्‌ । सत्यं प्रवी मिनासत्यंखत्युक्षयचिचारय 
त्वमेको जगतां चन्द्यो विश्वस्योपरि संस्थितः । 
अहं त्वडुपरिष्टाञ्च स्थितोऽस्मीति जितं मया ॥ १ ६॥ 
धन्यो रऽयचुयुहीतो स्मित्व त्त्रिशळाग्रसं स्थितः । काठेन सचरमतंव्यंश्रेयसेसृत्युरी दृशः 
इसि सस्य घचः श्रत्वा देवदेचःङपानिधिः । प्रोवाचप्रहसञ्छम्भु्घरोद्गच! गजासुरम्‌ 
इश्वर उचाच 
गजाशुर, प्रसन्नोऽस्मि महापौरुषशेवधे !। स्वानुकूल बरं त्रहि ददामि खुमते5सुर 
इत्याकण्ये स देत्यन्द्रः प्रत्युचाच महेश्वरम्‌ । 
गजासुर उघाच 
यदि प्रसन्नो दिग्घालरूतदा नित्यं घसान मे ॥ २० ॥ 
इमां इत्ति विरूपाक्ष! त्वत्त्रिशुल्ाझिपाधिताम । 
स्वप्रमाणां सुखस्पर्शा रणाङ्गणपणिक्कताम्‌ ॥ २१ ॥ 
इएगन्धिः सदेवारूतु सदेवास्त्वतिकोमला । 
सदेव निर्मला चारूतु सदैचारुत्वतिमण्डनम्‌ ॥ २२ ॥ 


महातपोऽनळञ्चाळाःप्राप्यापिलुचिरंघिभो । नद्ग्धाङत्तिरेषामेपुण्य्रगन्धनिधिरुततः 
यदि पुण्यवती नेषाममकत्तिर्दिंगम्बर !। तदा त्वदङ्गसङ्ञोऽस्याः कथं जातोरणाङ्गणे 
अन्यञ्च मेवरंदेहि यदि तुष्टोऽसिशङ्ुर !। नामास्तु त्तिचासास्तेप्रारभ्याद्यतनंदिनिम्‌ 
इति तरुयचचः शरुत्वातथेत्युक््वाचशङ्करः । पुनःप्रोचाचतं दैत्यं भक्तिनिमंलमानसम्‌ 


ईश्वर उचाच 


"रणुपुण्यनिघे देत्य बरमन्यं सुदुर्लभम्‌ । अवियुक्त महाक्षेत्रे रणत्यक्तकलेचर !॥ 
र्‌ पुण्यशरीर ते क्षेत्रेऽस्ममिन्सुक्तिसाधने । ममलिङ्गभचत्वत्र सर्वेषां सु क्तिदायकम्‌ 
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४६० क स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीस 


छत्तिवासेश्वरं नाम महापातकनाशनम्‌ । सर्वेषामेच लिङ्गानां शिरोभूतमिद्‌ वरम्‌ ॥ । 
यावन्तिसन्तिलिड्रगानि घाराणस्यांमहान्त्यपि । उत्तमंतावतामेतदुत्तमाडुचदुत्तमम | 
मानवानांहितायाऽत्ररूथास्येऽहं सपरिग्रहः । दृश्नाने नलिङ्गेन पूजितेन स्तुतेन च. 
कृतकृत्यो भवेन्मत्यः संसारं न चिरोत्पुनः॥ ३१ ॥ 
रुद्राः पाशुपताः सिद्धा आषयसूतत्त्वचिन्तकाः। 
शान्ता दान्ता जितक्रोधा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः ॥ ३२ ॥ 
अचिमुक्तस्थिताये तुममभक्तासुमुक्षचः । मानापमानयोरुतुल्याःखमलो्टाशमकाञ्चताः | 
| कत्तिवासेश्वरे लिडुस्थास्ये$्हं तदचुत्रहे । दृशकोटिसहस्ताणितीर्थानि प्रतिवासरम्‌ 
त्रिकालमागमिष्यन्ति इत्तिवासेनसंशयः । कलिद्वापरसम्भूता नराः कल्मषवुद्धयः॥ 
सदाचारचिनिमुक्ताःसत्यशौ चपराङ्सुखाः। माययादस्भळोभाभ्यांमोहाहंङ्तिसंयुताः 
श्रान्नसे चिनोचिप्रा जिह्वालाअतिलालसाः । सन्ध्यारुनानजपेज्यासुदूरी हृतमनोधियः 
कृत्तिवासेश्बरंग्राप्य सर्घपापचिचजिताः। सुखेनमोक्षमेष्यन्ति यथा सुक्कतिनस्तथा 
कत्तिवासेश्वर लिङ्गंसेव्यंकाश्यां ततो नरेः | जन्मान्तरसहस्ेघुमो क्षो 5न्यत्रसुदुर्खमः 
कत्तिवासेश्वरे लिङ्गळभ्यरूत्वेकेन जन्मना । पूर्वजन्मक्कते पापं तपोदानादिभिः शनेः 
नश्येत्सद्यो चिनश्येत कृत्तिवासेश्वरेक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 
छत्तिवासेश्वरं छिङ्ग येऽचंयिष्यन्तिमानघाः । प्रचिष्टार्तेशरीरेभेतेषां नास्तिपुतर्भषः 
अविसुक्त5्र घस्तव्यं जप्तव्यं शतरुद्रियम्‌ । कृत्तिचासेश्वरो देवो द्रव्यञ्च पुनःपुनः 
सप्तको टिमहारुद्र :सुजसेर्यत्फलम्भवेत्‌ । तत्फलंलभ्यते काश्यांपूजनाटकृत्तिव्राससः 
माघक्कष्णचतुदेश्यामुपोष्य निरि जागृयात्‌ । 
कत्तिवासेशमभ्यच्य यः स यायात्परां गतिम्‌ ॥ ४४॥ 
शुक्कायांपश्चदृश्यां यञ्चेञ्यांकर्तामहोत्सवम्‌ । छत्तिचासे*व रेलिङ्ग न सगर्भप्रव्षयत 
कथयित्वेतिदेवेशस्तत्कत्तिम्परिग्रह्य च । गजासुरस्य महतींप्रावृणी द्ध रिदग्बर ॥ । 
महामहोत्संवोजातस्तस्मित्नहनिकुम्भजः | कृत्तिचासत्बमापेदेयस्मिन्देचोदिगरबर | 
यत्रच्छत्रीकृतो देत्यःशूळमारोप्यभूतळे | तच्छूलोत्पाटनाज्ञातं तत्र कुण्ड महत | 
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| 





अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 
| यः] ॐ काश्यांनानालिङ्गस्थितिचर्णनम्‌ # ४६१ 


तस्मिन्कुण्डेनरः रूनात्वाकत्वाचपितृतपणम्‌ । छत्तिवासेश्वरदष्राकृतकत्योनरोभवेत्‌ 
तस्मिस्तीर्थतुयदु रतन विनय i 
द द्‌ य । १ | ६ 

एकदा छ त्तिवासेतुचेऱ्यां यात्राऽभचत्पुरा अभ सामाहिक य आ 
बहुदेबलकेविपर! तं दृष्टा पक्षिणो5मिलन्‌ । परस्पर तद्न्नाथे युध्यन गे आवरा 
घलिपुष्टरपुष्टाङ्गा रटन्तः करटाः कट | वलिझि पा 

डु 5 भिश्चा तिपुष्टाङ्ग रबलाञ्चञ्चुभिईताः ॥ 

ते हन्यमाना न्यपतंस्तस्तमिन्कुण्डे नभोऽङ्गणात्‌ । 

द आयुः शेषेण सन्त्राता हंसीभूतारतु चायसाः ॥ ५४ ॥ 

आश्वयचन्तरूतत्रत्या यात्रायांमिलिताजनाः । ऊचुरङ्गु छिनिदेशेरहोपश्यतपश्यत 

अस्माञु वीक्षमाणेषु काकाः कुण्डेऽत्र येऽपतन्‌ । 
१: धात्तंराष्रास्तुते जातास्तीर्थस्याऽस्य प्रभावतः ॥ ५६ ॥ 
हंसतीथ तदारभ्य कत्तिवाससमीपतः । नाम्नाख्यातमभूछोके तत्कुण्डं कलशो द्वच 
अतोचमलिनात्मानो महामलिनकर्म सिः ! क्षणान्निर्मळतां यान्तिहंसती थंकृतोदकाः 
काश्यांसदेच वस्तव्य रूनातव्यं हंसतीथके | द्रण्टव्यः कत्तिवासेश/प्राप्तव्यंपरमं पद्म 
काश्यां लिड्डान्यनेकानि मुनेसन्तिपदेपदे | कत्तिवासेश्वर लिङ्गसवंलिङ्गशिर'स्म्मुतम्‌ 


` छत्तिवासं समाराध्य भक्तियुक्तेन चेतसा ! संच लिङ्ञाराधनजं फळंकाश्यामचाप्यते 


जपोदानं तपोद्दोमस्तर्पणं देवतार्चनम्‌ । समीपे कृत्तिवासस्य छृतं सर्घमनन्तकम्‌ 
तीथ त्वनादिसंसिद्धमेतत्कळशसम्भव !। पुनद्‌बरूय साजिध्यादाविरासीन्महेशितुः 
एतानि सिद्धलिङ्गानि छन्नानि स्युयु गे युगे । 
अवाप्य शम्सुसान्निध्यं पुनराचिभवन्ति हि॥ ६४॥ 


हसतीर्थस्य परितो लिङ्गानामयुतं सुने । प्रतिष्ठितं सुनिबररत्राऽस्ति दविशतोत्तरम्‌ 


` 


| एककंसिद्धिदंनणामविसुक्तनिवा सिनाम्‌ । लिङ्गःकार्‍्यायनेशादि्च्यिवनेशान्तमेच हि 


लोमशेशं महालिङ्गं छोमशेन प्रति ष्ठितम्‌ । ` 
छत्तिचास; प्रतीच्यांतु तद्‌ दृष्रा काऽन्तकाट्गयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
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हे 


SSR # स्कन्दपुराणम्‌ # _ [४ काशीखण्ड | 


माळतीशं शुभं लिङ्गः कत्तिवासो त्तरेमहत्‌ । सपर्ययित्वातलिडू'राजागजपतिमंबेत 
अन्तकेश्वरसञ्ज्ञ च लिङ्गं तद्रुद्रदिक्स्थितम्‌ । 
अतिपापो5पि निष्पापो जायते तहिलोकनाल॥ ६६॥. 
जनकेशं महालिङ्ग' तत्पाश्वे ज्ञानद परम्‌ । तलिङ्गचरिवस्यातो त्रह्मज्ञानमवाप्यते | 
तदुत्तरे महामूत्तिरसिताङ्गो५स्तिसैरवः | तस्यदशनतः पु'सां नभवेद्यमद्शनम | 
| शुष्कोद्री च तत्राऽस्ति देवी विकटलोचना । 
कत्तिवासाढुदीच्यान्तु काशी प्रत्यृहभक्षिणी ॥ 3२ | 
अञ्चिजिह्ोऽस्ति वेतालस्तस्या देव्यास्तु नेआअते। | 
ददाति चाञ्छितां सिद्धि सोऽचितो भौमचासरे ॥ ७३ ॥ 
चेताळकुण्डं तत्रास्ति ` सघेव्याधिविधातक्कत्‌ । 
तत्कुण्डोदकसंस्पर्शाद्‌ ्रणचिरूफो टर्रत्रजेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
वेताळकुण्डे सुर्नातावेताळंप्रणिपत्यच । लभेतचाञ्छिता सिद्धि दुलंभांसर्वदेहिमि 
| गणोऽस्ति तत्रद्विसुजश्चतुष्पात्पञ्चशीर्षकः | तसूयसस्वीक्षणादेबपापंयातिसहस्तधा || 
तडुत्तरे मुनेरुद्रश्चतुःश्उङ्डोऽस्तिभीषणः । त्रिपादस्तु द्विशीर्षाचहरूताःस्युःसश्तपषहि 
रोरूयते तृषाकारस्त्रिधा वद्धः स कुस्भज !। काशी विश्लकरायेचये काश्यास्पापचुदधयः | 
तेषाञ्च संछिदांकतुमहं धृतकुठारकः। ये काश्यां चिघ्नहर्तारो ये काश्यां धम्य 
छधाधटकरश्वाहंतद्वशपरिषेकरुत्‌ । तं दृष्टा बृषरुद्रं चे पूजयित्वा . तु भक्तितः 
महामहोपचारशश्च न विघ्नेरमिभूयते | मणिप्रदी पोनागोऽस्ति तस्मादुद्वाढुदम्दिशि 
मणिकुण्डं तदग्रे तुविषव्याधिहर॑ परम्‌ । तस्मिन्कुण्डेक्कतस्नानस्तँनागंपरिवीक््यव 
मणिमाणिक्यसम्पूणंगजाश्वरथसङ्कलम्‌ न्रीरलपुत्ररत्नेश्च समृद्ध राज्यमाप्लुयाव 
त्तिवासेश्वरं हिङ्ग' काश्यां येन घिलोकितम्‌ । 
ते मत्यंळोके भाराय भुवो भूता न संशयः ॥ ८४ ॥ 
स्कन्द्‌ उचाच 
इत्तिवासःसमुत्पत्ति ये श्रोष्यन्तीह मानवा: । 
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एकोनसप्ततितमोध्ध्यायः ] ॐ अए्षष्ट्यायतनसमागमचर्णनम्‌ ने ४६३ 
तलिङ्गदशनाच्छ्रेयो लप्स्यन्ते नाऽत्र संशय: ॥ ८५ ॥ 
इति श्रीसकान्देमहापुराण एकाशीतिसाह स्रयांसंहितायां चतुर्थ [काशीखण्डे 
कत्तिवासःसमुट्गवो नामाऽएषटितमोऽध्यायः ॥ ६८॥ 


~ 


एकोनसप्ततितमो ऽध्यायः 
अष्षष्ट्यायतनसमागमभर्णनम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
श्टण्वगरुत्य! तपोराशे! काश्यां लिङ्गानि यानि घे। 
सेवितानि नृणां मुक्त्ये भवेयुर्भा चितात्मनाम्‌ ॥ २ ॥ 
छत्तिप्राघरणं यत्र कृतन्देवेन लीलया । रुद्रावाल इति ख्यातंतत्स्थांनंसवं सिद्धिदम्‌ 
स्थिते तत्रोमया साधं ख्वेचछय़ा कृत्तिचाससि | 
आगत्य नन्दी विज्ञप्तिञ्चक्रे प्रणतिपूचंकम्‌ ॥ ३॥ 
देवदेवेशविश्वेश प्रासादाः सुमनोहराः । सर्वरल्लमया रम्याःसाष्टार्ष्टिरभृ दिह ॥ ४॥ 
भूभु वः स्वस्तलेयानि शुभान्यायतनानिह । सुक्तिदान्यपि तानीहमयानीतानिसर्घतः 
यतो यश्च समानींतं यत्र यञ्च तारुपदम्‌ । कथयिष्याम्यहं नाथक्षणंतद्चधार्यताम्‌ 
स्थाणुनांममहाळिङ्ग' देवदेवस्यमोक्षदम्‌। कुरुक्षेत्रा दिहोद्भूतंकलाशेषो :स्तितत्रचे 
तदग्रेसन्निहत्याख्या महापुष्करिणीशुभा । लोळार्कपञ्चिमे भागे कुरुक्षेत्रस्थली तुसा 
ल सनाते इतं जप्तंतप्त दत्तशुभाथिभिः । कुरुक्षेत्राइ्वेत्सत्यंकी टिको टिणुणाधिकम्‌ 
नमिषाह्देबदेवो त्र ब्रहमवर्तेन संयुतः। तत्रांशमात्रं संस्थाप्य काश्यामाचिरभूद्धिभो! 
दुण्डिराजोत्तरे भागे सिद्धिदं साधकस्य चे । 
लिङ्ग चे देवदेचाख्यं तदआ कूपउत्तमः॥ ११ ॥ 
न्रह्मावते इति ख्यातः पुनराब्रत्तिहृन्दरणाम्‌ । तत्कूपाद्विः छृतल्नानोदेवदेचंसमर्च्यच 
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जन 
४६४ # स्कन्दपुराणम्‌ # | [४ काशीखण३ 
तत्पुण्यं नेमिषारण्यात्कोटिकोटिणुणं सूम्टृतम्‌ । 
गोकणायतनादत्र रूचयमाविरभून्महत्‌ ॥ १३॥ 
लिङ्ग महाबळंनामसास्वादित्यसमीपतः। दर्शनात्स्पर्शानाद्यस्य क्षणादेनोमह 
चाताहतस्तूळराशिरिच विद्रातिदूरतः। कपालमोचनपुरो दृष्टा लिङ्ग महावढम्‌ 
महावलमधघाप्नोति निर्चाणनगरं घजेत्‌ । 
भरणमोचनतः प्राच्यां प्रभासात्क्षेत्रसत्तमात्‌ ॥ १६ ॥ 
शरिभूषणसञ्ञ्ञन्तु लिङ्गमत्र प्रतिष्ठितम्‌ । तल्लिङ्गसेचनान्मर्त्यः शशिभूषणतां बजेत्‌ 
प्रभासक्षेत्रयात्रायाः पुण्यं प्राप्नोति को डिङत्‌ । 
उञ्जयिन्या महाकालः रूवयमत्रागतो विभुः ॥ १८॥ 
यन्नामस्मरणादेच न भयं कलिकालतः | 
णवाख्यान्मद्दाळिङ्कात्प्राच्यां कट्सषनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
सहाकालामिधेछिङ्ग॑दशनान्मोक्षदम्परम्‌ । अयोगन्धेश्वर लिङ्ग पुष्कराततीर्थसत्तमात्‌ 
आविरासीदिह महत्पुष्करेण सहेघ तु । मत्स्योदयु त्तरे भाग दष््ाऽयोगन्धमीश्वस्‌ 
स्नात्वा ऽयोगन्धकुण्डे तु भवात्तारयतेपितन्‌। 
महानादेश्वर लिङ्गम्हासा दिहागतम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्रिलोचनाइुदीच्यान्तु तदुदृष्टसुक्तयेमतम्‌ । महोत्कटेश्वर लिङ्गः मरुत्कोटा दिहागतम्‌ 
कामेश्वरोत्तरे भागे दुष्ट विमळसिद्धिदम्‌ ॥ २३ ॥ 
विश्वस्थानादिद्दायात लिङ्ग' वे विमलेश्वरम्‌ । 
स्वरलीनात्पश्चिमे भागे दृष्ठ घिमलसिद्धिदम ॥ २४ ॥ म 
महाब्रत महालिङ्ग महेन्द्रादिहसंस्थितम्‌ । स्कन्देश्वरसमीपे तु महाव्रतफलप्रदम्‌ 
चुन्दारकबिबृन्दानां स्तुवतां प्रथमेयुरो । उत्पन्नेयन्महाखिङ्ग 'मूर्मिभिच्चासुदुमिदाम्‌ 
महादेवेति तेरुक्त यन्मनोरथपूरणात्‌ । चाराणस्यां महादेवरुतदारभ्याभवच्यर्प | 
सुक्तिक्षेत्रे कृतं येन महा लिङ्गेन काशिका । अविमुक्ते महादेचं यो द्रक्ष्यत्यत्र मातवः | 
शास्भुळोके गमस्तस्य यत्र तत्र सतस्यहि | अविमुक्ते प्रयत्नेनतत्सं सेव्यमुमुधमिः 
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एकोनसप्ततितमोध्ध्यायः ] ॐ पाधेतीश्वरम हिमचर्णनम्‌ क 


कव्पान्तरे5पि न त्यक्त ह 
न त्यक्त कराप्यानन्द्काननम्‌ । येन छिङ्गल्वरूपेण महादेवेन सर्वथा 


तट्पाखादोऽयमतुळः सर्वरत्नमयः शुभः । हिरण्यगर्भेतीर्थाच्च प्रतीच्यांक्षे 
चारा णस्यामधिष्ठाची देवतासाभिलाषदा । महादेवेतिसब्ज्ञा चंसर्चलि न 
चाराणस्यांमहादेचो इष्टोये रिङ्गरूपध्ुक | तेनत्रेछोक्यलिङ्घानि दृष्टानीह न सं ८ 
हमा मदाच समभ्यच्यं सङ्कन्नरः । आभूत सम्प्लघंयाचच्छिचळो के ब 
पवित्रपर्च पि सदा श्रावणे मासि यत्नतः | लिङ्ग पचित्रमारोप्य महादेवेन गर्भमाक 
पितामहेश्वर लिडठ' गयातीथां दिहागतम्‌ । जर 
कं. फल्युप्रश्नतिमिस्तीये: साधंकोट्यएसंमितेः ॥ ३६ ॥ 
deme शतम्‌ । साक्षीहृत्य महालिङ्गं थ्रीमद्धमेश्वराभिधम्‌ 
` खङ्ग तत्राभ्यच्य नरो मुदा। त्रिःसप्तकुलसंयुक्तो सुच्यते नात्र संशयः 
शवागात्तायराजाच्च शूळरडूने महेश्वरः । तीर्थराजेन सहितःस्थित आगत्यघेरूवय 
निर्वाणमण्डपाद्रम्यादचाच्यामतिनिर्मछः | ८ 
ह पासादो मेरुणा यस्य रूपर्धते काञ्चनोज्ञ्चळः ॥ ४० ॥ 
देवेनेव घरो दत्तो यत्र पूर्व युगान्तरे । पूज्यो महेश्वरः काश्यां प्रथमं कलुपापहः 
अप्रयागइहरूनातो नमस्यति महेश्वरम्‌ । समभ्यर्च्य विधानेन महासस्भारचिरूतरेः 
गरयागरुनानजात्पुण्याच्छूलटडङ्चिलोकनात्‌ । 
सभा प्चुयान्न सन्देहः पुण्यं कोरिशुणोत्तरम्‌ ॥ ४३॥ 
शाङ्कणान्मदाक्षेत्रान्महातेज इतीरितम्‌ । लिङ्गमाचिरभूदत्र महातेजोचिवृद्धिदम्‌ 
महातेजोनिथिरूतसूय प्रासादो5तीवनिर्मलः । 
ज्चाळाजडिलिताकाशो माणिक्येरेव निर्मितः ॥ ४५ | 
तलिङ्गदशनात्सपर्शात्त्तवनाच्च समचेनात्‌ । प्राप्यते तत्परं धामयत्र गत्वान शोचते 
'विनायकेश्वरात्पूच महातेजसमर्चनात्‌ । तेजोमयेन यानेन याति माहेश्वरस्पद्‌म्‌ ॥ 
स्दुको टि समाख्यातात्तीर्थात्परमपाचनात्‌ ॥ महायोगीश्वर॑लिड्रमाविश्चक्रेस्वयस्परम्‌ 
नत #वरलिज्स्पसमीपे सवेसिद्धिकत्‌ । तलिकदर्शनात्पुसां कोटिलिड्ञफलंभवेत्‌ 
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तत्प्रासादरूय परितो रुद्रांणां कोटिलस्मिंताः । 

प्रासादा रम्यसंस्थाना निर्मिता रुद्रमूतिशिः ॥ ५० ॥ 
काश्यांरुद्र्स्थलीसा तुपठ्यतेवेदवादिमिः । रुद्रस्थस्यांश्च॒तायेचे कृमिकीटपतडूकाः 
पशुपक्षिस््गा मर्त्याम्लेच्छा घा5प्यथ दीक्षिताः । तेपान्तुरुद्रीभूतानां पुनरावृत्तिरत्र न 
जन्मान्तरसहर्नेघु यत्पापं समुपाजितम्‌। रुद्र॒स्थलीीसप्रतिश्सूयंतत्सवत्रजतिक्षय 

अकामो चा सकामो चा तियग्योनिगतो$पि था। 

रुद्रस्थल्यां त्यजन्प्राणान्परे निर्वाणमाप्युयात्‌ ॥ ५०॥ | 
स्वयमेकाम्वरातक्षेत्रात्ऴत्तिवासाइहागतः । छत्तिवास सिलिडुत्रल्वयमेवव्यवस्थितः 

अस्मिन्स्थाने रुवभक्तानां खास्चः खपिगणो चिभुः । | 

स्वयं चोपदिशोदुव्रह्म श्रुतो श्रतिभिरीडितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
झेत्रेऽजसिद्विदैप्रापतश्चण्डीशोमरुजाङ्गात्‌ । प्रचण्डपापस ङ्कातंखण्डयेच्छतधेक्षणांत्‌ 
पाशापाणिगणाध्यक्षसमीपे यः प्रपश्यति । चण्डीश्वरंमहालिङ्क'खयातिपरमांगतिम्‌ 
काळञ्जयान्नीळकण्ठस्तिष्टेदत्र स्वयं विभुः । गणेशाहन्तकूटांख्यात्समीपे भवनाशतः 

नीलकण्ठेश्वरं लिङ्ग काश्यां येः परिपूजितम्‌ । 

नीलकण्ठास्त एव स्युरतणव शशिभूषणाः ॥ ६० ॥ 

काशमीरादिह सम्प्रा्ं लिङ्गं विजयस ञ्ज्ितम्‌ । 

सदा चिजयदम्पुसाम्प्राच्यां शालकरङ्कटात्‌ ॥ ६१॥ 
रणे राजकुळे दूने चिचादे सर्वदेव हि । घिजयो जायते पु'सां चिजयेशसमचंतातं 

ऊथ्चरेतास्प्रिदण्डायाः सम्प्राप्तोऽत्र स्वयं विभुः । 

कूशमाण्डक गणाध्यक्षं पुररूङृत्य व्यवस्थितः ॥ ६३॥ 
ऊर्ध्वागतिमचाप्नोति वीक्षणादृध्वंरेतसः । ऊ्ध्वरेतसि ये भक्तानहिते घामधोगति 

मण्डलेश्वरतः क्षेत्रालिङ्ग श्री कण्ठसञ्जितम्‌ । | 

घिनायकान्मण्डसङ्ज्ञादुत्तरस्यां व्यवस्थितम्‌॥ २९५ ॥ | 
श्रीकण्ठस्य च येभक्ताः श्रीकण्ठाएबतेनराः। नेह श्रियाचियुञ्यन्ते न पर्न कदा | 
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| पकोनसच्ततितमोऽध्यायः ] # सहस्नाक्षेश्वरान्त लिङ्गानास्वर्णनम्‌ ॐ ४६६ 
छागलाण्डान्महाती्थात्कपर्दोश्वरसज्ज्ञितः । पिशाचमोचनेतीर्थेल्वयमाविरभूंद्विभुः 
कपरदोशिंसमस्यच्ये न नरोनिरयंत्रजेत्‌ । न. पिशाचत्वमाप्वोतिक्कत्वात्राप्यघमुत्तमम्‌ 
आम्रातकेश्वरात्क्षेत्रा जि सुक्मेशलब्जितम्‌ । स्वयमम्यागतञ्चात्रकषेतर वेश्रेयसाम्पदे 
निकट विजसब्शस्य गणेशस्यसमीपतः । इटा सूद्मेश्वर लिङ्गंगतिसूक्ष्मामचाप्नुयात्‌ | 
सस्प्रात!मइ देवेशं जयन्तं मधुकेश्वरात्‌ । लम्बोदराद्रणपतेः पुरस्तात्तद्वस्थितम्‌ 
जयन्तेश्वरमालोक्य स्नात्वा गङ्गाजले शुभे । 
| भाप्जुयाद्वाञ्छितां सिद्धि सघंच विजयी भवेत्‌ ॥ ७२॥ 
प्रादुश्चकार देवेश: श्रीशे ळा त्त्रिपुरान्तकः । श्रीशैलशिखरं ष्ट्र यत्फलं समुदीरितम्‌ 
त्रिपुरान्तकमाळोकय तत्फळं हेळयाप्यते । विश्वेशात्पञ्चिमेभागे तरिपुरान्तकमीश्वरम्‌ ( 
सस्पूज्य परया भकत्या न नरो गर्भमाचिरोत्‌ । 
सौस्यस्थानादिहायातो भगघान्कुक्कुटेश्वरः ॥ ७५ ॥ 
चक्रतुण्डगणाध्यक्षसमीपे सोपतिष्ठते । तद्दर्शनादखेनाञ्चक्रस्थाः सघं सिद्धयः ॥ 
, जालेश्वरात्त्रिशलीच स्वयमीशः समागतः । कूरदन्ताद्गणपतेःपुरस्तात्सर्चसिद्धिदः 
रामेश्वरान्महाक्षेत्राञ्जरीदेधः समागतः। एकदन्तोत्तरे भागे सोऽसितः सर्घकामदः 
त्रिसन्ध्यातकषेत्रतो देवस्त्र्यम्बको5स्ति समागतः । 
तिमुखाउपूष दिग्भागे पूजितरूत्यम्वकत्वकृत्‌ ॥ ७६ ॥ 
हरेश्वरो ह रिश्चन्द्रातक्षेत्रादत्र समागतः । हरिश्चन्द्रेश्वरपुरः पूजितो जयद्‌ः सदा ॥ 
इहशघःसमायातः स्थानान्मध्यमकेश्वरात्‌ । चतुर्वेदेशवरं रिङ्ग पुरोधायव्यचस्थितम 
शवंलिङ्गसमभ्यच्यं काश्यांपरमसि द्विङृत्‌ । नजातुजन्तुपदवांप्राप्नुयात्क्कापिमानचः 
स्थलेश्वरान्महा ढिङ्ग प्रादुभू तं परं त्विह । यत्रयशेश्चरं लिङ्गः सर्घलिङ्गफलप्रदम्‌ ˆ 
महालिङ्गःसमम्यच्य महाश्रद्धासमन्वितः । महतींश्रियमाप्नोति लोकेऽत्र च परत्रच 
इह लिङ्गः सहस्नाक्षं सुवर्णाख्यातलमागतम्‌ । यस्यसंदर्शनात्पु सांज्ञानचक्षुः प्रजायते 
शेलेश्वराद्वाच्यांतु सहस्लाक्षेश्वरं विभुम्‌ । ष्राजन्मसहस्राणांशतानांपातकंत्यजेत्‌ 
हषिताद्धधितं चात्र प्रादुरासीत्तमोहरम्‌। लिङ्गः हषंप्रदं पुसां दर्शनात्स्पर्शनाद्‌पि 
३२ : 
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मन्त्रेश्वरसमीपे तुप्रासादो हर्षितेशितुः ।: तहिलोकनतः पु'सां नित्यं हरषपरम्पर । 
इहस्वयं समायातो रुद्रो रुद्रमहाळय़ात्‌। यस्य दर्शनतोयान्तिरुद्रळोकेनराःस्फुरप 
येस्तु रुद्रेश्वरं लिङ्ग काश्यामत्र समचितम्‌। तेस्टरू पिणोमत्यां विश्ञयानात्रसंशयः 
त्रिपुरेशसमीपेतु दृष्टा रुद्रेश्वरं चिसुम्‌। रुद्रास्तइवचिशेया जीचन्तोऽपि सृता अपि 
आगादिह. महादेघ्रोबरषेशो वृषभध्वजात्‌ । चाणेश्वरस्य लिडुस्य समोपे वृषदःसदा 
इहागतन्तु केदारादीशानेश्वरसज्शितम्‌ । तढ्द्रष्व्यंग्रतीच्याञ्च लिङ्ग प्रह्मादकेशवात्‌ 
ईशानेशं समभ्यच्ये स्नात्वोत्तरवहास्भसि । चसेदीशांननगरे ईशानसहूशप्रभः॥ | 
भैरवाङ्वेरवीमूर्तिस्त्रायाता मनोहरा । सखंदारभेरवो नाम द्रष्टव्यः सप्रयत्नतः॥ 
पूजनात्सव सिद्ध सप्राच्यांखवंबिनायकात्‌ । संहारसरवःकाश्यां संहरेद्घसन्ततिम्‌ 
उग्रः कनखलात्तीर्थादा विरासेह सिद्धिदः। 'तद्विलोकनतो नुणासुग्रं पापं प्रणश्यति 
उग्रंलिडु सदासैव्यंप्राच्याम्केचिनायकात्‌॥ अत्युआअपिनश्यैयुरुपसर्गास्तवर्घनाद 
चस््ाप्रथान्महाक्षेत्राइ्घो नाम स्वयंविभुः । भीमचण्डीसमीपेतुपरादुरासी दिह प्रभो! 
भवेश्‍वर॑ समस्यच्य भवेनाविर्भवेन्नरः ।: प्रशुर्भवति सर्वेषां राज्ञामाज्ाकृतामिह | 
._ देवदारुवनाहण्डी द्ण्डयन्पातकाचलीः । 

_ घाराणस्यां समागत्य स्थितो लिङ्काङतिचिसुः॥ १०१ ॥ 
प्राच्यांदण्डीश्वरः पूज्यःसदेहलिचिनायकात्‌ । तस्या ऽर्घनेनमर्तत्यानांनपुनरभवईकष्यत 
भद्रकर्णहदादत्र भद्ररणंहदान्वितः । शिवः साक्षादिहायातः सर्वेषां शिबदोऽचितः 

उद्दण्डाख्याद्र णपतेः प्राच्यां तत्तीर्थुत्तमम्‌। 

भद्र्कणहृदे स्नात्वाऽभ्यच्यः लिङ्ग शिवाहृयम्‌ ॥ १०४॥ जि 
सर्वत्र शिवमाप्नोति भद्रकर्णेशपूजनात्‌ ॥ »ट॒णुयात्सर्चभूतानांभद्रं पश्यतिचाक्ष *, 
शङ्करश्चह रिश्चन्द्रात्वत्पुरः प्रतिमासते, ।: तत्पूजनाज्जनाना न जनने प. 
- ,यमलिज्ञान्महाती्थांत्काललिडुमिहस्थितम्‌।.. 
| 'कलशेश इतिख्यातं चन्द्रेशात्पश्चिमेन च ॥ १०७॥ `` ` क. | 

यमतीर्थत्तर; स्नात्वा ,मिन्रावरुणदक्षिणे | काललिङ्ग' समालोक्मकलिक लभय | 
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` ४६६ 
तत्रभौमचतुदृंश्यां यस्तुयात्रां करिष्यत्ति। अपि पातकयुक्तःसयमयात्रांनयास्यति 


'शक्रोनसप्ततितमोइथ्यायः ] = शएघष्ट्यायतने लिड्गानास्चर्णनम्‌ क्ष 


च्य ~ त्रि ० 
न पााच महाक्षत्रादायात्पशुपतिस्त्बिह । यत्र पाशुपतो योग उपदिष्टः पिनाकिना [० 


' सवता देचदेचेन ब्रह्मादिभ्यो घिखुक्तये । तस्य सन 
हव कया कपालीश इहागतः । कपाळमोचने तीर्थे द्रएऱ्यः सप्रयज्ञतः ॥ 
तद्विलोकनमाचत्रेण ब्रह्महत्या चिलीयते । उमापतिद्‌ घिकाया इहागत्यव्यचस्थितः 
दः पशुपतिः भाच्यांहरेत्पापंचिराजितम्‌ | ढिङ्ग महेश्वरक्षेत्रा दिहदीप्तेशसञ्ज्ितम्‌ 
उपोबापतितिएेत दीप्त्ये चेहपरत्रच । सुक्तिमुक्तिप्रदेछिङ्ग' दीप्तेशं काशिमध्यगम्‌ 

कायारोहणतः क्षेत्रादाचार्यो नकुलीशवरः | 
शिष्यः परिश्वृतस्तिष्ठेन्महापाशुपतत्रतेः ॥ ११६ ॥ 

दक्षिणेहि महादेवादद्ृष्टो ज्ञानं प्रयच्छति । अज्ञानं नाशयेस्कषप्र गर्भसंखतिहेतुकम ॥ 

गङ्घासागरतश्चायाद्मरेश इतीरितम्‌ । लिङ्ग' यद्ृशेनादेच नामरत्वं हि दुलभम्‌ ॥ 
सप्तगोदावरीतीथद्वियो भीमेश्वरः प्रभुः । प्रकाशते ढिङ्गरूपीभुक्त्यैमुक्त्यैद्णामिद्द 

नङुळीशात्पुरो भागे दृष्टा भीमेश्वर प्रभुम्‌ । 
महाभीमाचि पापानि प्रणश्यन्ति हि तत्क्षणात्‌ ॥ १२० ॥ 
भूतेश्वराद्वर्म गात्रं प्रादुरासी दिहरूचयम्‌ । भीमेशाद्ृक्षिणे भागेतद्भ्यच्यं प्रयल्नतः 
| सम्यक्पगशुपताद्योगादभ्यस्ताञ्च समाः शतम्‌ । ` 

| यत्प्राप्यते फलं तत्ख्याद्वल्मगात्रचिळोकनात्‌ ॥ १२२॥ 

' नकुलीश्वरतो देवः रूषयम्भूरितिषिश्रुतः। आत्मना प्रकटीभूतःकाश्यांलिड्राकृतिहरः 
रूवयस्भुलिडठ' सम्पूज्य स्नात्वा सिद्धिहदे नरः । | a 
महाळक्ष्मीश्वरपुरो न भूयो जञन्मभागभवेत्‌॥ १२४ ॥ | 

अयागतीर्थ निकषाप्रासादो विद्ठुमप्रभः । चाराहस्य महानेष धरणीनाम्न एघ हि ॥ 
विन्ध्यपर्वंततः प्राप्तोदेव॑ श्रुत्वासमागतम्‌ । सगणं सर्षिदेचं च मन्द्राद्रलकन्द्रात्‌ 
काश्यां धरणिवाराहो द्वृष्टव्यःसप्रयज्ञतः । आपत्ससुद्संमञसुद्धरेच्छरणागतम्‌ ॥ 

'कणिकोराद्रणाध्यक्षः कर्णिकारप्रसूनरुक । समंच्योऽयं गदाहरूत उपसगंसहंस्हृलू 
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दर्शनादेव पशुपाशौ वियुज्यते ॥ | 


| 


१५०० # स्कन्द्पुराणस्‌ ॐ [ ४ काशीलण्हे . 
तस्माद्धरणिवाराहात्म्रतीच्यां दिशि संस्थितम्‌। | 
पूजयित्वा गणाध्यक्षं गाणपत्यपदं लमेत्‌॥ श्श६॥ | | 
हेमकूडाङिरूपाक्ष लिड्डमत्राविरासह । महेश्वरादवाच्यां च दृष्ट संसारतारकम्‌॥ 
गङ्गाद्वाराद्धिमस्थेशं लिङ्ग हिमसमप्रभम्‌ । 
ब्रह्मनाळात्प्रतीच्यां च द्रव्यमिह सिद्धिदम्‌ ॥ १३१ ॥ 
गणाधिपश्च केलासाद्वणा अन्ये महावळाः । 
कैळासाद्रेः समायाताः सप्तकोटिमिताः प्रभो ॥ १३२॥ 
दुर्गाणितेः कृतानीह सप्तस्वर्गसमानि च। सद्वाराणि सयन्त्राणिकपाटविकरानिध 
कोटिको टिभराट्यानि सर्घद्ध्सिहितान्यपि । 
सुचणरूप्यताम्रेश्च कांस्यरीतिकसीसकेः ॥ १३४ ॥ 
अयसूकान्तेनकान्ता निहूढान्यभ्रंलिहान्यपि ततःशैळं महादुगंतेःकाशीपरितःृतम्‌ 
परिखाऽपि छता निम्ना मत्स्योद्या जळा षिला। 
मत्स्योद्री द्विधा जाता चहिरन्तश्चरा पुनः ॥ १३६॥ 
तद्च तीर्थ महत्ल्यातं मिलितं गाङ्गवारिभिः। यदासंहारमागं ण गङ्गास्मः प्रसरेदिह 
तदा मत्स्योद्री तीर्थलम्यतेपुण्यगौरवात्‌ । सूर्याचन्द्रमसोःपचंतदाको टिणणशतम 
सर्घपर्चाणि तत्रैवसर्घेतीर्थानि.. तत्र वे । तत्रैचसर्ष लिङ्गा निगङ्गामतत्स्योदरीयतः | 
मत्स्योदर्याहि येस्नाता यत्रकुन्रापिमानचाः। छतपिण्डप्रदानास्ते न मातुरुदरेशयाः 
अचिसुक्तमिदंक्ेत्र॑मत्स्याकारत्वमाप्चुयःत्‌ । परितःस्व्ु नीवारिसंसारिप रिवी कष्य 
मस्स्योदर्याक्ृतस्नानायेनरा स्तेनरो-तमाः। कृतवा पियहुपा पानिनेक्षन्तेमास्करे 
किस्नात्वाबहुतीर्थेषुकितप्त्वादुष्करंतपः । यदिमत्स्योद्रीरूनाताकुतो गर्भम 
यत्रयत्रहिलिङ्गानि नृदेघषिक्रतान्यपि । तत्रमत्स्योदरीं प्राप्य लुरनातोमो क्षमा 
सन्ति तीर्थान्यनेकानि भूभु बः रुघगंतान्यपि । 
न समानि परं तानि कोट्य' रोनापि निश्चितम्‌ ॥ १४५ ॥' व | 
-इत्यंतीथछतं तेनचिभो केलासचासिना । गणाधिपेन सुमहत्खमहोंदारकर | 
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एकोनसप्त तितमो ५ध्यायः कर जळळिङ्गान्तवर्णनम्‌ जश ५०१ 

आूभु यः सञ्ज्ञकं ढिङ्ग पर्चेताद्वन्धमादनात्‌ । 

स्चयमाचिरभूद्तर तस्मात्प्राच्यां गणाधिपात्‌॥ १४9 ॥ 

विलोक्य भूभु व लिङ्ग' भूभु'चः स्वर्महः परे । 

निवसन्ति जनाः पुण्याः सुखिरं दिव्यमोगिनः॥ १४८॥ 
हाटकेशं महालिङ्ग'भोगचत्या समायुतम्‌ । सप्तपातालतलत इद्दायात स्वयं चिभो ! 
रोषचाछुकिसुख्येश्च तत्प्रासादो महानिह । मणिमाणिक्यरत्नौधैर्निस्मायि प्रयल्लतः 
तल्लिङ्गः हाटकमयं रल्लमालाभिरचितम्‌ । ईशानेश्वरतः प्राच्यां पूजनीयं प्रयत्नतः ॥ 

भक्तितोऽऽभ्यच्य तलिङ्ग नरः सच॑सम्रद्धिमान्‌ । 

सुकत्वा भोगानसङर्यातानम्ते निवांणरूच्छति ॥ १५२॥ 
आकाशाच्ारका लिङ्ग ज्योती रूपमिहागतम्‌ । ज्ञानवाप्याःपुरोभागेत लिङ्ग तारकेश्वरम्‌ 
तारक ज्ञानमाप्येतत लिङ्गस्य समर्चनात्‌ । ज्ञानवाप्यांनरःर्नात्चातारकेशंघिलोक्यच 
ङतसन्ध्यादिनियमः परितर्प्यपितामहान्‌ । श्रतमौ नब्रतोधीमान्यावलिङ्चिळोकनम्‌ 

सुच्यते सवपापेम्यः पुण्यं प्राप्नोति शाश्वतम्‌ । 

प्रान्ते च तारक  ज्ञांनं यस्माञ्ज्ञानाद्विसुच्यते ॥ १५६ ॥ | 
किराताञ्चकिरातेश इह चाविवंभूबह । किरातरूपो भगवान्यत्र देवो5भषत्पुरा ॥ 
तत्किरातेश्वरं लिङ्ग भारभूतेश्वरादचनु । नमस्क्कत्य नरो जातु न मातुरुद्रेशयः॥ 

लङ्कापुयांः` समागच्छन्मरुकेश्वरसञ्ञ्ञकम्‌ । 

लिङ्ग यदचनात्पु'सां न भयं रक्षसाम्भवेत्‌॥ १५६ ॥ 

नेऋ त्यां दिशि तल्लिङ्गं नेक्र तेश्वरसञ्ज्ञकम्‌ । 

पौलस्त्यराघवात्पश्चात्पूजितं स्ंदुष्टहत्‌ ॥ १६० ॥ 

पुण्यं जळलप्रियं लिङ्ग जळलिङ्ग' स्थलादपि । 

आयातं तश्च गङ्गाया जलमध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥ १६१॥ 
तत्मासादोऽद्गुततरो मध्यैगङ्ग निरीक्ष्यते। स्ंधातुमयः श्रेष्ठः सघेरल्ञमयः शुभः 

अद्यापि दूश्यते कञ्चित्पुण्यसम्भारगोरचात्‌। 
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डे 


९०२ २ स्कन्द्पुराणम्‌ अ [ ४ काशीस 


श्रेष्ठ लिङ्गमिहायांतं तीर्थात्कोटीश्वरादपि ॥ १६३ ॥ 
कोटिलिङ्गेक्षणे पुण्यं तल्िङ्गरूय निरीक्षणात्‌ ॥ 





। 


श्रेष्ठ ज्येष्टेश्वरात्पञ्चाच्छ्रेछसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ १६४॥ 
बडघास्यात्ससुदभूतं लिड्रमत्रानलेश्वरम्‌ । नळेश्वरपुरो भागे पूजितंसघंसिद्धिदप 
आगंत्य घिरजस्तीर्थाद्वेवदेवस्लिकोचनः । लिङ्ग त्वनादिसंसिद्धे हृवतस्थेत्रिविएप 
पुण्ये पिलिपिलातीर्थे सर्वेषांतारकप्रदे । आविश्वक्रेरुवयन्देच छँ»कारो ऽमरकण्डकात्‌ 
तदायन्तारकक्षेत्रं यदागङ्गा न चागता । यदेचाविरभूतकाशी त्रेलोक्योद्धरणाय पे 
तदाक्रतिमहलिङ्ग' रूवयमाचिरभूत्ततः। महिमानं न तस्यान्यः परिवेत्तिविमोञचते 
एतान्यायतनानीरा आनिनाय महान्ति च | शेषयित्वॉशमात्रश्नतस्मिन्ध्षेत्रेनिजेनिे 
इहायातानि पुण्यानिसर्वंभावेननान्यथा । प्रासादाः सर्वतश्चैषां रम्याअः्नं लिहाविभो 
` चहुधातुमयाश्चित्राः सर्वेरल्समुज्ज्वलाः । येषां कळशमात्ररूयद्शंनान्युक्तिराप्यते 
; श्रत्वा पिनामचेतेषां लिङ्गानां सुरसत्तम !। अपि जन्मसहस्रोत्थाःक्षी यन्तेपापराशयः 
इदानीं कोनिदेशोऽत्र मयानुछेयईशितः । प्रसादी क्रियतांसोऽपि सिद्धोमन्तव्यएवहि 

| स्कन्द उवाच 

शुत्वेति नन्दिनो वाक्यं देवदेवेश्वरोहरः । थद्धाप्रसाद्यशैलादिमिदम्प्रोचाच कुम्मर्ज | 

६१: श्रीदेचदेव उवाच ले 
साधूकत॑ त्वया नन्दिन्सदानन्दविधायक !। विधेहि मेनिदेशञ्चचण्डीर्व्यापारयाघुना 
नघकोय्यस्तु चामुण्डा या यत्रनिवसन्तिहि । स्वदेवताभिःसहिताभूतवेताङमैरख' 
वाः पुरीरक्षणार्थाय सघाहनवलायुधाः । प्रतिदुग दुर्गरूपा: परितः परिवासय ॥ 

स्कन्द उवाच . . 

` नन्दिनं संनिदेश्येति सडान्या सहितो-सडः । ययौन्रेचिष्टपंक्षेत्रंमुक्तिबी जप्रोहणाम 
शिलादतनयो 5प्येशींमूडंन्याज्ञां विधायच । आहूय सर्घतो दुर्गा'प्रतिढुगेन्यवेशवत 
...निशम्याऽध्यायमेतञ्च पुण्यायतनयभिणम्‌ ।.. एग 
नरः स्वर्गोपचगो' च प्राप्नुयाच्छद्यया क्रमात्‌ ॥ १८१॥.. . 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्ततितमोऽध्यायः] ॐ देवताधिष्ठानवर्णनम्‌ # बंबई 
* ० न महायतनसं | 2 
थुत्वाष्ठषष्टिमेत चे भ्याम्‌ । न जातप्रविशेन्मत्यो जनन्याजाठरी दरीम 
- इति भ्रील्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाइरूयाँ संहितायां ठंतीये-काशीखण्डे) ८२ 
उचराध अष्टपव्यायतनसमागमो नामैकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ बत 


“य सम साधा र 


सप्ततितमोऽध्यायः 


देवता थिष्ठानवर्णनम्‌ 
अगस्त्य उवाच 
कात्यायनेय! कथय नन्दिना चिश्वनन्दिना । यथाव्यापारिता देव्यो देवदेवनिदेशतः 
अघिमुक्तस्य रक्षार्थ यत्र यादेवताः स्थिताः । प्रसाद कुरुमेदेवताःसमाचद्धवतत्त्वतः 
इत्यगस्त्युदितं श्रत्वा महादेवतनूद्रचः | कथयामास यायत्रस्थिता55नन्द्घनेमुदा 
स्कन्द्‌ उवाच 
वाराणस्यां घिशालाक्षीक्षेत्रस्य परमेष्दा । 
विशालतीथं गङ्गायां कृत्वा पृष्ठे व्यवस्थिता.॥ ४ ॥ 
स्नात्वा विशालतीर्थे घे विशालाक्षीम्प्रणम्य च । 
विशालां लभते लक्ष्मीस्परत्रेह च शर्मदाम्‌ ॥५॥ / 
भाद्रक्कष्णतृतीयायामुपोषणपरेन भिः । कृत्वा जागरणं रात्रौ विशालाक्षीसमीपतः 
भात्भोज्या+प्रयत्नेनचतुर्दशकुमारिकाः । अळङ्झता यथा शक्त्या स्रगम्बरविभूषणेः 
विधाय पारणम्पश्चातपतरशृत्यसमन्बितेः । सम्यर्वाराणसीवासफलंलम्येत कुम्मज! | 
तस्यां तिथी महायात्रा कार्या क्षेत्रनिवा Be | 3 
उपसगंप्रशान्त्यथ निर्धाणकमलाप्तये ॥ ६ ॥ 
पाराणहयां विशालाक्षी पूजनीया. प्रयल्षतः । धृपेदीपेः शुभर्माल्येरुपहारेमेनोहरे; 
मण्मुक्ताद्यलङ्करेविचित्रोलोचचामरेः । : शुभेरचुपभुक्तेश्च दुकूलेर्गन्धघासितैः॥ 
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५०३४ .. क स्कन्दपुराणम्‌ ऋ . [ ४ काशीलण्दे 
मोक्षलक्ष्मी सस॒द्धाचथयत्रकुचनियासिभिः । अप्यडपमपियदृत्तंचिशाळाश्येनरोत्तो, | 
तदानन्त्याय जायेत मुने लोकद्वयेऽपि हि । विशालाक्षीमहा पीठे दत्तंजप्त हुतंस्तुतम | 
मोक्षस्तस्य परीपाको नात्र कार्याबिचारणा । | | 
विशालाक्षीसमर्चातो रूपसस्पत्तियुक्पतिः॥ १७ ॥ 
प्राप्यते5त्रकुमारीमिगु णशीलायलंकृतः । गुर्विणी खिःसुवनयोवन्ध्यासिर्गसँसम्मवः 
असौभाग्यचतीमिश्च सौभाग्यं महदाप्यते । चिघवासिनेवेधव्यंपुनः'न्मःन्तरेकषवित 
सीमन्तिनीभिः पुस्मिर्वापरंनिर्चा णमिच्छुसिः | 
श्रुताहृष्टाचिता काश्यां घिशालाक्ष्यभिलाषदा ॥ १७ ॥ 
| ततोऽन्यह्लखितातीथगङ्गाकेशवसन्निधौ । तत्राऽस्तिळहि तादेचीक्षेत्ररक्षाकरी परा 
सा च पूज्या प्रयत्नेन सर्वसम्पत्ससद्ध्ये । ललितापूजकानाञ्च जातुचिप्नो न जायते 
इषे कूषणद्वितोयायां ळलितास्परिपूञ्यव । नारीवापुरुप्रोचापिळभतेचाञ्छितम्पदम्‌ 
स्नात्वा च ळलितातीर्थे छूलितास्प्रणिपत्य थे । 
लमेत्सचंत्र लालित्यं यद्वा तद्वाऽनुळप्य च ॥ २२ ॥ 
सुने विश्वभुजा गोरीविशालाक्षीपुरःस्थिता । संहरन्तीमहाविश्न क्षेत्रभक्तिज्॒णांसदा 
शारदूंनबरात्रञ्च कार्या यात्रा प्रयत्नतः । देव्या ` विश्वभुजा या चै सर्घेकामससुद्ये 
। योन विश्‍वभुज्ञां देवींचारण स्यांनमेन्नरः । कुतोमहोपसर्गेभ्यस्तर्यशान्तिदुयत्मनः 
यस्तु विश्वभुजा देवी घाराणस्यां स्तुतार्चिता । 


१ 


नहि तान्विप्नसड्रातो बाधते सुकृतात्मनः॥ २५ ॥ 
अन्यास्ति काश्यां घाराही क्रतुवांराहसन्निधौ । 
ताम्प्रणस्य नरो भक्त्या घिपदब्धौ न मञ्जति ॥ २६॥ 
शिवदूती तु तत्रेव द्रष्टव्या55पद्विनाशिनी । आनन्दघनरक्षार्थमुद्यच्छूलारितर्जनी | 
बज्रहस्तातथाचेन्द्रीगजराजरथास्थिता । इन्द्रेशाद्ृ द्तिणे मारोऽचितासम्पत्करीसी 
सकन्देश्वरसमीपे तु कौमारी ःचहियानगा । प्रेषणीया प्रयत्नेन महाफलसकुढे | 
| महेश्वरहृषिणतो;दवी माहेश्वरीनरैः । चृषयानचती पूज्या मह है| 
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. सप्ततितमोऽध्यायः] ॐ निगड्मञ्जनीचर्णनम्‌ # ५०५ 


वानर समीपे मोक्षकाङ्किभिः। नारसिंहीसमर्च्याचसमुद्यद्यक्ररम्यदोः 
ह खयानवतीब्राहमब्रह्मशात्पश्चिमेस्थिता ।- गलत्कमण्डलुजळचुळकाताडिताहिता ॥ 

ब्रहम विद्याप्रवोधाथं काश्याम्पूज्या दिने दिने । 

घ्राह्मणय तिभिनित्यं निजतर्वाघवोधिमिः ॥ ३३ | 

शाङ्ग चापचिनिमुंक्तमहेषुभिरितल्ततः । 

उत्सादयन्तीस्प्रत्यहान्काश्यां नारायणीं श्रयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

प्रतीच्यांगोपिगो विन्दाद भ्राम्यच्चक्रो चचतर्जनीम्‌ । | 

नारायणीं यः प्रणमेत्तस्य काश्यां महोद्यः॥ ३५॥ 

ततो गौरीं विरूपाक्षी देषयान्या उदग्दिशि । 

पूजयित्वा नरो भक्त्या घाञ्छितां लभते श्रियम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शी लेश्वरी समभ्यर्च्या शेलेश्वरसमीपया। तर्जयन्ती च तर्जन्या संसर्गसुपसगंजम्‌ 
चित्रकूपेनरः स्नात्वाचिचित्रफलदेन्णाम्‌ । चित्रशुसेश्वरंचीक्ष्यचित्रघण्डास्म्रपूज्यच 
बहुपातकयुक्तोऽपि त्यक्तधर्मपथो5पिया | नचित्रशुत्तलेख्यःस्याञ्चित्रघण्डाचंकोनरः 
योषिद्वा पुरुषो चापि चित्रघण्डांनयोऽर्चयेत्‌ । काश्यां चि्नसहस्राणितंसेचन्तेपदेपदे / 
चेत्रशुक्कतयीयायाँ कार्यायात्राप्रयत्नतः। महामहोत्सवः काया निशिजञागरणं तथा 
महापूजोपकरणेश्चित्रघण्डां समच्यंच । श्रणो तिनान्तकस्यैह घण्टांमहिषकण्ठगाम्‌ 
चित्राङ्कदेश्वरप्राच्यां चितरग्री चाम्प्रणम्य च । नजातुजन्तुरचा क्षेत चिचित्रांयमयातनाम्‌ 
भद्र्कालींनरो दृष्टा नासद्रम्पश्यति कचित्‌ । भद्रनागस्य पुरतोमद्र्वाप्यां इतोदकः॥ 

हरसिद्धि प्रयत्नेन पूजयित्वा नरोत्तमः । \ 

महासिद्धिमचप्नोति प्राच्यां सिद्धिधिनायकात्‌॥ ४५॥ ' 
चिथिसम्पूञ्यचिधिचद्विचिधेरुपहारकेः । विचिधांळमते सिद्विचिधीश्वरखमीपगाम्‌ 
प्रयागतीर्थसुस्नातोजनो निगडभञ्जनीम्‌ । सभाजयित्यानोजातुनिगडेःपरियाध्यते . 
सोमवारे सदापूज्यादेची निगडभञ्जनी । कृत्वेकशुक्तंभवत्याऽत्रचन्दीमोक्षणकास्यया / 

संसारबन्धचिच्छित्तिमपि यच्छति साचिता। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५०६ ॐ र्कन्दपुराणम्‌ ऋ [ ४ काशीखण्डे 
गणना शएडूलादीनां का च तस्याः समर्चनात्‌ ॥ ४६॥ 
दूरल्थोऽपिहियोवन्ध्‌ःखोऽपिक्षिप्र॑समेष्यति । बन्दी पदज्चुषां पु“सांशरद्धयानात्रसंशयः 
किञ्चिन्ञियममालम्व्ययदिखापरिषेविता । कामान्पूरयति क्षिघ्र'काशीसन्देहहारिणी 
घनटङ्ककरा देवी .भक्तवन्धनभेदिनी । कंक न पूरयेत्कामं तीर्थरःजसमीपगा ॥ ५२। 
देचीपशुपतेः पश्चादस्रतेश्वरसन्निधौ । स्नात्वा चेचाम्ृते कूपे. नसनीया प्रयत्नतः 
पूजयित्वा नरो भक्त्या देवतामसतेश्वरीम्‌ । अम्छ॒ुतत्व॑ंभजेदेय तत्पादाम्वुजसेघनात्‌ 
धारयन्तीं महामायामग्तस्य कमण्डलुम्‌ । 


दक्षिणेऽभयदां चामे ध्यात्वा को नाऽसृतत्घभाक्‌ ॥ ५५ | 
सिद्धलक्ष्मीजगद्धात्रीपतोच्यामस्रृतेश्वरात्‌ । प्रपितामहलिङ्गस्यपुरतःसिद्धिदाचिता 
प्रासादं सिद्धलक्ष्म्याश्च विलोक्य कमलाकृतिम्‌ । 
लक्ष्मी चिलाससञ्जञ्च को न लक्ष्मी समाप्नुयात्‌ ॥ ५७॥ 
| ततः कुञ्ज्ञा जगन्मातानळक्रूवरलिङ्गतः । पूजनीया पुरोभागे प्रपितामहपश्चिमे॥ 
उपसर्गानरोषांश्च कुब्जा हरति पूजिता । 
तस्मात्कुव्जा प्रयत्नेन पूउया काश्यां शुभार्थिभिः॥ ५६ ॥ 
कुब्जाम्बरेश्वर लिङ्ग' नळकूबरपश्चिमे । त्रिळोकसुन्द्री गौरी तत्रार्च्याभीष्टदायिनी 
' त्रिक्षोकसुन्दरी सिद्धि दद्यात्त्रेलोक्य छुन्द्रीम्‌ । 
चंधव्यं नाऽप्यते काऽपि तस्या देव्याः. समर््चनात्‌ ॥ ६१॥ 
दीप्ता नाम महाशक्तिः साम्वा दित्यसमी पगा । 
देदीप्यमानळक्ष्मीका जायन्ते तत्समर्घनात्‌ ॥ ६२॥ 





श्रीकण्डसन्निधौ देवी महालक्ष्मीर्जगञ्ञनिः । 

सनात्वा श्रीकुण्डतीर्थ तु समर्च्या जगदम्बिका ॥ ६३॥ 
पितृन्सन्तर्प्यं चिधिवत्तीर्थ श्रीकुण्डसज्ज्ञिते । 

दत्त्वा दानानि विधिषन्न लक्ष्म्या परिमुच्यते ॥ ६४ ॥ 
लक्ष्मीक्षेत्र महापीठं साघकस्येव सिद्धिदम्‌। ` 
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सप्ततितमोऽध्यायः ] ॐ चमेसुण्डादीनाम्वर्णनम्‌ क्षे ५०७ 


साधकस्तत्र मन्त्रांश्च नरः सिद्धिमवाप्चुयात्‌ ॥ ६५॥ 
सन्ति पीठान्यनेकानि काश्यां सिद्धिकराण्यपि । 
महालक्ष्मीपीठसमं नान्यललक्ष्मीकर परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
महालक््स्यष्टमी प्राप्य तत्रयात्राकतांदणाम्‌ । सम्पूजितेहविधिघत्पद्का सझनमुञ्चति 
उत्तरेलु महालक्ष्म्याहयकण्ठीकुठारधक । काशी विप्नमहाबृक्षां श्छिनत्तिप्रतिचासरम्‌ 
कोमोश क्तिमंद्ाळक्ष्मीर्दक्षिणे पांशपाणिका । र 
बध्नाति विप्नसड्भातं क्षेत्रल्याऽस्य प्रतिक्षणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
खा पूजिता स्तुता मत्यः क्षेत्रसिद्धि प्रयच्छति । 
वायव्यां च शिखी चण्डी क्षेत्ररक्षाकरी परा ॥ ७० ॥ 
खादन्ती विप्नसङ्कातं शिखीशब्दं करोति च । 
तस्याः सन्दर्शनात्पु सां नश्यन्ति व्याधयोऽखिलाः | ७१॥ 
भीमचण्ड्य त्तरद्वारं सदा रक्षेद्तन्द्रिता । भीमेश्वरस्य पुरतः पाशमुद्वरधा रिणीम्‌ 


` भीमचण्डींनरोद्वष्टाभीमकुण्डेछतोदकः । भीमाङृतीन्नवं पश्येद्याम्यान्दूतान्कचित्छृती \ 


छागघकत्रेश्वरी देचीदक्षिणेः वृषभध्वजात्‌ । अहनिशाम्भक्षयति चिघ्रौघतरुपछ्चान.॥ 
तस्यादेव्याः प्रालादेन काशीवासःप्रळभ्यते । अतश्छागेश्वरींदेवीं महाए स्यां प्रपूजयेत्‌ | 
ताळजङ्केशवर देवी तालबृक्षकतायुधा । उत्सादयति चिप्रौघानानन्द्चनमध्यगानः 
सङ्गमेश्वरलिङ्गस्य दक्षिणे घिकडाननाम्‌ | तालजङ्घेश्वरी नत्वा न घिघ्नेरभिभूयते । 
उद्दालकेश्वरालिङ्गात्तीथउद्वालकाभिधे । यास्यां च यमदंप्राख्या चर्षयैद्विघरसंहतिम्‌ । 
पणता यमदंष्ट्रा येस्तीर्थ चोद्वालकाभिधे । छृत्वा५पि पापसड्ठातंनयमादविभ्यतीहते 
दारुकेश्वरतीर्थं तु दारुकेशसमीपतः । पातालतालुवदनामांकाशोष्ठीं घराधराम्‌॥ 

कपाळलकत्रीहर्तां च ब्रह्माण्डकवळप्रियाम्‌ । 

शुष्कोदरीं स्नायुवद्धां चर्मसुण्डेति चिश्च॒ताम्‌ ॥ ८१ ॥ 


क्षेत्रस्य पूर्वदिग्भागं रक्षन्ती विप्नसङ्घतः । लसत्सहस्नदोरण्डांज्वलत्केकरचीक्षणाम्‌ 


पारावारप्रस्रमरहरूतन्यर्तारिमोदकाम्‌ । दी पिछत्तिपरीधानां कटुकाटाइहासिनीम्‌ 
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५०८ # सूकन्दषुराणम्‌ ॐ [ ४ काशीखण्डे 
सुणाळनाळवत्तीवं चर्षन्तीमस्थिपापिनः । शुलाग्रप्रोत दश ततक्षेत्रदोहिकलेवराम | | 
| कपालमालाभरणां महाभीषणरूपिणीम्‌ । | 

चमंसुण्डां नरो नत्वा क्षेत्रचिध्नेने वाध्यते ॥ ८५ ॥ 
यथेच चर्ममुण्डेबा महारुण्डाऽपि ताद्वशी । एतावानेवभेदोस्यारुण्डस्ग्भूषणात्वियम्‌ 
कषेत्ररक्षां प्रकुरुत उमे देव्यो महावले । हसन्त्यौ करताळी भिरन्योन्यंदोःप्रसारणात्‌ | 
हयप्रीवेश्वरे तीर्थे छोलार्कादुत्तरे सदा । महारुण्डा प्रचण्डास्यातिष्ठते भक्तचिप्नहत्‌ | 
चमंसुण्डा महारुण्डा कथितेयेतु देवते । तयोरन्तरतस्तिए्ठच्चामुण्डामुण्डरूपिणी 
एतास्तिस्रः प्रयत्नेनपूज्याःक्षेत्रनिचासिभिः । धनधान्यप्रदाश्चेताःपुत्रपौ त्रप्रदा इमाः 
उपसर्गान मूध्नेन्तिदद्यनश्रेयसीं श्रियम्‌ । स्मृता दष्टानताःरुपृष्टाःपूजिताभश्रद्वयातरेः 

| -महारुण्डा प्रतीच्यां च देवी स्वप्नेश्वरी शुभा । | 

भविष्यं कथयेत्स्वप्ने भक्तस्याऽग्रो शुभाशुभम्‌ ॥ ६२॥ 

तत्र रुचप्नेश्वरं लिङ्ग देवी रूवप्नेश्वरीं तथा । 

स्नात्वासिसङ्गमेपुण्येयसिमन्कस्मिस्तिथावपि ॥ ६३ ॥ 

| उपोषणपरो धीमान्नारी वा पुरुषोऽपि था । 

सस्पूज्य स्थण्डिलशयः स्वप्ने भाचि चिलोकयेत्‌ ॥ ६४ | 
अद्यापि प्रत्ययस्तत्र कार्यएष चिजानता । भूतं भावि भवत्सरंवदेत्स्वप्नेश्वरीनिशि 
अष्टम्यांचचतुदेश्यांनवम्यांनिशिवादिवा । प्रयल्लतःसमर्च्यालाकाश्याज्ञानार्थिभिर्नर 

स्वप्नेश्वयांश्च घारुण्यां दुर्गादेची व्यवस्थिता । 

कषेत्रस्य दक्षिणं भागं सां सदेचाऽभिरक्षति ॥ ६७ ॥ 

इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाइरुयां संहितायां चतु काशीखण्डे 
' उत्तराधे देवताधिष्ठानं नाम सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


—— kt — 
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एकसप्ततितमो ऽध्यायः 


दुगपराक्रमवर्णनम्‌ . - 
EC अगस्त्य उचाच 
कथ डुग तिवनामदेव्याजातमुमासुत ॥ कथंच काश्यांसा सेव्यासमाचक्ष्वेतिमामिह 
स्कन्द्‌ उवाच 
कथयामिमहावुद्धे यथा कलशसस्भच !। दुर्गानामा5भवहटच्या यथासेव्याच साधकेः 
डुर्गोनाममहादेत्यो रुरुदेत्याङ्गजो५भवत्‌ । यश्चतप्त्वातपल्तीबंपुस्म्योजैयत्वमाप्तवान 
ततरुतेनाऽखिला लोका भूभु घःस्वर्सुखां अपि । 
स्वसात्कृताविनिज्जित्य रणे स्वभुजसारतः ॥ ४॥ 
सुचयमिन्द्रः स्वयं वायुः रूषयं चन्द्रः स्वयं यमः । 
सूचयमझ्िः स्वयं पाशी धनदोऽमूत्स्चयं बळी ॥ ५॥ 
रूवयमीशानरुद्राकघसूनां पदमाददे । तत्साध्वसाहिसमुक्तानि तपांस्यतितपस्चिभिः 
न वेदाध्ययनं चक्नुर््राह्मणास्तद्वयार्दिताः । यज्ञवाटाविनिध्च॑स्तास्तद्वटेरतिदुःसहैः 
विध्चस्तावहुशः साध्व्यस्तेरमार्गछृतारपदेः । प्रसभञ्चपररूबानि अपहृत्य दुरासदाः 
अमोक्षिषुदु राचाराः क्ररकर्मपरिग्रहाः। नद्यो घिमागंगाआसञ्ज्वलन्तिन तथाऽञ्यः 
' ज्योतींषि न प्रदीप्यन्ति तद्वयाकुलितान्यहो । 
दिग्वधूचसनान्यासन्विच्छायानि समन्ततः ॥ १०॥ 
धर्मक्रिया चिलु्ताश्च प्रवृत्ताः सुळतेतराः । तएव जलदीभूयघवृघुनिजलीलया ॥ ११॥ 
सस्यानि तट्टयात्सूतेत्वनुप्तापि घसुन्धरा । सदेचफलिनोजातारुतरचोऽप्यघकेिनः 
चन्दीङृताः सुरषोणां पत्न्यस्तेनाऽतिइपिणा । 
दिवौकसः छतास्तेन समरूताः काननौकसः ॥ १३॥ 
मर्त्या अमर्त्यान्स्घयृहं प्राप्तानपि भयार्दिताः । 
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५१० क रूक्न्द्णुराणम्‌ * | [४ काशीखण्हे 


अपिसम्भाषमात्रेण नाइच्चेयन्ति चिपज्जुषः ॥ १४॥ 
स्कन्द उचाच 


जकौलीन्यं न सदुवृत्त॑ महत्त्वाय प्रकट्पते । एकमेचपदं श्रेयः पदश्रंशो हिलाघवम ॥ 


विपद्यपिहिते धन्या] नयैदैन्यप्रणोदिताः । धनेर्मलिनचित्तानामालभन्ते5ड्ठणकथित | 
पश्चत्वमेष हि बरं लोके लाघववज्ञितम्‌। नामरत्वमपि श्रेयो छाघवेनसमन्वितम्‌ | 


तपचळोकेजीचन्तिपुण्यभाजस्त एचचे । विपद्यपिनगास्भीय यच्चेतोव्धिःपरित्यज्ेत्‌ 
"कदाचित्सस्पटुद्यः कदा चिद्विपदुद्वमः । देवादुद्यसपिप्राप्य धीरोधेयं न हापयेत्‌ 
'उद्यानुदयौ प्राज्ञेद्ष्टव्यौ पुष्पचन्तयोः । सदेकरूपताऽत्याञ्या दषाहृषौं ततोऽ्रुवौ 
-यस्त्वापदं समासाद्यदेन्यग्रर्तोऽचिपद्यते । तस्यलो कद्वयं नटं तस्माद्वेन्यं चिघजयेत्‌ 
आपाद्यपिहिये धीरा इहलोके परत्र च । नतान्पुनः रूपृरोदापत्तद्ध्येणाचधीरिता॥ 
भ्रष्टराज्याश्च चिघुधा महेशं शरणं गताः । सवंज्ञ न ततो देवी प्रेरिताऽसुरमरदने॥ 
माहेश्वरी समासाद्य भवान्याज्ञां घहएचत्‌ | अमर्त्यायाऽसयं द्वा समरायोपचक्रमे| 
कालरात्री समाहय कान्त्यात्रलोक्यसुन्द्रीम्‌ । प्रेषयामास रुद्राणींतमाह्वातुंसुरदुहम्‌ 
काळरात्री समासाद्य तंदेत्यं दुष्टचेष्टितम्‌ । उचाचदैत्याधिपतेत्यजत्रेलो क्यसम्पदम्‌ 
त्रिलोकीं .लभतामिन्द्रर्त्वन्तु याहि रसातलम्‌ । | 
. प्रचतन्तां क्रियाः सर्चा वेदोक्ता वेदचादिनाम्‌ ॥ २७ ॥ - 
-अथचेद्र्चेलेशोऽस्ति तदा याहिसमाजये । अथवा जिघिताकाङ्की तदिन्द्र शरणं ब्रज 
इति चक्तुं महादेव्या महामङ्गलरूपया । रघदन्तिकं प्रेषिता5हं स॒व्युस्ते तढुपेक्षया 
अतो यडुचितं कतु तद्विधेहि महासुर !। परहितं चेच छणुयाज्जीषग्राहन्ततो व्रज 
इत्याकण्य घचो देव्या महाकाल्याः स देत्यराट । 
`. प्रजज्वाल तदाक्रोधाद ग्रह्मतां ग्रह्मतामियम्‌ ॥ ३१ ॥ 
त्रेलोक्यमोहिनी ह्येषा प्राप्तामद्वाग्यगौ रचे: 
तेलोक्यराज्यसस्पत्तिचह्नाःफलमिदं महत ॥ ३२॥ 


'एतद्थ हि देवबिटपा बन्दीकृता मया । अनायासेन मे प्राप्ताग्रृहमेषा. शुभोदयाव १ | 
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एकसप्ततितमोड्थ्यायः ]_# काळरात्रिपराक्रमवर्णनम्‌ ऋ 


अवश्यं यस्य योग्यंयत्तत्तस्येहो तिष्ठते । अरण्येवाशुहेचाऽपियतोमागर्यगौ रवात्‌ 
अन्तः उुरचराए ता नयन्त्बन्तःपुरं महत्‌ । अनया सद्रुङ्कत्याममराष्रमलङङतम्‌ ॥ 
“अहोसहो दयश्चा्य जातो मम महामतेः । केवळं न ममैकस्य संप ्यान च 
नृत्यन्तु पितरश्चाऽद्य मोदन्तां वान्धवाःसुखम्‌ । 
गत्युः कालो 5न्तको देवाः पाप्नुवन्त्वद्य मे भयम्‌ ॥ ३७॥ 
इति यःवत्समायातास्तांनेतुंसौ चिदह्ककाः | तावत्तयाकालराच्याप्रत्युक्तोदेत्यपुडुचः 
र काळराञ्युचाच 
दत्यराज महाप्राज्ञं! नेतयुक्तं भवादृशाम्‌ । चयं दूत्यः परचशा राजनीतिचिडत्तम !॥ 
अटपोऽपिदूतसस्वाधांनचिदध्यातकदाचन | किपुनयेभवाइक्षामहान्तोचलिनोऽधिपाः 
दूतीषु कोऽचुरागोऽयं महाराजाऽल्पिकास्चिह | 
अनायासेन च चयमायास्यामरूतदागमात्‌॥ ४१ ॥ 
घिजित्यसमरेतां तुस्घामिनीममदेत्यप !| माहशीनांसहर्नाणिपरिभुड्श्चयथेच्छया 
अद्येव ते महासौरूयं भाचि तस्या विलोकनात्‌ । 
चान्धवानां सुखं तेऽद्य भचिता सह पूर्घजैः ॥ ४३ ॥ 
सस्पत्स्यन्तेऽद्यते कामाः सर्वे ये चिरचिन्तिताः। 
अबला सा च मुग्धा च तस्यात्राता न कञ्चन ॥ ४४॥ 
सर्वरूपमयी चेव तां भवानदृष्टुमईति । अहं दिदरशयिष्यामियत्रसाऽस्तिजगत्खनिः 
घुतायामपि चेकरूयां कर्ते कामो भविष्यति । 
अहन्ते सन्निधि नेव त्यक्षाम्यद्य दिनाचधि ॥ ४६ ॥ 
'ततो निवारयेतान्मामादित्सून, सौ चिदछकान। 
इति श्रृत्वा चचस्तस्याः सकामक्रोधमो दितः ॥ ४७ ॥ 
तामेवबह्ममं तेका दूतीं शृत्योरिवाऽखुरः । शुद्धान्तरक्षिणश्चेतां शुदधान्तंप्रापयन्त्वरम्‌ 
शति तेन समादिष्टाः सर्वेचर्षचरा सुने । तां धतुंसुद्यमञ्चकरुर्वलेन चळचत्तराः॥ ४६ ॥ 
सा तान्‌ भरुमीचकाराऽऽश्‌ हुङ्ारजनिताझिना i: | ह 


५११ 
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५१२ ॐ स्कन्द्पुराणस्‌ अँ [ ४ काशीखण्डे 
ततो दैत्यपतिः क्रुद्धो दृष्टा तान्‌ भस्मसात्क्कतान्‌ ॥ ५० ॥ हट. 
क्षणेनेच तयादूत्यादेत्यांस्ञ्ययुतस स्मितान्‌ । दशा व्यापारयामास दुर्धरं दुसुे खरम्‌ | 
सीरपाणिम्पाशपाणि सुरेन्द्रदमनं हुम्‌ । यज्ञारिखङ्गलोमानमुग्रास्ये देवकम्पनप्‌ | 
बदुध्वा पाशे रिमान्दुष्टामानयन्त्वाशु दानधाः । | 
विध्वर्तकेशवेशाञ्च चिस्रस्ताम्यरभूषणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इति देत्याधिपादेशाद दुर्धरप्रसुखास्ततः। पाशासिसुद्वस्थरास्तामादातुं कृतोच्यमाः 
गिरोन्द्रगुरुवष्माणः शस्त्रास्रोद्यतपाणयः । 
दिगन्तं ते परिप्राप्तार्तदुच्छ्वाखानिलाहताः ॥ ५५ ॥ 
तेपूडीनेघु देत्येघुशतको टिमितेघु च । निर्जगाम ततः सा [तु काळरानिनेमोऽध्यगा 
ततत्तान्तु चिनिर्यान्तीमचुजग्मुर्महाखुराः । कोटिकोणिसहस्मााणिपूरयित्वातुरोद्सी 
दुर्गो नाम महादेत्यः शतको टिरथाचृतः | गजानामबु दशतद्वयेन परिवारितः ॥ ५८ 
` कोट्यवु देन सहितो हयानां चातरंहसाम्‌ । 
पदातिभिरसङ्ख्यातेः पच्चूणित्तशिलोञ्चयेः ॥ ५६॥ 
उदायुधमंहाभीमेः कृतत्रिजगतीभयेः । समेतः समहादेत्यो दुर्गः क्रुद्धोचिनियंयौ ॥ 
अथ दृष्टा महादेचीं विन्ध्याचलळछतालयाम्‌ । 
आगत्य कालरात्र्या च निवेदिततदागसम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मद्दासुजलहस्नाढत्यां महातेजो भित्र हिताम्‌ । तत्तद्घोरप्रहरणां रणकौतुकसादरप. 
्रोद्यचन्द्र्सहस्नांशुनिर्माजितशुभाननाम्‌ । 
लाघण्यघाधिनिर्गच्छञ्चञ्चञचन्द्रेकचन्द्रिकाम्‌ ॥ ६३॥ 
महामाणिक्यनिचयरो चिःखचितविग्रहाम्‌ । त्रेळोक्यरम्यनगरी खुप्रकाशप्रदीपिकाम 
हरनेत्रा झिनिदंग्धकामजीचातुवी रुधम । लसत्सौन्दर्यसस्मार्जगन्मोदमही षि 
चिषमेषुशरे भिन्नहृदयो देत्यपुङ्गवः | आदिश्टवान्महासेन्यनायकालुग्रशासनः ॥ ६६ 
अयि जम्म महाजम्म! कुजस्मबिकटानन! । लम्बोइर महाकाय महादंष्टा महा. 
पिङ्गाक्ष! महिषप्रीब महोग्रात्युअ्विश्नह ॥ क्रूराक्ष! क्रोधनाक्रन्द! संक्रन्दन! महा 
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। एकसत्ततितमो$्ध्यायः ] क देत्यानांदुर्गोणसहसम्वादवर्णनम्‌ के ५१३ 
जितान्तका महावाहो!महाचकन्र! दुन 
। उग्रास्य! दवद बतला ग यन: emt 
_ सूकरमुख! शिवारावमहोत्कर' !॥ 
शुकतुण्ड' प्रचण्डास्य भीमाक्ष|श्षुद्रमानल !। उलकनेत्रकङ्कास्य[काकतुण्डकराळचाक 
दीघग्रीव! महाजङ्घ! क्रमेलकशिरोधर !। रक्तविन्दो! जपानेत्र! विद्यज्ञिहापितापन ! 
| धूम्राक्ष! घूमनिःश्वास! चण्डचण्डांशुतापन !। * 
सहाभीषणसुख्याश्च श्यण्चन्त्वाज्ञा ममाऽऽद्रात्‌ ॥ ७३ | 
भचत्स्वेतेषु चाऽन्येषु पतां चिन्ध्य (नि) वासिनीम्‌ । 
शत्या नेष्यति बुद्ध्या चा वलेनाऽपि छलेन घा ॥ ७४॥ | 
तस्याहमिन्द्रपद्वीमदय दारूयाम्यसंशयम्‌ । दृष्रेता सुन्द्रीमद्य मनोमेव्याकुलम्भवेत् 
यान्तु क्षिप्रं न यावन्मे पञ्चेषुशरपीडितम्‌ । मनोचिहृलतां गच्छेदेतत्प्रा्तरभाचतः 
इत्याकण्यं चचरूतसूय दुर रूयदचुजेशितुः। प्रोचुः सर्वे तदा देत्याःप्रवद्धकरसम्पुडाः 
अवघेहि महाराज! किमेतत्कमं दुष्करम्‌ । अनाथायास्तथेकल्याअवलाया चिरोषदः 
अस्या आनयने कोऽयं महायत्नचिधिः प्रभो !। 
कोऽस्मान्प्रछयकालाञिमहाउचालावळीसमान्‌ ॥ ७६ ॥ 
सहेत त्रिषु लोकेषु त्वत्प्रसादात्छतोद्यमान,। यद्यादेशो अवेदद्यतदेन्द्र' समरुद्रणम्‌ 
सान्तःपुर॑ समानीय क्षिप्लुमस्त्वत्पदाग्रतः । शन 
भूसुवःस्वरिदं सर्च त्वदाज्ञावशवतितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
महजंनस्तपः सत्यकोकास्त्वद्धिकारिणः | 
` `` ` तत्राप्यसादुध्यं. नाऽस्माकं त्वक्षिदेशान्महासुर ॥ ८२॥ 
घकुण्ठनायको नित्यंत्वदाश्ञापरिपालकः। यानिरम्याणिरत्नानि तानिसस्पेषयन्मुदा, 
` ' ' अस्माभिरेच सन्त्यक्तः कैछासाधिपतिः सचे । ब 
' ~ याशी चातिनिस्वतास्म्यिभूषणः ॥ ८४॥ र 
अर्धा नास्मद्वयतोयोषिदेका नियूहिता । तस्य गरामेऽपिसकलेद्वितीयोनचतुष्पदः 
१ एकोज्ञरद्ववःसो 5पिनान्यस्मात्परिजीघति । शमशानचासिनःसर्घेसर्वेकौपीनचाससः 
देडे 
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५१४ + स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [४ काशी दे 


सर्च विभूतिघचलाः सर्वे$प्येककपद्दिंनः । समस्ते नगरे तस्य घसन्त्येषंविधागण, 
तेषांगणानां कि कुर्मोद्रिद्राणां घयंचिभो । ससुद्रारत्नसस्भार' प्रत्यहस्पेषयन्ति, 

नागा वराकाश्चाऽस्माकं सायं सायं रूवयस्प्रभो !। ः 

प्रदीपयन्ति सततं फणारत्नप्रदीपकान्‌ ॥ ८६ ॥ 
कल्पदुमः कामगची चिन्तामणिगणावहु । तच प्रसादादस्माक्रमपि तिप्ठन्तिवेशपु 
चायुव्यंजनतां यातस्त्वां सेवेतप्रयत्नतः । रूघच्छान्यम्चूनिवरुणःप्रत्यहम्पूरयत्ग 

वासांसि क्षालयेदञ्चिश्चन्द्रशङत्रघरः स्चयस्‌ । 

सूयः प्रकाशयेन्नित्यं क्रीडाघाप्यस्लुजानि च॥ ६२॥ 
कस्त्वत्प्रसाद्‌ं नेक्षेत मत्यामर्त्योरगेषुच । सघ त्वासुपजीचन्तिसुराऽसुरलगाद्यः 
पश्यनः पो रुषंराजन्ानयामोचळादिमाम्‌ । इत्युत्तवायुगपत्सच श्रुव्धारतोयधयोयथा 
संघतंकाळमासाद्य प्लाचितुञ्जगती मिमाम्‌ । रणतूर्यनिनादश्च ससुत्तस्थी समन्तत 
रोमाञ्चिता यच्छचणात्कातरा अप्यकातराः। ततोदेचाभयत्रस्ताश्चकम्पेचवसुन्धर 
क्वुव्घा अस्बुधयः सर्वे पेतुनेक्षत्रमालिकाः । रोदसी मण्डलं व्याप्त तेन तूयरवेणव 
ततो भगवती देवी स्वशरीरसमुद्गवाः। शक्तीरुत्पादयामास शतशोऽथ सहत्नश' 

ताभिः शक्तिभिरेतेषां बलिनां दितिजन्मनाम्‌ । 

प्रत्येकर्परितो रुढउद्ढ छः सेन्यसागरः॥ ६६ ॥ 

शस्त्रासत्राणि महादेत्यर्यान्युत्खष्टानि सङ्रे । 

ताभिः शक्तिमिरुग्राणि तृणीङृत्योञ्मितान्यरम्‌ ॥ १००॥ 
ततोऽतिकोपपूर्णा स्तेजस्भसुख्याः सुरारयः । असिचक्रभुशुण्डीभिर्गदासुद्रतोम् 
भिण्डिपालश्र परिघःकुन्तःशल्य श्वशक्तिसिः । अ्धचन्दे्वुरपे श्चन 
महाभल्लेः परशुभिभिडुरेमंमंभेदिभिः । वृक्षोपटमहाचर्षेवंवूषु्जेळदा इव ॥ १० || 
अथ साविन्ध्यनिलया महामायामहेश्वरी । आदायोृण्डकोदण्दंवायन्याखे णहे 
दत्यास्नश्रजाळानि परिचिक्षेप दूरतः । ततो महाखरो दुर्गोःचीद 

उ्चळन्तीं शक्तिमांदाय तां देवी प्रति सोऽ क्षिपत्‌ । | 


sein ७ य्य मण्या 4404 मणके 50:03: कळक ESSIEN SA Ae SRE PPA SS लेटर 
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एकसप्ततितमोऽध्यायः ]  *& दुगे पराक्रमवर्णनम्‌ अ ५१५ 


तां तु शक्ति समायान्ती महावेगवर्ती रणे ॥ १०६ ॥ 
निज्ञवापविनिपुक्तर्वाणेश्चूणोंचकार सा भग्नांशक्तिसमाळोक्यततो दुर्गामहासुरः 
चक्रंच प्रेषयामास दंत्यचक्रातिहषेदम्‌ । तञ्च देव्या: शरशतेरन्तरेचाणुचत्छृतम्‌ ॥ 


७ € 
। ततःशाङ्ग समादाय धनुः शक्रधनुयंथा । हृदि घिब्याध घाणेन तां देचीममरादंनः 


सच वाणस्तया देव्यानिजबाणेमहाजवेः । 

निवारितोपि वेगेन तां देषीमभ्यगान्सुने ॥ ११०॥ 
ततः कोदण्डद्ण्डेन आशुगेन तमाशुगम्‌ । हत्वा निवारयामास कालदण्डमिवापरम्‌ 
तस्मिन्‌ चिसुखतांयाते मागणे दुगेमाखुरः । क्रद्ध/शूल समादाय संचर्तानलसुप्रभम ॥ 
महावेगेन चिक्षेप तां देवीमभिदेत्यपः । परापतच्चतच्छूलं. निजशूलेन चण्डिका ॥ 
अन्तरेच प्रचिच्छेद सह देत्यजयाशया । तस्मिन्नपि महागूळेदेचीडूलाचहेरिते ॥ 
गदामादाय दैत्येन्द्रः सहस्राऽभिपपांतह । आजघान च तां देवी सुजमूळे महावलः 


` सापि देवी सुज प्राप्यगिरीन्द्रशिखराकृतिः । गदाशुपरिपुरूफोटशतधा च सहस्नधा 


तदा देव्या सदेत्येन्द्रो चामपादतळेन हि । आताडितः पपातोर्थ्याृदिगाढं प्रपीडितः 
तत्क्षणादेव देत्येन्द्रः पतित्वा पुनरुत्थितः। बभूच सहसाइश्योदी पोचातहतो यथा 


ताबञ्जगञ्जनन्याताः प्रेरितानिजशक्तयः । विचेरुदत्यसैन्येषु सस्वतें सत्युसेन्यचत्‌ ॥ १ पट 


इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकांशीतिसाहस्नयांखंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
उक्तराधेदुग पराक्रमो -नामैकसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७१ ॥ 


न प ऐक 2 क 
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द्विसप्ततितमो ऽध्यायः 


दुरंवघमनुदेवःवञपञ्जरस्तुतिवणनम्‌ 

अगस्त्य उवा | 
पाचंतीह्ृदयानन्द! स्कन्दसर्चज्ञनन्द्न । काःकास्तु शक्तयस्ताचे तासां नामानि मे वर 
| स्कन्द उवाच 

तासां परमशक्तीनामुमाचयचसम्शुचाम्‌ । 

आख्यास्याख्यां श्रण सुने! कुस्भखस्भच! तत्त्वतः ॥ २॥ 
त्रेलोक्यचिज्ञयातारा क्षमा त्रैलोक्यसुन्दरी | त्रिपुरा त्रिजगन्माताभीमात्रिपुरभेखी 
कामाख्या कमलाक्षी च धृतिस्व्रिपुस्तापनी । जि 
शङ्किनी गजवक्त्राचम हिषघ्ी रणप्रिया। शुभानन्दाकोटराक्षी चिद्यञ्जिह्वा शिवाखा 
चिनेत्रा चत्रिचक्त्राच त्रिपदा सर्वमङ्गला । हुङ्खारहेतिस्तालेशी सर्पास्यासवसुन्दरी 
सिद्धिवु दिः स्वघास्वाहा मदानिद्राशाराशना । पाशापाणिशखरसुखी चञ्जतारापडानता 
मयूरघद्ना काकी शुकी भासी गरुत्मती । पद्माचती पझकेशी पद्मास्या पद्चवासिती 
अक्षरात्यक्षरा तन्तुः प्रणवेशीस्वरात्मिका । चिघगांगर्घरहिता अजपा जपहारिए 

- जपसिद्धिस्तपःसिद्धियोगसिद्धिः पराऽस्॒ता । 

मैत्री इन्मित्रनेत्रा च रक्षोस्नी देत्यतापनी ॥ १० ॥ 
स्तम्भनी मोहनी माया वडुभायाबळोत्कटा । उच्चाटनीमहोल्कास्यामजजेन्दक्षयईर 
क्षेमंकरीसिद्धिकरी छिन्नमस्ताशुभानना । शाकस्भरीमोक्षळक्ष्मीखिवर्गफलदायिग 
चार्तालीजम्भली क्लिन्ना अश्वारूढा सुरेश्वरी । ज्वालामुखी प्रश्वतयोनच 
चलानिर्वाळनां ताभिदानवानां स्वलीलया । संक्षिप्तानिजगन्तीचप्रलयानढहैतिर्मि 
ताषत्स डुगों देत्येन्द्र, पयोदान्तरतो बढी । चकार करकावृष्टि चात्यावेगवतीं ४ । 
'त्तोभगवती देवी शोषणास्रप्रयोगतः । दृष्टि निवास्यामास वर्षोपलमयी क्षण) | 
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| “द्विसप्ततित्रमोडध्यायः ] # दुर्गवधचर्णनम्‌ऋःः :: ५१७ 


योषिन्मनोरथवती षण्ढंप्राप्ययथाऽफला । सादेत्यकरकादृष्टिदेवीं प्राप्यव्थाभवत्‌ 
अथदेतेयराजेन बाडुसङ्कषकोपतः । उत्पाय्यशेलशिखरं परिक्षिप्तं 'नभोडूणांत्‌॥ 

अद्रेः श्््गखुिरुतीणं मापतत्परिषीक्ष्य सा | 

शतकोटिप्रहारेण कोटिशः शकलं व्यधात्‌ ॥ १६ ॥ 

आन्दोल्य मौ लिमखङृत्कुण्डलाभ्यां घिराजितम्‌ । 

गजीभूयाशु दुद्राच तां देवी समरेऽसुरः॥ २० ॥ 
शेलाकारं तमायान्तं इष्राभगवती गजम्‌ । वद्ध्यापाशेनजवतः खड्गेन करमच्छिनत्‌ 
ततोऽत्यन्तं स चीत्कृत्यदेव्याक़्तकरःकरी । अक्रिञ्चित्करतां प्राप्य माहिषंवपुराददे 
अचलां सचळां सर्वांसचक्रेखुरघाततः। शिळोच्चयांश्चवहुशःटङ्गाभ्यांसोपितदूबली 
निश्वासवातनिहता पेतुरुव्या महाद्रुमाः । उद्धेलिताः समभवचन्सप्तापिजलराशयः 
महामहिषरूपेण तेनत्रेलोक्ययमण्डपः । आन्दोलितोतिवलिना युगान्तेवात्ययायथा 
त्र्माण्डमप्यकाण्डेन तद्वयेनसमाकुलम्‌ । दृष्टा भगवती क्रुद्धा जिशुल्लेन जघान तम्‌ 
त्रिशुळघातविश्रान्तः पतित्वापुनरुत्थितः । तं त्यक्तचामाहिषंवेषमभूदचाहुसहस्रश्रत्‌ 

स ठुगों नितरां दुर्गो चिबभौ समराजिरे। 

आयुधानां सहस्राणि विप्रत्कालान्तको पमः ॥ २८॥ ` 
अथतूण सदेत्येन्द्ररतांदेचीरणकोविदाम्‌ । महाबळःप्रगृह्याऽऽशुनीतषान्गगनाङ्णम्‌ 

ततो नभोऽङ्गणाद्‌ दूरात्क्षिप्ता स जगद्स्विकाम्‌ । 

क्षणात्कलम्बजालेन च्छादयामास वेगवान ॥ ३० ॥ 
'अथाऽन्तरिक्षगादेवी तस्यमार्गणमध्यगा । विद्यन्मालेच घिवभौ महाभ्रपरलीता 
तं विधूय शरवातं निजेषु निकरेरलम्‌ | महेषुणाथविव्याध सा तं देत्यजनेश्वरम्‌ ॥ 
हृदिविद्धस्तयादेव्या स च तेन महेषुणा । व्याघूण॑माननयनःक्षितिमापातिविह्वळः 
महारुधिरधाराभिः स्रवन्तीं च वर्तयन्‌ । तस्मिन्निपतिते दुगं महाडुगपराक्रमे ॥ 
त्रेचदुन्दुभयो नेदुःप्रृष्टानि जगन्ति च। सूर्याचन्द्रमसौ साझीतेजीनिजमघपतुः 
पुष्पवृष्टि प्रकुचन्तः प्राप्तादेधा महर्षिभिः । तुष्टुवुश्च महादेवी महास्तुतिसिराद्रात्‌ 
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| 
५१८ “क स्कन्दपुराणम्‌ क [ ४ काशी | 
देवा ऊचुः ` ` | 
नमोदेचि! जगद्धात्रि ३ जगत्त्रयमहारणे ! । महेश्वर महाशक्ते | देत्यदुमकुठारके! | 
तेळोक्यव्यापिनि!'शिवे! शङ्कचक्रगदाधरि !। 
स्वशाङ्गव्यग्रहस्ताग्न | नमो विष्णुस्वरूपिणि !॥ ३८ ॥ 

: हंखयाने! नमस्तुभ्यं सवसष्टिचिघायिनि !। प्राचांवाचां जन्मभूमे घतुराननरूपिषि 
त्वमैन्दीत्वंचकौबेरीवायवीत्वंत्वमम्वुपा । त्वंयामीनेऋ ती त्वंचत्वमैशीत्वंचपावनी 
शशाङ्ककोमुदी त्वंच सौरी शक्तिस्त्वमेच च । सर्वदेवमयी शक्तिस्त्वमेष परमेश्वर 

त्वं गौरी त्वं च सावित्री त्वं गायत्री सरस्वती । 
प्रकतिरूत्वं मतिरूत्वं च त्वमहं ङृतिरूपिणी ॥ ४२॥ 
चेतःस्वरूपिणीत्वंबेत्वंसचे न्ट्रियरूपिणी । पञ्चतन्मात्ररूपा त्वंमहाभूताटिमकेऽम्तिे 
शब्दाद्रिपिणीत्वंचे करणानुग्रहात्वमु । ब्रह्माण्डकर्रीं त्वंदेचीत्रह्माण्डान्तस्त्वमेवहि 
त्वं पराऽसि महादेवि त्वं च देविपरापरा | परापराणां परमा परमात्मस्वरूपिणी 
सवरूपात्वमीशानि त्वमरूपा5सि सर्वगे !। 
त्वं चिच्छक्तिमंहामाये त्वंरूचाहा त्वं स्वघासृते ॥ ४६ ॥ 
घषड्बोषट्स्वरूपासित्वमेचप्रणवात्मिका । सर्वमन्त्रमयीत्वंचेत्रह्माद्यास्वत्समुद्दवा | 
चतुवर्गात्मिका त्वं चे चतुषंगफलोद्ये । त्वत्तः सर्वमिदेविश्वं त्वयि सवै जगने 
यदुङूश्यं यद्द्दश्ये च स्थूलसूक्ष्मस्वरूपतः । तत्रत्वंशक्तिरूपेण किचिन्नत्वद्वतेक्तवित 
मातल्त्वयाद्य विनिहत्य महासुरेन्द्रं दुग॑निसर्गविवुधार्पितदेत्यसेन्यम्‌ । 
चाताःस्म देवि! सततं नमतां शरण्ये त्घत्तोऽपरःकइह ये शरणं व्रजामः ॥ ५१ 
लोके त एव घनधान्यसम्मृद्धिमाजस्ते पुत्रपौत्रसुकलत्रसुमित्रचन्तः । 
तेषां यशःप्रसरचन्द्रकरावदातं चिश्व॑ भवेद्ववसि येषु सुद्क्त्वमीरे॥ ११॥ 
त्वद्धक्तिचेतसि जनेन विपत्तिलेशः क्लेशः कचा चु भवतीनतिररुत्छ पुखु। 
त्वन्नामसंखतिज्ञुषां सकलायुषां क भूयः पुनजनिरिह जिपुरारिपलि !॥ ५२॥ | 
चित्रं यदत्र समरे स हि ुर्गदेत्यस्त्बदुदष्टिपातमधिगम्य खुधानिधानम | 
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| ्‌ 
| | द्विस्ततितमोऽध्यायः ] + देवेभ्योदेव्याव्ररपरदानचर्णनम्‌ # ५१६ 


मृत्योवंशत्वमगमद्विदितं भवानि! दुष्टोऽपि ते दृशिगतः कुगतिनयाति ॥ ५३॥ 

| त्वच्छसत्रवहिशलभत्वमिता अपीह देत्याः पतङ्गरुखिमाप्य दिघे व्रजन्ति । 
सन्तः खलेष्चपि न दुष्टघियो यतः स्युः साधुष्विषप्रणयिनः स्वपथ्थ दिशन्ति 
_ प्राच्यां खडानि! परिपाहिसदा सदा नताज्नोयाम्यामवप्रतिपदं चिपदो भवानि! 

प्रत्यग्दिशित्रिपुरतापनपत्नि ! रक्ष त्वं पाह्युदी चि निजभक्तजनान्महेशि !॥ ५५॥ 

ब्रह्माणि! रक्ष सततं नतमौलिदेशं त्वं घेष्णवि! प्रतिक्ुलम्परिपालयाऽधः। 

रुद्राञिनेऋतिसदागतिदिक्रुपान्तु सत्युज्ञयात्रिनयनात्रिपुरात्रिशक्त्यः ॥ ५६ ॥ 
पातु त्रिशूळममले तव मौ ढिजान्नो भालस्थळं शशिकलाभूदुमाभ्रची च । 
नेत्रे त्रिलोचनवधूर्गिरिजा च नासामोष्टं जया च विजया त्वथरप्रदेशम्‌ ॥ 
श्रोत्रद्वयं श्रुतिरचादशनाचलि श्रीश्चण्डी कपोळ्युगलं रसनाञ्च वाणी | 
पायात्सदेच चिबुकं जयमङ्गला नः कात्यायनी बदनमण्डलमेच सवम्‌ ॥ ५८ ( 
कण्ठप्रदेशमवतादिह नीलकण्डी भूदारशक्तिरनिशश्च छकारिकायाम्‌ । 

कौम्यं सदेशमनिशंं भुजदण्डमैन्द्री पद्या च पाणिफलकं नतिकारिणां नः ॥५६ 

हस्ताङ्गुलीः कमलजाविरजा नखांश्च कश्षान्तरन्तरणिमण्डलगा तमोघ्ची । 

घक्षःस्थळं स्थलचरी हृदयन्धरित्री झुक्षिद्वयन्त्वचतु नः क्षणदाचरश्ली ॥ ६० ॥ 
अच्यात्सदोद्रद्रीजगदीश्वरीनो नामिनभोगतिरजा त्वथ पृष्टदेशम । 
पायात्कटिञ्च चिकटा परमा स्फिचौ नो य॒ह्यं शुहारणिरपानमपायहन्त्री ॥ 
ऊरुद्वयञ्च चिपुला ललिता च जानू जड़े जवाऽचतुकठोरतराऽत्रगुहफो । 

१ पादौ रसातळचर शसुत्रा चान्द्रीनखान्पदतलं तलवासिनी च ॥ ६२॥ 

. ग्रहरक्षतु नो लक्ष्मीः क्षेत्र क्षेमकरी सदा । पातुपुत्रान्प्रियकरी पायादायुः सनातनी 
यशःपातु महादेवी धर्मस्पातु घनुधेरी । कुलदेवी कुलम्पातु सद्वति सद्वतिप्रदा ॥ 
रणे राजकुले द्यते सङ्ग्रामे शत्रुसङ्कटे । ग्रहेचने जलादौ च शर्चाणी सर्वतोऽवतु ॥ 
इति.स्तुत्चाजगद्धातरीस्प्रणेमुञ्च पुनः पुनः । सर्वेसवासघा देघाः सपषिंगन्धषंचारणाः 
_ तेतस्तुष्टाजगन्मातातानाहस्ुरसत्तमान्‌.। स्वाधिकारान्छुराःसघशासन्तुप्रायथायथा 


cod झन. 
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५२० :: 4. रक स्कन्दपुराणासू-क ; | :, . [४ का । 
तुएाऽइमनयास्तुत्यानितरान्तु यथार्थया घरमन्यस्प्रदार्यामि तच्छणुध्वंसुरोत्तम, | 
दुर्गोचाच क ` | 
` `यः रूतोष्यति तु मां भकत्या नरः रूतुत्याऽनया शुचिः॥ 
 'तस्या5ह नाशयिष्यामि चिपदञ्च पदे पदे ॥ ५६॥ 
एतत्स्तोत्रल्य कवचंपरिधास्यतियो नरः। तस्य क्चिद्धयं नास्तिवजरपश्चरपसयि 
अद्यप्रशृतिमे नाम दुरो ति ख्यातिमेष्यति . । दुर्गदेत्यस्य समरे पातनादतिदुगमात 
ये मां दुर्गा शरणगानतेषांदुर्गतिःकचित्‌ । दुर्गास्तुतिरियंपुण्यावज्रपञ्चरसञ्चिका | 
अनयाकवर्च इत्वा मा विभेतु यमादपि । भूतप्रेतपिशाचाश्च शाकिनीडाकिनीगणाः 
ोण्टिङ्गासक्षसाः क्रूराघिषसर्पाझिदस्यचः । घेताळाश्चा पिकङ्कालग्रहावाग्रहाभि 
.चातपित्तादिजनितारूतथा च चिषमञ्चराः । 
दूरादेच पलायन्ते श्रुत्वा स्तुतिमिमां शुभाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
षञ्रपञ्चरनामेतत्स्तो त्रं दुर्गाप्रशंसनम्‌ । एतत्स्तोत्रक्कतत्राणे . चञ्रादपि .भग्नं नहि। 
अष्जह्देनचानेनयो5भिमन्त्र्यजले पिवेत्‌ । तस्योदरगतापीडाक्राऽपिनो सम्भविष्यति 
गर्भेपीडा लु नो जातु भविष्यत्यभिमन्त्रणात्‌ । 
चाळानास्परमा शान्तिरेतत्स्तोास्चुपानतः ॥ ७८ ॥ 
यत्रसान्िध्यमेतस्य रुतचस्येह भविष्यति । एतास्तु शक्तयःसर्चाःसचंत्रसहितामया 
रक्षास्पर्किरिष्यन्ति मद्गक्तानांममाज्षया । इति दच््राचरान्देची देवेभ्यो ऽन्तहितातवा 
तेऽपि स्वर्गोकसः सर्च रूचं स्व स्वर्ग ययुसुंदा । 
ee ` स्कन्द उवाच MR: 
इत्थंडुगांभवन्नामतस्यादेव्या महामुने ॥ काश्यांसेच्यायथा साचतच्छणुप्वघदामित | 
अष्टस्याश्वचतुदंश्याम्मो मचारेघिशेषतः । सम्पूज्यासततंकाश्यां ढुर्गाढुरगेतिनाशिती | 
नवरात्रं प्रयत्नेन प्रत्यहं सासमर्चिता | नाशयिष्यति विप्लौधान्छुमतिश् प्रास्य | 
महापूजो पहारेश्च महावलिनिवेदनेःः।. दास्यत्यभाए्दासिद्धि दुर्गा काश्यां न संश | 


प्रतिसंब्त्सरंतस्याः कार्या. यात्रा प्रयलतः । शारदं नवरात्रश्ञ सकुडम्बेशशुसथि : 
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यो न सांवत्सरौं यात्रा,ढुर्गायाः कुरुते.कुध्वीः। . . 2: 

काश्यां घ्विञ्यसहस्रापा तसय स्युञ्च- पदे पदे ॥.८६॥ | 

डुगाकुण्डे नरः रुनात्वा खबेदुर्गातिहारिणीम्‌.। | 

ढुगाँ सम्यूज्य चिधिवन्नवजन्माघमुत्खजेत ॥ ८७ ॥ | 

सा दुर्गाशक्तिभिः साधं काशां रक्षति सचंतः | ॒ 

ताः प्रयत्नेन सम्पूज्याः काळरात्रिसुखा नर: ॥ ८८॥ 
रक्षन्ति क्षेत्रमेतद्वः तथान्या नव शक्तयः। उपसर्गसहस्रेम्यस्ता चे दिग्देवता:क्रमात्‌ 
शतनेत्रा खहस्राल्या तथाऽयुतभुजा परा अश्वारूढागजास्याचत्वरिताशवचाहिनी 

विश्वा सोभाग्यगौरी च सृष्टाः पोच्यादिमध्यतः | 

एता यत्नेन सम्पूज्याः क्षेत्ररक्षणदेघताः॥ ६१ ॥ 
तथेव भेरवाश्चाऽएी दिक््वष्टासुप्रतिष्ठिताः । रक्षन्तिसततंकाशीं निर्वा णश्री निकेतनम्‌ 
रुर्श्चण्डोऽसिताङ्गश्च कपाली क्रोधनस्तथा । उन्मत्तमेरवस्तद्वत्क्रमात्संहारमीषणौ 
चतुः्षष्टिस्तु वेताळा महाभीषणसूर्तयः ॥ रुण्डमुण्डस्नजः सर्वं कत्रीखपरपाणयः 
श्ववाहनारक्तमुखा महादंप्रा महाझुजाः । नञा विसुक्तकेशाश्च प्रमत्ता रुश्रिरासचेः ॥ 
नानारूपधराः सर्वे नानाशस्त्राश्रपाणयः । तदाकारेश्च तद्भृत्यःको टिशःपरिवारिताः 
विद्य्जिह्ोलञ्जिह्ृः क्रूरास्यः क्ररलोचनः । उग्रोषिकरदंष्रश्च चक्रारूयोचक्रनासिकः 

जम्भको ज॒म्भणसुखो उवाळवेत्रो ब्रको दरः। 

गर्तेनेत्रो महानेत्ररुतुञ्छनेत्रोऽन्त्रमण्डनः ॥ ६७ ॥ 
ज्वळत्केशः कम्बुशिराः खब्व॑ग्रीचो महाहचुः । महानासोलग्बकर्णःकर्णप्रावरणोनस; 
इत्यादयो सुने! क्षेत्र दुवृ त्तरुधिरप्रियाः । त्रासयन्तो दुराचारान्‌ रक्षन्तिपरितःसदा 

> पशलोक्यषिजयाद्याश्च ज्वाळासुल्यन्तगाश्च याः । 

शक्तयोऽत्र मयाख्याता सुने! कलशसम्भव !॥ १०१ ॥ 
ताः काशीं परिरक्षन्ति चतुर्दिक्षद्यतायुधाः । ताः समच्याप्रयत्नेनमहाषिघ्नप्रशान्तये 
भैरवा रुस्मुख्याश्च महाभयनिवारकाः । संपूज्याः सर्वदा काश्यां स्वेसम्पत्तिदेतचः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TS re SR Sl I i ll EE MT FC BY TE. आर, 


५२२ _# स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीसण्ड 
विद्यज्जिहप्रभृतयो वेताला उग्ररूपिणः | 
अत्युग्रानपि विघ्रौघान्हरिष्यन्त्यचिता इह ॥ १०४॥ 
तथांभूतावलीचात्र नानाभीषणरूपिंणी' । उदायुंधा5वति पुरी शतकोरिमिता सने 
निर्षाणळक्ष्मीक्षेत्रस्य पाळयित्री पदे पदे । 
एता बे देवताः पूज्याः काश्यां निर्वाणकाङ्किमिः ॥ १०६॥ 
श्रृत्वोऽध्यायमिमं पुण्यं नरो दुगजयाभिधम्‌ । 
नानाशक्तिसमायुक्तं दुर्गमाशु तरिष्यति ॥ ७॥ | 
य एते भरवाः प्रोक्ता ये वेताला उदाद्वताः । तेपां नामानिचाकर्ण्यनरो चिघ्नेनेदूयते 
अदृष्टा अपि ते भूता एतदाख्यानपाठकम्‌ । 
रक्षिष्यन्ति प्रयत्नेन सह श्रोतूजनेन च ॥ ६ ॥ 
तस्मात्सचंप्रयत्नेन काशीभक्तिपरेनरेः । श्रोतव्यमिदमाख्यानंमहाचिप्ननिषारणम्‌ 
गृहेऽपि यस्य लिखितमेतत्स्थारूयति पूजितम्‌ । 
तस्याऽऽपदां सहस्राणि नाशयिष्यन्ति देवताः ॥ ११ ॥, 
काश्यां यस्याऽह्ति थे प्रेम तेन कत्वाऽऽदरं शुरुम्‌ । 
श्रोतव्यमिदमाख्यांनं चञ्रपञ्चरसन्निभम्‌ ॥ ११२॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहस्नयांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
उत्तराधेष ज्रपञ्जराख्यानवर्णनंनाम द्विसप्ततिलमोऽध्यायः॥ ७२.॥, 
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त्रिसप्ततितमो धध्यायः 


क्षत्र लिङ्गम हिमंॐ“कारम हिमवणनम्‌ 
अगस्त्य उचाच 
त्रिलोचनं समासाद्य देचदेचः पडानन !। जगदस्विकया युक्तः किचकाराऽऽश तद्वद 
स्कन्द उवाच 
सुने कळशजाख्यामि यत्पृष्टन्तन्निशामय। विरजःसञ्ज्ञकं पीठंयतप्रोक्तंसचंसिद्धिदम्‌ 
तत्पीठदशेनादेच विरजाजायते नरः। यत्रास्ति तन्प्रदालिङ्ग॑वाराणस्यांत्रिलोचनम्‌ 
तीथं पिलिपिळाख्यंतद्‌ द्यनद्यम्मसि विश्रुतम्‌ । 
सर्चतीर्थमयं तीर्थं तत्काश्यां परिगीयते ॥ ४॥ 
चिष्टपत्रितयान्तये देवर्षिमनुजोरगाः । ससरित्पर्षतारण्याः सन्ति ते तत्र यन्मुने ॥ 
तदारभ्य च तत्तीर्थ त्च लिङ्क' त्रिलोचनम्‌ । त्रिविषए्पमितिख्यातमतोहदेतोमहत्तरम्‌ 
त्रिविष्टपरूय लिङ्गस्य महिमोक्तःपिनाकिना । जगञ्जनन्याःपुरतोयथार्चाच्मतथासुने 
देव्युचाच 
देवदेघजगन्नाथ शर्च सर्वद सर्वग !। सघदहक सबंजनक!किञ्चित्पूच्छामि तद्वद्‌ ॥ 
इद्तवप्रियं क्षेत्रं कर्मवी जमहौषधम्‌ । नेःश्रेयस्याः श्रियोगेहस्ममापिप्रीतिदम्महत्‌ 
यत्क्षेत्ररजञसो प्यग्रेत्रिलोक्यपितुणायते । तरूयाखिलरूयमहिमाविष्वक्केनाचगम्यते 
यानीह सन्ति लिङ्गानि तानि सर्वाण्यसंशयम्‌ । 
निर्वाणकारणान्येच स्वयस्भून्यपि तान्यपि ॥ ११॥ 
यद्यप्येचन्तथापीश विरोषं घक्तमहेसि । काश्यामनादिसिद्धानिकानिलिङ्गा निशाङ्रं 
यत्र देवः सदा तिष्ठेत्सम्वर्तेऽपि सवल्लभः । येरियंप्रथितिं प्राताकाशीसुक्तिपुरीतिच 
थेषांस्मरणतो ऽप्यत्रमवेत्पापस्यसंक्षयः । दर्शनस्पशोनाभ्याञ्चस्यातांस्वर्गापचर्गको 
- येषां समर्चनादेच मध्ये जन्मसकृद्धिभो !। 
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लिङ्गानि पूजितानि स्युः काश्यां सर्वाणि निश्चितम्‌ ॥ १५॥ 
चिधायमय्यचुक्रोशं कारुण्यास्रुतसागर । एतदाचक्ष्वमेशम्भोपादयो:प्रणताएस्म्यह्म 

इत्याकण्य महेशांनस्तरूया देव्याः सुभाषितम्‌ । | 

कथयामास चिन्ध्यारे महालिङ्गानि सत्तम !॥ १७॥ 
यन्नामाकरणनादेच क्षीयन्ते पापराशयः । प्राप्यतेपुण्यसस्थारःकाश्यां निर्घाणकारणम्‌ 
देवदेच उचाच ; ` 
श्टणु देखि! परं गुह्यं क्षेत्र स्मिन्मुक्तिकारणम्‌ । इदंविद्न्तिनेवा पित्रह्मनारायणादयः 

असङ्ख्यातानि लिङ्गानि पार्वत्यानन्दकानने । 

स्थूलान्यपि च सूक्ष्माणि नानारत्नमयानि च ॥ २०॥ 
नानाधांतुमयानीशे दाषंदान्यप्यनेकशः | स्वयस्भून्यप्यनेकानिदेव षिस्था पितान्यहो 
सिद्धघारणगन्धर्षयक्षरक्षोऽचितान्यपि । असुरोरगमत्येश्च दानसैरप्सरोगणेः॥ 
दिग्गजेगि रिभिरुतीर्थे ऋ क्षत्रानर किन्नरैः | पतत्रिप्रमुखेदे चिः स्वरूबनामाडितानिवे 
प्रतिष्ठितानि यानीहमुक्तिहेतूनि तान्यपि । अद्वश्यान्यपिद्वश्या निदुरवस्थान्यपिप्रियै 
अगान्यपि च काळेन तानिपूज्यानिसुन्दरि । पराधशतसंख्यानिगणितान्येकदामया 

गङ्गाम्भस्यपि तिष्ठन्ति षष्टिकोटिमितानिहि। | 

सिद्धलिङ्गानि त्ानीशे तिष्येऽदुश्यत्वमाययुः ॥ २६ ॥ 

नणनाद्चसाद्‌र्वाङमम भक्तजने: प्रिये । प्रतिष्ठितानि यानीह तेषांसङ्ख्यानचिद्यते 
त्वया लु यानि पृष्टानिये रिदंक्षेत्रमुत्तमम्‌ | तानिढिङ्गानिवक्ष्यामिमुक्तिहेतूनिखुन्दरि 

कलाचतीच गोप्यानि भविष्यन्ति. गिरीन्द्रजे || 

पर तेषां प्रभावों यः रुच स्वं स्थान न हारयति ॥ २६ ॥ - 

` ` कलिकव्मषपुष्टा ये ये दुष्टा नास्तिकाः शठाः । 
". ``, पतेषांसिद्धरिङ्गानां ज्ञास्यन्त्याख्यामपीह न ॥ ३०॥ a 
न यलिङ्गानां शुभानने । बजिनानिक्षयंयान्ति चर्घन्ते पुण्यराशय | 





. रकार प्रथमं सिङ्ग द्वितीयञ्च निळोचनम्‌। -_ `  , | : 
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` त्रिस्ततितमोऽध्यायः ] ॐ काश्यांनानामहालिंडुस्थितिवर्णनम्‌ $ ५२७५ 
तृतीयश्च महादेवः छत्तिवासाश्वतुर्थकम्‌ ॥ ३२॥ ` | | | 
रत्नेशः पञ्चमं लिङ्गः षघञचन्द्रश्वराभिधम्‌। केदारः सप्तमं लिङ्गः घमेशाश्चाष्टमं परिये! 
वीरेश्वराञ्च नवमं कामेशं दशमं घिढुः। घिश्वकमश्वरं लिङ्ग शुभमेकादशम्परम्‌ 
द्वादशम्मणिकर्णोशमचिमुक्तं अयोद्‌शम्‌ । ` चतुदंशम्महालिङ्गम्ममचिश्वेश्वरासिधम्‌ 
प्रिये! चतुर्दशतानि श्रियोहेतूनि सुन्दरि !। एतेषांसमवायो 5यम्सुक्तिक्षेत्रमिहेरितम्‌ 
देवताः समधिष्ठाच्यः क्षत्रस्या$स्य परा इमाः । 
आराधिताः प्रयच्छन्ति नृभ्यो नःश्रयसीं श्रियम्‌ ॥ ३७॥ 
आनन्द कानने सुक्तयप्रोक्तान्येतानि सुन्दरि । ्रियेचतु्दशेज्यानिमहालिङ्गानिदेहिनाम्‌ 
प्रतिमासं समारम्यतिर्थि प्रतिपदंशुभाम्‌ । पतेषांलिङ्गसुख्यानांकार्यायात्राप्रयत्नतः 
अनाराध्य महादेचमेछुळिङ्ग षु कुम्मज !। कःकाश्यांमोक्षमाप्नो तिसत्यंसत्यंपुनःपुनः 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेनकाशीफलमभीप्खुभिः । पूञ्यान्येतानिलिङ्गा निभक्तत्यापरमयासुने 
अगस्त्य उचाच 
एतान्येच किमन्यानि महालिङ्गा निषण्सुख !। निर्वाणकारणानीह यदिसन्तितदाचद्‌ 
रूकन्र उवाच 
अन्यान्यपि च सन्तीह महाछिङ्गानि सुब्रत! 
कलिप्रभावाद्युप्तानि भविष्यन्त्येच तानि वे ॥ ४३॥ | 
यस्येश्वरे सदाभक्तिर्यःकाशीतर्ववित्तमः । सपवेतानिलिङ्गानिवेत्स्यत्यन्योनकश्चन 
येषां नामग्रहेणापि कलिकल्मषसंक्षयः। अस्ृतेशस्तारकेशो ज्ञानेश करुणेश्वर 
मोक्षद्वारेशवरश्चैच स्वगंद्वारेश्‍वरस्तथा । ब्रह्मेशो लाङ्गलश्वच चृद्धकालेश्वरस्तथा 
वृपेशश्चैव चण्डीशो नन्दिकेशो महेश्वरः । ज्योतीरुपेश्वर ढिङ्ग ख्यातमत्रचतुदंशम्‌ 
काश्याञ्चतुर्दरोतानि महालिङ्गानि खुन्दरि । इमानि सुक्तिहेतूनि लिङ्गान्यानन्दकानने 
कलिकल्मषबुद्धीनांनाख्येयानि कदाचन । एतान्याराधयेद्यस्तु ढिङ्गानीहचतुदशः 
` न तस्य पुनरावृत्तिः संसाराध्वनि कहिचित्‌ । भाका 
कोशी कोशोयमतुलो न प्रकाश्यो यतस्ततः॥ ५०॥: हट, 
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५२६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीख 


उतल्लिङ्गामिधा देवि! महापद्यपि दुःखहत्‌ । रहस्यं परमञ्चेततक्षेत्रश्यास्य घरानने 
| चतुदेशापि लिङ्गानि मत्सान्निध्यकराणि हि । अविभुक्तस्य हृद्यमेतदेव गिरीन्द्रे 
इमानि यानि लिङ्गानि सर्वेषां सुक्तिदानि हि । एकेकसुचनस्येह सारमादायसईतः 
मयेतानि कृतान्येव महाभक्तिकृपावशात्‌ । 
अस््मिन्क्षेत्रे झुघम्सु क्तिरितियाप्रथितिःप्रिये | कारणंतञलिङ्गानि ममैतानि चतुरश 
त एच व्रतिनः कान्ते! त एवचतपस्विनः । थ्यातान्येतानिये भंक्तिङ्गान्यानन्द्कानने 
त एवाभ्यस्तसद्योगा दृत्तदानारूत एच हि ! 
काश्यामिमानि लिङ्गानि येद्ष्टान्यपिदूरतः ॥ ५६ ॥ 
इष्टापूर्ताश्च ये धर्माः प्रणीता सुनिसत्तमैः। तेखचे तेन चिहिता यावज्जीव क्षिरेनसा 
येनाऽविसुक्तमासाद्यमहालिङ्कानि पार्वति  सक्कदस्यरचितानीह समुक्तोनाऽत्रसंशयः 
स्कन्द्‌ उवाच 
अन्यान्यपि च चिन्ध्यारे। देव्ये प्रोक्तानि शम्भुना । 
| 'स्वभक्तानां हितार्थाय तान्यथाऽऽकर्णयाऽग्रज ॥ ५६ ॥ 
| | शेळेशः सङ्गमेशश्च स्वर्लीनो मध्यमेश्वरः । हिरण्यगर्भ ईशानो गोप्रेक्षो वृषमध्वजः 
| उपशान्तशिवो ज्येष्ठो निवासेश्वर एच च । शुक्रेशो व्याघ्रढिङ्गञ्चजम्बुकेशञ्चतुर्दशम्‌ 
` सुने! चतुदेशेतानि महान्त्यायतनानि चै | एतेषामपि सेवातो नरो मोक्षमवाप्लुयात्‌ 
 ऽचेत्रकृष्णप्रतिपदं समारभ्य प्रयत्नतः। आचतुर्दशि पूज्यानि लिङ्गान्येतानि सत्तमैः 
एतेषां चाषिकी यात्रा सुमहोत्सघपूर्वकम्‌ । 
कार्या सुसुक्चुमिः सम्यक्‌ क्षेत्रसंसिद्धिदायिनी ॥ ६४॥ 
सुने चतुर्दशेतानि महालिङ्गानि यत्नतः । दृष्टा न जायते जन्तुः संसारे दुःबागरे 
कषेत्रस्य परमं तरघमेतदेव प्रिये ! चम्‌ । संसाररोगग्मरुतानामिदमेघ महौषधम्‌ 
सेत्रस्योपनिषच्चेषा सुक्तिबीजमिदं परम्‌ । कर्मकाननदाघा पिरेषा लिड्रावलिः प्रिय 
एककस्या5स्य लिङ्गस्यमहिमाद्यन्तवर्जितः । म्येघज्ञायतेदेचिसम्यडनान्येनकेनचित्‌ 
इति श्रुत्वा सुने! प्राह देवी हृष्टतनूरुहा । प्रणम्य देघमीशानं सर्वज्ञ सदै शिवम 
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त्रिसत्ततितमो$ध्यायः ] # उ?कारेश्वरम हिमचर्णनम्‌ # ५२७ 


देच्युचाच 

रहस्य परम काश्यां यद्तत्समुदी रितम्‌ । तच्छुत्वोत्खुकतां प्राप्तःमनोमेऽतीचचह्भ 
यदुक्तं लिङ्गमेककं महासारतरं परम्‌ । काश्यां परमनिर्वाणकारणंकारणेश्वर !॥ ७ १॥ 
प्रत्येकं महिमान मे ब्रह्मेषां भुवनेश्वर ! । चतुढेशानां लिज्ञानां श्रवणादघहारिणाम्‌ 
उं०कारेशरूय लिडुल्यकथमत्रसमागमः । अतिपुण्यतमात्तस्मात्क्षेत्रादमरकण्टकात्‌ 
किमा त्मकोऽयमोङ्कारोमहिमास्यचकोहर !। केनाराधि पुराचेषद्दाचाराधितश्चकिम्‌ 

म्ट्डानीवाक्‍्खुधामेतां चिधाय श्रुतिगोचराम्‌। 

कथामकथयद्दचर्डश्कारस्य महादुताम्‌ ॥ ७५॥ 

देवदेच उवाच 

कथामाकर्णयाऽपणे वर्णयामितचाऽप्रतः । यथोङ्कारस्यलिङ्गस्यप्रादुर्भाचइहाऽभचत्‌. 
युराऽऽनन्द्वने चात्र ब्रह्मणा विश्वयोनिना । तपस्तप्त' महादेचि समाधिद्धतापरम्‌ 
पूर्ण युगसहस्रेऽथ मिरचापाताळसत्तकम्‌ ।उदतिष्ठत्पुरोज्यो तिविद्योतितह रिन्सुखम्‌ 
यद्न्तराविरभवन्निव्याजेन समाधिना । तदेव परमंधामवहिराविरभूद्धिघेः ॥ ७६ ॥ 
योभूश्चटचराशव्दःरूफुरतोभूमिभागतः । तच्छब्दाद्वयसजद्ढ धाःसमाथिक्रमतो बशी 
स्ञ््टा विसरष्टतद्धत्यानो याचदुन्मील्य लोचने । पुरःपश्येद्ृदशाऽग्रे ताचदक्षरमादिमम्‌ 

अकारं सच्चचसम्पन्नम्कक्षेत्रे सष्टिपालकम्‌ । 

'नारायणात्मकं साक्षात्तमःपारे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ८२ ॥ 

उकारमथ तस्याऽम्रे रजोरूपं यजुर्जनिम्‌ । 

'चिधातारं समस्तस्य रुवाकारमिव बिस्बितम्‌ ॥ ८३॥ 
नीरवध्वान्तसङ्क तसदनाभं 'तदग्रतः। मकार स द्द्शांथ तमोरुपंचिशेषतः ॥ ८४॥ 

साम्नोयोनि ल्ये हेतु' साक्षाद्रुद्रस्वरूपिणम्‌ । 

अथ तत्पुरतो ध्याता व्यघात्ल्वनयनातिथिम्‌ ॥ ८५ ॥ 
'विश्वरूपमयाकारं सणुणंघापिनिण णम्‌ । अनाख्यनादसद्नस्परमानन्दघिग्रहम्‌ ॥ 
शब्दब्रह्म तिय त्ख्या तं सवेचाङ्मयकार गम्‌ ।अथोपरिषान्नादस्यविन्दुरूपपस्परात्परम्‌ 
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५२८ ` `` ऋस्कन्दपुराणम्‌क 0४ काशीखण्डे 
| कारणंकारणानाञ्च जगद्योनिचतम्परम्‌ । चिधिर्विलोकयाञ्चक्रेतपसागोचरी 
अवनादोमिति ख्यातं सवंस्या5स्य प्रभावतः | : ` SFT 
भक्तमुन्नयते यस्मात्तदोमिति यईरितः॥ ८६॥ कर. 
अरूपोऽपि सरूपाव्यश्सधात्रा नेत्रगीकृतः । ताय्येदद्वचाम्मोधेःस्वजपासक्तमानसम्‌ 
| ततस्तार इतिख्यातो यस्त ब्रह्मा व्यलोकयत्‌ ॥ ६०॥ न 
प्रण्यतेयतःसर्चः परनिर्वाणकासुकः ।' सर्वेभ्यो5भ्यधिकसरूतस्मात्प्रणघोयःप्रकी तितः 
रूवसेवितारम्पुरुषं प्रणयेद्यः परम्पद्म्‌ । अतस्तस्प्रणवं शान्तं प्रत्यक्षीक्रतवान्विधिः 
त्र्‍रयीमयस्तुरीयो यस्तु्यांतीतो५खिलात्मकः । . 
नाद्विन्दुस्घरूपो यः स प्रौक्षि द्विजगामिना ॥ ६३॥ 
प्रावन्त यतोवेदाः साङ्गाः सवसल्ययोनयः । सवेदादिः पञ्भुचा पुरस्तादघलोकितः 
बृषभो यर्न्रिधावद्धो रोरवीति महोमयः । स नेत्रचिषयीचक्रे परमः परमेष्टिना॥ 
शउङ्ाश्चत्वारियस्याऽऽसनहरुतासःसप्तएचच । द्वेशीर्षेचत्रयःपाद7 सदेचो चिधिनेक्षत 
यद्न्तलौनमखिलं भूतस्माविभवत्पुनः । तद्बीजस्बीजरहितं दुहिणेन विलो कितम्‌ 
लीनं स्ग्येत यत्रेतदात्रह्मल्तम्वभाजनम्‌ । अतःसभाज्यते सङ्घियंलिङ्ग तह्विलोकितम्‌ 
पञ्चार्था यत्रभासन्ते पशञ्चत्रह्ममयं हियत्‌ । आदिपञ्चस्वरूपंयलिरेक्षि ब्रह्मणा हि'तत्‌ 
तमालोक्य ततो चेधालिङ्गरूपि णमीश्वरम्‌ | पञ्चाक्षरस्प्रपञ्चाचच भिन्न तुष्टाव शङ्करम्‌ 
` ` ८ ब्रह्मोचाच्च IS poss 
नम उश्काररूपाय नमो5क्षरवपुंध ते'.। नमोऽकारादिचर्णानांग्रभचाय सदाशिव | 
भकाररत्वसुकारसत्वं मक्रारस्त्वमनाङते ।ऋग्यज्ञुः सामरूपाय रूपातीताय ते नमः 
नमो नादात्मने तुभ्यं नमोचिन्टुकलात्मने । अळिङ्गलिङ्गरूपाय सर्घरूपर्चरूपिणे 
नमस्ते धामनिधये निधनांदिविवर्जित! । नमो भवाय रुद्राय शर्वाय च नमोऽस्तुत 
नम उग्राय भीमाय पशूनाम्पतये नमः । नमरुतारस्वरूपांय सम्भवाय नमोऽस्तुते 
| अमाया य नमस्तुस्य नमः शिघतराय ते । कपर्विनेनमस्तुम्यं शितिंकण्ठंगमो ऽस्तुते 
` सीढुष्ट्माय'गिरिशा शिपिविष्टाय तेनमः। नमोऽहरूचाय खर्वाय ते वृद्ध पिणे 
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त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ] ४ ब्रह्मकता शिघस्तुतिवर्णनम्‌ # ५२६ 


. कुमारगुरवे तुस्यं कुमारवपुषे नमः । नमः श्वेताय कृष्णाय पीतायारुणमूर्तये ॥ 


धूत्रचणाय पिङ्गाय नमः किर्मीरचर्चसे । नमः 

नानावर्णस्घरूपाय चर्णानास्पसये नमः । नतत य व झर“ व 
उदाचायाजुदात्ताय स्वरिताय नमो नमः | हस्चदीघेप्छुतेशाय सघिसर्गाय ते नमः ॥ 
अनुस्वारस्वरूपाय नमस्ते सानुनासिक !। नमो निरचुनासाय दन्त्यताळव्यरूपिणे 
ओष्ठचोरस्यरुषरूपायनमऊष्मरूबरूपिणे । अन्तस्थाय नमरुतुभ्यंपञ्चमायपिनाकिने 
निषादाय नमस्तुभ्यं निषादपतये नमः । घी णावेणु खुदङ्गादिघाद्यरूपाय ते नमः ॥ 
नमस्ताराय मन्द्राय घोरायाघोरसूतेये । नमस्तानस्चरूपाय मूच्छंनापतये नमः ॥ 
स्थायिसंचारिभेदेन नमोभाघरुबरूपिणे | ताळप्रियाय तालायलास्यताण्डचजन्मने 


| तोयेत्रिकल्वरूपाय तौर्यत्रिकमहाप्रिय |। तोयंत्रिकरताम्भक्त्यानिर्चाणश्रीप्रदायक 


स्थूछसूक्मस्वरूपाय द्ृश्याद्ृश्यस्वरूपिणे | अर्वांचीनाय चनमः पराचीनाय ते नमः 
वाक्मपञ्चस्चरूपाय घाक्प्रपञ्चपराय च। एकायानेकभेदाय सदसत्पतयेनमः॥ ११६ | 


. शाब्दब्रह्म! नमस्तुभ्यं परत्रह्म! नमोऽस्तुते । नमो वेदान्तवेद्याय वेदानाम्पतये नमः ॥ 


नमोवेद्स्वरूपाय वेदगोचरमूर्तये । पार्वतीशं नमस्तुभ्यं जगदीश! नमोऽस्तुते 
नमस्ते देचदेचेशा! देवदिव्यपदप्रद । शङ्कराय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं महेश्वर !॥ १२२ 


नमस्ते जगदानन्द्‌ नमरुते शशिशेखर । मृत्युञ्जय नमरूतुभ्यं नमस्ते च्यस्वकायच 


नमः पिनाकहस्ताय त्रिशूछायुधधारिणे । नमञ्जिपुरहन्तरे च नमोऽन्धकनिषद्न ॥ 
कन्द्पंद्पंद्कन नुमोजाळन्धरारये । कालाय कालकाळाय काळकूटविषादिने ॥ १२५ 


रु विषादहन्त्रे भक्तानामभक्तेक्रविषादद !। ज्ञानायज्ञानरुपाय सर्चज्ञाय नमोऽस्तुते ॥ 


योगसिद्धिप्रदोडसि त्वं योगिनां योगसत्तम !। 
तपसां फलदो$सि त्वं तपस्घिम्यस्तपोधन !॥ १२७ ॥ 
त्वमेवमन्त्ररूपो५सिमन्त्राणांफछदोभवान्‌ । महादानफले त्वं वे महादानप्रदोभवान 
महायज्ञस्त्वमेचेश महायक्षफलप्रद !। त्वे सघं सचंगसूत्चं घे सचंदः सचंदररभचान्‌ ॥ 
सचेभुक्लचंकर्ता त्वं सर्वसंहांरकारक !। योगिनां हृदयाकाशहूतालय! नमोऽस्तुते 
३४ 
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५३० टी क सकन्‍्द्पुराणम्‌ क - ' [४ काशीकर 
त्वमेव विष्णुरूपेण शङ्क चक्रगदाधर ॥ चरिळोकींचायसे ्रातःखत्त्वमूे नमोऽस्त | 
त्वमेच विद्धास्येतद्विधिभू त्वाविधानयित्‌। श्ञोरू ' समालम्ब्य नीरजस्क 
, त्वमेष हि महारुदरर्त्वस्महोग्रोसुजङ्गभ्वृत्‌ । त्वमेच हि महाभीमो महापितृवनेचा 
तामसीं तजुमाश्रित्य त्वं कृतान्तकृतान्तकः । काळा शिरुद्रोसूत्वान्तेत्वंसंतंप्रचकः 
त्वं पुस्प्रकृतिरूपाभ्यां महदाद्यखिलञ्जगत्‌। अध्षिपक्ष्मसपुत्क्षेपात्पुनराधिःकरोप्य३ 
उन्मेषचिनिमेषौ ते सर्गासगंककारणम्‌ । कपाळमालाखेलोयं भषतः स्वेरघारिण | 
त्वत्कण्ठे गुकरोदीयं धूर्जरे!याचिभासते । सर्वेषामन्तद्ग्धानांखास्फुटंबीजमालिक | 
त्वत्तः सर्वमिदं शम्भो त्वयि सच चराचरम्‌ । | 

करूत्वां स्तोतुं चिजञानाति पुरा वाचामगोचरम्‌ ॥ १३८ ॥ 

सतोता त्चं हि स्तुतिर्त्वं हि नित्यं स्तुत्यरूत्वमेत्र च । 
| वेद्यन्यो नमः शिवायेति नान्यद्वेझत्य च किञ्चन ॥ १३६ ॥ 
त्वमेवहि शरण्यंमे त्वमेबहि गतिः परा । त्वामेच प्रणमामीश नमस्तुभ्यं नमो नाः 
इत्युदीर्यांसछद्ठधाः प्रणनाम महेश्वरम्‌ । प्रणवाख्यं महाळिङ्गरूपिणं दण्डवत्सिती 

| ईश्वर उचाच | 

ततो गिरीन्द्रतनये! श्रुत्वा अ्रह्मस्तुतिस्पराम्‌ । ` परमैश्वयंसस्पत्तिहेतुंतुषटोऽदमबगुता 

अमूर्तोऽहं ततो लिङ्गान्मूतिमास्थाय शाङ्करीम्‌ । | 

प्रसञ्ो5सिम घरं त्री त्युवाच चतुराननम्‌ ॥ १४३ ॥' 
,‘घतुचेकत्रः समुत्थाय प्रत्यक्षेचीक्ष्यमामथ । पुनर्जजयजयेत्युकत्वा प्रणनामताजलि 
आनन्द्वाष्पललिलनेत्रोहएतनूरुह: । गद्गदेन स्वरेणाथ प्रोवाच जळजासतः | | 

्रझोषाच oon! 

यदिप्रसन्नो देवेश यदिदेयो घरो मम । तदेत स्मिन्महालिङ्गेसाच्िध्यं तेऽस्ठ श 
अयमेच घरो देयो नान्यं घरमहं वृणे :। , ओंकारेश्वरनामैतदस्तु सक्तैकमुकिदर्ग! 









म स्कन्द उवाच, “४7०० हब 
घिध्युक्तमिति पिप्रर्ष [समाकर्ण्य तदेशिता । उघाचःघखनँ चेतत्तथास्ठु च्छ | 
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त्रिस्ततितमोऽध्यायः ] # उर ऋरद्शेनमहत्त्ववर्णनम्‌ # ७३१ 
चरानन्यानपि विभुःप्रसन्नस्तत्क्षणाहदी । विधये दीघेतपसे तयासरूतुत्यातितोषितः 
| ईश्वर उचाच 

खुरश्रेष्ठ तपःश्रे्! सर्वाज्नायनिधिर्भंव । सष्टेःकरणसामथ्य तचास्तु. मदजुप्रहात्‌ ॥| 
पितामहसूत्व॑ सवषां सचेषांमान्यभूर्भचान्‌ । त्वत्तपःफळदानाथंयदेतलिड्टसुत्थितम्‌ 
परमो ङ्काररूपं च शब्दत्रह्ममयं विधे | अस्याराधनतः पु'सां न दूरः ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ 
अकाराख्यमिदंलिङ्गसुकाराख्यमिदंपरम्‌ । मकाराहयमेतच्य नादाख्यं बिन्दुसञ्चकम्‌ 
यश्चायतनमीशानमित्थमेतदुदीरितम्‌ । मोक्षाय सर्चजन्तूनामस्मिन्नानन्दकानने ॥ 

सनात्वा मत्स्योद्रीतीथे विलोक्योङ्कारमीश्वरम्‌ । | 

न जातु जायते .जन्तुजेननीजठरे कचित्‌॥ १५५ ॥ | 
एतन्नादेश्वरंलिङ्येतलिङ्गं खुटुळमम्‌ । रम्येमत्स्योद्रीतीरे दृष्ट रूपृषट चिसुक्तिदम्‌ | 
यदेतत्कापिळं ज्योतिरेतल्लिङ्गेविलोक्यते । अतस्तु कपिलेशाख्यमेतलिङ्ग सुदुर्छभम्‌ 
'मत्स्योद्री यदागङ्गाकपिलेश्वरसन्षिधो । तदा तत्र नरःए्नात्वात्रह्महत्यांव्यपोहति | 


' 'वरणोत्सिक्तपानीये द्यनदीतोयमिश्चिते । स्नात्वानादेश्वर दृष्टा नरः किमचुशोचति 


अएस्यां च चतुदेश्यां तीर्थानि सह सागरः । | 
षष्टिकोटिसहस्राणि मत्स्योदर्या चिशन्ति हि॥ १६० ॥ 

'प्रणवेशसमीपेतु यदा गङ्गासमेष्यति | तदा पुण्यतमः कालो देवर्षिपित्चल्लमः 

तत्रस्नानं जपोदान हवनं देवतार्चनम्‌ । मत्स्योदर्यामक्षयं स्यादोङ्कारेश्वरसन्निधो 

ओड्कारदशंनादेव घाजिमेधफळंलमेत्‌ । तस्मात्काश्यां प्रयत्नेन दूश्यओ ङ्कार इश्वरः | 


' 'दुळभं मानचं जन्म चतुर्वगकसाधनम्‌ । जलवुदवुदवत्तत्ल्यान्नादेशो येन नेक्षितः 


निरीक्ष्य कपिलेशानं रूनाटवा मत्स्योद्रीजले । 

कृत्वा पिण्डप्रदानानि पितुणाम्णो भवेत्‌ ॥ १६५॥ 

कृत्वाऽपि मोहात्पापानि भूरीण्येच महान्त्यपि । 

काश्यामो ड्कारमालोक्य कुतरत्रल्यति घे यमात्‌ ॥ १६६ /॥ 
ओङ्कारयात्राभिसुखंनरंबीक्ष्य पितामहाः । परिलत्यन्तिमुदिताःषसनन्तानससुद्ववम्‌ 
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यस्य यस्य च चे नाम रुछत्वा स्सृत्वा नमस्यति । 
तन्तमुन्नयते प्राज्ञः पितरं ; ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ १६८॥ 
रुद्राणां नियुतं जप्त्वा यत्फळं सस्यगाप्यते । 
तत्फलं लभते नूनं भकत्योङड्कारचिलोकनात्‌ ॥ १६६॥ 
केचळे भूमिभाराय जन्मिनो जन्मतस्य घे । येनाऽऽनन्द्चने दष्टोनो ङ्कारः सर्घकरापरदः 
एकमो ङ्कारमालोक्यसमर्तेक्षोणिमण्डळे । लिङ्गजातानिसर्चा णिद्दष्टानिस्युनसंशयः |. 
प्रणवेशं प्रणम्याथ यद्यन्यत्र विपद्यते । स्वर्गळोकमवाप्याथकाश्यांसुक्तिमचाप्टुयात्‌ | 
अस्मिँलिङ्गे सदा ब्रह्मन्स्थास्यामीति चि निश्चितम्‌ । 
दास्यामि च सदा मोक्षमेतलिङ्घाचंकाय घे ॥ १७३॥ 
| ओङ्कारंसरदप्यत्र नरो नत्वाप्रयत्नतः | छृतछत्यो सचेन्नूनं परमाममिवजुग्रहाद। 
ओङ्कारपश्चिमे भागे तारतीर्थमचुत्तमम्‌ । कृतोदकक्रियरूतत्र नरस्तरति दुर्गतिम्‌ 
| ओड्कारेशस्य ये भक्ता शेयास्ते नेवमानघाः । मंनुष्यचर्मणानद्धारुतेरद्रामोक्षगामिनः 
` अस्यलिङ्गस्यमहदिमानान्येरत्रावगम्यते । त्घत्पुण्यो दयतोयसूमा द्विभेत्राविरभूदिदम्‌ 
| एतलिङ्गप्रमाघाच्च सर्वज्ञास्यसि तत्त्वतः । विधेविधेहि तस्मात्त्वं सर्वमेतद्वराचणः 
= | इति दत्त्वा घर तस्मै ब्रह्मणे पझ्लम्मवे | तस्मिन्नेचमहालिङ्गे शम्सुलींनो वभूव ह |. 
. स्कन्द्‌ उचाच “छ 
श्रह्मापिभजतेद्यापि तल्लिङ्ग' कलशोद्वव । स्तुवन्त्रह्मस्तवेनेव.स्वात्मनाविहितेन हि | 
त्रह्मज्तच जपन्मत्येः सवपापः प्रसुच्यते । पूर्यते च महापुण्येज्ञान॑ प्राप्नोतिसत्तमम | 
ब्रह्मल्तचमिमं जप्त्वा त्रिकालं परिवत्सरम्‌ । अन तकाठेभवेजज्ञानंयेनवन्धात्मरमुच्यत 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थे काशीसं 
उत्तराधओङ्ारमहिमघर्णनंनामत्रिस्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
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चतुःसक्ततितमो ऽध्यायः 
्कारमाहात्म्यवणनम्‌ 

॒ स्कन्द्‌ उचा 
श्टणुचातापिसंदतंः! काश्यांपातकर्ताङ्कनी । पद्यकट्पेतु या वृत्ता दमनस्य द्विजन्मनः 
भारद्वाजस्य तनयो दमनोनाम नामतः। क्रतमौज्ञी चिधिःसोथ विद्याजातं प्रगृह्य घ 
संसार डुःखवहुळं जीवितं चापिचञ्चलम्‌ । चिज्ञायदमनो विद्वान्निजंगामयुहाक्निजात्‌ 
कांचिद्विशं समाळम्व्य निवेदं परमंगतः । प्रत्याश्रमं प्रतिनगंप्रत्यञ्धि प्रतिकाननम्‌ 
प्रतितीथ प्रतिनदि स वश्नाम तपोयुतः | याघन्त्यायतनानीह तिष्ठन्तिपरितोसुचम्‌ 

अध्युचास ख तावन्ति संयते न्ट्रियमानसः। 

परं न मनसःस्थय क्वापि प्रापि च तेनच ॥६॥ 
मनोरथोपदेष्टा च कुत्रचित्कापिनेक्षितः | कदाचिद्वचयोगात्स -दमनोनाम तापसः 


रेवातटेनिरेक्षिष्ट तीर्थचामरकण्डकम्‌ । महदायतनं पुण्यमो ङ्कारस्यापि तत्र चे ॥ 


दृष्टा हृएमना आसीच्चेतः स्थेर्यमचापह। अथपाशुपतांस्तत्र स निरीक्ष्यतपोधनान्‌ 
विभूतिभूषिततनून्छतलिङ्गलमचंनान्‌। विहितप्राणयात्रांश्च कतागमचिचारणान्‌, 
स्वरूथोपविष्टान्ल्वशुरोरम्रतोऽचलमानसान्‌ । 
प्रणस्योपा चिशात्तत्र तदाचार्यस्य सन्निधो ॥ ११ ॥ 
भ्रबद्धहरुतयुगळः प्रणमत्तरकन्धरः । अथपाशुपताचार्या गर्गो नाम्‌ महासुनिः ॥ 
वार्धकेन समाक्रान्तस्तपसा कृशविग्रहः । शम्मोराराधने निष्ठः श्रेष्ठ; सच॑तपस्िषु 
पप्रच्छ दमनं चेतिकरत्वंकस्मादिहोगतः। तरुणोऽपिविरक्ोऽसिकुतस्तद्वद्सत्तम 


| “ इतिप्रणयपूचं स निशाम्य दमनोऽग्रबीत्‌ । भगो पाशुपताचायं!सर्चश्ञाराधनग्रिय 


कथयामि यथार्थ ते निजचेतोविचेष्टितम्‌। अहं ब्राह्मणदायादों :वेद्शाल्रकृतश्रम 
संसारासारतां ज्ञात्वा धानप्रस्थमशिभ्रियम्‌ । अनेनेषशरीरेणमहासिद्धिमभीप्सता 
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५३४ . क स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीला 
स्नातं बहुषु तीथु मन्त्राजक्तारूतु कोटिशः । देवताः से वितावह्नो हघनंचचङृतं बह 
शुश्रूषिताश्च गुरवो वहवो बह्मेहलम्‌। महाश्मशानेषु निशाभूयस्यो5प्यतिवाहिता: 
शिखराणि गिरीन्द्राणां मया चाध्युषितान्यहो । 
दिव्योषधिसहसत्राणि मया संसाधितान्यपि ॥ २०॥ 
रसायनानि वहुशः सेचितानि मया पुनः । महासाहसमाळस्थ्यसिद्धाध्यु षितकन्दराः 
मया प्रविष्टा बहुशः कृतान्तवदनोपमाः । तपश्चापि महत्तत्तं वहुभिनियमैयमेः | 
पर॑ किश्चित्कचिन्नेक्षि सिद॒ध्यडुरमपिप्रभो । इदानीं त्वामलुप्राप्यमहींपयंटता मया 
मनसः सूथेयंमापन्नमिच सम्प्राप्तसिद्धिना । 
अवश्यं त्वन्मुखाम्भोजाद्यद्वचो निःस रिष्यति ॥ २४॥ 
तेनेच महती सिद्धिभेवित्रीममनान्यथा । तदत्रूहि सूपदेशा घ कथं सिद्धिर्भवेन्मम 
अनेनेच शारीरेण पार्थिवेन प्रथीयसी । दमनस्य निशस्येति गर्गाचायों वचस्तदा 
प्रत्यक्षदृष्टं प्रोचाचमहदाश्चर्य मुत्तमम्‌ । सर्वेषांश्टण्वतांतत्र शिष्याणांस्थिरचेतसाम्‌ 
सुमुक्षणां ध्॒तवतां महापाशुपतं व्रतम्‌ ॥ २७ ॥ 
गर्गे उघाच 
अनेनेचेह देहेन यदि त्वं सिद्धिकामुकः। शएणुष्वाच हितो भूत्वातदाते कथयाम्यहम्‌ 
अघिसुक्तं महाक्षेत्रे सर्वंसिद्धिप्रदे सताम्‌ । धर्माथंकाममोक्षाख्यरल्लानां परमाकरे 
समाश्रितानां जन्तूनां सरचषां सर्वंकमेणाम्‌ । शळभानांप्रदीपा ये तमस्तोममहा द्विषि 
कर्मभूरुहदावाञ्नौ संलाराष्ध्यौर्चशोनिषि । 
है निर्वाणलक्ष्मी क्षीराव्घौ खुखसऊँतसझनि ॥ ३१ ॥ 
दीघेनिद्राप्रसुप्तानां परमोदुबोधदायिनि । यातायातश्रमापन्नप्राणिमार्गमहीरहि 
अनेकजन्म जनितमहापापाद्रिवज्रिणि । नामोच्चारकतां पां महाश्रेयो घिधायिति 
विश्वेशितुः परे धान्नि सीञ्नि स्वर्गापवर्गयो: । 
स्वधु नीलोलकल्लोलनित्यक्षालितभूतळे ॥ ३४ ॥ 


एवं विधे मद्दाक्षेतरे सचंदुःखौधहारिणि । प्रत्यक्ष मम यद्‌ वृत्त तद्‌ ्रचीमि रहम | । 
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यत्र काळभयं नास्तियत्र नास्त्येनसोभयम्‌ । तत्क्षेत्रमहिमानंकः सम्यग्वर्णयितुक्षमः 
तीर्थानि यानि लोकेईस्मिज्ञन्तूनामघहान्यहो । | 
तानि सर्घाणि शुद्धन्थथ काशीमायान्ति नित्यशः ॥ ३७॥ 
_अपिकाश्यांवसैद्यस्तु सघांशीसघंविक्रयी । सयांगतिलभेन्मरत्यायज्ञेदा चैर्नखाऽन्यतः 
रागचीजससुद्भूतः संसारचिरपो महान्‌ । दीर्घस्वापकुठारेण च्छिन्नःकाश्यांनवधते 

| सर्वेषासूषराणां तु काशी परमऊषरः । घप्तुर्वीजमिदं तस्मिन्नु नव प्ररोहति ॥| 
| स्मरिष्यन्तीह ये काशीमचश्यं तेऽपि साधवः । | 

तेऽप्यंघो घचिनिसुक्ता यास्यन्ति गतिमुत्तमाम ॥ ४१ ॥ । 
विभूतिःसर्वळोकानांसत्यादीनांसुभंगुरा । अभंगुराचिमुक्तस्य सातुलभ्या शिवाशया 
क्रमिकी टपतङ्गानामविमुक्तेतनुत्यजाम्‌ । चिभूतिद्व श्यतेयासाक्कास्तित्रह्माण्डमण्डछे 

वाराणसी यदा प्राप्ता कदाचित्कालपययात्‌ । | 

स उपायो विधातव्यो येन नो निष्क्रमो बहिः॥ ४४॥ 
पूर्वतो मणिकणींशो ब्रह्मेशो दक्षिणेस्थितः। पश्चिमेचेच गोकर्णोभारमूतस्तथोत्तरे 
इत्येतदुत्तमं क्षेत्रमचिमुक्ते महाफलम्‌ । मणिकर्णोहदे रुनात्वाटृष््राघिश्चेश्वरंषिशुम्‌ 
क्षेत्रं प्रदक्षिणीकृत्य राजसूयफल्लभेत्‌ । तत्र शराद्प्रदातुश्च मुच्यन्तेप्रपितामहाः ॥ 
अघिमुक्तसमं क्षेत्रमपि ब्रह्माण्डगोलके । नविद्यते कचित्सत्यंसत्यंसाधकसि द्विदम्‌ 
रक्षन्ति सततंक्षेत्रे यत्रपाशासिपाणयः । महापारिषदाउग्राः क्ररेभ्योऽक्ररखुद्यः॥ 

_ - प्राग्ड्ारमद्टहासञ्च गणकोटिपरीवृतः ! रक्षेदहनिशं क्षेत्रं दुवृ त्तम्यो विभीषणः ॥ 
तथेव भूतंधात्रीशः क्षेत्रदक्षिणरक्षकः । गोकर्णः पश्चिमद्वारं पाति कोटिगणावृतः 
उद्गद्व। रंतथारक्षेदघण्डाकर्णोमहागणः । ऐशं कोणं छागचक्त्रोभीषणोचहि दिग्दलम्‌ 

रक्षः काएां शङ्कुकर्णो पनी क १ 
इत्थं क्षेत्रं सदा पान्ति गणा दतेऽतिभास्चराः ॥ ५३ ॥ । 
कालाक्षो रणभद्रस्तु कौलेयःकालकस्पनः । एतेपूर्घेणरक्षन्ति गङ्गा पारेस्थितागणाः | 
चीरभद्रो नमश्चैव कर्दमाल्प्तिविप्रहः। स्ट्‌लकर्णामहाबाहुरसिपारे व्यवस्थिताः 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विशालाक्षो महाभीमः कुण्डोदरमहोदरी । रक्षन्तिपश्चिमद्वार देहंडीदेशसंस्थित 
नन्दिसेनश्व पञ्चालः खरपाद्‌ः करण्टकः । आनन्दो गोपको बभरुरक्षन्ति घरणातरे' | 
तस्मिनक्षेत्रे महापुण्ये लिङ्गमोङ्कारसञ्ज्ञकम्‌ । तत्रसिद्धिपसं प्राप्तादेहेनानैनसाधक 
कपिलश्वेवसाव्णिःश्रीकण्ठःपिडुळोंशुमान । एतेपाशुपताःसिद्धारू 
एकदातस्यलिजुल्यक्ृत्वापश्चापिपूजनम्‌ । नृत्यन्तःसहुडुत्कारं तस्मिँहिङ्गख्यंययु; 
अन्यञ्च तेप्रवक्ष्यामि तत्र यदुबृत्तमद्गुतम्‌ । निशामय महावुद्धों दमनद्विजसत्तम | 
एकाभेकी सुनेतत्रचरन्ती लिङ्गसन्निधौ । प्रदक्षिणं सदा कुर्या न्रिर्माल्याक्षतमश्षिणी | 
सा तत्र सृत्यु'न प्रापशिचनिर्माल्यभक्षणात्‌ । क्षेत्रादन्यत्र मरणं जातंतरूयास्तदेनसः 
घरचिषमपि प्राश्यं शिचर्वन्नवभक्षयेत्‌ । विषमेका किने हन्तिशिवस्वं पुत्रपौत्रकम्‌ 
शिवस्व परिषपुटाङ्गाः र्पर्शनीया नसाधुभिः । तेन कर्मचिपाकेन ततस्ते रौरवौकसः 
कश्चित्काकः समालोक्य मण्डूकी तामितस्ततः। | 
पोप्लू्यमानामादाय चङच्चा क्षेत्राद्‌ बहिगंतः ॥ ६६ ॥ 
चर्षास्वीतेन साक्षिप्ता काकेनक्षेत्रवाह्यतः। अथ सा काढतो भेकी तत्रेच क्षेत्रसत्तो 
| प्रदक्षिणीकरणतो लिङ्गस्य रुपर्शनादपि । पुण्यापुण्यचती जाताकन्यापुष्पवटोग़ है 
शुभावयचसंस्थाना शुभलक्षणळक्षिता। परंग्रप्रमुखी जाता निर्माल्याक्षतभक्षणात्‌ 
सम्यग्गीतरहस्यज्ञा नितरांमध्रस्वरा । सपतस्वरास्त्रयोग्रामासूच्छनास्त्वेकविर्शातः 
ताना एकोनपश्चाशत्ताला एकोत्तरं शतम्‌ । रागाः षडेच तेषां तु पञ्चपञ्चापिचाङ्गनाः 
षटचिशद्रागरागिण्य इति रागिसुदाचहाः । देशकाळचिभेदेन पञ्चष्टिस्तथापराः | 
पावन्त एव तालाः स्यूरागास्ताचन्तएचहि। इतिगीतोपनिषदा प्रत्यहं साशुभवता | 
माधवी मधुरालापासदोङ्कारंसमचेयेत्‌ । प्राप्याप्यनध्यंतारुण्यंसातु पुष्पवटोःखुता | 
जन्मवासनायोगादो ङ्कर'वहमंस्तचे । स्वभावचञ्चलंघंतस्तस्यास्तलिङ्गसेवनाव | 
दमनल्थयमगमद्योगेनेच महात्मनः । नदिवा वाधयाश्चकन श्वुक्तण्निदाश्षपास ताम 
अतन्द्रितमना आसीत्सा तलिङ्गनिरीक्षणे । र | 
भक्णोनिमेषा याचन्तल्तस्या आसन्‌ दिषानिशम्‌ ॥ ७७ ॥ 


pr » सकन्दपुराचम्‌ # [ ४ काशो | 
| 
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तावत्काळरूतया साध्व्या महान विघ्नोऽनुमीयते । 

निमेषान्तरितः कालो यो यो व्यथो गतो मम । 

लिङ्गानवेक्षणात्तत्र प्रायञ्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ ७८॥ 

इति सञ्चिन्तयन्त्येचसेचांतत्याजनोङ्ङतेः । 

जळाभिलाषिणी सा तु लिङ्गनामासृतंपिवेत्‌ ॥ ७६॥ 

नान्‍्यद्विदृक्षिणी तस्या अक्षिणी थ्रुतिगे अपि । 

विहाय लिङ्गमो ङ्कार हृद्विहायःस्थितं सताम्‌ ॥ ८०॥ 
तस्याः शाव्द्ग्रहौ नान्यशब्द्ग्रहणतत्परौ । अतीचनिपुणी जातौ तत्सन्माल्यकरौ करौः 

नान्यत्र चरणो तस्याश्चरतः सुखघाञ्छया । 

त्यक्त्वोङ्काराजिरक्षोणीं श्लुण्णां निर्वाणपद्मया ॥ ८२॥ 
ओङ्कारं प्रणवंसार परं ब्रह्मप्रकाशकम्‌ । शाब्दब्रह्मत्रयीरूपं नादविन्दुकळाळयम्‌ ॥ 
सदक्षर चादिरूपं चिश्चरूपं परावरम्‌ । घरं वरेण्यं वरदं शाश्वतं शान्तमीश्वरम्‌ 
सर्वळोककजनक सवळोकेकरक्षकम्‌ । सर्वलोकेकसंहत्‌ सर्घलोकंकघन्दितम्‌ ॥ 
आद्यन्तरहितं नित्यं शिच॑ शङ्करमव्ययम्‌ । एकंगुणत्रयातीतं भक्तस्वान्तङृतारूपदम्‌ 
निरुपाधिनिराकांर॑ नि्िकारं निरञ्जनम्‌ । निर्मल निरहङ्कार निष्प्रश्चं निजोद्यम्‌ 
स्वात्माराममनन्तं च सचंगं सचदशिनम्‌ । सबंदं सवभोक्तारं खच सवंसुखारुपदम्‌ 

वागिन्द्रियं तदीयं च प्रोच्चरत्तद्हनिशम्‌ । 

नामान्तरं न गृह्णाति क्चिदन्यस्य करूय घित्‌ ॥ ८६ ॥ 
एतन्नामाक्षररसं रसयन्ती दिवानिशम्‌ । रसना नेव जानाति तस्याअन्यद्र्सान्तरम्‌ 
सम्मार्जनं रङ्गमालाः प्रासादं परितःसदा । चिदध्यान्साधवीतत्रतथार्चापात्रशो धनम्‌ 
तत्र पाशुपता येथे प्रणवेशाचने रताः। तांश्च शुश्रुषयेन्नित्यं पितृवुद्धयातिभक्तितः 
घेशाखल्य चतुर्दश्यामेकदा सातु माधवी । रात्रौजागरणंकृत्चादिचोपचसनान्िता 
यात्रामिछितमकेषु प्रातर्यातेषु स्वेतः । सम्मार्जनादिकं कत्वा लिङ्गमभ्यच्यहर्षतः 
ग/यन्ती मधुर गीतं नृत्यस्तीनिजळोळया । ध्यायन्ती ढिङ्गमोङ्कारतत्रढिङ्गलयंययौ | 
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५३८ ४० क सकन्दपुराणम्‌ के "४४ कोशीखएहे 
अनेनेच शारीरेण पार्थिवेन महामतिः । अस्मदाचार्यसुख्यानां पश्यतां चतपस्िनाम्‌ 
प्रादुवंभूच य लिङ्गाञ्ञ्योतिजंटिलितास्वरम्‌ । 
तत्रं ज्योतिषि सा बाला ज्योतिर्मऱ्यपि साऽप्यभूत्‌ ॥ ६७ || 
राधशुक्कचतुदंश्यामद्यापि क्षेत्रवासिनः। तत्र यात्रां प्रकुर्वन्ति महोत्सबपुरःसराः 
तत्र जागरणं कृत्वा चतुदश्यासुपो पिताः । 
प्राप्ुचन्ति परं ज्ञान यत्र कुत्रापि घे छताः॥ ६६॥ | 
ब्रह्माण्डोद्रमध्ये तुयानितीर्थानिरूघंतः | तानिवेशाखभूतायामायान्त्यो ङङृतिदशने 
लिङाग्रे श्रीमुखी नान्नी शुहाऽस्ति परमोत्तमा। | 
पाताळस्य च तद्‌ द्वारं तत्र सिद्धा वसन्ति हि॥ १०१॥ 
तिएयुः पञ्चरात्रंये शुह्दायां तत्रसु्रताः | तेनागकन्याःपश्यन्तित्र युरुताञ्च शुभाशुभम्‌ 
| कन्द्रोत्तरद्ग्भागे तत्र कूपो रसोद्कः । 
आषण्मासं च तत्पीत्वा पिबेद्‌ ब्रह्मरसायनम्‌ ॥ १०३ ॥ | 
तत्र नादेश्वरं लिङ्ग दृष्टा नादनिदानभूः । सर्वेनादात्मक विश्‍व तच्छूवोगोचरीभवेत्‌ 
| तत्र मत्स्योदरीं स्नात्वा स्व'घु नीं वरुणाप्लुताम्‌ । 
कृतकृत्यो भवेज्ञान्तुनच शोचति कुत्रचित्‌ ॥ १०५॥ 
। असङ्ख्याता गताः सिद्धिमोङ्कारेश्वरसेवकाः । पार्थिवेनेवदेहेनदिव्यभूतेनतत्क्षणात्‌ 
अचिसुक्तं परं क्षेत्रे ब्रह्माण्डादपि सर्घतः। 
ततोऽपि पर ओङ्कार उक्तो मत्स्योद्रीतटे ॥ १०७ ॥ 
प्रणवेशोऽङ्ग! यःकाश्यांननतोनापिसार्चितः । किमर्थतेसमुत्पन्नामाठृतारुण्यहारिण 
[यदा प्रभति विश्वेशो मन्इरादागतोऽभवत्‌ । तस्मिन्नानन्द्गहनेतदाप्रभ्नति सत्तम 
| सर्वाण्यायतनान्याशु साव्धीनि सगिरीण्यपि । " 
सनदीनि सतीर्थानि सद्दीपानि ययुरुततः ॥ ११० ॥ 
इदानीं मममाग्येन,रुमारितोऽहंत्वयामुने । अहमप्यागमिष्यामियामःकाशींशने | 
एतेऽपि ममशिष्या ये महापाशुपतत्रताः।, काशीं यियासघस्तेपि यतःस्वेमुम॒श् | 
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चतुःसततितमोऽध्यायः ] # उ०कारेश्वराध्यायश्रवणफलवर्णनम्‌ # ५३६ 


अपि चाघंकमासाद्य येः काशी नेच शीलिता । 

माञुषे दुलंभे नए कुतस्तेषां महाखुखम्‌॥ ११३॥ | | 
यावन्न न्ट्रियचेकदयं यावज्नवायुषः क्षयः | तावत्सेव्ये प्रयत्नेन श्रास्भोरानन्दकाननम्‌ 

य आनन्दवनं शम्भोः शिश्रियुः श्रीनिकेतनम्‌ । 

अचला श्रीनंसुञ्चेत्तान्मदासौ ख्यकशेचधीन्‌॥ ११५॥ 
इत्याख्याय कथांरम्यां गगः पाशुपतोत्तमः। भारद्वाजेनसहितःप्रापचाराणासींपुरीम्‌ 

द्मनोऽपि हि धर्मात्मा गर्गाचायंण संयुतः | 

आराध्य श्रीमदोङ्ारं तस्मिंलिङे लयं गतः॥ ११७॥ 

स्कन्द उवाच 

इल्वलारे परं सथानमोडुगरमविमुक्तके | तत्र सिद्धि परांजग्मुः साधका बहुशो सुने 
कलौ कलुषचित्तानांपुरोना५५ख्येयमेघहि । प्रणवेश्वरमाहात्म्यंनास्तिकानांचिशेषतः 

ये निन्दन्ति महादेवं क्षेत्र निन्दन्ति येऽधियः। 

पुराणं ये च निन्दन्ति ते सम्भाष्या न कुत्रचित्‌ ॥ १२०॥ 
उॅ*डञारसद्वशं लिङ्ग न कचिज्जगतीतले । इतिगौयसमाख्यातं देवदेवेन निश्चितम्‌ 
इममध्यायमाकर्ण्य नरस्तद्वतमानसः । चिमुक्तः सरवपापेम्यः शिवलोकमवाप्जुयात्‌ 

इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां -ठुत्तीये-काशीखण्डे 
उत्तरार्घेऊॐङ्कारमाहात्म्यचणनंनाम चतुःसश्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


१ . 
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| स्रोतोमूतिधराः साक्षा ल्लिङ्गस्नपनहेतवे । सररूघत्यथ कालिन्दीनर्मदाचातिशमंदा | 


पञश्चसप्ततितमोऽध्यायः 
त्रिलोचना विर्भाववणनस्‌ 


अगरूत्य उवाच 
शुत्वो ङ्कारकथामेतांमहापातकना शिनीम्‌ ।नतृप्तोस्तिविशाखाथत्र हितेचिष्टपींकथाम्‌ | 
कथं च कथिता देव्ये देवदेवेन षण्मुख !। आविभू तिर्महावुद्धे! पुण्याजेळोचनीपर 
स्कन्द उवाच 

आकणय सुने! चच्मि कथां श्रमनिवारिणीम्‌ । 

यथा देवेन कथितां त्रिबिष्टपससुद्गवाम ॥ ३॥ 

चिरजाख्यं हि तत्पीठं तत्र लिङ्गं त्रिविष्टपम्‌ 

तत्पीठदशेनादेच विरजा जायते नरः॥ ४॥ | 

तिल्लस्तु सङ्गतास्तत्र स्रोतस्िन्यौ घरोद्गव । 

तिस्रः करमषहारिण्यो दक्षिणे हि त्रिळोचनात्‌ ॥ ५॥ 


तिस्रोपि हि त्रिसन्ध्यन्ताः सरितः कुस्भपाणयः। 
स्नपयन्ति महाधाम लिङ्गं तरेविष्टपम्महत्‌ ॥ ७॥ 
लिङ्गानि परितस्ताभिः स्वनान्ना स्थापितान्यपि । 
[ तेषां सन्दर्शनात्पु'सां तासां स्नानफलं भवेत्‌॥ ८ ॥ 
सरस्वतीश्वर लिङ्ग दृक्षिणेनत्रिविष्टपात्‌ । साररूघतंपदंदद्यादुदृषट॑सपृष्टञ्च जाड्यहत | 
यभुनेशस्प्रतीच्याञ्च नरेभक्तयासमर्चितम्‌ । अपिकिल्बिषव द्विश्चयमलो कनिवारणम | 
दृष्टंत्रिळोचनात्प्राच्यां नर्मदेशं खुशमेदम्‌ । तलिङ्गाघेनतो नणांगर्भवासोनिषिध्यते | 
स्नात्वा पििपिलातीथे त्रिविष्ठपसमीपत: । ˆ | 
इट्टा त्रिलोचनं लिङ्गं कि भूयः परिशोत्रति ॥ १२॥ 
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पञ्चलसप्ततितमोऽध्यायः ] # जिलोचनमाद्वात्म्यवर्णनम्‌ # ५४९ 


त्रिविष्टपल्य लिङ्गस्य रूमरणादपिमानवः । त्रिविष्टपपतिभू याच्नातरकार्या चिचारणा 
त्रिविष्ठपस्य द्रष्टारः खष्टारः स्युनंसंशयः । कृतकृत्याएत एवात्र त एचात्रमहाधियः 
आनन्दकानने लिङ्ग प्रणतंयेखिविष्टपम्‌ । त्रिलोचनस्य नामा पियैः थरुतंशुद्धवुद्धिभिः 
सत्तजन्माजितात्पापात्ते पूता नात्र संशयः | एथिव्यांयानिलिझानितेपुदरेषुयत्फळम 
तत्ल्यात्त्रिविष्टपेद्र्टेकाश्यांमन्येततोधिकम काश्यां त्रिविष्टपेदष्टेद्रसवे त्रिविएपम्‌ 
क्षणाज्िधू तपापोसी नपुनगंभभाग्भवेत्‌ । सस्नातः सघतीर्थे षुसर्घाचश्रृथघान्सच 
| | योषेपिलिपिळातीर्थे रुनात्वोत्तरबहाम्भस्ति | सरित्त्रयंमदापुण्यंयत्रसाक्षाद्वसेत्सदा 
तत्र श्राद्धादिकं कृत्वा गयायां किं करिष्यति । 
स्नात्वा पिलिपिळातीथे इत्वा वे पिण्डपातनम्‌ ॥ २० ॥ 
दृट्टाचिविष्टपं लिङ्गं को रितीर्थफलळे ळमेत्‌ । यद्न्यत्राजितेपापंतत्काशीदर्शनादुवजेत्‌ ' 
काश्यां तु यत्कृतं पापं त शाचपदप्रदम्‌ । प्रमादात्पातक ङत्वाशास्भोरानन्दकानने 
दृष्रात्रिविष्टपं लिङ्गः तत्पापमपि हास्यति । सर्वस्मिन्नपि भूपषेश्रेष्ठमानन्दकाननम्‌ |2 
तत्राऽपि सचंतीर्थानि ततोऽप्योङ्कारभूमिका । 
उँ०काराद्‌पि सछिङ्ञान्मोक्षघर्त्मप्रकाशाकात्‌ ॥ २४॥ | 
अतिश्चेष्ठतरंलिङ्गं श्रेयोरूपंत्रिलोचनम्‌ । तेजस्विषुयथा भाजुद्र श्येषु च यथा शशी 
तथा लिङ्गेषु सर्वघु परं लिङ्गः त्रिलोचनम्‌ । २६ ॥ 
त्रिलोचनाचकानां सापदची न दघीयसी । परं निर्चाणपदाया महासौख्येकरोचधेः 
सङत्त्रिलोचनारचांतो यच्छ्रेयः समुपाज्यते । 
न तदाजन्म सम्पूज्य लिङ्गान्यन्यानि लभ्यते ॥ २८॥ 
काश्यां त्रिलोचनं लिङ्गं येऽर्चयन्ति महाधियः । 
ते ऽच्या स्त्रिभुवनोको भिर्ममप्रीतिमभीप्सुमिः ॥ २६ ॥ 
कृत्वाऽपि सव॑संन्यासं इत्वा पांशुपतव्रतम्‌। | | 
नियमेभ्यः रूखलित्वाऽपि कुतो विभ्यति मानचाः॥ ३० ॥ १ 
विद्यमाने महा लिड्ठे महापापौघहारिणि । त्रिविष्टपे पुण्यराशी मोक्षनिक्षेपसझनि 
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५७२ _ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ४ काशीचे 
' समस्यच्यं मह्दालिङ्ग' सकदेवत्रिलोचनम्‌ । सुच्यते कलुषेः स्वरपि जन्मता 
ब्रह्महा पिसुरापोचास्तेयी चागुरुतढ्पगः । तत्लंयोग्यपि चाचषं महापापी प्रकी दिह; 
परदाररतश्चापि परहिसारतोपि वा । परापवादशीळोपि तथा विरूम्मघातक. 
छृतञ्चोऽपि भ्रणहाऽपि वृषलीपतिरेच घा । मातापिठ्शुरुत्याभी च ह्निोगरदोऽतित 
गोन्नः स््रीज्लो5पिशूद्रन्नःकन्यादूषयितापि च । क्रूरोबापिशुनोचापिनिजधर्मपराङ्ुष 
निन्दको नास्तिको वाऽपि कूटसाक्ष्यप्रचादकः । 
अभक्षयभक्षको घाऽपि यथाऽचिक्रेय चिक्रयी ॥ ३७ ॥ 
इत्यादिपापशीलोऽपि सुत्तवेकं शिवनिन्दकम्‌ । ' 
पापान्निष्कृतिमाप्नोति नत्वा लिङ्गः ्रिळोचनम्‌॥ ३८॥ | 
शिचनिन्दारतो मूढः शिवशास्त्रविनिन्दकः | 
तस्य नो निष्कृतिद्व छा कापि शास्त्रेऽपि केनचित्‌ ॥ ३६॥ 
आत्मघाती स विज्ञेयः सदा त्रेलोक्यघातकः । 
. शिवनिन्दां विधत्ते यः सोऽनाभाष्योऽधमाधमः ॥ ४० ॥ 
'शिवनिन्दारता ये च शित्रभक्तजनेष्चपि । ते यान्ति नरके घोरे याघन्द्रदिचाकर 
शेचाः पूज्याः प्रयत्नेन काश्यां मोक्षमभीप्खुसिः । 
तेष्व्ितेऽष्वपि शिघः प्रीतो भवत्यसंशयः ॥ ४२॥ 
सर्वेषामिह पापानां प्रायश्चित्तचिकीर्षया । : निःशाङ्केरेव चक्तव्यं प्रमाणज्ञरिद वच 
पुरश्चरणकामश्चेट्ठी तोऽसि यदि पापतः । मन्यसे यदिनःसत्यंवाक्यं शाखप्रमाणतः 
ततः्सवपरित्यज्यङ्त्वामनसिनिश्चग्मम्‌ । आनन्द्काननंया हियत्र विश्‍वेश्वर'स्वयम्‌ | 
यत्र क्षेत्रप्रचिष्टानां नराणां निश्चितात्मनाम्‌ । नबाधतेऽघनिशयः प्रांप्यतेच परो वृ 
तत्राद्यापिमहातीथेचिस्नोतस्यतिनिर्मले । पुण्येपिलिपिळानान्नित्रिस रित्परिसेवित | 
'त्रिलोचनाक्षिविक्षेपपरिक्षि्तमहैनसि । स्नात्वाणुह्योक्तघिधिना तर्पणीयान्प्रतप्य ६ | 
| दत्त्वादेय॑यथाशक्तिवित्तशात्यविवजित: । दृष्टा त्रिविष्टपंलिङ्ग'खमभ्यच | 
गन्याद्यविविधेमांल्येः पञ्चासतपुरःसरैः । धूपदीपैः समैवेद्येवासो र्हण | 
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' पञ्चखप्ततितमोऽध्यायः ] # त्रिविष्टपद्शनवर्णनम्‌ # ५४३ 


पूजो पकरणे्रव्य घंण्टाद्पेणचामरेः । चित्रध्वजपताका भि त्यवाद्यसुगायनेः ॥ ५१ | 
जपेः प्रदक्षि णामिश्च नमस्कारेमुंदायुतेः । परिचारकसन्तोषेः कृत्वेति परिपूजनम्‌ 
त्राह्माणान्वाचयेत्पश्चान्निष्पापोड्हमिति चुचन्‌। 
एवं कुचेन्नरः प्राज्ञो निरेना जायते क्षणात्‌ ॥ ५३॥ 


त्ततः पञ्चनदेएनात्वा मणिकणोहदे ततः । ततो ललकार लित. ४ 
भायब्चिस मिद प्रोक्तंमहापापविशोधनम्‌। नास्तिकेनप्रचक्तव्यंकाशीमाहांत्म्यनिन्दके 


दद्झ्व द्ुव्यलोभेन प्रायश्चित्तमिद्‌ं शुभम्‌ । दातानरकमाप्नोति सत्यं सत्यं घटोद्भव ! 
क्षमां प्रदक्षिणीकृत्य यत्फलंसम्यगाप्यते । प्रदोषेतत्फलंकाश्यांसप्तकृत्वस्त्िलोचने 


 अुजङ्गमेखल लिलुंकाश्यां दृष्टात्रिविपम्‌ । जन्मान्तरेडपिमुक्तः स्यादन्यत्रमरणेसति / 
' अन्यत्रसचे लिङ्ग षुपुण्यकालोचिशिष्यते । त्रिविष्टपेपुण्यकाळःसदारात्रिन्दिचंन्णाम्‌ 


लिङ्गान्योड्ारमुख्यानि सर्घपापप्रकुन्त्यलम्‌ । 

परं त्रेलोचनी शाक्तिः काचिद्न्येच पार्वति ॥ ६० ॥ 
यतः सर्वेषु लिङ्गेषु लिड्रमेतद्लुत्तमम्‌ । तत्कारणं ,टण्बपण! कणं कुरु चदास्यहम्‌ 
पुरा मेयोगयुक्तस्य लिड्डमेतद्भुवस्तछात्‌ । उद्वि्यसप्त पाताल निरगात्पुरतोमहत्‌ 


_अस्मिँलिङ्ग पुरागौरिसुगप्ते तिष्ठतामया। तुभ्यन्न त्रज्नयंदत्तं निरे क्षिष्ठास्तथोत्तमम्‌ 
' तदाप्रभृति देवेशि! लिड्रमेतत्रिलोचनम्‌ । विष्टपत्रितयान्तस्थगीयते ज्ञानद्दष्टिदम्‌ 


'त्रिहोचनस्ययेभक्तार्तेऽपिसर्वेत्त्रिलो चताः । ममपारिषदास्तेतुजीषन्सुक्तास्तएवहि 
त्रिळोचनस्यलिङ्गस्यमहिमानं न कश्चन । सम्यग्वेत्तिमहेशानि! मयेघपरिंगोपितम्‌. 
शुक्कराधतुतीयायां रूनात्वापेलिपिले हृदे । उपोषणपरा भक्तारात्रौजागरणान्विताः 
त्रिलोचनं पूज यित्वाप्रातः स्नात्वापितत्रवे । पुनलिङ्ग'समभ्यच्ये द्वा धर्मंघदानपि 
'सान्नान्सद्क्षिणान्देवि! पितृर्द्विश्यइृषिताः । चिधायपारणंपश्चाच्छिवभक्तजनःसह 
'बिखृज्य पार्थिव देहं तेन पुण्येन नोदिताः । भवन्ति देवि! नियतंगणा ममपुरोगमाः 

तावद्‌ भ्रमन्ति संसारे देवा मत्यां महोरगाः । 

गौरि! याचन्न पश्यन्ति काश्यां लिङ्ग त्रिलोचनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सक्कत्व्िचिष्टपंदरष्टा स्नात्वा पेछिपिलेहदै । न जातुमातुः स्तनपो;जायते जन्तुरत्रहि 
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५४३ # सूकन्द्‌पुराणम्‌ # [४ काशीस 


प्रतिमासं सदाऽए्म्यां चतुर्दश्यां च भामिनि !। 

. आयान्ति सचंतीर्थानि द्रष्टु" देवं त्रिचिष्टपम्‌ ॥ ७३॥ 

त्रिचिष्टपाहृक्षिणतः सनातः पेलिपिळेऽस्भसि । 

_ तत्र खन्ध्यामुपास्यंकां राजसूयफलं रमेत्‌ ॥ ७४॥ 
पादोदकाख्यस्तत्रेव कूपः पापचिनाशकः । प्राप्यतरूयोद्कं मत्यॉनमर्त्योजायते पुनः 
तस्यलिङ्गस्यपाइवें तुसन्तिळिङ्गान्यनेकशः। कवल्यदानितान्यत्रदर्शनात्स्प्शनादपि 

तत्र शान्तनचं लिङ्ग गङ्गातीरे प्रतिष्टितम्‌ । 
तद्‌ दृष्टा शान्तिमाप्नोति नरः खंखारतापितः॥ ७७ ॥ 
तद्॒क्षिणे महालिड्र सुनेभी ष्मेशस ञ्ज्ञितम्‌ । कलिःकालश्चकामश्चचाधतेनतदीक्षणात्‌ 
तत्प्रतीच्याम्महालिङ्ग' द्रोणेश इति कीर्तितम्‌ । 
यछ्िङ्गपूजनाह्‌ द्रोणो ज्योतीरूपम्पुनदेंधी ॥ ७६ ॥ 
अश्वत्थामेश्वरं लिङ्ग तदग्रेचातिपुण्यदम्‌ । यदर्चनवशाद्‌ द्रौणिनंविमेत्यपि काढतः 
द्रोणेशाद्वायुदिग्भागे वाळखिल्येश्वरम्परम्‌ । तलङ्ग भ्रद्यादृष्टा सवंक्रतुफलं लमेत्‌ 
तद्वामेळिङ्गमाळोक्य चारमीकेश्वरस ञ्ज्ञितम्‌ । तस्यसन्दशंनादेच विशोकोजायतेनरः 
अन्यच्चात्रेच यड्त्रृत्तंतद्वची मिघरो द्भव !। त्रिचिष्टपस्यमाहात्म्ये देव्ये देवेनभाषितम्‌ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणे पकाशीतिसाहस्र्यांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
उत्तराधेजिलोचनाविर्भावो नामपञ्चलप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५॥ 
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_ षट्सप्ततितमो ऽध्यायः 
न्रिरोचनग्रभाववणेनस्‌ | 
स्कन्द उवाच 
श्रणुष्च मेत्राचरुणे! पुराकल्पे रथन्तरे। इतिहासइहासीद्यः पीठे घिरजसञ्जिते।॥ 


- त्रिळोचनस्यप्रासादेमणिमाणिक्यनिमिते | नानाभड्रिगवाक्षाढय: रलसानाघिवायते 


कदाचिद्पिकव्पान्ते द्योलोकेभ्रेशतिक्षये । प्रोत्तम्भनस्तम्भइचदत्तो विश्वकृतास्वयम्‌ 
मरुत्तरद्रिताग्रामिः पताका भिरितस्ततः | सन्निवारयतीचेत्थमघौ घान्विशतो सुने! 
देदी प्यमानखौचणकलशेन विराजिते । पाचणेन शशाङ्केन खेदादिघ समाथिते ॥ ५॥ 

तत्र पारावतद्वन्द्द' घसेत्ल्वेरं कृतालयम । 

प्रातः सायञ्च मध्याह्न कुवश्चित्यम्प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
उड्डायमानस्परितः पक्षवातेरितस्ततः । रजः प्रासाइसँछम' दूरीकुवंद्िने दिने ॥ 
त्रिलोचनेति सततं नामभक्तेरुदाहतम्‌ । त्रिविष्टपेति च तथा तयोः्कर्णा तिथांभवेत्‌ 

चतुविधानि वाद्यानि शम्भुप्रीतिकराण्यलम्‌ । 

तयोः कणंशुहास्प्राप्य प्रतिशब्दस्प्रतन्वते ॥ ६॥ 

मङ्कलारातिकज्यो तिस्त्रिसन्ध्यम्पक्षिणोस्तयोः । 

नेत्रान्तनिचिशान्नित्यं भक्तचेष्टाम्प्रद्शयेत्‌ ॥ १० ॥ 

प्राणयात्रां चिहायाऽपि कदाचित्स्थिरमानसो । 

नोड़ीय वाञ्छितं यातः पश्यन्तो कौतुकं खगो ॥ ११॥ 
तत्र भक्तजनाकीण॑ प्राखादम्परितो सुने !। तण्डुळादिचरन्तौतौ कुर्चातेचप्रदक्षिणम्‌ 
देवद क्षिण दिग्भागेचतुःख्रोतस्विनीजलम्‌ ।तृषार्तौधयतो विप्रस्तातो जातुचिदण्डजी 


. तयोरित्थं विचरतो ख्िलो चनसमी पतः । अगाद बहु तिथःकालो ह्विजयोःसाधुचेष्टयोः 
` अथदेचालयस्कन्ये गचाक्षान्तगतौ च तौ । श्येनेनकेनचिदुदृष्टोन्ररदृष्टचासुखस्थितो 


३५ 
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, करिणां तु सहस्थेण वराश्वानां नलक्षतः । तत्कर्मसिद्धिन पतेदु गेंणेकेन यद्गवे 
` डुगेर्थो नाभिभूयेतविपक्षःकेनचित्कचित्‌। स्वतन्त्रंय दिदुगस्यादमर्मज्ञप्रकाशितप 
' इति ढुगंबलंशंसञ्श्येनोरोषारुणेक्षणः । असाध्वसी कलरबौची क्ष्ययातोनभोडण्प्‌ 
: अथ पाराचती दक्षा चिपक्षस्प्रेक्य पक्षिणम्‌ । महाबळ दु्गबलाप्राहपाराचतम्पतिम्‌ 


: अन्येदयरप्यथायातःश्येनोपश्यत्सद्र्पती । अपरिच्छिन्नयाद्वष्ट्यायथास् 


५४६ कै स्कन्द्पुराणस्‌ # [ ४ काशीद 
तञ्च पारावतद्वन्द्द' श्येनः परिजिचश्चुकः । अचतीर्यास्बरादाशु प्रचिष्टो 
ततो विलोकयामास तदागमचिनिगमो । केन मार्गण विशतो दुर्गमेतौ पतत्रि 
केनाऽध्वना च निर्यातः कालेकुरुतश्च किम्‌ । कथंयुगपदेतो मेग्राह्य रवेरम्भविष्यतः 
मध्ये ठुगस्प्रविष्टी च ममचश्याचिमौ न यत्‌ । 
पकहुष्टिः क्षणं तस्थौ -श्येन इत्थं विचिन्तयन्‌ ॥ १६॥ 


, अहोडुगंवलस्पाज्ञाः शंसन्त्येवेति हेतुतः । दुर्षलो ऽप्याकळ यितुं सहसारिनंशक्पते। 


है ३ yb) 









कळरव्युचाच 
प्रिय पारावत प्राज्ञ सबका मिखुखारव !। तव दृग्चिषयस्प्रात्तः श्येनो ऽयम्प्रचलो रिपुः 
सावज चाक्यमाकण्य पारावत्याः स तत्पतिः 
पाराचतीसुवाचेदं का घिन्तेति तच प्रिये ॥ २६ ॥ 
पारावत उवाच | 
कतिनाम नसन्तीह खुभगेव्योमचारिणः । कतिदेवाळयेष्वेछु खगा नोपविशन्ति 
कति चेच न पश्यन्ति नौ सुखस्थाविइ प्रिये। | 
तेभ्यो यदि हि भेतब्यं कुतो नौ तत्खुखस्म्रिये!॥ २८॥ . 
रमस्व त्वस्मयासाधे त्यजचिन्तामिमांशुभे.। अस््यश्येनवराकस्यगणनापितमे 
इत्थंपारावतचचः शुत्वापारावतीततः । मौनमाळम्ब्यसन्तस्थेपत्युः पादार्पितेक्षण 
हितवत्मॉपदिश्या5पि प्रियप्रियचिकोर्षया । 
साध्व्या जोषं समास्थेयं काये पत्युवंचःसदा ॥ ३१ ॥ 


अथमण्डलगत्या स प्रासादस्परितोश्रमन्‌ । निरीक्ष्यतद्गतायातौ यातो गमवमागर्त | 
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के | . बदुसप्ततितमो$ध्यायः | $.कळरवल्यपायवत्य़ासस्थादवर्णनम्‌ # 


... ५७७ 


वे | , गते$थनभसिश्येने. पुनःपारावताङ्गना । प्रोघाच प्रेयसी नाथ! इष्टो दुषटसू्त्वया५हित 


मो 


त, 


~ 
कडा 


24 से “स्य 


| (१ 
|. 





तस्या वाक्य समाकण्य पुनः कळरचोऽघ्रचीत्‌ |. . . 
किकरिष्यत्यसो मुग्धे! मम व्योमघिहारिणः ॥ ३५ || 
दुगञ्च रूषगतुट्यं मे यत्र नारुत्यरितो'भयम्‌। अयंनतागतीर्चेत्तियावेदाहं नभोङ्गणे 


-डीनोड़ीनसण्डीनकाण्डव्याडकपारिकाः ।. स्रंघनीमण्डळघतीगतयोऽष्टाबुदाहताः 
-यथेतास्विह कोशल्यं मयिपारावति प्रिये । गतिषुक्कापिकरूयापिपक्षिणोन तथास्वरे 


सुखेन तिष्ठकाचिन्ता मयिजीचतिते प्रिये ।.इतितद्वचनंश्रुत्वासास्थितामूकचत्सती 
अपरेदयुर पिश्येनर्त नरमारशिळातछे । कियदन्तरमासाद्योपविशो5तिप्रहष्टचत्‌ ॥ ४० 
आयाम॑ तत्र संस्थित्वा तत्कुळायं चिळोक्य च। 
पुनचिनिर्गतःशयेनः साऽपि भीताऽद्रचीत्पुनः॥ ४१ ॥ 


| प्रियर्थानमिदंत्याज्यं दुएट्न शिविदूषितम्‌ । असौक्ररो$तिनिकटमुपचिष्टो5तिद्दृष्ठवत्‌ 


सावशां स.पुनः प्रांह कि करिष्यत्यसो प्रिये । 
सुगाक्षीणां स्वभावो5यं प्रायशो भीरुवूत्तयः ॥ ४३ ॥ 
इतरेथ्रुरपिप्राप्तः सचश्येनो महाबलः. । तयोरभिसुखं तत्र स्थितो यामद्वयावधि ॥ 


. 'पुनर्चिछोक्य तद्वर्त्मशीघ्रंयातोयथागतम्‌ । गतेऽथ शकुनौतस्मिन्सावभापेघिहङ्गमी 
हि| . 


नाथ! स्थानान्तर याचो सृत्युतौंनिकटोऽत्र यत्‌ । 

पुनद प्रणऐऽस्मि्नाां रूयाचः सुखस्मप्रिय ॥ ४६ ॥ ` 

प्रिययरूय सपक्षरूय. गतिःसघेत्रसिद्धिदा । 

स कि स्वदेशरागेण नाशम्प्राप्नोत्ति वुद्धिमान.॥ ४७ ॥ ङ 
सोपसगनिजंद्रेशं त्यत्तत्रा योऽन्यत्र न व्रजेत्‌ । सपदुर्लाशमाप्नोतिकूलस्थितइचद्रुम 


` प्रियोदितं निशस्येतिसभचित्री दशादितः | सरीढंपुनरप्याइप्रिये! माम: खगात्ततः ॥ 


अथापरस्मिन्नहनिसश्येनः प्रातरेव हि । तदृद्वारदेशमासाद्यसायं याघत्स्थितो चल: 
अस्ताचलस्य शिखरंयातेभानौगतेखगे । कुलायादुवाह्ममागत्योचाचपारावतीपतिम्‌ 


नाथनिर्गमनस्यायंकालःकालो5तिदूरतः । याचत्ताघद्विनियहित्यक्त्वामामपिसन्मते 
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_ त्वयिजीघतिदुष्प्राप्यं नकिञ्चिज्ञगतीतले । पुनर्दाराः पुनरि पुनवसु पुन | 
यद्यात्मारक्षितः पु'सा दारेरपि धनेरपि। तदा सवै हरिश्थन्द्रभूपेनेवेह म्य 
| अयमात्मा प्रियो बन्धुरयमात्मा महद्धनम्‌ । | 
धर्मार्थ काममोक्षाणामयमात्मार्जकः परः ॥ ५५ ॥ 
याचदात्मनि चे क्षेमंताबतक्षेमं जगत्रये । खोऽपि क्षेमः खुमतिनायशसासहपाज्छर 
` यशोहीनन्तु यरक्षेमं तत्क्षेमान्निधनंवरम्‌ । तद्यशः प्राप्यते पुसम्मिनोतिमागप्रकी 
| अतो नीतिपथं श्रुत्वा नाथ! स्थानादितो बज । | 
न गमिष्यसि चेत्प्रात रूततो मे संस्मरिष्यसि ॥ ५८॥ 
इत्युक्तो५पिसवेपत्न्यापारावत्यासुमेधया ॥ ड 
 अथोषसि समागत्य श्येनेन वलिना तदा | तन्नि्गंमाध्वासंरुद्धःकिञ्चि 
| दिनानि कतिचित्तत्र स्थित्वा श्येनो महामतिः । 
पाराचतमुचाचेदंधिक्त्वाम्पौरुषचजितम्‌ ॥ ६१॥ 
कि घा युध्यस्च दुबेद्धे! कि था निर्याहि मे गिरा। 
क्षुधाक्षीणो सृतः पश्चान्निरयं यास्यसि धुघम्‌॥ ६२॥ 
“ द्वौभचन्ताचहञ्चेकश्चलौ जयपराजयौ । स्थानार्थ युध्य तःसत्त्वात्स्वर्गावादुग 
पुरुषाथ समाळम्व्यये यतन्ते महाधियः | विधिरेघ हिसाहाऱ्यंकुर्या ततत्सत््वचो 
इत्थं ख श्येनसंप्रोक्तः पत्न्याऽप्युत्साहितः खगः। 
अयुध्यत्तेन श्येनेन रुघदुराद्वारमाश्रितः ॥ ६५॥ | 
त क्षुधितस्तृषितः सोऽथश्येनेन वलिना घृतः । चरणेनद्वढेनाशुचञ्च्वासापिश्वता 
| ताघादायोड्याञ्चक्रे शयेनो व्योमनि सत्वरम्‌ । 
ओज  चिन्तयन्मक्षणस्थानमन्यपक्षिचिवर्जितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
„ अथ पत्न्याकलरवः प्रोक्तस्तत्र सुमेघया | चचोऽघमानितंनाथत्वयामेखरी 
i अतोऽचसूथामिमास्प्रा्ः कि कुर्यामबळा यतः । | 
£ घय अधुनाऽपि वचश्चेक करोषि यदि मे प्रिय ॥ ६६ ॥ 
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५४६ 


म | तदाहितंते वक्ष्या मिकुरुचवा चिचा रितम्‌ । ममैकचाक्यकरणात्ख्रीजितोनभचिष्यसि 
ते॥ 


यावदास्यगता5स्स्यल्य यावत्स्वस्थो न भूमिगः 
ताचदात्मचिमुक्त्य त्वमरेः पादं दृढं दश ॥ ७१॥ 
इतिपर्ल(वचः श्रुत्वा तथासकृतवान्खगः | सपीडितोदृढं पादे श्येनश्वीत्कतवान्वहु 
तेनचीत्करणेनाथमुक्तासामुखसस्पुटात्‌ | पादां गुढिश्लथत्वेनसोपिपारावतो५पतत्‌ 
विपद्यपि च न प्राज्ञः सन्त्याज्यः कचिदुद्यमः । 
छ च चज्चुपुय्स्तरूय क च तत्पादपीडनम्‌ ॥ ७४॥ 
क च द्योस्तथा भूतादरेमॉक्षणमदुतम्‌ । दुवंळे5प्युद्यमचति फळं भाग्यं यतो 5पंयेत्‌ 


तसमाद्वाग्यानु लारेण फळत्येव सदोद्यमः । प्रशंसन्त्युद्यमंचातो विपद्यपिमनी षिणः 


अथ तो कालयोगेन घिपन्नौ सरयूतटे । सुक्तिपुर्या मयोध्यायामेकोविद्याघरो5मचत. 
सतानां यत्र जन्तूनां काशीप्रा प्तिभवेद्शुवम्‌ । मन्दारदामतनयो नाम्ना परिमलालयः 
अनेकविद्यानिळयः कलाकौशलभाजनम्‌ । कौमारंचय आसाद्यशिवमक्तिपरो5भवत्‌ 
नियमञ्चातिजग्राहविजितेन्द्रियमानसः । एकपल्लीव्रतनित्यञ्चरिष्यामीतिनिश्चितम्‌ 

परयो षिट्समास क्तिरायुःकी तिम्बल सुखम्‌ । ु 

हरेत्सवगंगतिञ्चापितस्मात्तां पर्जयेत्सुधीः ॥ ८१॥ | य्य 
अपरश्चापि नियमंसशुचिष्मान्समाददे । गतजन्मान्तराभ्यासात्त्रिलोचनसमाश्रयात्‌ 
समस्तपुण्यनिलयं समरुतार्थप्रकाशकम्‌ । समस्तकामजनक परानन्देककारणम्‌ ॥ 

यावच्छरीरमरुजं याचन्ने न्व्रियषिप्छचः । | 

ताचत्त्रिळोचनं काश्यामनच्याऽशनामि नाण्वपि॥ ८४॥ | 

इत्थं मान्दारदामिः स नित्यं परिमलालयः । 

काइयां त्रिचिष्टपं द्रष्टु समागच्छेत्प्रयत्नवान्‌ ॥ ८५॥ 


| पारषत्यपि सा जाता रल्लदीपस्य मन्दिर । नागराजस्यपाताले नापम्नारलाचलीतिच 
` समरुतनागकन्यानां रूपशीलकलागुणेः | पकेव रलभूता55सीद्रलदीपोरगात्मजा 
' तर्या; खखीद्वयंचासीदेकानास्ना प्रभावती । कलावतीतथान्या च नित्यंतदचुगेउसे 
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५५० “कै स्कन्द्पुराणम्‌ $ ` ` ` [४ काशीच 
' र्वदेहादनपायिंन्यी छायाकान्ती यथा तथया] . 
ते छे सख्यावभूतां हि रल्लावद्या घटोद्वव ॥ ८६॥ 
सातुवाल्ये व्यतिक्रान्ते किश्विंदृद्धिन्नयावना । शिवभक्तस्व पितरं षा नियमम्‌ 
पितख्तरिलोचनं काश्यामर्चयित्वा दिने दिने । 
आभ्यां सखीभ्यां खहिता मौन त्यक्ष्यामि नान्यथा ॥ ६१॥ 
एवं नागकुमारी सा सखीद्वयसमन्विता । त्रिलोचनंसमभ्यच्यं ग्रहानहरहो व्रजेत्‌! 
दिने दिने सा प्रत्यग्रेः कुखुमैरिष्टगन्धिभिः 
खुघिचित्राणि माल्यानि परिगणुस्फ्या$चंयेद्विभुम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तिस्रोपि गीतंगायन्तिलसद्वान्धारसुन्दरम्‌ । न 
चीणावेणुसृदङ्गां्च लयताळचिचक्षणाः । 
चादयन्ति सुदा युक्तास्तिस्लोष्पीश्वरसल्िधौ ॥ ६५॥ 
इत्थमाराधयन्तीशं तिख्ोनागकुमारिकाः । विचित्रगन्धमाळाभिःसम्मार्जनविलेपन' 
एकदा माधवे मा सितृतीयायामुपोषिताः । रात्रौजागरणंक्कत्वानृत्यगीतकथादिमिः 
भातश्चतुर्थो स्नात्वाथ तीर्थे पेलिपिळे शुभे । त्रिकोचनंसमर्च्याथ प्रसुधारङ्गमण्डे 
खुत्ताखु तासु वालाखु तिनेत्रः शशिभूषणः । शुद्धकपू रगौराङ्गो जटामुकुटमण्डढः 
तमालनीलखुप्रीवः रूफुरत्फणिविभूष्रणः । चामार्धविलसच्छक्तिर्नागयज्ञोपवीतचार 
तस्मादेव विनिष्क्रम्य लिङ्गात्पन्नगमेखलात्‌ । 
उचाच च ततो वाळा चिभुरुत्तिष्ठतेति सः ॥ १०१॥ 
उत्थाय ताविनिर्माज्ये लोचने'श्रुतिसङ्गते । अङ्गमोटनवत्यञ्चजम्भाभि'कणितातता 
यावत्पश्यन्तिपुरतः संभ्रमाप्मानसाः । अतर्कितागमस्ताचत्ताभिद्द शलिलोच॥ | 
चचन्दुस्थ ता वाला ज्ञात्वा लक्ष्मभिरीश्वरम । | 
तुष्ड्डुश्च प्हृष्ठास्याः सन्नकण्ठय्यो5तिगद्वदम्‌ ॥ १०४॥ | 
जय शस्भो! जयेशान ! जय सवग! सवंद !।) जय त्रिपुरसंदर्तजेयान्धेकनिएर मे | 
जय जालन्धरहरः | जयकन्द्र्पद्पहंत्‌ । जय तैलोक्यंजनक ! जयत्रेलोषय "| 
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षट्सप्ततितमो$ध्यायः ] # नागकन्यानांशिवेनसस्धादवर्णनम्‌ # ण्प्र्‌ः' 
जय त्रेलोक्यनिलय ! जयत्रेलोक्यतन्दित |! जयभक्तजनाधीन! जयप्रमथनायक !॥: 
जय त्रिपथगापाथः! प्रक्षाल्तितजटातट || जयखन्द्रकलाज्यो ति विद्योतितजञगत्त्रय! | 
जय सर्पफणारत्तप्रभाभासितविग्रह !। जयाद्विराजतनयातपःक्रीताधदेहक !॥ ६ ॥ 
जय श्मशाननिलय! जयचाराणसीप्रिय !। जयानन्द्घनाध्यासिप्राणिनिर्घा णदायकां 
जय विश्वपते! शाव! शार्वरीपरिवजित |. जननृत्यप्रियेशोग्र! जयगीतविशारद !॥ ` 
जयप्रणवसद्वाख ! जय धाममहानिश्रे !। जय शूल्निविरुपाक्षां-जयप्रणतसघेद !॥ 

विधिः सरवंचिधिज्ञोऽपि न त्वां स्तोतुं विचक्षणः । 

वाचो घाचस्पतेनांथ! त्वत्स्तुतौ परिक्कुण्डिताः॥ ११३॥ 
चिदन्ति वेदाः सर्वक्ष नत्वांनाथयथार्थतः । भनतीह मनो नत्वामनन्तं चादिचजितम्‌ 
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमसुतुभ्यंनमोनमः । त्रिळोचननमरुतुस्यं त्रिविष्ठपनमोस्तुते , 

इत्युक्त्वा दण्डवदःभूमोप्रणिपेतुः कुमारिकाः । 

अथोत्थाप्य कुमारीस्ताः प्रोवाच शशिभूषणः ॥ ११६॥ . 
सुतो मन्दारदास्नश्व नास्नापरिमलांलयः । पति्विद्याधरवरो भवतीनां भविष्यति 

चिरं विद्याधरे लोके,भोगान्मुक्त्वा समन्ततः । ` 

ततो निर्वेदमापन्नाः काशीं सिद्धिमवाप्स्यथ ॥ ११८ | 

` . यूयं तिस्रोऽपि मे भक्ताः स च विद्याधरोत्युचा । 

चत्वारोऽप्येत पचाऽत्र प्रान्ते मोक्षमवाप्स्यथ ॥ ११६॥ 
जन्मान्तरेऽपिमेसेचा भवती मिश्च तेन च चिहितातेनवोजन्म निर्मलंभक्तिभावितम्‌ 
एतञ्चभवतीस्तोत्रं यःपठिष्यतिमेपुरः । तस्यकामं प्रदास्यामि भवतीनामिचस्फुदम्‌ 
त्यजञेतक्षपाङृतंपातं शुचिःप्रातःपठन्नरः । दिवाछृतमलं हन्ति सायं पउनतः स्फुटम्‌ 
इत्युक्तवतिदेवेरो ताः कन्याहष्टमानसाः । प्रणम्य प्रोचुरीशानं प्रबद्धकरसस्पुटाः ॥ 

नागकन्या ऊचुः 

पृच्छामो ब्रहिनो नाथ करुणाकरशङ्कर !। जन्मान्तरे कथं सेवाचतुमिमंचतः छता 
भवप्राग्मवजृत्तान्तं तल्यापि खुछतात्मनः । अस्माकमपिन्नाल्याहिकुपांकुरुकूपा लिप 
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५५२ कै स्कन्दपुराणम्‌ # ` [ ४ काशी 
इतिश्चुत्वाप्रणयंतोबाळोदी रितमी शिता। प्रोचाचतासांतस्याऽ पिभचान्तर विचेष्टितम 
ईश्वर उचाच 

श््णुध्वं नागतनयास्तिसो५पि हि समाहिताः । 

प्राभवं भवतीनां च तस्याऽपि कथयास्यहम्‌ ॥ १२७॥ 
एषा. रलावली पूचमासीत्पाराचती खगी । संचविद्याधरवरः पतिरस्याः खगोऽभवत्‌ 
प्रालादेऽत्रममेताभ्यासुषितंछुचिरं सुखम्‌ । रजः प्रासाद्सलग्न॑ बुन्ने पक्षा निलः पुनः 

उपरिष्टाद्घरूताच्च इता बहतः प्रदक्षिणाः । | 

व्योत्ना सञ्चरमाणाभ्यां सञ्चरद्ग्यां ममाऽजिरे ॥ १३० ॥ 
स्नातं चतुनदेतीर्थे पीतंतत्राम्वुचासकृत्‌ | आभ्यांकळरघाभ्यां च छतः कलरचो मुद्दे 
एताभ्यांस्थिरचतोस्यांमुदिताभ्यामतीचहि । द्ृष्टानिकौतुकान्यत्रममभक्तेःकतानिषे 
असूम्यां बहुशो द्रृष्टामममङ्गलदीपिकाः । पीतं श्रुतिपुटाभ्यां च ममनामाक्षरामृतम्‌ 
तियंग्योनिप्रभावेण नम्ृतोममसन्निधौ । स॒तंपुर्यामयोध्यायांकाशीप्रासिकृतिधूवम्‌ 
अयोध्यानिधनादेषा रत्लदीपसुताभचत्‌ । प च 
एषा प्रभावती नागीनागराजस्य पझिनः । इहजन्मनिकन्यासीत्पूर्व जन्मत्रवीमि वः 
त्रिशिखस्योरगेन्द्रल्यसुताचेयं कलावती | एतरूयाअपिवृत्तान्तंनिशामयतघच्म्यहम्‌ 
भवान्तरेतृतोयेऽतः कन्ये्राराय णस्य ह । आरूतांमहर्षःशीळाढ्य प्रेमचत्यो त परस्परम्‌ | 
पित्राचारायणेनापि ताभ्यां सम्परेरितेनते । आमुष्यायणपुत्राय दत्ते नारायणाय हि | 
अप्राप्ययौवनः सोऽथ समिदाहरणाय थे । गतो घिधिघशाहृष्टो दन्दशूकेन कानने | | 
भवानीगोतमीनास्न्यौ तेतुचारायणाङ्गजे । चेध्चव्यदुःखमापन्ने देन्यश्रस्ते बभूषत' 
अतएच प्रयत्नेन परिणेता घिवजंयेत्‌ । देवतासरिदांह्मानां कन्यां पाणिग्रदे सुधीः | 
अथर्षेः कल्यचिद्वेवादाभ्रयेपरमाहुते । रम्भाफलान्यदत्तानि मोहाज्जग्रहतुस्तदा। | 

कत्वा मासोपचासादिवतानि ब्राह्मणाडुजे । | 

` अवाप्य निधनं काळाच्छाखामृग्यौ बभूघतुः ॥ १४४ ॥ . 

फळचोर्यचिपाकेन वानरीत्वं तयोरभूत्‌ । शीलरक्षणधर्मेण काइयां जनिमषापठ | 
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सचनारायणो विप्रः पितृशुध्रूषणब्रतः । दष्टो$पिदन्दशकेन काश्याम्पाराबतो5मचत्‌ 
एबस्भवान्तरे चासीदेतयोः पतिरेषकः । तिस्णाम्मवतीनाञ्चमावीभर्ताधुनापिदि 
प्रासाद्स्यास्य पाश्‍चे तु न्यग्रोधस्तु महानभूत्‌ । 
तस्मिज्शाखिनिशाखात्य शाखामुग्यौ बभूघतुः॥ १४८ ॥ 
चतुःस्रोतस्चिनीतीथं क्रीडयाचममज्तुः । पपतुश्चा पिपानीयंतस्मिस्तीर्थे तृषातुरे 
जातिस्वभावचापद्यात्कीडन्त्यौच प्रदक्षिणम्‌ । चक्रतुवंहरूत्यश्च लिङ्ग दद्शतुवंडु 
विचरन्त्याचिति स्वेर॑ तत्रन्यग्रोधसन्निधौ । केनचिद्योगिवेपेण पाहोनचनियन्त्रिते 
'भिक्षांथ शिक्षिते तेनतदुतप्लुत्यादिनतंनम्‌। अथ ते छापि मर्कट्यौकालधर्मचशंगते 
काशीवासजपुण्येन चेळोचन्याचुसेचया । प्रादक्षिण्याद्रिपिण्याजाते नागसुते इति 
अधुना तस्पतिस्प्राप्य चिद्याधरकुमारकम्‌ । 
निविश्य रूवगेभोगांश्च काश्यां निव तिमेष्यथ ॥ १५७ ॥ 
यद्हपमपिचैकाश्यां इतं कर्मशुमावहम्‌ । तस्यमोक्षः परीपाको निश्चितं मदुग्रहोत्‌ | 
त्रिलोक्या अपि सचेस्याः श्रेष्ठा चाराणसीपुरी । 
ततोऽपि लिङ्गमोङ्कारं ततोऽप्यत्र त्रिलोचनम्‌ ॥ १५६॥ | 
तिष्ठमानोत्रलिङ्गेऽहंभक्तमुक्तिदिशाम्यहम्‌ । ततःसचंप्रयत्नेनकाश्याम्पूज्यस्ञिलोचनः | 
इत्युत्तवादेच देवेशः प्रालादान्तरमाचिशत्‌ । अघाच्यरूपमासाद्य स्थूलंतरिभुचनादपि 
ताञ्चस्वेस्वम्पदस्प्राप्यतद्वृत्तान्तमशेषतः । सूवमातृपुरतश्रोक्त्वाकृतकृत्याइवाभवन 
एकदा माधवे मासि महायात्रा समागता । 
विद्याधरास्तथा नागा मिलिताः सपरिच्छदाः ॥ १६० ॥ 
घिरजस्के महाक्षेत्रे जिलोघनसमीपतः । देवस्य बरदानाचचपष्टाऽन्योन्यं कुलाचलीम्‌ 
विद्याधराय ता नागेः कन्यास्तिस्रोषपि कल्पिता: ॥ 
मन्दारदामा सन्तुष्टः प्राप्य तच्च स्चुषात्रयम्‌ ॥ १६२॥ 
रलदीपश्च नागेन्द्रः पी चभुजगेश्वरः । त्रिशिखोऽपिफणीन्द्श्च हष्टाएतेत्रयोडपिच 
जामातरंसमासाद्य शुमम्परिमलालयम्‌ । अन्योन्यंस्वजनास्तेतुसुदाषिकसितेक्षणाः 
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। चष + स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ४ काशीखण्डे 

चिवांहोत्खचमाकटप्य रुचं स्घस्भुवनमाचिशन्‌।' i, 

fet: त्रिलोचनस्य लिङ्गस्य वर्णयन्तोऽतिगोरवम्‌ ॥ १६५॥ 

| स च चिद्याधरः श्रीमात्मागीसिचिपुलं सुखम्‌ । 

सुकत्वा घम्राणसीस्ग्राप्य संसेव्याऽथ त्रिळोचनम्‌ ॥ १६६ ॥ 

| गायन्गीतंसुमधुर नागी मिःस हितःकृती । आत्मानश्चातिसंस्म्ृत्यमध्येलिङ्ग लयंगतः 

स्कन्द्‌ उवाच 

त्रिलोचनस्य महिमाकलोदेवेन गोपितः । अतोऽरपसन्वामचुजा न तलिड़मुपासते 
त्रिळोचनकथामेतां श्रुत्वा पापान्चितोऽप्यहो.॥ 
चिपाप्मा जायते म्यो लभते च एरां गतिम्‌ ॥ १६६॥ 

इति श्रीरुकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्मयांसंहितायां चतुथे काशीखण्डे 
उत्तरार्धेत्रिलोचनप्रभावचर्णनं नान षड्स्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः 


केदारमहिमाख्यानवणनस्‌ . 
पावेत्युवाच | 
नमस्ते देवदेवेश! प्रणमत्करुणानिधे !। चद केदारमाहात्म्यं भक्तानामचुकम्पया॥ ¦ | 

| तस्मिं लिङ्गे महाप्रीतिस्तव काश्यामुत्तमा । 
तद्गक्ताश्च जना नित्यं देचदेव ! महाधियः ॥ २॥ 

: देचदेच उचाच्च 
श्टप्वपणेऽसिधाल्यामि केदारेश्वरलंकथाम्‌ । 
समाकण्यांऽपि याम्पापोऽप्यपापो जायते क्षणात्‌ ॥ ३॥ ज 

केदार यातुकामस्य पु'सोनिश्चितचेतलः । आजस्मलश्ितस्पापंततक्षणादेवनश्य | 
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ग्रहाह्विनिगंते पु'सिकेदारममिनिश्चितम्‌ । जन्मद्वयार्जितम्पाप शरीरादपिनित्रंजेत्‌ 
मध्येमाग्प्रपन्नल्यत्रिजन्मजनितन्त्वघम्‌। देहगेहाद्विनिःसत्यनिराशंया तिनिश्वस 
सोयंकेदारकेदारकेदारेतिं च्रिरुच्चरन्‌ । गृहेऽपि निवसन्नूनं यात्राफलमचाप्नुया i 
दष्टा केदारशिखर पीत्वा तत्रत्यमस्वुच । सप्तजन्मछतात्पापान्सुच्यते नाऽत्रसंशयः 
» हरपापहदे स्नात्वा केदारेशस्प्रपूज्यच । कोटिजन्माजितेनो भिर्मुच्यते नात्र संशयः 
सक्कत्प्रणस्य केदार हरपापक्ृतोरकः । स्थाप्य लिङ्ग हृदम्भोजे प्रान्तेमोक्षंगमिष्यति 
हरपापहदे श्राद्ध श्रद्धया यः करिष्यति। उद्धृत्य सप्तपुरुषान्स मे लोकंगमिप्यति 
पुरां रथन्तरे कल्पे यदभूदत्रतच्छ्णु । अपर्ण! दत्तकर्णात्वं घर्णयामि तचाग्रतः 
एको ब्राह्मणदायाद उज्जयिन्या इहागतः । कृतोपनयनः पित्रा ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः ॥ 

स्थळीम्पाशुपतीं काशीं स विलोक्य समन्ततः । | 

डिजेः पाशुपतः कीणएजटासुकुटभूपितः ॥ १४॥ 
कृतरिङ्क्समेचेश्च भूतिभूषितवर्ष्मभिः । भिक्षादृतान्नसन्तुष्टेः पुणेगंड्रांसतोदकः 
वभूचाऽऽनन्दितमनावतंजग्राहचोत्तमम्‌ । हिरण्ययगर्भादाचार्यान्महत्पाशुपताभिधम्‌ 
सचशिष्योचशिष्ठो 5भूत्सवंपाशुपतोत्तमः । स्नात्वाहृदेहरपापेनित्यस्प्रातःससुत्थितः ` 
विभूत्याहरहः रूनातित्रिकाळेलिङ्गमचंयन्‌। नान्तरंसविजानातिशिवलिङ्गेगुरो तथा 
स ड्वादशाब्द्देशीयो चशिष्ठो गुरुणा सह । ययोकेदारयात्राथगिरिंगोरीगुरोगु रुम्‌ 

यत्र गत्वा न शोचन्ति किश्रित्संसारिणः कचित्‌ । 

प्राश्योदक लिड्भरूपं लिङ्गरूपत्वमागताः ॥ २० ॥ 
असिधारंगिरिस्प्राप्प घशिष्ठल्य तपस्त्रिनः | गुदहिरण्यगर्माख्यः पञ्चत्वमगमत्तदा । 
पश्यतांतापसानाञ्ञ विमाने सार्चकामिके। आरोप्यतस्पारिषदाः कळासमनयन्सुदा 
यस्तु केदारसुद्विश्यगेहाद्धपथे5प्यहो । अकातरस्तव्यजेत्पाणान्केलळासेलचिरं चसेत्‌ 
तदाश्चर्यं समाळोक्यं स घशिष्ठस्तपोधनः । केदारमेघ लिङ्गेषु बहहमंस्तसुनिश्चितम्‌ 
अथ छृत्वा.सकेदारीं यात्रांचाराणसीमगात्‌ । अग्रहीन्नियमञ्चा पियथाथञ्चाकरोत्पुन 

भ्रतिचेत्रं सदां चेत्यां यांबजीवमंहं घुंबवम । 7.7 7 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५५६ - - - कै, रूकन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखएे 
विलोकयिष्ये केदार घसन्बाराणसीस्पुरीम्‌ ॥ २६ ॥ 
तेन यात्राः कृताः सम्यकषष्टिरेकाधिका सुदा । 

| आनन्दकानने नित्यं घसता ब्रह्मचारिणा ॥ २७॥ 
| पुनर्यात्रा सचे चक्रमधी निकटबतिनि । परमोत्लाहसन्तु ए:पछिताकढितो5प्यलम्‌ 
| तपोधनेरुतन्निथनं शङ्कमानेनिबारितः। कारुण्यपूर्णहृद्येरन्येरपि च सङ्गिभिः | | 
ततोऽपि नतडुत्साहभडुगे5भूदुहुंडचेतसः । मध्येमागं छुतस्यापि गरोरिच गतिमंत्र 
इति निश्चितचेतसके चशिष्ठे तापसे शुचौ । अश्रद्रान्नपरी पुटे न 

स्वप्ने मया स सम्प्रोक्तो घशिष्ठस्तापसोत्तमः । 

दुढत्रत! प्रसन्नोऽस्मि केदारं चिद्धि मामिह ॥ ३२॥ 

अभीष्टञ्ञ घरं मत्तः प्रार्थयरूवाऽचिचारितम्‌ । 

इत्युक्तवत्यपि मयि स्वप्नोमिथ्येति सोऽब्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 

ततोऽपि स॒ मया प्रोक्तः रूचप्नो मिथ्याऽशु्िष्मताम्‌ । 

भवाद्रशाममिथ्येच स्घाख्या सुृद्वशवतिनाम्‌ ॥ ३४॥ अमन 
चरस्त्रूहि प्रसन्नो स्मिरुघप्न शांकान्त्यजद्विज। तवसत्त्ववतः किञ्चिन्मयादेयंनकिञ्चिर 
इत्युक्तं मे समाकर्ण्य घरयामाल मामिति | शिष्यो हिरण्यगर्भल्यतपरिषजनसत्तमः 
यदि प्रसन्नो देवेश तदा मे सानुगा इमे। सर्वे शलिक्ननुपआह्या पष एव घरोमम। 
देवि! तस्येदमाकण्यं परोपकृतिशालिनः । वचन नितरां प्रीतस्तथेति तसुघाचह। 
पुनः परोपकरणात्तत्तपोद्दिगुणीकृतम्‌ । तेन पुण्येन स मया पुनः प्रोक्तो घरं वृण 
ख घ शिष्ठो महाप्राज्ञो दढपाशुपतत्रतः । देवि! मे प्रार्थयामास हिमशेला दिदस्थितिम्‌ 
ततस्तत्तपसा कृष्टः कलामात्रेण तत्रहि। हिमशेळे ततश्चात्र सर्वभावेन संस्थितः | 

ततः प्रभाते संजाते सर्वेषां पश्यतामहम्‌ । 

नल हिमाद्रेः प्रस्थितः प्राप्त स्तूयमातः सुरपिमिः ॥ ४२ ॥ | 

घरा पुरतः इत्वा सरवसार्थसमायुतम्‌ । हरपापहदे तीर्थे स्थितो5हं तवर || 
मत्परिग्रहतः सर्चे हरपापेकृतोदकाः । आराध्यमामनेनेच चपुषा सिद्धिमागता* । /| 
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महरत्वचणंनम्‌ # छलमा न्येन्छरे ज ५५७ | | 
तदाप्रभृति लिडेडस्मिन, स्थितः साघकसिद्धये (22 निला |. 
अधिमुक्ते परेक्षेतरे कलिकाले विशेषतः ॥ ४५॥ ॥ 
५ लुषाशद्ि समारूह्य केदार चीक्ष्ययत्फलम । तत्फलं सप्तगुणितं काश्यां केदारद्शने/ | 
गौरीकुण्डं यथा तत्र हंसतीर्थं च निर्मलम्‌ । || 
यथा मधुस्रवा गङ्गा काश्यां तदखिल तथा ॥ ४७॥ 
इषं तीथ हरपापं सप्तजन्माघनाशनम्‌ । गङ्गायां मिलितं पञ्चाज्जन्मको रिकृताघहम्‌ | 
अत्र पूच तु काकोळो युध्यन्तौ खान्निपेततुः । 
पश्यतां तत्र संस्थानां हंलो भूत्वा चिनिगंतौ ॥ ४६॥ 
गौ रि!त्वया ङतं पूव रूनानमात्रं महाहदे । गौरीतीर्थ ततश्ख्यातंसवंतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ 
अत्रासृतस्रवागङ्ा महामोहान्धकारहत्‌ । अनेकजन्मज नितजाड्यध्यंसविधायिनी 
सरसामानसेना5त्र पूच तप्तं महातपः । अतस्तु मानसं तीथं जने ख्यातिमिदंगतम्‌ 
अत्र पूव जनः स्नानमात्रेणेवप्रमुच्यते । पश्चात्प्रसादितश्चाहं त्रिदशेमुक्तिदुदंशेः ॥ 
सच मुक्ति गमिष्यन्ति यदि देवेह मानवाः | 
केदारकुण्डे सुस्नातास्तदोच्छित्तिभविष्यति ॥ ५४॥ 
सर्वेषामेव वर्णांनामाश्रमाणां च धर्मिणाम्‌। 
तस्मात्तनुचिसर्गऽत्र मोक्ष दास्यति नान्यथा | ५५ ॥ 
_ ततस्तढुपरोधेन तथेति च मयो दितम्‌ । तदारभ्य महादेवि! स्नानात्केदारकुण्डतः 
समचंनाच्य भक्त्या घे मम नामजपादपि । 
नेःश्रेयसीं श्रियं दद्यामन्यत्रापि तनुत्यजाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
केदारतीर्थ यः रूनात्वा पिण्डान्दास्य ति चात्वरः ॥हटेंड श्वकः 
श एकोत्तरशतं वंश्यास्तस्य तीर्णाभवास्वुधिम्‌ ॥ ५८॥ 
भौमवारेयदा दर्शस्तदायः श्राद्धदो नरः । केदारकुण्डमासाद्य गयाश्राद्धेन कि ततः 
केदारं गन्तुकामस्य वुद्धिदेयानर रियम्‌ । 
काश्यां स्पूशंसट्ं केदारं छृतङृत्यो भघिष्यसि ॥ ६० ॥ 


वाक 
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सेत्रकृष्णचतुर्द्‌श्यासुपवासं विधाय च. ।. त्रिगण्डुषा न्पिवन्प्रातहृ छिड़मधितिएति 
केदारो दकपानेन यथा तत्न फळं,भवेत्‌। तथाऽत्र जायतेएु'सांर्त्रीणांचापिन संशय 
केदारभक्त सम्पूज्य चासोन्नद्रविणा दिभिः । ` - 2 
आजन्मजनिते पापं त्यक्त्वा याति ममालयम्‌ ॥ ६३॥. 
आघण्मासँ त्रिकालंयः केदारेशं नमस्यति । तन्नमस्यन्ति सततं.लोकपालायमादयः 
कली केदारमाहात्म्यं योऽपि कोडपिनवेत्स्यति। . 
यो वेत्ल्यति सपुण्यात्मा सर्व वेत्स्यति सधुचम्‌ ॥ ६५ ॥ 
केदारेशं सरद दृष्टा देविमेष्जुचरोभवेत्‌ । तस्मात्काश्यां प्रयत्नेनकेदारेशंविटोकयेत्‌ 
'चित्राङ्गदेश्वरं लिङ्ग केदारादुत्तरेशुभम्‌ । तस्याचेनान्नरो नित्यं र्वगंभोगानुपाश्‍्चुते 
केदारादक्षिणेभागे नीलकण्ठविळोकनग्त्‌ । 
संसारोरगदष्टस्य तस्य नास्त विषादवयम्‌ ॥६८॥. ` 
, 'तद्वायव्ये$्म्वरीषेशो नस्ततदघलो कनात्‌ । गर्भेघासँ न चाप्नोति संसारे दुःखसङुले 
इन्दरदयम्नेश्वरं लिङ्गः तत्समीपे समच्येच । तेजोमयेन यानेन स स्वगंभुघि मोदे 
तद्क्षिणे नरो दष्टा लिङ्ग काळञ्रेश्वरम्‌ । जरां काळं विनिजित्यममळोकेवसेचिरम्‌ 
दृष्टा कषेमेश्वरं लिङ्गमुदकचित्राङ्गदेश्वरात्‌ । सर्वत्र क्षेममाप्नोति लोकेऽत्र च परत्र घ 
. . स्कन्द उवाच 
५ दैवदेवेन घिन्ध्यारे]केदारम हिमामद्दान्‌ । इत्याख्यायिपुरा5स्वायेमयाते5पिनिरुपित 
केदारेश्वरलिङ्गस्य भ्र॒त्वोत्पत्ति इती नरः » 
शिवळोकमचाप्नोति निष्पापो जायते क्षणात्‌ ॥ ७४॥ | 
इति श्रीस्कान्देसह्दापुराण एकाशी तिसाहरूयां संडितायाँ चतुर्थे काशीखण्ड 
उत्तराधकेदारमहिमाख्यानंनाम सप्चसप्ततितमो5ध्यायः ॥ 99 ॥ [३ 


ति 0 
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अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
थमंशम हिमाख्यानवर्णनम्‌ 
पावत्युवाच | 
आनन्द्कानने शम्भो! यलिङ्ग पुण्यवर्धनम्‌ । यज्ञामस्मरणादेव महापातकसंक्षयः ॥ 
: यत्सेव्यं साधकनित्य॑ यत्रप्रीतिरजुत्तमा । यत्रदत्त हुतं जप्तं ध्यातं भवति चाक्षयम्‌ 
यसूय खंरूमरणादेच यढ्लिङ्गस्य विलोकनात्‌ । 
यलिळङ्गप्रणतेश्चाऽपि यस्य संस्पर्शनादपि ॥ ३॥ | 
पश्चांग्टता दिरूनपनपूर्वा्रूयाचंनादपि । तल्लिङ्गं कथयेशान भवेच्छेयः परम्परा ॥ 
स्कन्द्‌ उचाच 
- इति देचीसमुदिते समाकर्ण्यंघरो दच !। सर्वज्ञेन यदाख्यातं तदाख्यास्यामितेश्टणु 
देवदेव उचाच 
उमेभवत्या यत्पृंभववन्धविमोक्षकृत्‌ । ततोऽहं कथयिष्यामि लिङ्ग स्थिरमनाभच 


. आनन्दकानने चात्र रहस्यं परमं मम । नमया कस्यचित्ख्यात न प्रष्टु वेत्ति कञ्चन - 


सन्तिलिङ्गान्यनेकानि ममानन्दवने प्रिये ! । परंत्वया यथाएष्टं यथावत्तदुत्रवीमि ते 

यत्रसुक्तिरुवरूपात्वं र्वयंतिष्ठ सिविश्वगे । यत्र तेनन्दनश्वास्तिक्षेत्रबिध्नविधातकत्‌ 

ममापि येन त्रिपुरसमरे जयकाङ्किणः । जयाशापूरितास्तुत्या बहुमोदकदानत 
यत्राऽस्ति तीथंमघहत्पितृप्री तिविवधनम्‌ । | 
यत्स्नानाद्‌ वृत्रहा वृत्रवधपापा द्विमुक्तवान ॥ ११॥ 

धमांधिकरणं यत्र धर्मराजो5प्यवाप्तवान । खुदुष्कर तपस्तप्त्वा परमेण समाधिना 

पक्षिणो5पिहियत्रापुर्शाने संसारमोचनम्‌ । रम्यो हिरण्मयोयत्र वभूच बुपादुदुमः 

यहिलङ्दशनादेच दुदेमोनामपार्थिचः । उद्देजको5पि लोकानां क्षणाद्धममतिस्त्वभूत्‌ 
तस्य ढिङ्गस्य माहात्म्यमाविर्भावं च सुन्दरि !। 
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` तद्धस्तात्परंवीक्ष्यतमहंतपनाडुजम्‌ । रूथाणु निश्चलघष्मांणं 
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निशामयाऽमिधास्यामि महापातकनाशनम्‌ ॥ १५॥ 
घर्मपीठं तदुद्दिष्ठमत्रानन्द्चने मम । तत्पीठदर्शनादेच नरः पापेः प्रमुच्यते॥ १६। 
पुरा चिचरूषतः पुत्रोयमः परमखंयमी । तपस्तताप चिपुछं विशालाक्षि ! तवाग्रतः 
शिशिरेजळमध्यस्थोवर्षास्वञ्रावकांशकः । तपतौपक्चंचहिस्थःकदाचिदितितप्रवार 

पादाग्राङष्ठभूस्पशों बहुकालं स तस्थिवान्‌ । 

एकपादस्थितः सोऽपि कदाशिद्‌ वहनेहसम्‌ ॥ १६॥ 
समीराभ्यघहतांसीदुवहुदिष्टं सदिष्वान्‌। पपौ स तुपिपासुः सन्कुशाग्रजढघिप्रप 
दिव्यां चतुयु गीमित्थं खंनिनायतपश्चरन्‌। चतुशु णं दिद्वश्वुमा परमेण समाधिता। 
ततोऽहं तस्य तपसा सन्तुष्टः स्थितचेतसः। ययोतस्मेवरान्दातुं शमना यमहात्मरे 

घरःकाञ्चनशाखाख्यो यस्तपस्तापसन्ततिम्‌ । 

दूरीचकार झुच्छायो चइद्विजसमाश्रयः ॥ २३॥ 
मन्दमन्दमरु्लोळपल्लचेः करपढळषेः । योऽध्वगानध्वसन्तप्तानाह्ये दिचतापहत्‌। 
स्वानुरागेः सुरभिभिःस्वाढुभिश्च पचेलिमैः । प्री णयेदर्थिसार्थयो वृत्तेनिजफंर्म्‌ 












तपस्तेजोमिरुद्यद्विःपरितः परिधीकृतम्‌। भानुमन्तमिचाकारो खुनीलेस्वेनतेजस 
स्वाख्याङ्क्तं महालिङ्गं प्रतिष्ठाप्याऽतिभक्तितः । 
स्चच्छसूर्योपलमयं तेजःपुञ्जेरिचाखितम्‌ ॥ २८॥ 
साक्षीकृत्येव तल्लिङ्गः तप्यमानंमहन्तपः । प्रत्यवोचं धर्मराजं घरंत्रहीति मास्क 
अलंतप्त्वा महाभाग! प्रसन्नोऽस्मिशुभत्रतः । निशग्य!शमनश्वेति हृष्टामां प्रणनाम 
चकारस्तवनं चापि परिद्दष्ट न्द्रियेश्वरः । निर्व्याजंससमाथि च विखज्य त्र 
| धम उवाच 
नमो नमःकारणकारणानां नमो नमः कारणवर्जिताय । | 
नमो नमः कायमयाय तुभ्यं नमो नमः कार्यचिभिन्नरूप ॥-३२॥ 
अरूपरूपाय समस्तरूपिणे पराणुरूपाय परापराय । 
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अपारपाराय पराब्धिपारंप्रदाय तुम्यं शशिमौलये नमः ॥ ३३ ॥ 
अनीश्वरसूत्वं जगदी*वरसरूत्वं गुणात्मकस्त्वं गुणंचजितस्त्वम । 
काळात्परस्त्वं प्रकृतेः पररत्वं कालाय कालात्परक्ते नमस्ते ॥ ३४॥ 
त्वमेव निर्वाणपदप्रदो$सि त्वमेव निर्धाणमनन्तशक्ते ॥ ` 
त्वमात्मरूपः परमात्मरूपरुत्वमन्तरात्माऽसि चराचरस्य ॥ ३५ ॥ 
त्वत्तो जगत्वं जगदेवसाक्षाज्जगत्त्वदीय॑ जगदेकबन्धो ॥ 

हता5विता त्वे प्रथमो विधाता बिधातृचिष्ण्वीश नमोनमः ॥ ३६॥ 

` स्टडस्त्बमेव श्र॒तिवत्मंगेषु त्वमेव _ | 
त्वं शङ्करःखोमछुमक्तिमाजामुग्रोऽसि रुद्रत्वमभक्तिमाजाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
त्वमेव गळी द्विपतां त्वमेच घिनम्नचेतो घचसां शिवो$सि । 
श्रीकण्ड एकः स्चपदश्चितानां दुरात्मनां हाळहळोग्रकण्डः ॥ ३८॥ 
नमो$स्तु ते शङ्कर शान्त! शम्भो! नमोऽस्तु ते चन्द्रकलाचतंस || 
नमोऽस्तु तुभ्यं फणिभूषणाय पिनाकपाणेऽन्धकचेरिणे नमः ॥ ३६॥ 
स एव धन्यस्तच भक्तिभाग्यस्तचाऽचेको यः छुङती स एव | 
तव स्तुति यः कुरुते सदेव स स्तृयते दुश्चयचनादिदेचेः ॥ ४०॥ 
करूत्वामिह रूतो तुमनन्तशाक्ते शक्ती ति मादूग्लघुवुद्धिवेभवः 
प्राचां न न घाचामिहगोचरो यः स्तुतिस्त्वयीयं नतिरेच यावत्‌ ॥ ४१ ॥ 

ळू स्कन्द्‌ उवाच 
उदीयेसूर्यस्य खुतो$तिभक्त्या नमः शिवायेति समुव्चरन्सः । 
इला भिलन्मी लिरतीच हृष्टः सहस्नकृत्वः प्रणनाम शम्भुम्‌ ॥ ४२॥ 
'शिचरूतं तपसाऽतिखिन्नं निवार्य ताभ्यः प्रणतिभ्य ईश्वरः । 

वरान्ददी सत्त तुरङ्गसूनवे त्वे धर्म्मराजो' भव नामतोऽपि ॥ 8३ ॥ ५ र 
त्वमेव धर्माधिक्ककै समस्तशरीरिणा स्थाषरजङ्गमानाम्‌। ` ` 

` मैया नियुक्ती्यदिमा दिङत्यः प्रशाधि संर्बान्मम शासनेन ॥ ४४॥ 
३६ 


५६१ 





=+ ~, कत कक हि का 
Ee 


० ० बै ne । कक) «>. >» क _ ग 802222 ~ 
Re NSCLC जक 
है कक कह hr se 8002000000 


















CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हि ३६५+ - | कै स्कन्दपुराणम्‌ # ` : ` ` [४ काशीर 
| त्वं दक्षिणायाश्च दिशोऽधिनाथस्त्वं कर्मसाक्षी भवसवेजन्तोः । . . 

| त्वद्वशिताध्चान इतो बजन्तु रूवकमेयोग्यां गतिसुत्तमाधमाः ॥ ४५॥ | 
त्वया यदेतन्ममभक्तिमाजा लिङ्गं समाराधितसत्र घमं ॥ . 

|; तदूर्शनात्सपर्शनतोऽरचना्च सिद्धिभंविष्यत्यचिरेण पु'साम्‌ ॥ ४६॥ 

| धर्मेश्वरं यः सङ्देवमर्त्यो विलोकयिष्यत्प्रचदातबुद्धिः । 

स्नात्वा पुरह्तेऽत्र च धमेतीर्थे न तस्य दूरे पुरुषार्थ सिद्धि! ॥ ४७ ॥ 

| कृत्वाऽप्यघानामिहयः सहस्थे धर्मेश्वरं पश्यति देवयोगात्‌ । 

| | | सहेत नो जातु स नारकीं व्यथां कथां तदीयां दिवि कुचतेऽमराः ॥ | | 
| | यो घर्मपाठ प्रतिलभ्य काश्यां स्वश्रेयसेनो यततेऽत्र मत्यः। 

कथं स धर्मत्वमिचातितेजञाः करिष्यति सुवं इ तङ्गत्यमेच ॥ ४६ ॥ 

त्वया यथाप्ता इह धर्मराज मनोस्थारूते गुरुभिस्तपोशिः । 

तथैत्रधर्मेश्वरम क्तिमाजञां कामाः फलिष्यन्ति न संशयोऽत्र ॥ ५०॥ 
कृत्वाऽप्यघांन्येचमहान्त्यपीह धामेश्वरार्चा सळदेच कुषन्‌ । 

कुतोबिमेति प्रियबन्धुरेव तव त्वदीयाचितळिङ्गभक्तः ॥ ५१ ॥ . 

पत्रेण पुष्पेण जलेन दूवेया यो धमं! घमेश्वरम वेयिष्यति । 
समर्घयिष्यन्त्यस्टतान्धलह्तंमन्दारमालासिरतिप्रहृष्टाः॥ ५२ ॥ 

त्वत्तो विमेष्यन्ति छृतेनसो ये भयं न तेषां सविता कदाचित्‌ | 
यमश्वरार्चारचनां करिष्यतां हरिष्यतां बन्धुतया मनस्ते ॥ ५३॥ 

यदत्र दास्यन्ति हि धर्मपीठे नरा छनद्यां कृतमज़नाश्व । 

तदक्षयं भावि युगान्तरेऽपि इतप्रणामार्तव धर्मलिङ्ग ॥ ५३॥ . 

ये कात्तिके मासि सिताएमीतिथौ यात्रां करिष्यन्ति नरा उपोषिताः | 
रात्री च घे जागरणं महोत्सवेर्घर्मश्वरे ते न पुनभेवा. सुचि॥ ५५॥ 

स्तुति च ये चे त्वदुदी रितामिमां नराः पठिष्यन्ति तवाऽग्रतः कचित्‌। 
निरेनसस्ते मम लोकगामिनः प्राप्ल्यन्ति ते वे भवतः सखित्वम्‌ | ५६॥ डु 
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हट एकोनाशी तितमो५ध्याय! ] मई राहुरेणणुकशावरक्षणकरणवर्णनम्‌ ई | ५६३ 
पुनर्वर' ब्रूहि यथेप्सितं ददे तेजो निधेर्नन्दन | धर्मराज | | 
अदेयमत्राऽस्ति न किञ्चिदेव ते विधेहि घायुद्यममात्रमेच ॥ ५७ ॥ 
प्रसन्नसूति स विळोक्य शङ्करं कारुण्यपूर्ण स्चमनोरथाभिदम्‌ । 
¬ , भानन्द्सन्दोहसरोनिमग्नो घक्तु क्षणंनेच शशाक किञ्चित्‌ ॥ ५८॥ 
इति श्रीरूकान्दे महापुराणे पकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थकाशीखण्डे 
उत्तराधे धर्मेशम हिमाख्यानंनामा5एसप्ततितमो५ध्यायः ॥ ७८ ॥ 





एकोनाशीतितमो ऽध्यायः 
धर्मेशा ख्यानवणनम्‌ 
स्कन्द्‌ उचाच 
आनन्द्वाप्पसलिळरुद्धकण्डं घिलोक्य तम्‌ । 
म्यडः परूपश पाणिझ्पां सौ धाभ्यान्तु सुधाम्बुधिः ॥ १॥ ` 
भथ तत्सपशसौख्येन धमराजो महातपाः । पुनरडुरयामास तपोझिउच लितांतनुम्‌ 
ततः प्रोचाच सब्रारिनिर्देचदेषसुमापतिम्‌ । प्रसन्नचदनं शान्तं शान्तपारिषदाब्रतम्‌ ॥ 
्रसन्नोऽसि यदीशानसर्चज्षकरुणानिधे || किमन्येन घरेणाऽत्रयत्त्वंसाक्षात्ङतो मया 
यज्नवेदा विदुः सम्पङ्नचतो वेदपूर्रौ । ततोऽपिवरयोग्योऽस्मितन्नाथरार्थयाम्यहम्‌ 
हे श्रीकण्डाण्डज डिस्भानाप्रमीषां म'घुरघवाम्‌ । 
| मत्तपश्चिरसाक्षीणां मत्पुरः प्राप्तजन्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
_ पित्तभ्यांपरिहीनानामितिहासकथाविदाम्‌ । त्यक्ताहारविंहाराणांकीराणांघरदोभव 
| प्तत्प्रसूतिसमयै आमयेन प्रपीडिता । शुकी पञ्चत्वमापन्ना शुकः श्येनेन भक्षितः ॥ 
| रक्षितानामनाथानां सदामन्सुखदर्शिनाम्‌ । अनाथनाथभवता ह्यायुः रोषस्चरूपिणा 
| इति धर्मंबचः श्रुत्वा परोपक्कतिनिम्मंलम्‌ । तानाहय सुने शम्भुषिनयाचनताननान 
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चृदेछ `.” क स्कन्दपुराणम्‌ % [ ४ शी 


उवाच धर्मे तिप्रीतः शुकशाचानिद्‌ं घचः । अयि पत्ररथाब्रृतसाधघो धमसङ्ग 
कोवरो भवतां देयो धर्मेशपरिचारिणाम्‌। साधुसंसर्गसंक्षी णजन्मान्तरमहै 
इति श्रुत्वा महेशस्य वचनन्तेपततित्रणः । प्रोचुः प्रणम्य देवेशं नमस्ते सचना) 
पक्षिण ऊद 
अनाथनाथ सर्वज्ञ को चरो नः समी हितः । 
| इतोऽपि च्यक्ष! यत्साक्षात्तियंक्‌त्वेऽपि समी क्षिताः ॥ १४॥ 
| लाभाः सन्‍्तृद्यममचतांगिरिशेहपरःशताः । परम्परोऽयंलाभोऽत्र है 
यदेतद्‌ दृश्यते नाथ! तत्लच क्षणभदुररम्‌ । अभङ्घरो भवानेकस्त्वत्सपर्याप्यमहुष 
विचित्रजन्मकोटीनां स्सतिनॉ5त्रपरिस्फुरेत्‌ । 
एतत्तपस्चिरचित लिङ्गपूजाविलो कनात्‌ ॥ १७॥ 
देवयो निरपिप्रात्ताचिरमरूमाभिरीशितः । दिव्याङ्गनाःसहस्राणितत्रभुक्ता'स्घलीहप 
आसुरीदानवी नागीनेऋ तीचापिकेच्चरी । विद्याधरीचगान्धर्वीयोनिरस्मामिरगिह 
नरत्वे भूपतित्वञ्चपरिप्रा्तमनेकशः । जले जलचस्त्वञ्च स्थले च स्थलच 
घने घनौकसो जातात्रामेषु ग्रामवासिनः । दातारो याचितारश्चरक्षितारश्च घातु 
सुखिनोऽपि चयञ्जाता दुःखिनोबयमारूमच । जेतारश्रवयज्ञाताः पराजेतार एवध। 
अधीतिनोपि मूर्खाश्च स्घामिनः सेवका अपि | चतुषु भूतग्रामेषु 
अभूम भूरिशःशाम्भोनकापिरुथेयमागताः । इतो योनेरुततोयोनौततोयोनेसततो 
पिनाकिन्कापिनप्रापि सुखळेशो मनागपि । इदानींपुण्यसम्भारेधंमेश्वरविलोक 
तापनेःसुतपोबहिज्वालाप्रजवलितेनसः । सम्बीक्ष्यःयश्षसाक्षत्वा तत्या 
तथापि चेद्वरो देयस्तियक्ष्स्मासु धूजंटे !। 
छृपणेष्वपि शोच्येषु ज्ञानं सर्घज्ञ! देहि तत्‌ ॥ २७ ॥ 
ग्रेनज्ञानेनमुक्ताःस्मो ऽसुष्मात्संसारबन्धनात्‌ । यन्त्रिताःप्राङृतेःपाशोरठुेि ` र 
बुक उड ऐन्द्र, पद न घाञ्छामो न चान्द्रन्नान्यदेवहि- । ) हु 
एचाऊछामः:केवळं सत्यु: काश्यां शम्भो5पुनभंवम:॥ ३६ ॥ 
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एंकोनाशी तितंमोऽध्यायः ] #काश्यां मोक्षलक्ष्मी विलांसप्रासादमहत्त्वचर्णनम्‌ #५६५ 

त्वत्सान्निध्यांद्विज्ञानीमः सर्चज्ञ सकल चयम्‌ । 

यथा घन्दनस॑सगात्सघ सुरभयो दुमाः॥ ३०॥ 
एतदेच पर ज्ञाने संसोरोच्छित्तिकारणम्‌ । बपु्िसर्जनं काळे यत्तवानन्दकानने 
निमथ्य विष्वग्वाग्जाळंसारभूतमिदंपरम्‌ प्रह णो दी रितंपूच काशयांसु क्तिरूतचुत्यजाम्‌ 
यद्वाच्यं वहुभिग्र न्थेस्तदष्टाभिरिदाक्षरेः । हरिणोक्तरचिपुरःकेचल्यंकाशिसंस्थितौः 
याज्चचढ्क्यो सुनिचरः प्रोक्तचान्मुंनिसंसदि । रवेरघीत्य निगमान्काशयामन्तेपरम्पदम्‌ 
स्वा मिनापि जगद्धात्री पुरतो मन्दराचळे । इदमेच परा प्रोक्त काशी निर्वा णजन्मभूः 

छष्णद्गपायनोऽप्येघं शम्भो! घक्ष्यति नान्यथा । 

यत्र विश्वेश्वरः साक्षान्मुक्तिष्तत्र पदे पदे ॥ ३६ ॥ 

वदन्त्यन्येऽपि मुनयस्तीर्थसंन्यासकारिणः। 

चिरन्तनालोमशाद्याः काशिका सुक्तिकाशिका ॥ ३७॥ 
वयमप्येचं जानीमो यत्र रूवर्गतरङ्गिणी । आनन्रकानने शम्मोमोक्षएतत्रेवनिश्चितम्‌ 
भूतं भावि भविष्यंयत्ल्वगे मत्ये रलातले । तर्सवंमेवजानामो धम्मेशानुग्रहात्परात्‌ 
अतो हिरण्यगर्भोक्त हरिप्रोक्त सुनी रितम्‌ । भवतोक्तं च निखिळंशम्भोजानांमहेचयम्‌ 
करामळकत्रत्लव मेतदुत्रह्माण्डगोळकम्‌ । अस्मद्वाग्गोचरेऽस्त्येच धर्मपीडनिपेचणात 

धर्मराजस्य तपसा तिर्यञ्चोऽपि चयं चिभो! 

जाताः स्म निर्विकदपं हि सचंज्ञानस्य भाजनम्‌ ॥ ४२॥ 
मधुरस॒दुळं सत्यं रुवप्रमाणं सुसंल्कतम्‌ । दितंमितं सदृषटान्तंश्र॒त्वापक्षिसुभाषितम्‌ 
देवोऽतिचिरमयापन्नोऽवर्णयत्पीठगोरवम्‌ । त्रेलोक्यनगरे चात्र ,काशीराजग्हम्मम 
तत्रापिभो गभवनमनर्व्यंमणिनिर्मितम्‌ । मोक्षळक्षमीचिलासाख्यःप्रासा दोमेतिशमेभूः 
पत त्त्रिणो पिझुच्यन्तेयंकुर्वाणा-प्रदक्षि णम्‌ । स्वेच्छयाचिचरन्तःखेखेचरा अपिदेवताः 

मोक्षलक्ष्मीषिलासाख्यप्रासादस्य घिलोकनात्‌ । 

शारीराद्‌ दूरतो याते ब्रह्महत्याऽपि नान्यथा ॥ ४७ ॥ 

मोक्षळक्ष्मीचिळासस्य कलशो ये निरीक्षितः । 
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५६६ ॐ स्कन्द्पुराणस्‌ क . [ ४ काशीला 
निधानकलशास्तांस्तु न मुश्चन्ति पदे पदे ॥ ४८॥ 
। दूरतोऽपि पताकापि ममप्राखादसूधेगा । नेत्रातिथीकृता येसूतुनित्यन्तेडतिथयोग 
भूमि मित्ता स्वयं जातस्तत्प्रालादमिषेण हि । 
आनन्दाख्यस्य कन्द्र्य कोऽप्येष परमोऽङ्करः ॥ ५० ॥ 
ब्रह्माद्स्थावरान्तानि यत्र रूपाण्यनेकशः । सामेचो पासते नित्यंचित्रंचित्रगतार्न्या 
ससौधो मेऽखिलेलोकेस्थानस्परमनि् तेः । रतिशाळासमेरम्यासमे विश्वासभूमि 
मम संगतस्यापि प्राखादोऽयस्परारूपदम्‌ । . परस्ब्रह्मयदास्नातम्परमो पनिषद्विरा। | 
अमूत तदहस्सूर्तो भूयां भक्तकृपाचशात्‌ ॥ ५३॥ 
नेःश्रेयस्याः श्रियो धाम तद्याम्यां मण्डपो५स्ति मे । 
तत्राऽहं सततन्तिष्ठेत्तत्सदो मण्डपस्मम ॥ ५४॥ 
। निमेषाधंप्रमाणश्र काळंतिएति निश्चलः । तत्र यर्तेनवेयोगःसमभ्यरूतःसमाशतम्‌ 
' निर्वाणमण्डपंनाम तट्ह्थानञ्जगतीतछे । तत्रचं सञ्जपन्नेकां लमेत्सर्वश्रुतेः फत 
| | प्राणायामन्तु यः कुर्या दप्येकम्सुक्तिमण्डपे । 
| तेनाऽष्टाड्गः समभ्यरूतो योगोऽन्यत्रायुतंखमाः ॥ ५७ ॥ 
| निर्वाणमण्डपे यरूतु जपेदेवं षडक्षरम्‌ । को दिरुद्रेण जप्तेन यत्फलं तस्य तदे 
शुचिगङ्कास्भसि रूनातो यो जपेच्छतरुद्रियम्‌ । 
____ निर्वाणमण्डपे ज्ञेयः सरुद्रो द्विजवेषश्वत्‌॥ ५६॥ 

' ब्रह्मयज्ञं सङ्त्कृत्वा मम दक्षिणमण्डपे । त्रह्मलोकमचाऽप्याथ पर ब्रह्मा$धिगच्छरि 
धमंशारत्र पुराणानि सेतिहासानि तत्र य: | पठेन्निरभिलाषुः सन्सवसेन्ममवेश्म१ 
तिष्ठेदिन्द्रियचापल्यं योनिवार्यक्षणंकृती । निर्वाणमण्डपे$न्यत्र तेन तप्तम्महतत* | 

| घायुभक्षणतो$न्यत्र यत्पुण्यं शरदां शतम्‌ । तत्पुण्यं घटिकार्धनमौनं दक्षिणम" | 
मितं कृष्णलकेनापि यो दद्यान्मुक्तिमण्डपे। स्वर्ण सौधर्णयानेन स तुसञ्चरत द्वि 
तत्रेक जागर कुर्याद्यस्मिन्कस्मिन दिनेऽपि यः । 
' डपोषितोऽर्चयेङ्कङ्गं स॒ सर्घब्रतपुण्यभाक्‌॥ ६५॥ ` 
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तत्र दत्वा महादानन्तत्र कृत्वा महात्रतम्‌ । तत्राधीत्याखिळंचेदंच्यचते न नरोदिचः 
प्रयाणं कुवते यस्य प्राणा मै सुक्तिमण्डपे। समामनुप्रविषो५त्र तिष्ठेद्याघदह खलु 
जळक्रीडां सदा कुर्या ज्ञानधाप्यां सहोमया । यदम्युपानमात्रेण ज्ञानंजायेत निर्मम 
तञ्जळक्री डनस्थानं मम प्रीतिकरम्महत्‌ । अप्ुष्मिन्राजसदने जाड्यहज्जलपूरितम्‌ 
तत्प्राखादपुरो भागे मम शङ्गारमण्डपः। श्रीपीठं तद्विचिज्ञेयं निःश्रीकश्री समर्पणम्‌ 
मदथ तत्रयो दद्यादुदुकूछानि शुचीन्यहो । माल्या निसुविचित्रा णियक्षकर्दमचन्तिच 
नानानेपथ्यचरूतूनि पूजञोपकरणान्यपि | 
स श्चियालङक्कतस्तिछ्टेद्यत्र कुत्राऽपि सत्तमः ॥ ७२ ॥ 
निर्घाणलक्ष्मीवृ णुते तन्निर्वाणपदाप्तये । यत्र कुत्रापि निधनं प्राप्नुयादपिसदुश्रवम्‌ 
मोक्षलक्ष्मी विलासाख्यप्रासादस्योत्तरै मम । पेश्वर्यमण्डपं रम्यं तत्रेश्वयद्दाम्यहम्‌ 
| मत्घासादेन्द्रदिग्मागे ज्ञानमण्डपमस्ति यत्‌ । 
* ज्ञानं दिशामि सततं तत्र मां ध्यायतां सताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
भघानि राजसदने ममास्तिहिमहानसम्‌ | यत्तत्रोपदृतम्पुण्यं निविशामि सुदेच तत्‌ 
विशालाक्ष्या महासौधे मम घिश्वामभूमिका । 
तत्र संसृतिखिन्नानाँ विश्रामं अ्राणयाम्यहम्‌ ॥ 39 ॥ 
नियमस्नानतीर्थञ्च चक्रपुष्करिणी मम । तत्र रुतातवतांपु'सांतन्नेमंल्यं दिशास्यहम्‌ 
यदाहुः परमन्तत्त्वं यदाहुब्रेह्मसत्तमम्‌ । स्घसंवैद्ये यदाहुश्चतत्तत्नान्ते दिशाम्यहम्‌ 
यदाइुहतारकं ज्ञानं यदाहुरतिनिर्मलम्‌ । स्वात्मारामंयदाहुश्च तत्तत्रान्ते दिशाम्यहम्‌ 


जगन्मङ्गलभूर्यात्र परमामणिकणिका । चिपाशयामि तत्राहं कर्मभिः पाशितान्पशून, 
निर्चा णश्राणने यत्र.पात्रापात्रं न चिन्तये । । 


आनन्दकानने तन्मे दानस्थानं दिवानिशम्‌ ॥ ८२॥ 
भवास्ब॒ुधों महागाधे प्राणिनः परिमज्जतः । 
भूत्वैच. कर्णधारोऽन्ते यत्र सन्तारयाम्यहम्‌ ॥ ८३॥ 

_ सौभाग्यभाग्यभूर्या घे विख्याता मणिकणिका। .' 
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ददामि तस्यां -खचस्वमग्रजायाऽन्त्यजाय चा ॥ ८४.॥ | 
महासमाधिसरस्पन्नचदान्तार्थनिषेविभिः । ; दष्प्रा पोन्यत्रयोमोक्ष शोच्यरपिसलम्रे 
दीक्षितो चा दिवाकीतिः पण्डितो घाऽप्यपण्डितः। | 
तुल्यो मे मोक्षद्ीक्षायां सम्प्राप्य मणिकर्णिकाम्‌ ॥ ८६ .॥ : 
यत््यागेऽन्यत्रकगपणरुतट्प्राप्यमणिकरणिकाम्‌ । 
ददामि जन्तुमात्राश्र सर्व॑स्वञ्चिरसञ्चितम्‌ ॥ ८७॥ | 
यदिदेवादिह प्रापस्नरिंयोगो5तिदुघंटः । अविचारन्तदा देयं सर्वस्वञ्चिरसञ्चित 
शरीरमथ सम्पत्तिरथसा मणिकर्णिका । त्रिसंयोगो$यमप्राप्यो देवेरिन्द्रादिकेरपि 
पुनः पुनविचाय तिजन्तुमात्रेभ्यएव च । निर्वाणलूक्ष्मी यछछामिसदोपमणिकर्णिका 
क्तिदानमही सा मे घाराणरूयां महीयसी | | | 
तन्महीरजसा साम्यं त्रिळोक्यपि न चोद्वहेत्‌ ॥ ६१॥' | 
| परं लिङ्गाचंनस्थानमविसुकतश्वरश्वरम्‌ । तत्र पूजां सकृत्छृत्वा. कृतकृत्यो नरो भेत्‌ 
सायस्पाशुपतीं सन्ध्यां कुर्या पशुपतीश्वरे । 
चिभूतिधारणात्तत्र पशुपाशेर्न बध्यते ॥ ६३॥ | 
प्रातः सन्ध्यां करोस्येव सदो ङ्कारनिकेतने । तत्रेकापिकृतासन्ध्यासर्षपातकहृत्तरी 
वसामि कृत्तिवासेऽहं सदा प्रतिचतुदंशि | अत्र जागरण कत्वाचतुदर यांनगर्भभार 
रत्नेश्वरो ऽचितो दद्यान्महारल्लानि भक्तितः | | 
रत्नःसमच्य तलिङ्गसर्जीरल्लादिलमेन्चरः ॥ ६६ ॥ 
विष्टपत्रितयान्तस्थो५प्यहं लिङ्गेत्रिचिष्टपे। तिष्ठामि सततम्भक्तमनोस्थसमदयै। 
. घिरजस्क महापीठं तत्र संसेव्य मानवः | चिरजा जायते नूनं चतुनेंदकतोदक' | 
महादेवे महापीठं मम साधकसिद्धिदम्‌ । 
तत्पीठदशनादेघ महापापेः प्रलुच्यते ॥ ६६ ॥ 
पितृप्रीतिप्रद्स्पीठं बृषमध्वजसञ्ञ्ञकम्‌ । पितृतर्पणकृत्तत्रपित'स्तास्यति शरण | 
आदिकेशवपीठेऽहमादिकेशवरूपधुक । इचेतङ्वीपं 
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तत्रेव मङ्गलापीठे सर्घमङ्गलदायिनि। उपपञ्चनदे तीर्थे भक्तान्सन्तारयाम्यहम्‌ ॥ 
विन्दुमाधवरूपेण यत्राऽहं चेष्णवाञ्चजनान्‌। नये पञ्चनदरूनातांरूतद्विष्णोःपरमस्पदम्‌ 
पञ्चसुद्रे महापीठे ये वीरेश्वरसेवकाः । तेषां परमनिर्वाणंकालेनाऽल्पेन जायते १०४ 
तत्र सिद्धश्वरीपीठे चन्द्र श्वरसमीपतः । तत्रसञिधिकत णां सिद्धिःपण्मासतो भवेत्‌ 
काश्याञ्च योगिनीपीडे योगसिद्धिचिधायिनि । 
सिद्धी रुचारनाद्याश्च कन लब्धाः सुसाधकेः ॥ १०६ ॥ 
अनेकानीह पीठानि सन्ति काश्याम्पदे पदे । परं धर्मेशपीठल्यकाचिच्छक्तिरनुत्तमा 
यत्राऽमी वाळकीराश्च निर्मेळज्ञानभाजनम्‌ । 
आखुः सडुपदेशान्मे त्रातत्र।तेतिभाषिणः॥ १०८॥ 
एतद्धमेश्वरं पीठन्त्यज्ञाम्यद्य दिनात्रधि । न कराचित्तरणिज त्वत्तपोचनमुत्तमम्‌॥ 
समाजुग्रहतः कीरानेतान्पश्य रवेःखुत | दिव्यं विमानमारुह्य गन्तारो मत्पुरम्महत्‌ 
तत्र सुक्त्वा चिरम्भोगाञ्ज्ञानम्प्राप्य मयेरितम्‌ । 
इह सुक्तिमचाप्स्यर्ति त्वत्सं सर्गा तिनिमंलाः॥ त १११॥ 
इत्युक्तव तिदेवेशे केलालशिखरोपमम्‌ । दिव्यं विमानमापन्ने रुद्वकन्यापरिष्छतम्‌॥ | 
आरुह्य तेन यानेन दिव्यरूपधराः खगाः। केळालममिसञ्जग्मुधमेमापूच्छचतेऽमलाः/ 9 | 
इति श्रीरकान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरूयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे | 
उत्तरार्धे धर्मेशार्पानं नामेकोनाशीतितमोऽध्यायः॥ ७६॥ 


[द 
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विश्वशुजाशाविनायकप्रशसनेमनोरथठती यात्रतारूयानवर्णनम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
कुम्भोइभूत! तदाश्चयं विलोकय जगद्स्विका । 
उवाच शाम्भु' प्रणता प्रणतातिहर॑ पणम्‌ ॥ १॥ 
अस्विकोचाच 
अस्य पीठस्य माहात्म्यं महांदेच महेश्वर !। तिरश्चामपि यज्ञातंज्ञानं संसारमोचतम्‌ 
अतः प्रभावंचिज्ञाय धर्मपीठह्य घूजेटे !। धर्मेश्वरसरमीपेऽहं स्थास्यास्यद्यदिनाबधि 
अत्र ढिङ्गेतुयेमक्ताःखियोचापुरुपा स्तुवा । छ 
ईश्वर उवाच 
साघुक्कतेत्वया देचि! कृतचत्या परिग्रहम्‌। अस्यैहधमेपीठस्य मनोस्थकृतः सताम्‌ 
त एच विश्वभोक्तारो विश्वमान्यास्त एव हि । 
ये त्वां चिश्वभुजामत्र पूजयिष्यन्ति मानवाः॥ ६ ॥ 
विश्वे विश्वमुजे विश्वस्थित्युत्पत्तिल्यप्रदे | 
नरास्त्वद्चकाश्चाऽत्र भविष्यन्त्यमलात्मकाः ॥ ७॥ | 
मनोरथतृयीयायां यरूते भक्ति विधास्यति । तन्मनोरथसं सिद्धिभचित्रीमददप्रहाद | 
नारीचा पुरुघोचाऽथ त्वद्वृताचरणा त्प्रिथे | मनोरथानिह प्राप्य ज्ञानमन्तेचळ 
देव्युवाच 
मनोर्‍थतृतीयायां व्रतं कीदूकथाकथम्‌ । किफलंकेः कृतंनाथ ! कथयैतत्छपां ईर | 
ईश्वर उचाच | 
श्टणुदेघि यथाएष्टं भवत्या भवतारिणि !। मनोरथव्रतं चेतद्‌ य॒द्यादयद्यतरम्परर 
पुलोमतनया पूच ततापपरमंतपः। किञ्चिन्मनोरथं प्राप्तुं नचाऽऽप तपस' 
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अपूपुजत्ततो मां सा भक्त्या परमया मुदा । 
गीतेन सरहल्येन कलक्रण्ठीकलेनहि ॥ १३॥ 
तद्वानेनातिसन्तुटी खुदुना मधुरेण च । सुतालेन सुरङ्गण घातुमात्रा कलावता ॥ 
प्रोवाच त्वं घर त्रृहि प्रसन्नोऽस्मि पुलोमज्ञे । अनेन ब खुगीतेन त्बनयालिङ्गपूजया 
पुळोमजोचाच 
यदि प्रलन्नो देवेश तदा यो मे मनोरथः। तंपूरय महादेव महादेचीमहाग्रिय ॥ 
सवंदेवेषु यो मान्यः सर्वदेवेषु सुन्द्रः। यायजूकेषु सर्वेषु यः श्रेष्ठः सोऽस्तुमेपति 
यथाऽसिळषितं रूपं यथाऽमिळषितं सुखम्‌ | यथाऽभिलषितंचायुःप्रसन्नोदेहिमेसव 
यदा यदा च पत्या मे सङ्गः स्यादघृत्सुखेच्छय़ा | 
तदा तदा च तं देहं त्यक्त्वाऽन्यं देहमाप्नुयांम्‌॥ १६॥ 
सदा च लिड्रपूजायां मम भक्तिरचुत्तमा । भव भूयाद्ववहर जरामरणहारिणी ॥ 
भतुंव्ययेऽपि घेधव्यं क्षणमात्रमपीह न । मम भावि महादेव पातिव्रत्यं च यांतु मा 
स्कन्द उवाच 
इमं मनोरथं तस्योः पौलोस्याः पुरसुद्नः। 
समाकण्यं क्षणं स्मित्वा प्राहेशो विरुमयान्वितः॥ २२॥ 
इश्वर उचांच 
पुछोमकन्ये! यश्चेष त्वयाऽकारिमनोरथः । लप्हयसेव्रत चर्यातर्तत्कुरुष्वजिते न्द्रियै 
मनोरथत्तीयायाश्चरणेनभविष्यति। तत्प्राप्तये तरतं चक्ष्ये तद्विघेहियथोदितम्‌ ॥ 
तेन व्रतेन चीर्णेन महासौभाग्यदेन तु । अवश्ये भविता बाळे तव घव मनोरथः ॥ 
| पुलोमकन्योघाच 
कारुण्यवारिधे!शस्सोप्रणतप्राणिसर्बद !। किमात्मिकाथकाशक्तिःकापूज्यातत्रदेवता 
कदाचतद्विधातव्यमितिकर्तव्यता च का । इत्याकण्यंशिवोधाक्यंतां तप्रणिजगादह 
| ईश्वर उवाच 
मनोरथतृतीयायां ब्रतं पौळोमि! तच्छुभम्‌। 
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आदी विनायक पूज्य घृतपूरान्निवेद्यच । ततो ऽ्चये द्विश्वसुजामशो कङुखुमैःशुभेः ३% 


.अशोकचतिसहितेघतपूरेमंनोहरेः । एवं चैत्रतृतीयायां व्यतीतायां पुलोमजे॥ 
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पूज्या विश्वभुजा गौरी सुजरविशतिशालिनी ॥ २८॥ 
वरदोऽभयहरुतश्च साक्षसूत्रंः समोदकः । 
देव्याः पुरस्ताद्‌ ्रतिता पूज्य भाशाचिनायकः॥ २६॥ 

चत्रशुङ्ु दिती यायांङृत्वाचेदन्तधाचनम्‌ । सायन्तनीचनिवत्यनातितृप्त्या मुजिक्रिया 
नियमं चेति ग्रह्मीयाज्ितक्रोधी जितेन्द्रियः । 
सन्त्यक्तार्पृश्यसंल्पशंः शुचिस्तद्गतमानसः ॥ ३१॥ 

प्रातत्रेते चरिष्यामि मातविश्वसुजञेऽनघे । विधेहि तत्रलान्निध्यं मन्मनोरथसिद्रे | 

नियमं चे तिसंग्रह्मल्वपेद्राची शुभं्मरन्‌। प्रातरुत्थायमेधावी विधायावश्यकंदिधिम्‌ 

शौचमाचमनं कृत्वा दन्तकाष्ठं समाददे । अशोकवृक्षस्य शुभं सचेशोकनिशातत 
नित्यन्तनं च निष्पाद्य विधि विधिषिदास्चरः 
स्नात्वा शुद्धाम्वरः सायं गोरीपूजञां समाचरेत्‌ ॥ ३५॥ 











अशोकघतिनवेद्येधू पेश्चागुरुखम्भचेः । 
कुडुमेनानुलिप्यादावेकभक्त॑ ततश्चरेत्‌ ॥ ३३॥ 


राधादिफाल्णुनान्ताखु तृतीयासु बतं चरेत्‌ । 
क्रमेण दन्तकाष्ठानि कथयामि तघाऽनघे ॥ ३६ ॥ | 
अजुलेपनवस्तूनि कुसुमानि तथेव च । नेवेद्यानिगजास्यस्य. देव्याश्चाऽपि शुभ्र 
अन्नानि घेकभक्तस्य शएणु तानि फलाप्तये । जस्ब्चपामार्ग खदिरजातीचूतकदम्बर्क 
(लक्षो दुम्बरखज रीबीजपूरीसदाडिमी । दन्तकाष्ठद्रुमा पते त्रतिनः समुदा | 
सिन्दूरागुरकस्तूरीचन्दनं रक्तचन्दनम्‌ । गोरोचनादेचदारुपमक्ष' च निशाह | 
ग्रीत्याचुळेपनं बाले! यक्षकश्मसम्भवम्‌ । सर्षेषामप्यळाभेच प्रशस्तो 
कए्तूरिकाया ढौभागौ दी भागी कुङ्कमस्यच । 
चन्दनस्य त्रयो भागाः शशिनस्त्वेक एवं हि॥ ४५॥. 
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यंक्षकशम इत्येष समस्तछुरघल्लमः । अनुलिप्याथकुसुमैरचंयेद्रच्मि तान्यपि ॥ 
पाटलामल्िकापझकेतकीकरंब्रीरकेः । उत्पलेराजश्न॑म्पेश्न नन्‍्धाघर्तेश्न जातिमिः ॥ 
कुमारी सिः कणिकारेरलाभेतच्छदेः सह । सुगन्धिभिःप्रसूनौधैःसर्वालामेपिपृजयेत्‌ 
करम्भोद्‌धिभक्तं च सचूतरसमण्डकाः । फेणिका घरकाश्चैवपायसं च सशर्करम्‌ 
समुद्र सघृतं भक्तं कात्तिके विनिवेदयेत । 
इण्डेरिकाश्व लडडूका माघे लम्पसिका शुभा ॥ ५० ॥ 
` सुष्टिकाः शकरागर्भाः सर्पिषापरिसाधिताः । 
निवेद्याः फाल्युनेदेव्ये साध चिघ्नजिता मुदा ॥ ५१ ॥ 
निवेद्येद्यदन्न हिएकभक्त५पि तत्सुतम्‌ । अन्यं निवेद्य सम्पूढोभुञ्जानोऽन्यत्पतेद्घः 
प्रतिमासं तृती यायामेचमाराध्यचत्सरम्‌ । ब्रतसम्पूतयेकुर्यात्ल्थण्डिलेऽञ्िसमचेनम्‌ 
जातवेदसमन्त्रेण तिळाज्यद्रघिणेनच । शतमष्टाधिकं होमं कारयेद्विधिना अती ॥ 
` सदेव नक्ते पूजोक्ता सदा नके तुभोजनम्‌। नक्त एव हिहोमो$यं नक्त पचक्षमापनम्‌ 
ग्रहण पूजां मे भक्त्या मातविप्नजिता सह । 
नमोऽस्तु ते विश्वभुजे ! पूरयाऽऽशु मनोरथम्‌ ॥५६ ॥ 
नमो चिघ्नक्कते तुभ्यं नम आशाविनायक | त्वं विश्वमुजया साध ममदेहिमनोरथम्‌ 
एतौ मन्त्रौ समुञ्चार्य पूज्यौ गौरी विनायकी । 
त्रतक्षमापने देयः पयङ्करतूलिकान्वितः ॥ ५८ ॥ 
उपधान्या लमायुको दीपीदर्पणसंयुतः। आचाय च सपल्नीकं पयंङ्क उपवेश्यच ॥ 
व्रतीसमचयेद्वखैः करकर्णचिभूषणेः । . सुगन्धचन्दनमांल्येदेक्षिणाभिसुंदान्वितः ॥ 
दद्यात्पयस्चिनीं गां च ब्रतल्य परिपूतये । 
तथोपभोगचस्तूनि च्छत्रोपानत्कमण्डल्म्‌॥ ६१ ॥ 
मनोरथतुतीयाया त्रतमेतन्मयाकृतम्‌ । ` न्यूनातिरिक्त सस्पूर्णमेतद्स्तु भचद्विरा । 
इत्याचायं समापृच्छय तथेत्युक्तश्च तेन चे । | 
आसीमान्तमसुत्रज्य द्त्त्वाऽन्येस्योऽपि शक्तितः ६३ ॥. ` 
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नक्तंसमाचरेत्पोष्येः साधसुप्रीतमानसः । प्रातश्चतुर्थ्यासस्भो ज्य चतुश्च 
अभ्यच्यंगन्धमाल्याद्येद्वांदशापिङुमारिकाः । एचुंसस्पूणेतांयातिब्रतमेतत्सुननि 
कार्यमनोरथाघाप्त्ये सवरेतदनतं शुभम्‌ । पल्लींकुोरमांकुल्यां मनोवस्यनुसारिषीप 
तारिणींदुःसंसारसागरस्यपतिव्रताम्‌ । कुष्ेतद्‌ बतंचष कुमारः प्राप्चुयातफुरम 

कुमारी पतिमाप्नोति स्वाढ्य' स्ंगुणाधिकम । 

सुवासिनी लमेत्पुत्रान्पत्युः सोख्यमखण्डितम्‌ ॥ ६८॥ 
दुर्मगाखुभगास्याच्चघनाळ्यास्याहृरिद्रिणी । घिधवापिनवेधव्यंपुनराप्नो तिकुत्रचित्‌ 
शुर्षिणीचशुभंपुत्रं लभते शुचिरायुषम्‌ । ब्राह्मणोळभतेचिद्यां सवंसौ भाग्यदायितीम्‌ 

राज्यश्चष्टो लभेद्राज्यं चेश्यो लाभं च चिन्द्‌ति। 

चिन्तिते लभते शूद्रो त्रतस्यास्य निषेचणात्‌ ॥ ७१ ॥ 

धमार्थ धर्ममाप्नोति धनाथो धनमप्चुयात्‌ । 

कामी कामानवाप्नोति मोक्षार्थीमोक्षमाप्डुयात्‌॥ ७२॥ 
योयो मनोरथो यस्य सततंचिन्दते घुवम्‌ । मनोरथतृतीयाया व्रतस्य घरणादुव्रती 

स्कन्द्‌ उवाच । 
इत्थ निशस्यशिवतः शिवा सन्तुषटमानसा । पुनः पप्रच्छचिश्‍वेशं प्रबद्धकरसम्पुढा | 
अन्यत्र येत्रतं चतत्करिष्यन्तिसदाशिव !। तेकथंपूज यिष्य न्तिमाञ्चभाशाषिनायक | 
शिव उघाच 

साधु पृष्ठं त्वया देवि! सवसन्देहभेदिनि !। 

बाराणस्यां समच्यो त्वं विश्वे प्रत्यक्षरूपिणी ॥ ७६ ॥ 
आशाचिप्नजिता साधसर्वाशापूतिका रिणा । हारिणानन्त विघ्नानांममक्षे 
क्षिप्रमागमयिरघा चनत्वा दूरं गतानपि । कत्क्ृत्या न्विधायाऽथचिन्तितेः्सुमनोरय | 
अन्यत्र त्रतिभिविश्वे काञ्चनीप्रतिमातघ । पञ्चङुष्णलकादू््व कार्या विप्रोऽपि | 

आचार्याय व्रती दद्याद्‌ त्रतान्ते प्रतिमाह्वयम्‌ । 

सहत्छते व्रते चाऽस्मिन्क्ृतकृत्यो बती भवेत्‌ ॥ ८०॥ 
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ततः पुळोमजञा देचि! श्रुतबेतदुबतसुत्तमम्‌ । छृत्चांमनोरथं प्रापयथाभिषाञ्छितंहृदि 
अरुन्धत्या चसिष्ठोऽपि छव्धोऽत्रिरनसूयया । 
सुनी त्योत्तानपादाच्च घुचः प्रा्ोऽङ्गजोत्तमः ॥ ८२॥ 
सुनीते डु भंगत्वञ्च उनस्स्मादुत्रताद्वतम्‌ । चतुभु जः पतिः प्राप्तः क्षीरनीरधिज्जन्मना 
कि बहक्तेन खुश्रोणि! कृतं येनवर्त त्विदम्‌ । वता नितेन सर्घा णिकृता निव्रतिनाध्चचम्‌ 
भुत्वा घीमान्कथास्पुण्यां पुनरुतद्रतमानसः | 
शुभबुद्धिमवाप्नोति पापेरपि विमुच्यते ॥ ८५॥ 
इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
उत्तराधे घमेश्वराख्याने विभ्वभुजाशाचिनायकप्रशंसने मनोरथतुतीयाघताल्यानं 
नाम।ऽशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


_ याः (क प “ट 


एकाशीतितमोऽष्यायः 
धर्मेशाख्यानवणनम्‌ 
अगस्त्य उचाच 
अर्मतीथर्यमाहात्म्यंकी द्वग्देवेनशम्मुना । रुकन्द[देव्यसमाख्यातंतदाख्याहिकृपां कुरु 
स्कन्द उवाच 
विन्ध्योन्नतिद्ृदाल्या मिधर्मतीर्थसमुद्रवम्‌ । आकर्णय महाप्राज्ञं यथादेवेनमाषितम्‌ 
चत्र निहत्यबृत्रा रित्रह्महत्यामचाप्तवान । अनुतप्तोऽथ पप्रच्छ प्रायश्चित्तं पुरो हितम्‌ 
| चृहरूप तिरुवांच ` 
यदि त्वं देवराजेमां ब्रह्महत्यां सुदुस्त्यजाम्‌ । 
अपाजनुत्छुस्तद्याहि काशीं विश्वेशपालिताम्‌ ॥ ४॥ 
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. नान्यस्किञ्चित्कधिद्‌ दृष्टं त्रह्महत्या महौषधम्‌ । ` 

राजधानीं परित्यञ्य शक्र! विश्वेशितुःपराम्‌ ॥ ५॥ 
भेरबस्यापिहरुताग्रादपतद्वेधसंशिरः । यत्रानन्दघने तत्र तरशत ॥ 
सीमानमपि सम्प्राप्य शक्रानन्द्चनस्यहि । प्रह्महत्या पलायेत वेपमाना निराश्रया 
अन्येषामपिपापानां महापापज्ुषामपि । नाशयित्री पराकाशी विश्वेशसमधिप्रित 
महापातकतोमुक्तिः काश्यामेच शतक्रतो !। महासंलारतोसु क्तिःकाश्यामेचनचान्यत 

निर्वाणनगरीकाशी काशीसर्घाघसडूहत्‌ । 

विश्वेशितुः प्रिया काशी ययोः काशी सद्वशी नहि'॥ १०॥ 

त्रहत्याभयं यरूय यसूय संसारतो भयम्‌ । | 

जातुचित्तेन न त्याज्या काशिका सुक्तिकाशिका ॥ ११॥ 
जन्तूनांकमंबीजानां यत्रदेहचिसजेने । न जातुचित्प्ररोहोऽस्तिइरदष्ट्याप्तशुष्मण्‌ 
तां काशी प्राप्यवृत्रारे! वृत्रहत्यापनुत्तये । समाराधय विश्‍वेशं चिश्वसुक्तिप्रदायकम्‌| 
बृहरूपतेरितिवचो निशस्य ससहस्तद्रक्‌ । आयाद्‌ दुततरंकाशींमहापातकधातुकाम 
स्नात्बोत्तरवद्दायांच धर्मेशं परितःस्थितः | आराधयन्‌, महादेचं ब्रह्महत्यापदु्ते| 
महारुद्रजपासक्तःछुत्रामाऽथत्रिळोचनम्‌ । ददशेलिङ्गम्यस्थ॑स्वमासादी पिताम्बण | 
पुनस्तुएाच वेदोक्त रुद्रसूक्तेरनेकधा । चिनिष्क्रम्य ततो लिङ्गादाचिभू य भवोऽव| 
शचीपते! प्रसन्नोऽस्मि वरं चरयसुव्रत । कि देयं द्ुतमाख्याहि धर्मपीठकतास्पद | 
्रुत्वेति देवदेवस्य स प्रेमचचनं हरिः । सर्वज्ञकिन्तेऽचिदितं तमुघाचेति ३१९ | 

ततस्तत्कृपया चुन्नो धर्मपीठनिषेघणात्‌ । | 

निष्पाद्य तीथ तत्रेशोऽत्र स्नाहीन्द्रेतिचाऽघ्रवीत्‌ ॥ २०॥ 

तत्रेन्द्रः स्नानमात्रेण दिव्यगन्धो ऽभघतक्षणात्‌। ` 

अघाप च रुचिञ्चार प्राक्तनीं. शातयांशिकीम्‌ ॥ २१॥ | 
तदाश्चयमथो दृष्टा सुनयोनारदादयः [ परिसस्नुमुदायुक्ता घ्र्मेतीर्थईचिहारिणि। 
अतपय न्पितन्दिव्यान्व्यघु;श्राद्धा निश्चद्धया । धर्मेशेस्नापयामासुस्तची | 
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तदाप्रशृतितत्तीथ धर्मान्छुरिति विश्रुतम्‌ । ब्रह्महत्यादि पापानामक्ळेशं क्षालनं परम्‌ 


यत्फळं तीर्थराजस्य स्नानेनपरिकीत्यते | सहस्रुणितंतत्स्याद्धमान्धुरूनानमात्रतः 
गङ्गाद्वारे कुरुक्षेत्र गङ्गासागरसङ्गमे । यत्फलं लभते मत्या घर्मतीर्थ तदाप्नुयात्‌ 
नमेदायां सरस्वत्यां गौतम्यां लिंहगेशुसौ । स्नात्वायत्फळमाप्येतधर्मक्रपेतदाप्नुयात्‌' 
मानसे पुष्करे चेव द्वारिकेसागरेतथा | तीर्थेस्नात्वाफलंयत्स्यात्तत्स्याउर्मजलाशये 
कात्तिक्यां सकरक्षेत्रे चेत्र्यांगौरीमहाहदे । शद्बोद्धारेहरिदिनेयत्फलंतत्फलंत्विह' 
तीर्थेद्वये प्रतीक्षन्ते सिस्नासून्पितरो नरान | गड्जायां धमंकूपेच पिण्डनिर्वपणाशया 
पितामहसमीपेवा धर्मेशस्याग्रतोऽथवा । फड्गौच धर्मक्ूपे च माद्यन्ति प्रपितामहाः 
धर्मकूपे नरः स्नात्वापरितप्य पितामहान्‌ । गयांगत्याकिमधिकंकर्ता पिठ्मुदाचहम्‌ 

“यथा गयायां तृप्ताःरूयुः पिण्डदाने पितामहाः | 

धमतीर्थे तथेष स्युने न्यूनं नेव चाधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 

ते धन्याः पितृभक्तास्तु प्रीणितास्तेः पितामहाः । 

पत्राद्रणाद्वर्मतीर्थे निष्कृतियः इता सुतेः॥ ३४॥ 
तत्तीथेस्यप्रभावेण निष्पापोऽभूरक्षणेन च । प्रणम्य देचदेवशमिन्द्रोऽगादमराचतीम्‌ 
अपारो महिमा तसूयधर्मतीर्थस्यक्कम्भज !। तत्कूपेर्वन्षिरीक्ष्यापिश्राद्वदानफलंळमेत्‌ 
_ तत्रापि काकिणीमात्रं यच्छेत्पितृमुदेनरः । अक्षयम्फलमाप्नोति धर्मपीठप्रमावतः 

तत्र यो भोजयेद्विप्रान्यतिनोऽथ तपस्बिनः। ` 
सिक्थे सिक्थे . लमेत्लोऽथ वाजपेयफळं स्फुटम्‌ ॥ ३८॥ 
_ माप्यामरावतीं शक्रस्ततो दिविषदांपुरः। धर्मपीठल्यमाहात्म्यंमहत्काशयामवणंयत्‌ 
सआगत्यपुनरप्यत्र शस्भोरानन्द्कानने | सुनिव्रन्दारकेः साद्ध लिड्डमस्थापयद्धरिः 
_ तारकेशात्पश्चिमत इन्द्रेश्वरमितीरितम्‌। तस्य सन्द्शनात्पु'सामैन्त्रलोकोन दूरतः 
तद्दृक्षिणे शचीशश्च स्वयं शच्या प्रतिष्ठितः । 

` ¦ .. आचीशार्चनतः ख्रीणां सौभाग्यमतुळंमवेत्‌॥ ४२॥ . . 
| तत्समीपेद स्तिरस्मेशो-बहुसौख्यससद्धिदः । इन्द्रेश्वरल्य परितोलो कपालेश्वरोपरः 
| ३७ 
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तदर्चनात्प्रसीद्न्तिळोकपालाःसस्यद्धिदाः । घर्मेशात्पञ्चिमाशायां घरिणीशः्कीित | 
तहूर्शनेन धेयं स्याद्राज्ये राजकुछादियु ॥ ४४॥ 
धर्मेशाहृक्षिणे पूज्य तत्त्वेशाख्यस्परंनरेः । तत्त्वज्ञानस्प्रवतेत तलिड्डल्य सम्‌ 
धर्मेशात्पूर्वदिग्भागे बेराग्येशं समर्चयेत्‌ । निवृत्तिश्चेतसस्तस्य लिङ्भस्यस्पशनाद|. 
ज्ञानेश्वर तथैशान्यां ज्ञानद॑सर्वदे हिनाम्‌ । ऐश्वयेशसुदी च्याञ्चळिङ्गाद्वमेभ्वराचछुार 
दूरशनाद्ववेन्नुणामैश्वय मनसेप्सितम्‌ । पञ्चवक्त्रस्यरूपाणि लिड्ठान्येतानिकुममश 
एतान्यवश्यं संसेव्य नरः प्राप्रोति शाश्वतम्‌ । 
अन्य त्तत्रेच यद॒वृत्तं तदाख्यामि सुने! श्टणु ॥ ४६ ॥ | 
यच्छत्वापि नरो घोरे संसाराव्धौनमञ्जति । कदम्बशिखरोनामघिन्ध्यपादोमहानि 
दमस्य पुत्रस्तत्रासीदुदुर्दमोनामपाथिव; | पितयु परतेराज्यंसस्प्राप्याचिजितेन 
हरेत्पुरन्ध्रीःप्रसभस्पोराणां काममोहितः । | 
असाधचः प्रियास्तस्य साधवोडप्रियतां ययुः ॥ ५२ ॥ 
अदण्ड्यान्दण्डयाशञ्चक्रे दण्ड्य ष्वासीत्पराङ्सुखः । 
सदेच म्रगयाशीछः सो5भून्स्वगयुसङ्गतः ॥ ५३.॥ 
' विवासिताः स्वविषयात्तेन सन्मतिदायिनः । 
धर्माधिकारिणः शूद्रा ब्राह्मणाः करदीकृताः ॥५४॥ . . 
परदारेषु सन्तुष्टः स्वदारेषु पराङ्मुखः । आन्चंज्ञातुचिन्नेवदेचो दुःखान्तकारि 
हारिणो सर्वपापानांसवंचांडिछितदायिनी । सर्चेषांजगती सारौश्रीकण्ठश्रीपतीए | 
स्वप्रजास्वेक उदितो धूमकेतुरिवाऽपरः । दुर्दमोनामभूपालः क्षयायाकाण्ड ४ 
स कदाचिन्सगयुभिः पाप्थिव्यसनातुरः । 
साध विवेशारण्यानि गृष्टिपृष्ठानुगो हयी ॥ ५८॥ 
एकाकी देवयोगेन दुदेमः सोऽचनीपतिः । धन्वीतुर््मार्ढोऽविशदातत्र् 
सचिलोक्याथ सर्वत्र पादपानवकेशिनः । सुच्छायांश्भच सुचिता | 
सुगन्धेन सुशीतेन,सुमन्देन सुघायुना । क्षणंसंचीजितो राजा पहवन्यज | 
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५७६ 
| केषलस्म्रगयाजातस्तत्खेदो न व्यपाव्रजत्‌ । 
आजन्म जनितः खेदो निरगाततदवनेक्षणात्‌॥ ६२॥ 
| मध्येचनं सचापश्यत्प्रासादंचुस्वितास्वस्म । महारल्शलाकानां रम्यमेकमिचाकरम्‌ 
| अथावरुह्य तुरगात्सभूपालोऽतिचिस्मितः। ध्मेशमण्डपस्प्राप्यस्चात्मानंप्रशशंसह 


धन्योऽस्स्यहम्प्रसन्नोऽस्मि धन्ये मेऽद्यचिलोचने । 
| चन्यमद्यतनश्चाहयंदपश्यमिमां मुवम्‌ ॥ ६५॥ 
पुननिनिन्द चात्मानं घर्मपीठप्रभावतः । धिङ्मां दुर्जनसंसगत्यक्तसज्जनसङ्गमम्‌ 
जन्तृद्वगकर सूढस्प्रजापीडनपण्डितम्‌ । परदारपरद्रव्यापहृत्यासुखमानिनम्‌ ॥ 
अद्ययाचन्ममगतं ब्थाजन्म्राइपमेधलः । धर्मत्थानानीद्वशानि यददृष्टानिनकुत्रचित्‌ 
एवं वहु चिनिन्द्य रुषं नत्वा धर्मेश्वर॑ चिभुम्‌ । 
आरुह्याऽश्वं ययो राजा दुद्‌मो विषयं स्वकम ॥ ६६॥ 
ततोऽमात्यान्समाहृय क्रमायातांश्चिरन्तनान्‌ । 
नचीनाम्परिनिर्वास्यपौरांश्चाऽपि समाहृयत्‌ ॥ ७० ॥ 
ब्राह्मणांश्च नमए्ङत्य तेभ्यो वृत्तीः प्रदायच । पुत्रेराज्यंसमारोप्यप्रजाधर्मे निवेश्य 
परिद्ण्ड्य च दण्डाहान्साधू श्रपरितोष्य च । दारानपिपरित्यज्यविषयेषुपराङ्सुखः 
समागच्छद्थेकाकी काशीं श्रेयोषिकासिनीम्‌ । 
धर्मेश्वरं समाराध्य कालान्निर्चा णमात्तवांन्‌ ॥ ७३.॥ 
अमेशादर्शनान्नित्यं तथाभूतः स दुर्दमः । वभूच दमिनां श्रेष्ठः प्रन्तेमोक्षञ्चलव्धचान्‌ 
इत्थं धर्मेशमाहात्म्यं मया सूवटपं निरूपितम्‌ । 
घर्मपीठस्य माहात्म्यं सम्यक्को वेद कुम्भज |॥ ७५॥ 
इद्‌ धर्मेश्वराख्यानं यः श्रोष्यति नरोत्तमः । 
आजन्मसञश्चितात्पापात्स सुक्तो भवति क्षणात्‌ ॥ ७६॥ 
श्राद्धकाले विशेषेणधर्मशाख्यानसुत्तमम्‌ । 
'श्रवयेद्‌ ब्राह्मणान्धीमान्पितृणां तृप्तिकारणम्‌ ॥ ७9 ॥ 
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धर्माख्यानमिदंश्टण्वन्नपिदूरस्िथित सुधीः । सर्घपापेचिनिर्मुक्तोगन्तान्तेशि 
इति श्रीरकान्देमहापुराण पकाशीतिसाहस्मयांखंहितायां चतुर्थे काशीखए 
उत्तराध घर्मेश्वराख्यानन्नामैकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१॥ 


_ क क नागा €ं आयाम 


द'यशीतितमोऽभ्यायः 
वीरेश्वरप्रादु्ावेऽमित्रजित्पराक्रमवर्णनस्‌ 
[पावत्युवाच 
वीरेशस्य महेशान! श्रूयते महिमा महान्‌ । परांसिद्धि परापेतुस्तत्रसिद्धाःपरशतः 
| कथमाविभेवस्तस्य काश्यां लिङ्गवररूपतु । आशुसिद्धिप्रदस्येह तन्मेत्रूहि जगत्पो 
| महेश्वर उवाच 
| निशामय महादेवि बीरेशा विर्भचम्परम्‌ । यंश्रुत्वापिनरः पुण्यम्प्राप्नोतिविपुढंशि 
आसीद्मित्रजिन्नामराजा परपुरञ्जयः । धार्मिकःसत्त्वसम्पन्नः प्रजारञ्जनतत्परः॥ ४ 
यशोधनो बदान्यश्च सुधीर्बाझणदैचतः । सदेघाचशृथस्नानपरिक्लिन्नशिरोस्ह| 
चिनीतो नी तिसम्पन्नःकुशलःसर्वेकर्मछु । चिद्या व्धिपारद्ृश्वाचगुणवान्गुण्वित्सन 
कृतश्ञोमधुराळापःपापकर्मपराङ्मुखः। सत्यचाक्‌शोचनिळयःए्घल्पवाग्बिजितेलि| 
रणाङ्गणे कृतान्ताभः संख्याचांश्च सदोजिरे।: 
कामिनीकामकेलिज्ञो युचापि स्थविरप्रियः ॥ ८ ॥ 
धर्माथधितकोशश्व समुद्भबलचाहनः। सुभगश्चसुरूपश्चसुमेधाः खप्रजाश्रय' | 
१ भ्र स्थयधेयंसमापन्नोदेशकालविचक्षणः । मान्यमानप्रदो नित्यंसरवंदूषणवर्जितः ॥ १४ 
| _ ७ चासुदेघाङस्ियुगलेचेतोवद्तिनिधायसः । चकारराज्यं निर्ढन्द्वेंघिष्चगीति 
अप अलडुन्येशासनः श्रीमान्विष्णुभक्तिपरायण; । 
| अभुनक्प्रचुरान्भोगान्समन्ताद्विष्णुसात्ङतान्‌ ॥“१२॥ 
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हरेरायतनान्युच्च; प्रतिसौधम्पदेपदे । तरूय राज्येसमभचन्महाभांग्यनिघेः शिवे ॥ 
गोविन्द! गोपगोप॑ळ! गोपीजनमनोहर!। गदापाणे! गुणातीतगुणाब्यगरुडध्वजा 
केशिदृत्कटमाराते! कंसारे! कम्रलापते.!। कृष्णा केशव! कञ्जाक्ष! कीनाशभयनाशाना 
पुरुषोत्तम ! पापारे | पुण्डरीकविळोचन !। पीतको शेंयघलन।! पद्दनाभ ! परात्परा 
जनादन! जगन्नाथ ! जाहषीजळूजन्मभूः। जन्मिनां जन्महरणजञ्चपूकाघनाशनं |॥ | 
श्रीवत्सवक्षः श्रीकान्त! श्रीकरश्रेयसान्निये || | 

श्रीरङ्ग ! शाङ्गकोद्ण्ड ! शौरे! शीतांशुळोचन ॥ १८॥ | 

दंत्यारे! दानचाराते! दामोदर दुरन्तक !। देचकीहृद्यानन्द! दशुपेश्वरेशय !॥ १६ | 
विष्णो!वङुण्डनिलयांचाणारेविष्टर श्रवः !। चिष्वक्सेनचिराधारेवनमालिन्चनप्रिय | 
| 

| 
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त्रिविक्रप्रज्रिळोकीशचक्रपाणेचतुभु ज । इत्यादीनिपवित्राणिनामा निप्रतिमन्द्रिम्‌ 
स्रीवृद्धधालगोपालवद्नोदीरितानितु । थृयन्तेयत्रकुत्रापिरस्याणिमधुषिडिषः ॥ 
सुरसराकाननान्येचचिलोक्यन्तेगृहेशृहे । चरित्राणिविचित्राणिपचित्राण्यव्धिजापतेः ९ . 
सोघभित्तिबुद्श्यन्तेचित्रकृत्निमितानितु । ऋतेहरिकथायास्तुनान्यावार्ता निशाम्यते । 5 
हरिणानेव विध्यन्ते हरिनामांशधारिणः | तस्यराझ्ोभयाद्वयाधेररण्यसुखचारिणः | 
नमत्स्यानेच कमडानवराहाश्चकेनचित्‌ । हन्यन्तेक्कापितद्वी त्यामत्स्यमांसाशिनापिचे 
अप्युत्तानशयार्तस्यराष्टरे मित्रजितःकचित्‌ । स्तनपानेनकुचन्तिसम्प्राप्यहरिचासरम्‌ 
पशवोऽपि ठणाहारम्परित्यज्यहरेदिने । उपोषणपराजाताअन्येषांकाकथानणाम्‌ ! 
महामहोत्सवः सबः पुरौको भिर्चितन्यते । तस्मिन्प्रशासतिश्रुवंसस्पाप्तेहरिवासरे ॥ 

स एच दण्ड्योऽभूत्तस्य राशो मित्रजितःक्षिती । 

यो विष्णुभक्तिरहितः प्राणेरपि घनेरपि ॥ ३० ॥ 

अन्त्यज्ञा अपि तद्राष्ट्रे शङ्कुचक्राङ्कधारिणः 
6 सम्प्राप्य घेष्णवीं दीक्षां दीक्षिता इच सम्बसुः ॥ ३१ ॥ 
शुभानियानिकर्माणि क्रियन्ते$नुदिनंजनेः । घासुदेवेसमप्येन्तेतानितरफलेप्सुमि 
चिना मुकुन्दंगो घिन्दै परमानन्दमच्युतम्‌ । नान्योजप्येत मन्येतनमज्येतजनेःक्कचित्‌ 
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८८२ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [४ काशीत 


कृष्ण एव परोदेवः कृष्णएव परागतिः । क्रष्णणवपरोवन्धुस्तस्यासीदवनीप 

एवं तस्मिन्प्रहीपाले राज्यं सम्यक्प्रशालति । 

एकदा नारदः श्रीमांस्तं दिद्क्ुः समाययौ ॥ ३५॥ 

राज्ञा समचितः सोऽथ मधुपकचघिधानतः। 

नारदो घणयामास तममित्रजितं दपम्‌ ॥ ३६ ॥ 

नारद्‌ उवाच 
_ धन्योऽसि कृतकृत्योइसि मान्योऽप्यसि दिवोकसाम | 

स्वभूतेषु गो चिन्द्स्परिपश्यन्विशास्पते | ३७ ॥ 
योचेद्पुरुषोचिष्णुयोयज्ञपुरुषोहरिः । यो७न्तरात्मा5स्यजगतःकर्ताहर्ता5चितापियु 
तन्मयम्पश्यतो विश्वं तव भूपालसत्तम !। द्शेनस्प्राप्यशुभदं शुचित्वमगमम्पर । 
एक एव हि सारोऽत्र संसारेक्षणमङ्गरे । कमलाकान्तपादाब्जभक्तिभाघो5 खिल 
परित्यज्य हि यः सर्च चिष्णुमेकं सदाभजेत । सुमेधसम्भजन्तेतंपदार्थाःसर्षएवा 
हषीकेशेहषीका णियस्यस्थैयंगतान्यहो । स पचस्थेरयमाप्ोति ब्रह्माण्डेडतीवच्आ| 
योचनं घनमायुष्यं पश्चिनीजलबिन्दुवत्‌ । अतीचचपलंज्ञात्वा5च्युतमेकं समारे 
घाचि चेतसिसचंत्र यस्य देवो जनार्दनः | स णव सर्वदा चन्द्यो नररूपी जना| 
निव्याजप्रणिधानेन शीळयित्वा श्रियःपतिम्‌ । पुरुषोत्तमतांकोनप्राप्तवानिह मूतं 
अनयाचिष्णुभत्तया ते सन्तुष्टेन्द्रियमानखः। उपकतुमना ब्रूयां तन्निशामय भूपते ! | 
खाळाचियाधरसुता नाम्ना मलयगन्धिनी । क्रीडन्ती पितुराक्रीडे हृताकड्ाल्केह'| 
कपालकेतपुत्रेण दानवेन बढीयसा । आगामिन्यां तृतीयायां तस्याःपा 

पाताले चस्पकाचत्यां नगर्या खाऽस्ति सास्प्रतम्‌। 

हाटकेशात्समागच्छंस्तयाऽहं साश्चनेत्रया॥ ४६॥ 
दष्टःप्रणम्यघिन्ञप्तो यथा तञ्च निशामय । ब्रह्मचा रिसुनिश्रेष्ठ! गन्धमादन | 
चाळक्रीडनकासक्तां मोहयित्वा निनायसः। कड़लकेतुदुंबर त्तोदुजयो | 


जिशलथाते गी ,खियतेनान्यथारणे | [जग त्पर्याक्ल्ठीक्रत्य 9 ng वित्य | 








द्दयशी तितमोञ्ध्याय; ] # मळयगन्धिन्याराज्ञासमावेशचर्णनम्‌ ॐ ५८३ 


यदिकोपिकतज्ञों मां _ हत्वेमं दुएदानवम्‌ । मद्दत्तेन त्रिशु्लेन नयैद्वद्रै भवेन्नरः ॥ 
यद्त्रोपचिकीषु रुत्वं रक्ष मां दुष्टदानचात्‌ । ममा पिहिघरोदत्तो भगचत्या महामुने 

विष्णुभक्तो युवा धीमान्पुत्रि! त्वां परिणेष्यति । 

आतृतीयातिथियथा तद्वाक्य तथ्यतां बजेत्‌॥ ५५॥ 
तथानिमित्तमात्रं त्वं भव यत्नं समाचर। इति तद्वचनाद्राज न्विष्णुभक्तिपरायणम्‌ 

युवानञ्चापि धीमन्तं त्वामजुप्राप्तवाहनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

तद्गच्छ कार्यसिदुध्य त्वं हत्वा तं ढुष्टदानचम्‌ । 

आनयाऽऽशु महाबाहो ! शुभां मलयगन्धिनीम्‌ ॥ ५७॥ 
सातुविद्याधरी जीवेद्विछोक्य त्वांनरेशवर:| पा्घंतीचचनाइदुएं घातयिष्यत्ययत्नतः 
इतिनारदचाक्यंसनिशम्यामित्रजिन्पः । अनहपोत्कलिकोजातोविद्याधरसुतांप्रति 
उपायञ्चापि पप्रच्छ गन्तुं तां घस्पकावतीम्‌ । नफ्ररदेनपुनःप्रोक्तः सराजागिरिराजज्ञे 
तू्णमर्णवमासाथपूर्णिमादिवसेन्प । भवान, द्रक्ष्यतिपोतरथःकव्पवृक्षेस्थर्थितम्‌ 

तत्रदिव्याङ्गना काचिद्विव्यपयंङुखंस्थिता । 

वीणामादाय गायन्ती गाथां गास्यात सुस्चरम्‌ ॥ ६२॥ 
यत्कर्म विहितंयेन शुमंवाथशुमेतरम्‌। स एवभुङ्के तत्तथ्यं विधिसूत्रनियन्त्रितः 
गाथामिमां सा सङ्गीयसस्थासमहीरुहा । सपयंड्ञाक्षणादेवमध्येसिन्थु प्रवेक्ष्यति 
भवानप्यविशङ्खु्च ततः पोतान्महाणंचे । तामचुव्रजतु क्षिप्र यज्ञवाराहमास्तुचन, 
ततोद्रक्ष्यसि पाताले नगरीं घम्पकावतीम्‌ । महामनोहरां राजन्सहितांवाळ्यानया 
इत्युक्त्वाऽन्तर्हितो देवि!स घतुमुंखनन्दनः । राजाप्यणेवमासाद्ययथोक्तपरिलक्ष्यच 


चिवेशाऽन्तःसमुद्रञ्च नगरीमाससादताम्‌ । लाइ्थविद्याधरीबाला नेत्रप्राघुणकीरुता 


तेन राज्ञात्रिजगतीसौन्दर्यधी रिचेकिका । पातालदेवतेयं वा ममनेत्रोत्सचायकिम्‌ 
निरणायि मघुद्रे्द्राखष्टुःस्‌ष्टिविलक्षणा । कुहराहुभयादेषाका न्तिश्वान्द्रमसी किसु 
योषिद्रपं समाथित्य तिष्ठतेऽत्राऽकुतोमया Ren 
` इत्थःक्षणं तां निर्षण्यं स राजाऽगात्तर्दान्तकम्‌ ॥ ७१॥ . 
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५८४ "¬ एक स्कन्दपुराणम्‌ःक ` ` ' ` - [४ 
: __ “सा विलोक्याऽथं तं बाला नितरास्मघुणक्ृतिम्‌। ... ....... 
चिशालोरस्थलतलळ प्रलम्बतुलसीखजम्‌-॥। ७२॥ 


' शङ्कुचक्राङ्कखुभगञुजद्वअचिराजितम्‌ । इरिनामाक्षरञुधासुधौतरद्नावहिम्‌॥ ७३ | 


भवानीभक्तिब्रीजोत्थं सूरुहम्पुरुघाक्कतिम्‌ । मनोरथफलळेः पूर्णमासीदु घृण्टतनूरुह। | 
दोलापयडुमुत्सज्य होभरा नन्नकन्धरा। वेपथञ्च परिष्टभ्यः,बाला प्रोवाच भूपति 
कस्त्वमत्रकृतान्तर्य भवनस्मधुराछते । प्राप्तोमे मन्दभाग्यायाश्चेतोतरृत्ति निरन्यग 
यावन्नायाति सुभग! सकठोरतराक्कतिः । अतिपर्याक्ुळीङत्यत्रिछोकींदानचो मु 
कड्काळकेतुठुत्र त्तस्त्व्रवध्यःपरहेतिभिः। तावदगुत्तं ` समातिष्ठ . शस्नागारेऽतिगहुः 
न मे कन्यात्रतं भङ्क्तुं स समर्थ उमाचरात्‌ । | | 
आगामिन्यां तृतीयायां परश्वः पाणिपीडनम्‌ ॥ ७६॥ 
सञ्चिकोषति दुणात्मा गतायुर्ममशापतः । मातद्वी तिकुरुयुवस्तत्कार्यंभविताचिण्‌ 
विद्याधर्यति चोक्तः खशस्त्रागारे निगूढवत्‌ । स्थतो वो रोमहाचाहुर्दातवागमनेक्षण 
अथ सायं समायातोदानवोभीषणाकृतिः । त्रिटळंकळयन्प।णौ सुत्योरपिमयावह 
मागत्यदानवोरोद्रः प्रळ्यास्वुरनिःरूचनः. । चिद्याघरींजगादेति. मदाघूणितलोचत | 
गृहाणेमानि रल्ञानि दिव्यानिवरवर्णिनि !। कन्यात्वंचपरश्बरतेपाणिग्राहादपष्य 
दासीनामरयुतं प्रातर्दास्यामितव सुन्द्रि | आसुरी णाजुरी णांघदानवीनांमगोह| 
गन्धर्चोणां नरीणां च किन्नरीणां. शतं शतम्‌ । . : | 
विद्याधरीणां नागीनां यक्षिणीनां शतानि षट्‌ ॥.८६॥ 
' राक्षसीनां शतान्यष्टौ शतमप्सरसां चरम्‌। ` | 
एतास्ते परिचारिण्यो. भ विष्यन्त्यमलाशये ॥ ८9:॥ 
: 'यावत्सस्पत्ति्तम्भारो दिक्पालानां गृहेषु: घे 
' मत्परिग्रहतां प्राप्य. तावतस्त्वमिहेश्वरी ॥:८८-॥ 
'दिव्यान्मोगान्मया सार्धः भोश्य्सेःमत्पेरिग्रहात्‌ । 
कदा परश्वो भचिता यस्मिन्वेचा विधिः ॥८६॥ 
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` द्ः्यशीतितमोऽध्यायः ] # दानवेनाऽमित्रजिद्राजस्ययुद्धचर्णनम्‌ के ८८५ | 


त्वदङ्गसङ्गसंस्पशसखसन्दोहमेदुरः । परां निव तिमाप्ल्यामि परश्वो निकरं यदि 
मनोरथाञ्चिरंयांचद्यमे दृदि्सिमेधिताः । तान्छृतार्थो करिष्यामिपरश्वर्तवसङ्गमात्‌ 

जित्या देवान रणे सर्वा निन्द्रादीन्म्गलो चने ॥ 

त्रलोक्यश्वयंसम्पत्त स्त्वां करिष्यामि चेश्वरीम्‌॥ ६२॥ 

आधायाऽङू त्रिशूल रुचे सुष्चापेति प्रलप्य सः। 

नरमां वसास्वादप्रमत्तो चीतसाध्वसः ॥ ६३॥ 
चर स्मरन्ती सा गोर्या विद्याघरकुमारिका | विज्ञायतंप्रमत्त'चखुसुप्तंचातिनिभयम्‌ 
आहय तं नरवर वरंसर्वाङ्गलुन्द्रम्‌ । विष्णुभक्तिकृतत्राणं घ्राणनाथेतिजलप्य च ॥ 
शूळ तदङ्कादादाय ग्रहाणेमंजहिहुतम्‌ । इति त्रिशूलं बालातो वालाकसदूशद्यतिः ॥ 
समादाय महाचाहुः सतदामित्रजिन्नृपः । जहपे च जगादोच्चेर्वाळायाश्चाभयं दिशन्‌ 
चामपादप्रहारेण तमाताञ्यलनिभयः । संस्मरश्चक्रिणं चित्ते जगद्रक्षामणिह्रिम्‌ ॥ 
जगादो त्तिप्टरेदुण! कन्याघपेणलाळल !। युध्य्वाऽत्रमया साध नसुप्तहन्म्यहं रिपुम्‌ 
इति संश्रुत्यसम्श्रान्त उत्थायसदनोः सुतः । त्रिगूलंदेहिमेकान्ते प्रोघाचेतिमुहुसुददः 

कोऽयं खृत्युग्ह प्राप्तः कस्य रुणोऽद्य चाऽन्तकः | 

क आयुषाऽद्य सन्त्यक्तोऽयः प्राप्तो मम गोचरम्‌ ॥ १०१ ॥ 
मम प्रचण्डदोहृण्डकण्ड्कण्ड्यनक्षमः । नाढपो नरोष्यंभविताकित्रिशुलेनसुन्द्रि 

माभमें कौतुकम्पश्य रक्ष्योऽयं मम साम्प्रतम्‌ । 

कालेन मत्तो भीतेन सूवयमेचोपढी कितः ॥ १०३ ॥ 
इत्युक्त्वा मुष्टिधातेन तेनोच्चेदंचसूचुना । हृदये निहतो राजा शिलातिकटिनेहुतम्‌ 
सचक्रिणा कृतत्राणः पीडामल्पीयसीमपि । नोवेदकठिनोरस्कस्तत्करप्रत्युतानुदत्‌ 
अथ कोपवता राज्ञा हतो वक्‍त्रेचपेट्या । आधूणितशिरा भूमोपतित्वापुनरुत्थितः 

उवाच ख घचोधेयंमवष्टम्य महाबली । 

न | दानव उचच 
ज्ञातं न त्वं मनुष्योडसि दरूपेण चतुमु जः॥ १०७॥ 
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५८६ % रूकन्‍दपुराणम्‌ ॐ [४ काशीस 
आयातश्छिद्रमासाद्य हन्तुं मां दानचान्तकः।। १०८ ॥ 
एकंविघेहिमधुभिद्यद्त्वंबलवानसि । विहायतन्महच्छूल युध्यस्व स्वायुध | 
त्वया कपटरुपेण वलिनः केटभादयः । नवळेनहताःसंख्ये हताएचच्छलेनहि॥ ११४ 
बलि पातालमनयरूत्व॑ नुवामनतां दधत्‌ । 
नृसुगत्वेन भवता हिरण्यकशिपुहतः ॥ १११॥ 
त्वया जटिलरूपेण लङ्कंशो विनिपातितः । 
गोपालवेषमासाद्य कंसाद्या घातितास्त्वया ॥ ११२॥ 
सत्रीरूपेणाहरस्त्वन्तु विप्रलाप्या५छुरान्सुधाम्‌ । यादो रूपे णभवताशङ्खाद्यानिहताद | 
मायाचीनामग्रगण्यसचमर्मज्ञसाधक !। न त्वत्तोऽहं विभेस्यद्य यदिशूलंषिहास्यसि॥ 
अथवा देन्यचचनेः किमेभिः कातरोचितेः। 
न त्यक्ष्यसि त्रिशूळं त्वं नत्वां जेष्यास्यहं रणे ॥ ११५॥ 
अघश्यमेच मतंब्यमद्य प्रातः शरीरिणा । त्घत्करेण घरं स्ृत्युव॑लेनाऽपि च्छलेनवा | 
इयं विद्याधरी कन्या न मया दूषिता खती । 
साक्षाच््ीरेच मन्तव्या तवाऽथं रक्षिता मया ॥ ११७ ॥ 
इत्युक्त्वा वामदोदण्डप्रहारेणातिनिष्ठुरम्‌ । निजघानद्नोःसूनुरुतंशिलो ्यकस्िग 
न्पोवक्ष'प्रहार॑ तं चिषह्य रणमूद्धनि । ळक्षीचकार तद्वक्षस्न्रिशुळं तोळयन्करे॥११ 
निजघान महाबाहुः रू च प्राणाञ्जहौ क्षणात्‌ । इत्थंकङ्कालकेतुं सनिहत्यसुरकम्पतम | 
विद्याधरं प्रपश्यन्तप्राहृषटतनूरुहाम्‌ । नारदस्यमुनेर्वाक्यात्तवसुश्रोणिवाञ्छितम्‌ 
छतं मया कृतज्ञे कि करवाण्यघुना घद । श्रत्वेति तस्यसाचाक्य प्राहगम्मोरचेतसः | 
मळयगन्धिन्युचाच 
अथोदारमते! घीर! निजपाणेः पणीकृतान । 
कि मास्पूच्छसि जीचातो ! कुळकन्यामदूषिताम्‌॥ १२३ ॥ | 
इति ब्रुवत्यां कन्यायांपुनःस्वेरचरो सुनिः । अतर्कितागमःप्राप्तो नारदो देवलो | 
ततस्तुतुषतुरतौतु दृष्टातस्मुनिसत्तमम्‌ । शतभणामौमुनिनापरिविश्नाणिता | 
ranasi Collection. Digtizedby eGangoii . | 
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पाणिश्रहेणघिधिनाभिषिक्तौ नारदेन तु । जग्मतुर्नारदादिश्चत्मंनाकृतमड़लौ ॥१२६ 
तयामलयग न्धिन्यायुतःसो5मित्रजिन्ढपः । पुरीचाराणसी प्राप्यपौरे विहितमडूछाम्‌ 
यद्वीक्षणाद्‌पि नरो नारकींनेच ज्ञातुचित्‌ । गतिमाप्नो तिमेधाचीताम्पुरीमचिशान्तपः 
यस्यां पुर्या प्रवेश न लभन्तेचासवादयः । कैचल्यजनयित््यां हि तांपुरीमचिशन्दपः 
अपि स्सम्ृत्वा पुरीं यां वे काशीं घरेळोक्यकाहिताम्‌ । 
न नरो लिप्यते पापेस्तां घिवेश स भूपतिः॥ १३० ॥ 
यस्यां पुर्याग्रचिष्टोना महद्विरपिपातकेः। नामिभूयेत तांकाशींप्राविशत्सविशांपतिः 
सापि विद्याधरीकाशीसम्टडिचीक्ष्यदूरतः। निनिन्दस्घर्गलोकञ्चपातालनगरीमपि 
प्राप्याऽमित्रजितं कान्तंतथा हृष्टा न सावधूः । जज 
साकृताथ मिवात्मानं मन्यमानामनस्चिनी । तेनपत्याचकाश्याचपरां निद तिमाययो 
सो5प्यमित्रजिदासाद पत्नींमछयगन्धिनीम्‌ । धर्मप्रधानंसंसेव्यकामंप्रापोत्तमंसुखम्‌ 
सेकदा तं पति राज्ञीविष्णुभक्तिपरायणम्‌ । रहोविज्ञापयाश्चक्रपतिभक्ता सुताथिनी 
राश्युवाघ 
भूपामीष्टतृतीयायाश्चरिष्यामि महाव्रतम्‌। यद्यजुज्ञा भवेद्वतुः पुत्रकामाथितप्रदम्‌ 
राजोवाच 
देव्यभीष्टतृतीयायां रतं कीदूरभवेद्वद्‌ । कादेवता तत्र पूज्याचिधानञ्चापिकिफलम्‌ 
नारीपत्यननुज्ञातायावतादिसमाचरेत्‌ ।जीचन्ती दुःखिनी सास्यान्छ॒ता निरयस्च्छति 


इति राक्षोदिता राज्ञी प्रवक्तुमुपचक्रमे । इतिकतेव्यतांतस्य वतस्य लस 2 | 


इति श्रीस्कान्दैमहापुराण एकाशी तिसाहस्रयांसंहितायां चतुर्थ काशीखण्डे | 
उत्तरार्थे पीरेश्वराचविभाविडमित्रजित्पराक्रमोनाम द्वद्यशी तितमो५ध्यायः ॥ ८२ ॥ 


उ काळा कितममममम्छ 
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तयशीतितमोी ऽध्यायः 
अभीष्टतृतीयायात्रतबिधानपुरःसर वीरेश्वरा विर्भाववर्णनम्‌ 
_ राश्युचाच 
अचधेहिधरानाथ! कथयामि यथातथम्‌ । घ्र तस्यारूयविधानञ्च फलञ्चाभीष्टदेषताप । 
पुरा पुरः श्रीदपत्न्याः श्रीसुख्या, ब्रह्मसूनुना । | 
नारदेन झुताथिन्या त्रतमेतदुदीरितम्‌ ॥ २॥ 
चीणञ्चाऽथतया देव्यापुत्रोऽभून्नळकूचरः । अन्या भिरपिवह्वी भिःपुत्राःप्रात्तात्रताद्त 
चिधिनाऽप्यत्र सम्पूज्या गौरी सर्वचिधानचित्‌ । 
स्तनन्धयेन सहिता थयता रुतनसुन्सुखम्‌॥ ४ ॥ 
मार्गशीर्षठृतीयायां शुक्लायांकळशोपरि। ताम्रपात्रंनिधायेकं तण्डुलेःपरिपूरित | 
अविच्छिन्नं नवीनञ्चरजनीरागरञ्जितम्‌ । घासःपात्रोपरिन्य स्यसूक्ष्मात्सू्मतरंपण | 
तस्योपरि शुभं प रषिरश्मिचिकासितम्‌। | 
तत्कणिकाया उपरि चतुःस्वर्णविनिर्मितम्‌ ॥ ७॥ 
चिथिसस्पूजयेद्वक्तवा रल्पद्टास्वरादिपिः । पुष्पैर्नानाविधे रम्येः फढेर्नारङ्गमुख्यक | 
खुगन्थश्वन्दनाद्येश्वकपू रसगनासिसिः । परमाज्ञादिनेवेदेःपक्कान्नेबहुम्विमिः॥ ६। | 
खूपर्णरुमुख्यञ्च रम्ये कुछममण्डपे । रात्रौ जागरणं कार्य चिनिद्रेःपरमोत्सवं (| 
हस्तमात्रमिते कुण्डे जातवेदस इत्यचा । 
घृतेन मधुना55प्लुत्य जुडुयान्मन्व्रविद द्विज ॥.११॥ 
सदस कमळानाञ्च स्मेराणां स्वयमेवहि | नवप्रसूतांकपिलांसुशीलाञ्च | 
दृद्यादाचायवर्यायसाळङ्कारांखळक्षणाम्‌ । उपो ष्यद्स्पतीसक्तयानचास्वरविसूणिषे | 
प्रातः स्नात्वा चतुथ्याञ्च सम्पूज्या55चार्यमाद्वतः | 
००० मोल्यंदक्षिणाभिमुदाऱ्विती,॥.१३,॥८...... 








चयशी तितमोऽध्यायः] ॐ सूछनक्षत्रजन्मगतर्यवाळस्यत्यागचर्णनम्‌ # ५८६ 


सोपरुकराञ्च तास्मूतिमाचार्यायनिवेदयेत्‌ । समुच्चरक्षिमं मन्त्रं ब तङुन्निथुनं सुदा 
नमो चिश्वविधानशञेविधेविविधकारिणि !| खुतंबंशकरंदेहितुणमुष्मादुबताच्छभात्‌ 
सहस्नं भोजयित्वाथ द्विजानां भक्तिपूर्षकम्‌। भुक्तशेषेणचान्नेन कुर्याद्वौ पारणं ततः 
इत्थमेतद््तं राजंश्चिकीर्षामि त्वयासह । कुरुचेतत्पियंमहामभीएफललब्धये ॥ 
इति भूपाळवरयेण श्रुट्वा संहएचेतसा. मुने व्रत समाचीण सान्तर्व्ली वभूच ह ॥ 
तयाऽथ प्रार्थिता गोरी गर्भिण्या भक्तितोषिता । 
पुत्रं देहि महामाये! साक्षा दिप्ण्वंशसस्भवम्‌ ॥ २० ॥ 
जातमात्रो बजेत्स्वग पुनरायाति चात्रवे । भक्तः सदाशिवेऽत्यर्थप्रसिद्धःसर्चभूतरे \ 
चिनेव रूतन्यपानेनपोडशाव्दाकतिःक्षणात्‌ । एवंभूतःखुतो गौ रियथामेस्यात्तथाकुरू 
स््डान्या5पि तथत्युक्ता राज्ञीभक्तचाऽतितुष्टया । 
अथ काठेन तनयं सूलक्षे साप्यजीजनत्‌॥ २३ ॥ 
हितेरमात्येरथ साविज्प्तारिएसंस्थिता | देचि राजाथिनीचेरषंत्यजदुणक्षजंसुतम्‌॥ 
सामन्त्रिवाक्यमाकण्य केवलं पतिदेवता । अत्याक्षीत्तं तथा प्राप्तंतनयंनयकोचिदा 
धात्रेयिकां समाकार्य प्राहेदं साहपाडुता। पञ्चमुद्र महापीठे चिकटानाममाठुका 
तदग्रो सूथापयित्याऽमुम्बाळं धात्रेयिकेवद्‌ । गौयांदत्तःशिशुरसी तवाग्र चिनिचेदितः 
राज्ञदा पत्युः प्रियेषिण्या मन्त्रिविज्ञसिलुन्नया। 
साऽपिराइ्युदितं श्रुत्वा शिशु छास्यशशिप्रभम्‌ ॥ २८ ॥ 
बिकटाया: पुरः स्थाप्य गृह धात्रेयिका गता । 
'अथसाविकटा देवी समाहूय च योगिनीः॥ २६ ॥ | 
उवाच नयत क्षिप्र' शिशु माठुगणाग्रतः । तासामाश्ञां च कुरुत रक्षताऽसुं प्रयल्ञतः 
योगिन्यो विकटावाक्यात्खेचयंस्ताः क्षणेन तम्‌। ' 37: 
निन्युर्गगनमार्गेण ब्राह्मथाद्या यत्र मातरः ॥ ३१॥ | म 
प्रणम्य योगिनीवृन्दं तशिशु'सूयवर्चसम्‌ । पुरोनिधायमातृणांप्रोघाचविकदो दितम्‌ 
ब्रह्माणी वैष्णवी रौद्री बाराही नारसिंहिका। ' . ` ` 
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आविबंभूव पुरतो लिङ्गरूपेण शङ्करः। प्रोचाच च प्रसन्नोडस्मिवरं ब्रूहि रुपाजज | | 


५६० __ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशी 


कौमारी चापि माहेन्द्री चामुण्डा चेव चण्डिका ॥ ३३॥ 
दृष्टा तंवाळकं रम्यं विकटाप्रेषितं ततः । पप्रच्छ्यु गपड्म्भंकस्तेतातः प्रसूश्च का । | 

मातृभिश्चेति एषः स यदाकिञ्चिञ्न घक्ति च। 

तदा तद्योगिनीचक्र प्राह मातृगणस्त्विति॥ ३५॥ 
राजयोग्योभवत्येषमहाळक्षणळलक्षितः । पुनस्तत्रेचनेतव्योयो गिन्यस्त्वविलम्वितम 
पञ्चमुद्वामहादेची तिष्ठते यत्र कास्यदा । यरूयाः संसेवंनान्नृणां निर्वा णश्रीरद्रतः 

सचंत्र शुभजन्मिन्यां काश्यां सुक्तिःपदेपदे । 

तथापि सविरोषं हि तत्पीठं सर्वेसिद्धिक्ृत्‌ ॥ ३८॥ 
तत्पीठसेषनाद्र्यबोडशाब्दाङतेःशिशोः। सिद्धिर्भवित्री परमाचिश्वेशालुग्रहत्परात्‌ 
एवं मातुगणाशीभिर्योगिनीभिः क्षणेनहि । प्रापितोमातृचाक्येन पञ्चमुद्राङ्कितपुनः | 
सम्प्राप्य तन्महापीठं रूवगलोकादिहागतः। आनन्द्कानने दिव्यं ततापचिपुळं तपः | 
तपसाऽतीवतीत्रे णनिश्चलेन्ट्रियचेतसः। तस्यराजकुमारस्य प्रसन्नो ऽभू दुमाधघः॥ | 


स्कन्द्‌ उवाच 

सवेज्योतिमेयं लिङ्ग पुरतो वीक्ष्य घाङ्मयम्‌ । 
सप्तपाताल्मुद्वि्य स्थितं बृहदनुग्रहात्‌ ॥ ४४ ॥ | 

प्रणस्य दण्डवदभूमी परितुष्टाव धूजेटिम्‌ । सक्तेजन्मान्तराभ्यस्तेः सुदृष्टोरद्रदेवतः | 
त्ततः प्रसन्नो भगचान्देचदेचो महेश्वरः | सन्तुष्टल्तपसा तस्य प्रोबाच वृषभध्वज' | | 

देवदेच उचाच 

घर बरय संतप्ततपसाक्लेशितं घपुः । त्वयेदं बालवपुषा घशीछतं मनो मम ॥ ४७ 
शिवोक्तं च समाकण्यं घरदानं पुनः पुनः। चरं घ प्रार्थयाञ्चक्रे परिहष्तनूरुहः ॥४८ | 
कुमार उचाच | 

देघदेवमहादेव! यदि देयो घरो मम। तदत्र भवता रुथेयं भवतापहृता सदा ॥ ४४ | 
अस्मिँिङ्गे स्थितः शम्भो! कुरु भक्तसमी हितम्‌ । | 
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चिना सुद्रादिकरणं मन्त्रेणाऽपि चिना विभो !॥ ५० ॥ 
दिश सिद्धि परामत्र दशेनात्सपर्शनान्नतेः । अस्यलिङ्गस्यये भक्तामनोवाक्कायकर्मभिः 
सदेचानुग्रहरुतेषु कर्तव्यो वरएष मे । इति तद्वरमाकर्ण्य लिङ्गरूपोऽघदत्प्रसुः॥ ५२ 
एवमस्तु यढुक्ते ते वोरवेष्णवसूनुना । जनेतुर्चिष्णुभक्ताञ्च राज्ञो ऽमित्रजितोभवान 
'विष्ण्वंश एचमुत्पन्नो मम भक्तिपराङ्गज ! चीर ! वीरेश्वरंनामलिङ्गमेतत््वदाख्यया 
काश्यां दास्यत्यभीष्टानि भक्तानां चिन्तितान्यहो । 
अस्मिंल्िङ्गे सदा घीर! स्थास्याम्यद्यदिनाचधि॥ ५५॥ 
दास्यामि च परां सिद्धिमाश्चितेभ्यो न संशयः | 
परं न महिमानं मे कली कश्चिच्च वेत्स्यति ॥ ५६॥ 
यस्तु वेत्स्यति भाग्येन सपरां सिद्धिमाप्ल्यति । अत्रजतंहुतंदत्तंस्तुतमचितमेचचा 
जीर्णाद्धारादि ररणमक्षयफलहेतुकम्‌ । त्वंतुराज्यंपर प्राप्य सर्घभूपालडुलंभम्‌ ॥ 
भुत्तवा भोगांश्च विपुलानन्ते सिद्धिमचाप्ल्यसि | 
पुरी घाराणसी रम्या सर्वस्मिअगतीतले ॥ ५६ ॥ 


५६१ 


'गुण्यस्तत्रापि सस्भेदःस रितोरसिगड़योः | ततो५पिचहयत्रीवंतीथञ्चवातिपुण्यदम्‌ | 


यत्र बिष्णुईयग्रीवो अक्तचिन्तितमर्पयैत्‌ । दयप्रीवाच्चवेतीर्थाद्वजती्थचिशिष्यते 
यत्र वे रूनानमात्रेण गजदानफळं लभेत्‌। कोकावराहतीर्थञ्च पुण्यदं गजतीथंतः 
'कोकावराहमभ्यच्य तत्र नो जन्मभाग्जनः | अपिकोकावराहाच्यदिलीपेश्वरसन्षिधी 
'द्लीपतीर्थ सुश्रेष्ठ' सद्यःपापहरंपरम्‌ । ततः सगरतीर्थञ्च सगरेशसमीपतः ॥ ६४ 
यत्र मज्जन्नरोमज्जेन्नभूयोडुःखसागरे । सप्तसागरतीयेश्वशुभंलगरतीथंतः ॥ ६५ ॥ 
सप्ताव्धिस्नानजं पुण्यं यत्र स्नात्वा नरो लभेत्‌ । 

महोदधी तिविख्यातं तीथं सप्ताव्धितीथता ॥ ६६ । 

` . सकछद्यत्ना55प्लुतो घीमान्दहेदघमहोदधिम्‌। चौरतीथ ततःपुण्यंकपिलेश्वरसन्निधो 
पापं सुचणेचौर्यादि यत्र स्नात्वा5क्षयं बजेत्‌। 

हंसतीर्थं ततोपीडय' केदारेश्वरसन्षिधो ॥ ६८ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2०७ 


७७. wat: 
Ses २ « 


| 
| 
| | 





५६२ | क -सूछन्द्पुराणमू ॐ [४ काशीस 


हंसस्वरूपी यत्राऽहं नयामि ब्रह्मदेहिनः॥ ६६॥ 
ततस्त्रिजुवनाख्यस्य केशवसूयाऽतिपुण्यदम्‌ । | 
तीथं यत्राऽऽप्छुता मर्त्या मर्त्यलोकं विशन्ति न ॥ ७०॥ 
गोव्याघ्रेश्वरतीथं चततोऽप्यधिकमेवहि । स्वभावचेरसुत्खज्ययत्रोभोसिद्विमापुः 
ततोऽपि हिवरं चीरतीथ मान्धातलञ्ज्ञितम्‌ । चक्रवर्तिपढ्यत्र प्रात्तंतेनमहीभुजा| 
ततो ५पिमुचुकुन्दाख्यंती्थचातीवपुण्यदम्‌ । यत्रस्नातोनरोजातु रिपुभिर्ना5मिभूयते 
पृथुतीथ ततोऽप्युच्चेःश्रेयसांखाधनं परम्‌ । पृथ्वीश्वरंयत्रदृष्टा नरः पृथ्वी पतिम्‌ 
ततः परशुरामस्यतीथचातीवसिद्धिदम्‌ । यत्रक्षत्रवधात्पापाज्ञामदर्न्यो बिमुक्तवान्‌ 
अद्याऽपि क्षत्रवधज' पापं तत्र प्रणश्यति । एकेन स्नानमात्रेण ज्ञानाज्ञानकृतेन च| 
ततोऽपि श्रेयलां कत्‌ तीथ कृष्णाग्रजरूय हि । 
यत्र सृतचधात्पापादबलदेचो विमुक्तचान्‌ ॥ 99 ॥ 
दिचोदासस्य घे तीर्थ तत्र राज्षो$तिमेघसः । 
तत्र स्नातो नरो जातु न ज्ञानाच्च्यचतेऽन्ततः ॥ 9८ ॥ | 
ततोपि हि महातीथं सर्वंपापप्रणाशनम्‌ । यत्रभागीरथीसाक्षान्मूतिरूपेणतिष्ठति॥ | 
स्नात्वा भागीरथीतोथे कृत्वा श्राद्धं चिधानवित्‌ । | 
द्स्वा दानं च पात्रेभ्यो न सूयो गर्भभाग्भवेत्‌॥ ८० ॥ 
हरपापं च भोचीर तीथभागीरथीतडे | तत्र स्नात्वाक्षयं यान्ति महापांपकुलान्यपि 
| यो निष्पापेश्वरं लिङ्गं तत्र पश्यति मानघः। | 
| निष्पापो जायते चीर! स तलिङ्गेक्षणात्क्षणात्‌ ॥ ८२॥ | 
| द्शाश्वमेधतीथ च ततोऽपि प्रवर मतम्‌ । दशानामश्वमेधानां यत्रसुतात्वाफलंलमेव | 
ततोऽपि शुभदं धीर! बन्दीतीर्थप्रचक्षते । यत्रस्नातोनरौ मुच्येदपि संसारबन्धनार्द | 
| हिरण्याक्षेण देत्येनबहुशोदेचताः पुरा । घन्दी छता निगडितार्लुष्ट्चुज गद्म्विकाम 
| ततो चिश्एड्ठुळीभूतेवन्दिता यज्जगज्जनिः | 
| तदा प्रथ्वतिवन्दीति गीयतेड्याथि मानवे;.॥ ८६ ॥. 
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| बन्दीतीथंत तजेव महानिगडलण्डनमू । यत्र स्नातो विसुच्येतसर्थस्मात्कमंपाशतः 
बन्दी तीथ महाश्रेष्ठ' काशिपुर्या विशाम्पते || 
तत्र स्नातो नरो यायाद्विमुक्ति देव्यजुप्रहात्‌॥ ८८ ॥ 
ततोऽपि दिश्रेष्ठतर प्रयागभितिविश्रुतम्‌ । प्रयागमाधवो यत्र सघंयागफलप्रदः ॥ 
क्षोणीबराइतीथचततो5पिशुभद्‌ परम्‌ । तत्र स्नातो नरो जातुतियंग्योनिनगच्छति 
ततः कालेश्वरं तोथ घीरश्रेष्ठतरं परम्‌ । कलिकालौ नबाघेते यत्र स्नातं नरोत्तमम्‌ 
अशोकतीथंतत्रेंब ततो5प्यतितरां शुभम्‌ । यत्रस्तातोनरो जातु नापतेचछोकसागरे 
ततोऽतिनिमेळतरं शुक्रतीथ दृपाङ्गज] । शुक्रद्वारा न जायेत यत्ररूनातो नरोत्तमः 
ततोपिएुण्यद्‌ं राजन्मवानीतीर्थमुत्तमम्‌ । यत्रस्नात्वा भवानीश दृष्टानेच पुनर्भवेत्‌ | 
प्रभासतीथ चिख्यातंततोऽपिशुभदंन्रणाम्‌ । सोमेश्वरस्यपुरतस्तत्रस्नातोनगर्भभाक्‌ | | 
| ततोगरुडतीथ च संसारविषनाशनम्‌ । गरुडेशं समम्यच्यं तत्रस्नात्वा न शोचति | । 
ब्रह्मतीथ ततः पुण्यं घीरश्रह्मश्वरातपुरः । ब्रह्मविद्यामवाप्नोति तत्र स्नानेन मानवः || | 
' ततो बृद्धार्कतीर्थं च विधितीथ ततःपरम्‌ । तत्राप्छुतोनरोयातिरघिलोकंसुनिर्मलम्‌ 
`. ततोन्सिहतीर्थं च महाभयनिवारणम्‌ । कालादपि कुतस्तत्र स्नात्वापरिविमेतिच 
| ततोऽपि पुण्यदं नुणां तीर्थ चित्ररथेश्वरम्‌ । 
यत्र रूनात्वा च द्रवा च चित्रणुत्तं न पश्यति ॥ १००॥ 
धर्मतीर्थं ततः पुण्यं धमेशपुरतः स्थितम्‌ । तत्रश्राद्धा दिकंत्चापितुणामदृणोभवेत्‌ 
विशाळतीर्थविमळं विशालफलदं ततः । तत्रस्नात्वाविशालाक्षींदष्टा गर्भ न जायते 
' जरासन्धेशतीर्थं च जरासन्धेशसन्निधौ । संसारउ्घरपीडामिस्तत्रस्नातोन मुह्यति | 
ततोऽपि ळलितातीर्थं महासौभाग्यघधेनम्‌ । 
स्नात्वाऽर्वयिरबा ललितां न दरिद्रो न दुःखमाक|॥ १०४॥ । 
ततो गौतमतीथे च सवंपापविशोधनम्‌ । 
स्नात्वा पिण्डान्विनिर्षाप्य यत्र शोचति न काचित्‌ ॥ १०५ ॥ 
गङ्काकेशाचतीथं च तीथं चाऽगस्त्यसञ्शकम्‌ । 
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५९७ रक्वा | ४ काशीद 
--ततरूलु योगिनीतीथ त्रिसन्ध्याख्यं ततः प्रस्म॥ १०६ ॥ 
ततरुतुनामंदंतीथ तत आरुन्धतेयकम्‌। वासिष्ठं च ततस्तीथ माकण्डेयमनुत्त 
ज्ञेयान्येतानि तीर्थानि .पुण्यदान्युत्तरोत्तरम्‌। खुरकतेरिसञ्ज्ञञ्च ततरुती 
हत्रश्राद्धादिकरणान्नरो सुच्येत किलिचिषः | ततोभगीरथंतीथ राजेरतिपुण्यक्ष 
४४... तत्राञटपमपि यच्छेद्यत्कटपाल्ते5प्यक्षयं हि तत्‌ । 
एतेभ्योपि हि तीर्थेभ्यो लिङ्गकोडित्रयादपि॥ ११० ॥ 
चीर! घीरेश्वरं लिड्रमहाश्रेष्ट भविष्यति । चीरतीथ नरः स्नात्वाचीरेशंपरिपूज्यव | 
तीर्थेष्वेतेषु. सवु स्नातो भवति नान्यथा। यस्तुवीरेश्वरं लिडुनक्तमभ्यचंयि््यत 
_ 2) ` तेन त्रिकोटिसडख्यानि लिङ्गानीहाचितानि थे ॥ ११२॥ 
यरूतु कामयते लक्ष्मी सुक्तिदां सुक्तिदामपि.। तेनचीरेश्वर लिङ्गः संसेव्यमतियद्ञत | 
विधायेकं जागरणं नरो चीरेशमर्चयन्‌ । भूतायां नेव'ग्रह्माति शरीरंपाञ्चमोतिकम्‌| 
इदं छिङ्ग' सदाभ्यच्यं सिद्धेः संसिद्विकामुकेः। | 
ऐहिकासुष्मिकान्यस्मात्सर्वांन्कामान्समर्थयेत्‌ ॥ ११५॥.- : ` | 
पश्चामरतेन स्नपने यः करिष्यति मानवः।. पलेपलेफलंतरूयघीरेशेघटकोटिजम || 
यद्न्यत्रफळं लिङ्ग कोटिपुष्पप्रदानतः । तदेकेनेव पुष्पेण घीरेशे नाऽत्र संशयः | 
एकामप्याइुतिद्स्वावीरेश्वरसमीपतः। कोटिंहोमफळंसम्यङ्नात्र कार्याविचारण | 
सिक्थे सिक्थे.च नेवेद्य कोटिसिक्थफलळं भवेत्‌ । “| 
अत्यल्पमपि घीरेशे छृतमक्षयतां बजेत ॥ ११६॥ | 
अप्येकं यो महारुद्र' जपेद्दीरेशसन्निधौ ॥ जापयेद्वा भवेत्तल्य को टिख्दरफछं. वम! 
त्रतोत्सर्गा दिवीरेशे यत्कृतं ब्रतिसिरं मिः.। तत्क़ोटिगुणुलंज्याक सवत्यरेषवसं | 
छता अशी नमस्कारायैनची रेभ्वराग्रतः] अष्टको टिनमरुकारफंळं तस्य.नं संशय | 
सर्वासां सम्पदां,स्थानमिदेलिङ्गमविष्यति।', `. "` | 
 चीरेश्वरं न सन्देहो चीर! मे घरदानतः ॥ १२३.॥ .. | - ` ` 
ज्ञानसुत्पत्स्यते!पुःसंः तांरकाख्य?ःममाऽऽञ्ञया। - .... .. ` 
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चतुरक्षी तितमोऽध्यायः | शकषीराब्पितारथमहत्वचर्णनम्‌ # 


| जीचतामेच तत्सेव्यमेतल्लिङ्ग शुभार्थिभिः ॥ १२४१ 
|| . पतच्छ॒त्वा पुनः प्राह घीरो मित्रजित सुतः । प्रणम्य देचदेवेशंपरिपर्णमनोरथः 
|| 'त्तीथान्येतानि देवेश! यान युक्तानि ममाग्रतः । कृपया पुनरप्येव स घ प्रभो 
[| आदिकेशवमारभ्य तत्तीर्थाञ्च भगीरथात्‌ । येषां थ्रवणमात्रेण निष्पापो जयो नर १ 
इति श्रुत्वा महेशानो महीपतनयो दितम्‌ । । 
पुनस्तीथानि गङ्गायां चक्तुं समुपचक्रमे ॥ १२८॥ 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां चतुथ काशीखण्डे 
उत्तराध वीरेश्वराविर्भावो नाम त्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३॥ 


५६५ 
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। 

चतरशीतितमो ऽध्याय | 
बीरेथ्राख्यानवर्णमम्‌ तीरत्पीएव्या यव गहन | 
स्कन्द्‌ उचाच “४० : । 

¢ 
६ 


आकर्णय क्षोणिछुरा यथाह्थाणुरचीकरत्‌ । 

गङ्गाचरणयो: पुण्यात्सम्मेदात्तीथभूमिकाम्‌ ॥ १ ॥ 
सङ्गमे तत्र निष्णातः सङ्गमेशं समच्य़ च । नरो न जात॒जननीगर्भसड्रमचाप्लुयात्‌ | 
` सत्र पादोदकं तीथे यत्र देवेन शाङ्गिणा । आदीपादौ क्षालितौतुमन्द्राच्यागतेनयत्‌ 

विष्णुपारोद्के तीर्थे वारिकायं करोति. यः | 
व्यतीता तेन नियतं भूयः सांसारिकी गतिः॥ ४॥ | 
॥ छतपादोद्कस्नानः कृतकेशवपूजनः । चीतसंसारवसतिः काश्यामासीक्षरोत्तमः 
| काश्यां सा भूमिरुद्दिश श्वेतद्वीप इति द्विजः : 

तत्र पुण्यार्जनं कृत्वा श्वेतद्वीपाधिपो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः पादोदकात्तीर्थात्तीथ क्लीराव्धिसञ्ञ्ञकम्‌ । 
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| आदित्यकेशवं नाम तद्रे तीर्थमुत्तमम्‌ । कृताभिषेकस्तत्रापि लभेत्ल्वगांभिषेचनम्‌ | 


| तदग्रे भागच तीथ महाज्ञानसमर्पकम्‌ । तत्र रूनानचिधानेन भवेट्गार्गचलोकमाक्‌ | 
| तततोवामनतीर्थञ्च विष्णुसा न्निध्यहेतुकम्‌ | तत्रश्राद्वविधानेन मुच्यतेपितृजाहुणाई | 


| 


( यशवाराहतीर्थश्च ततोदक्षिणतः शुभम्‌ । यत्र स्नातस्य घे पु'सां राजसूयफलं | 


५६६ कै रूकन्दपुरा णम्‌ ऋ [ ४ काशीस 
तत्राजितमहाएुण्यो घसेतक्षीराव्धिरोधसि ॥ ७॥ 


क्षीरोदाद्वक्षिणे भागे तीथशङ्काख्यसुत्तमम्‌ । तत्रल्नातोभवेननं नाशङ्वादिनिधेःपति, 


अर्वाक्च शाङ्कतीर्थाद्व चक्रतीथमचुत्तमम्‌ । खंखारचक्रेन पतेत्तत्तीथेजलमज्जनात 
गदातीथ तदग्रे तु संसारगदनाशनम्‌ । तत्र श्राद्धादिकरणात्पश्येद्रेबंगदाधण 
पद्माकृत्पग्मतीरथश्व तदश्न पितृतृप्तिक्तत्‌ । तत्र रूनानादिकरणात्प्राप्लुयादघसंक्षया 
`. ततस्तीर्थं महालक्ष्स्या महापुण्यफलप्रदम्‌ । 
तत्राऽभ्यच्यं महालक्ष्मीं निर्वाणकमळां लभेत्‌॥ १२॥ 
ततो गारुत्मतं तीथ संखारगरनाशनम्‌ । कतोदकक्रियस्तत्र घेकुण्ठ बसति लमेत 
ततो नारदतीर्थश्च ब्रह्मचिद्येककारणम्‌ । तत्र स्नानेन सुक्तः स्याद्‌ दृष्टानारदकेशपा 
प्रहादतीथ तद्याम्ये महाभक्तिफलप्रदम्‌ । तत्रचेरूनानमात्रेण विष्णोः प्रियतरोमबेत्‌ | 
अम्बरीषं ततस्तीथ महापातकनाशनम्‌ । तत्र घे शुभकर्मा णो जनानोगर्भमाजतम्‌ | 


दत्तात्रेयस्य तत्रास्ति तीथ त्रेळोक्यपाचनम्‌ । 
योगसिद्धि लभेत्तत्र रुनानमात्रेण भावतः ॥ १८॥ 





| ) 


नरनारायणाख्यं हि ततरुतीथशुभप्रदम्‌ । तत्तीर्थमञ्जनात्पु'सां गर्भवासः सुटु | 


'चिदारनारसिहाख्यं तीथं तत्रास्तिपांचनम्‌ । यत्रेकरूनानतोनश्येद्घंजन्मशताित | 
| गोपीगोचिन्दतीर्थञ्च ततो घेष्णवळोकद्म । 
यस्मिन्स्नातो नरो चिद्वान्न चिन्द्याद्र्भवेदनम्‌ ॥ २४॥ 
लक्ष्मी रसिहतीथश्चगोपीयोचिन्दद क्षिणे । निर्वाणळक्षम्यायत्रत्यो व्रियते 
तद्दक्षिणायां काष्ठायां शोषतीर्थमचुत्तप्रम्‌ । महा पापी घरोषो पिनि 
शाङ्कमाधचतीर्थञ्च तद्याम्यांदिशिचोत्तमम्‌। तत्तीर्थसेषनान्नुणां कुतप 
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तुनरोत्त' 


चतुरशी तितमोञ्ध्यायः ] % भैरचतीथान्तघर्णनम्‌ # ५६७ 
ततो पिपाचनतरंतीथं तत्क्षणसिद्धिदम्‌ । नीउग्रीवाख्यमतुळंतत्स्नायीसबंदाशुचिः | 


OS > > 4 DD IP, 
I Os pC) काला ~ "5 3 नग्न "खा हाथ नाप 


तत्रोद्वांळकतीथंश्व सर्वांघौघविनाशनम्‌ । ददाति महतीसद्धि स्नानमात्रेणतन्द्णाम्‌ 
ततः साङ्ख्याख्यतीथेञ्च साइरूयेश्वरसमीपतः | 
तत्तीर्थसेवनात्पु'सां साङ्ख्ययोगः प्रसीदति ॥ ३० ॥ 
स्वलॉकाद्यत्र संळीनःस्वयंदेव उमापतिः। अतःस्वर्लीनतीर्थश्व॒स्वर्लनिभ्वरस न्निधौ 
| तत्र स्नानेन दानेन श्रद्धया द्विजभोजनेः। 
जपहोमाचेनः पु'सामक्षयं सर्चमेव हि ॥ ३२॥ 


Mo Re पक” 


> AE Dar go, ~ ७“ लि 
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महिषासुरतीथञ्चतत्समीपेतिपावनम्‌ । यञरतप्त्वासदेत्येन्द्रो चिजिग्येखकलान्खुरान्‌ 
तत्तीथसेचकोऽद्यापि नारिमिः परिभूयते । न पातकर्महद्विश्व प्राथितञ्च फलंलमेत्‌ 

याणतीर्थश्च तर्याऽऽरात्तत्सहस्नशुजप्रदम्‌ । 

तत्र रुतातो नरो भक्ति प्राप्दुयाच्छाम्भवीं स्थिराम्‌ ॥ ३५॥ । 
गोप्रतारेश्वरं नाम तदग्रे तीर्थमुत्तमम्‌ । अशुत्रोऽपितरेच्त्र रुतातोचेतरणीं सुखम्‌ 
तीर्थ हिरण्यगर्भाख्य तद्याम्ये खबपापह्ृत्‌। तत्र रूनातो हिरण्येन भुच्यतेनकदाचन | 
ततः प्रणवतीर्थञ्च सचंतीर्थात्तमोत्तम्रम्‌ । जीचन्मुक्तोभवेत्तत्र स्नानमात्रेण मानवः (... | 
ततः पिशड्विलातीर्थ दशनादपिपापह्ृत्‌। सुने ममाधिष्ठानंवेतद्गस्तेऽतिसिद्धिदम्‌ | 
रुतात्वापिश ङ्किळाती येंदस्वादानञ्चकिञ्चन ।किशोच तिकृतात्पापादन्यत्रापिस़तोयदि / 
योवेपिशड्धिलातीर्थेस्नात्वामामर्चयिष्यति । भचिष्यतिसमेमित्रंमित्रतेजःसमप्रभम्‌ 
ततस्नेविष्टपी दृष्टिनिर्मलीङतपुष्कलम्‌। तीथं पिलिपिलाख्यंघ मनोमळविनाशनम्‌ 
तत्रथाद्धदिकरणाद्दीनानाथप्रतर्पणात्‌। महरतींश्रियमाप्नोतिमानचोतीषनिश्चलाम्‌ 

| 
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ततो नागेश्वरं तीर्थ महाधपरिशोधनम्‌। तत्तीर्थमञ्जनादेच भवेत्सांघसङ्कूयः॥ ` 
तद्वक्षिणे महापुण्यं कर्णा दित्याख्यसुत्तमम्‌ । 
तीर्थं यत्राप्लुतो मर्त्यो भारकरीं श्रियमावहेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

तततो भेरवतीर्थञ्च महाघौ घक्षयप्रदम्‌ । बतुरथोद्यकरंसबेविप्ननिबारणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भौमाष्टस्यान्तत्र नरः स्नात्वा सन्तपयेत्पितुन्‌ । | 
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५६८ कॅ र्कन्दपुराणस्‌ # _ [७ 
| दृष्ट्रा च भरव॑ काळं -कलि कालञ्च सञ्जयेत्‌॥ ४७ ॥ | 
' ) तीथ खबेट्सिहाख्यं तीर्थादव रवतः पुरः । तत्र ल्नातस्यचेपु'सःकुतोघजनितम्मया | 
| सुकण्डस्य मुनेसतीथतद्यास्यामतिनिर्मलम्‌ । तत्ररनानेनमर्त्यानांनापायमरणंदचि 
ओ- ततः पञ्चनदाख्यंघ स्वतोर्थनिषेवितम्‌ । तीर्थयत्र नरः स्नात्वा नसंसारी पुरेत 
| | त्रह्माण्डोद्रवर्तोनि यानि तीर्थानि सर्वतः । ऊर्जे यत्रखमायान्तिरुघाधौधपरिरुत्ते 
सर्वदा यत्र सर्वाणि दशम्यादिदिनचयम्‌ । तिष्ठन्तितीर्थ चर्याणि निजनेमंल्यहेतव 
O| भूरिशःखर्षतीर्थानि मध्ये काशिपदेपदे । परम्पाञ्चनदः केश्चिन्महिमानापिकुत्रचित | 
अप्येकंकात्तिकल्या5हस्तत्रवे सफलीकृतम्‌ । जपहोमार्चनादाने; छृतळत्यास्तएवह 
. सर्वाण्यपि च तीर्थानि युगपत्तुलितान्यपि । | 
नाधिजग्मुः पञ्चनद्याः कला याअपि तुल्यताम्‌ ॥ ५५ ॥ | 
रुनात्वा पाश्चनदेतीथे दृष्टा घे बिन्दुमाधवम्‌ । नजातुजायते धीमाज्ञननीजठराजिरे | 
| ततो ज्ञानहदं तीथं जडानामपि जाड्यहत । | | 
तत्र स्नातो नरो जातु ज्ञानभ्रंशं न चाऽऽप्नुयात्‌ ॥ ५७॥ 
( तत्र ज्ञानहदे रुूनात्या दृष्टा ज्ञानेश्वर नरः । 
ज्ञाने तद्धिगच्छेद्दे येन नो बाध्यते पुनः ॥ ५८॥ | 
वतोऽस्नति मङ्गळंतीथं सर्वामङ्गलनाशनम्‌ । तत्रावगाहनंछत्वा भवेन्मडुलभाजनम्‌ | 
अमङ्गलानि नश्येयुभवेयुमंडुळानिच । स्नातुवमङ्गछेतीर्थेनमस्कर्तश्चमङ्गलम्‌ ॥६०॥ | | 
सपूरमाल्मिस्ठीथं तदग्रे मळनाशनम्‌ । तत्राप्छुतोगभरुतीशंविलोक्यघिमलोमवेत्‌. । 
| भकतीयन्त तेव मखेश्वरसमीपतः। सखजम्पुण्यमाप्नोति तत्र स्नातोनरोत्तमः | 
| तत्पाश्‍च चिन्दुतीर्थञ्च परमक्षानकारणम्‌ । तत्र श्राद्धादिकं कत्वालमेत्सुक्रतमुत्तमम | 
| पिप्पलाद्स्य च मुनेस्तीथ तद्यास्यद्किस्थितम्‌ ।, | 
स्नात्वा शने ने तत्र दृष्टा चे पिप्पलेश्वरम्‌ ॥ ६४॥ 
१ प सेषित्वा अश्वत्थ इति मन्त्रतः । 
| ७ नपाडा न लभते ढुःस्वप्नशापि नाशयेत्‌ ॥ ६५॥ 
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चतुरशीतितमोऽध्यायः] क उमातीर्थवर्णनम्‌ # वाहे 3] 
ततस्ताञ्रवराह्मख्यं तीथ ञ्चैचातिपाचनम्‌ । यत्रस्नानेनदानेन नमज्जेदघसागरे ॥ \ | 
तद्ग्र काळगङ्गा च कलिकद्मषनांशिनी । ६ 
तस्यां स्नात्वा नरो घीमांस्तत्क्षणाच्चिरघो भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
इन्द्रयुज्ञ' महातीथमिन्द्रदयन्मेश्वराग्रतः । तोयङ्त्यन्तत्र'क्रत्वा लोकमैन्द्रमचाप्चुयात्‌ | 
ततस्ठ रामतीथञ्च चीररामेश्वराग्रतः। तत्तीर्थस्नानमात्रेण घेष्णचं लोकमाप्नुयात | 
तत एक््राकत्रं तीथ सर्वाधोध विनाशनम्‌ । तत्रहनानेन पूतात्मा जायतेमनुजोत्तमः 
मरुत्ततीथ तत्पान्ते मरुत्तश्वरलन्निधौ ।'तत्र स्नात्वा तमच्येशं महतदेश्वयमाप्नुयात्‌ 
मेत्रावरूणतीर्थञ्च ततः पातकनाशनम्‌ । तत्र पिण्डप्रदानेन पितणाम्मवति प्रियः ॥ 
ततो5झितीथ विमळमझीशपुरतोमहत्‌ । अञ्निळोकमचाप्नोति तत्तीर्थपरिमञ्जनात्‌ ) 
अङ्गारतीथ तत्रेव अङ्गारेश्वरसन्निधौ । तत्राङ्गारचतुर्थ्यातुरनात्यानिष्पापतामियात्‌ | 
ततोवकळतीथ अ्कलशेश्वरस ब्षिधौ । स्नात्वात लिङ्ग मभ्यच्यकलिकाळान्नविभ्यति 
चन्द्रतीथ च तत्रवचन्द्र श्वरसमीपतः। तत्र स्नात्वाच्यचन्द्रेशंचन्द्रङोकमवाप्नुयात्‌ ( 
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` तदग्ने बीरतीर्थञ्च घीरेश्वरसमीपतः। यदुक्तम्प्राक्‌ तव पुरस्तीर्थानामुत्तमंपरम्‌॥। | 
चिघ्नेशतीथ च ततः सर्वविघ्चविघातरुतू । | 
जातुचित्तत्र संस्तातो नविघ्नेरभिभूयते ॥ ७८ ॥ 
हरिश्चन्द्रस्य राजषरूततरूतीथेमचुत्तमम्‌ । र 
यतर स्नातो नरो जातु न सत्याच्च्यवते क्चित्‌॥ ७६ ॥ | [ | 
हरिश्चन्द्रस्य तीथ तु यच्छूयः समुपार्जितम्‌ । | | 
तदक्षयफले चीरं इहलोके परत्र च ॥ ८०॥ | 
ततः पर्वेततीथेञ्च पर्वतेशलमीपतः । सवेपवंफळ तस्य स्नात्वा पर्वण्यपवोणि ॥ \ | 
' कम्बलाश्वतर तीर्थ तत्र सर्वविषापहम्‌ । तत्र स्नांतोभबेन्मत्योगीतविद्याविशारदः ` | 
| ततः सारण्वतन्तीर्थं सर्वविद्योपपांदकम्‌। तिष्ठेयुः पितरस्तत्र सहदेवर्षिमानचेः | | | 
| उमातीर्थ तु तत्रेव स्वंशक्तिसमन्वितम । 
औमेयडोकप्राप्त्ये ल्यात्ल्नानमात्रेण निश्चितम्‌ ॥ ८४॥ । 
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| ततस्त्रिळोकीविख्यातं जिलोक्युद्धरणक्षमम्‌ । | 
तीथ श्रेष्ठतरं घीर! यदाख्या मणिकर्णिका ॥ ८५॥ 
चक्रपुष्करिणीतीर्थ तदादौ विष्णुनाकृतम्‌ । तदाख्याकणंनादेवसचे;पाये रुच्यते | 
स्वर्गौकस खिसन्ध्यंचेजपन्तिमणिकर्णिकाम्‌ । यन्नासग्रहणस्पु'सांश्रेयसेपरमायह | 
येः श्रुतायेः रूमृतावीर! येद्व ष्टामणिकर्णिका । तएचक्कतिनोलोकेक्तकत्यास्तप्रवदै 
त्रिलोके ये जपन्तीहमानवामणिकर्णिक्काम्‌ । जपा मितानंहाचीरत्रिकालंपुण्यकांप 
इष्टंतेन महायज्ञः सहस्जशतदक्षिणेः । पञ्चाक्षरीमहा चिद्यायेनोक्तामणिकणिका। | 
महादानानि दत्तानि तेन वेपुण्यकर्मणा । येनाइमर्चितो वीरसस्प्राप्यमणिकणिकाग 
| मणिकण्यंस्बुसिर्यन तर्पिताः प्रपितामहाः । 

तेन श्राद्धानि दत्तानि गयायां मधुपायसेः ॥ ६२॥ 
मणिकर्णोजछं येन सम्पीतं शुद्धबुद्धिना । किन्तस्यसोमपानेस्तैःपुनरावृत्तिलक्षपैः ! 
तेरनाताः सबंती्थषुमहापवंसुभूरिशः। तथा च सर्वावभ्रथेर्येःर्नातामणिकणिक 

ं तैः सुराः पूजिताः सर्वे ब्रह्मचिष्णुसुखा मखैः । 
| येः स्वर्णकु सुमै रत्नेरचिता मणिकर्णिका ॥ ६५॥ . 
| अहं ते नो मया साद्ध दीक्षां सम्प्राप्य शास्भवीम्‌ । 

'अचितः प्रत्यहं येन पूजिता मणिकर्णिका ॥ ६६ ॥ | 
तपांसितेनतततानि शी णेपर्णा दिना -चिरम्‌ । से विताश्रद्धयायेनश्री मतीमणिकर्णिक । 
दुत्वादानानिभूरी णिमखा निष्टातुभूरिशः | चिरन्तप्त्व।प्यरण्येषुस्वर्गश्वर्यान्महीसुव 
विपुळेऽत्र मही पृष्ठे पञ्चक्रोश्यां मनोहर! । सरं श्रिताप्णिकर्णीयेस्तेयात/श्वा निवर्तका' 
दानानाञ्च ब्रतानाञ्च क्रतूनां तपसामपि । इदमेच फळं मन्ये यदाप्यामणिकर्णिका | | 

मोक्षलक्ष्मी रियं साक्षाच्क्रीमती मर्णिकणिका । | 

पायोऽस्या महिमानं चे न वेड्स्यहमपि स्फुटम ॥ १०१॥ 

` अवाच्या मणिकर्ण्याश्च .ती्थम्पाशुपतम्परम्‌ः। - 

तीथ तु स्द्रवासाल्यं विश्वतीर्थमतः परम्‌ ॥ १०२ ॥ 
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चतुरशीतितमोऽध्यायः ] ॐ वीरेश्वराल्यानचर्णनम्‌ अ ६०१ 
क्तितीथ 

तीचं च Mees १ 
भवानेयम्थेशान ज्ञानतीर्थमथोत्तमम्‌ । नन्दितीर्थं पुवी च डर दे 
न्ञाभितीथमिदञ्चच त्रहानालमतःपरम्‌ । ततोभागीर हे 2. के 2 । 

Ri + थन्तीथ यत्तवाग्रे पुराऽकथि 

ताथान्‍्युत्तरवाहिन्यां स्वघु'न्या काशिसन्चिधौ । 

सन्त्यनेकानि पुण्यानि मयोक्तान्यल्पशः पुनः ॥ १०६ ॥ 
तत्राऽ पिनितरांश्रेष्ठापञ्चतीर्थीृपाङ्गज ॥ यस्यांस्नात्वानरोभूयोगर्भवासंनसंस्मरेत 
प्रथमश्चाखिसस्मेदं तीर्थानां प्रचरम्परम्‌ । ततो दशाश्वमेधाख्यंस्तीर्थ निषेघितम्‌ | 
ततः पादोदकं तीर्थमादिकेशवसन्निघौ । ततः पञ्चनदस्पुण्यं हनानमात्रादघो घहत्‌ 
एतेषामपि तीर्थानां चतुर्णामपि सत्तम | पञ्चमंमणिकण्याख्यंमनोचयवशुद्धिदम्‌ 
अहंस्नास्पत्र सततमुमयासदपर्षछु ।-ब्रह्मणा विष्णुना साद्व सहेन्दादिसुरषिमिः ॥ | 
अतएवाऽत्र गीयेतगाथेयंश्रुतिसम्मता । नागळोककृताचासेःस्वर्गौको भिश्चसन्ततम्‌ 
सत्यं सत्यंपुनःसत्यंसत्यपूर्वमिदंबचः | मणिकर्णोसमन्तीर्थ नास्तित्रह्माण्डगोलके ) 

पञ्चतीथ्या नरः स्नात्वा न देहम्पाञ्चमौ तिकम । 

गुह्वाति जातुचित्काश्यां पन्चाल्यो.वा$्थ जायते ॥ ११४ ॥ | 
इति द्त्त्रावरान्देवो घोरस्या5न्तदेभरेहरः । सचवीरोपिवीरेशंप्ाच्यप्रा्तसमी हितम्‌ 

स्कन्द उवाच 

तीर्थांध्यायमिमं पुण्यमगर्ते| यो निशामयेत्‌ 

तस्याऽघं सङ्कुयं यायादपि जन्मशताजितम्‌॥ ११६ ॥ 
इति चीरेश्वराख्यानं तीर्थाख्यानप्रसङ्गतः। कथितं तेपुरागरूत्यकामेशंकथयास्यतः 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस््यां संहितायां चतुर्थेकाशीखण्डे 

उत्तरार्धेचीरेश्वराख्यानं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 
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पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः 


कामेशतीथवर्णनपुरस्सरंदुर्वाससेवरग्रदानवर्णनम्‌ . 
| स्कन्द उवाच 
जगज्जनन्याः पावंत्याःपुरो५गस्ते! पुरारिणा । 
यथाऽऽख्यायि कथा पुण्या तथा ते कथयास्यहम्‌ ॥ १॥ 
पुरा मही मिमांसर्वाससमुदाद्रिकानननाम । ससरित्कांसार्णवांचसश्ामपुरपत्तनाम | 
परिभ्रम्य महातेजा महामोॉमहातपाः । दुर्वासाः सर्परिप्राप्तः शम्भोरानन्द्कानतम्‌ | 
चिळोक्याऽऽक्रीडमखिळं वहुप्रासादमण्डितम्‌ । | 
चडुकुण्डतडागञ्च शस्भोरुतोषसुपागमत्‌ ॥ ४॥ ; 
पदेपदेसुनीनाञ्चजितकालमहामियाम्‌ | ष्टो टजानिरम्या णिदुर्वासाचिस्मितोऽमधत्‌ । 
सर्घतेकुसुमान्दरक्षान्छुच्छाय स्निग्धपल॒वांन ।. | 
सफलान्खुलताशल्ष्टान्दृष्ा प्रीतिमगान्सुनिः ॥ ६ ॥ 
डु्ांसाश्वातिहृष्टोऽभूद्‌ दृष्टा पाशुपतोत्तमान्‌। 
भूतिभूषितसचांङ्कां जटाजरितमौलिकान्‌॥ ७॥ ( 
कौपीनमात्रवसनान्स्मरारिध्यानतत्परान | कक्षीछृतमहालावून्हुडुत्कारजिताम्वुदाग | 
करण्डदण्डपानीयपात्रमात्रप रिंग्रहान्‌ । कचित्त्रिदण्डिनो दृष्टानिःसज्धाज्ञिष्परिग्रहाग | 
कालाद्‌पि निरातङ्कान्विश्वेशशरण गतान्‌ । क चिद्वेदरहरूयज्ञानावाव्यत्रह्मचारिणः । 
नित्यंभागीरथीस्नानपरिपिङ्गमूर्धजान | | | 
'चिलोक्य काश्यां डुचांसा ब्राह्मणान्सुमुदेतराम्‌॥.११॥ 
प न या तुस गेष्वपि च या द्युतिः | 
क च या हृष्टिः काश्यां नोन्यंत्र सा ॥ १२॥ 
इद्‌खश्रयसो व्युशिक्वामरेषु त्रिविष्टपे । यत्र ति विंदू 
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अ मानन्दुबनचारिणः । सदानन्दाः पुनदेचा न नन्दनचनाश्चिताः ॥ १४॥ 
वर काशीपुरीवासीम्लेच्छो;पि हि शुभायतिः । 
न्यत्रत्यो दीक्षितो5पि र 
वेशवेश्वरी be यथा मे चित्त र par yi ७ 
स्थेयंस्वबन्ध न छापिभ्रमतो मे मनोगतिः | कस र 
४ *। सवस्मिन्नपिभूमागेयथास्थेयंमगादिह 
रम्यापुरी भवेदेषा त्रह्माण्डादखिलादपि | परिष्टुत्येति दुर्घासाश्चेतोवत्तिमवापह 
तप्यमानोऽपि हि तपः सुखिरं समहातपाः | | 
यदा नाऽऽप फळं किञ्चिच्चुकोप च तदा भृशम्‌ ॥ १६॥ 
धिक्चमां तापसं दुएं थिक्धमेदुश्चरंतपः। धिक्चक्षेत्रमिदेशम्मोःसर्वषाञ्चप्रतारकम्‌ 
यथा न मुक्तिरत्र स्यात्कस्यापिकरवे तथा । इतिशप्तुंयदोयक्तः सज्ञहासतदाशिव 
तत्रलिङ्गमभूदेक ख्यातंप्रहसि तेश्वरम्‌ । तल्लिङ्गदशनात्पु'सामानन्दःर्यात्पदे पदे ॥ 
उवाचविरुमयाविष्टोमनस्येचमहेशिता । ईदुरोभ्यस्तपस्विभ्योनमो स्त्वितिपुनःपुनः 
यत्रेव हि तपरूपन्तियत्रेवचिहिताश्रमाः । लव्धप्रतिष्ठायञेच तत्रैषवामर्षिणो द्विज्ञाः 
मनाक्‌ चिन्तितमांत्रं तु चेल्लमन्ते न तापसाः । 
क्रुधा तदेव जीयन्ते हारिण्या तपसां श्रियः ॥ २५ ॥ 
तथापितापसामान्याः स्वश्चेयोवृद्धिकाङ्किभिः | 
अक्रोधनाः क्रोधना घा का चिन्ता हि तपस्चिनाम्‌॥ २६॥ 
इत्तियावन्महेशानोमनस्येचविचिन्तयेत्‌। तावत्तत्रोधजोवहिरव्यानशंव्योममण्डलम्‌ 
तत्क्रो धानळधूमौ घेर्व्या पित॑यन्नमोऽङ्गणम्‌ । तद्धांति नमोद्यापिनीलिमानंमहत्तरम्‌ 
| चतोगणाः परिश्रुब्धाःप्रलयार्णवनीरवत्‌। आःकिमेतत्किमेतद भाषमाणाःपररूपरम्‌ 
' गर्जेन्तसूतजेयन्तश्च प्रोद्यतायुधपाणयः । प्रमथाः परितस्थ॒स्ते परितोधामशास्भवम्‌ 
| को यमः कोऽथवा कालः को मृत्यु: कस्तथान्तकः । 
को घां विधाता के लेखाः क्रुद्धष्वस्माख कः परः ॥ ३१॥ 
अझ्निं पिबामो जळचच्चूर्णोकुमोऽखिलान्गिरीन्‌। ` ट 
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६०४ # रूकल्दपुराणम्‌ # [४ फाशीखएर 
सप्ताएपि घाणवांस्तूण करवाम मरुस्थलीम्‌ ॥ ३२ ॥ -ञी 
पाताळञ्चानयामोध्वंमधोदध्मोऽथवा दिचम्‌ । एकमेच हि वा ग्रासं गगनं करचापरे 
ब्रह्माण्डभाण्डमथवा स्फोट्यामः क्षणेन हि। 
_आस्फालयामो घाइन्योन्यं काले मृत्युश्च तालघत्‌ ॥ ३४ ॥ 
असामो घा5थश्ुवनं मुक्तवावाराणलींपुरीम्‌ । यत्रसुक्ताभवन्त्येवसतमात्रेणजन्तवः 
कुतोऽयस्धूमसम्भारो ज्वालावल्यः कुतस्त्वसूः । 
को वा सृत्युञ्जय रुद्रं नो विद्यान्मद्मोहितः ॥ ३६॥ 
इतिपारिषदाः शस्मोमंहासयभयप्रदाः । जटपन्तः कटपयामासुः्प्राकार॑ गगनस्पृशम्‌ 
शकलीकत्यबहुशः शिलावत्प्रलयानलम्‌ । नन्दी च नन्दिषेणश्च सोमनन्दी महोदरः 
मदाहनुमंहाग्रीचो महाकाळोजितान्तकः। स्॒त्युप्रकर्पनोभीमोघण्डाकणो महावलः 
क्षोभणो द्रावणो जस्भी पञ्चास्यः पश्चकोचनः । 
द्विशिराखतरिशिराः सोमः पञ्चहरूतो दशाननः ॥ ४०॥ 
चण्डो श्रङ्गिरिडिस्तण्डी प्रचण्डस्ताण्डवप्रियः । 
पिचिण्डिळः स्थूळशिराः स्थळकेशो गभस्तिमान ॥ ४१ ॥ 
क्षेमकःक्षेमधन्वाचवीरमद्रोरणप्रियः । चण्डपाणिः शूलपाणिः पाशपाणिः छृशोदर 
दी्प्रीबोऽथपिङ्काक्षः पिङ्गलः 'पिङ्गमूर्घजः । चहुनेत्रोळम्वकणंः खर्वः पर्वतचिप्रह 
` गोकणोंगजकणेश्व कोकिलाख्यो गजाननः । अहंचेनेगमेयश्चविकटास्योऽट्टहासक | 
सीरपाणिः शिवारावो घेणिको वेणुचादनः । दुराधर्षो दुःसहश्च गर्जनोरिपुतर्जन | 
इत्यादयो गणेशानाः शतको टिदुरासदांः । | 
काश्यां निवारयामाखुरपि प्राभञ्जनीं गतिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
क्षुब्घेषु तेधुवीरेषु चकम्पेभुवनत्रयम्‌ । दुर्चाससश्चको पा झिज्वालामिर्व्याकुलळीकतम | 
तदाविविशतुः काश्यां सूर्याचन्द्रमलाचपि । न गणैरक्कतानुक्ञौतत्तेजः्शमि्त | 
निषायंप्रमथानीकम तिश्लुब्धमु माघचः । मदंश एव हि मुनिरानसूयेय पष वे ॥ ४६ 
अथो दुर्वाससो ढिङ्ादाघिरासीत्कपानिधिः 
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पञ्चशीतितमोऽध्यायः ] # दुर्वाससेवरदानवर्णनम्‌ # ६०५ 
महातेजोमयः शस्मुमुनिशापात्पुरीमचन ॥ ५० | 


माभूच्छापोमुनेःकाश्यां निर्वा णप्रतिवन्धक; | इत्यजुक्रो शतोदेवस्तस्यप्रत्यक्षतांगतः 
` उवाचच प्रसन्नोस्मि महाक्रोधन! तापस! | चरयरूववर:कस्तेमयादेयो;विशक्धित 
ततोचिलज्तितो$गल्त्यशापोद्यतकरोमुनिः । अपराद्धस्बहुमया क्रोधान्घेनेतिदुधिया 
उवाच चेतिबहुशो धिङ्गांक्रोधवशंगतम्‌ । चळोक्याभयदांकाशींशप्तुमुद्यतचेतसम्‌ 
दुःखाणवनिमझानां यातायातेति खेदिनाम्‌ । 
कमपाशितकण्ठानां काश्येका सुक्तिसाधनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सवषा जन्तुजातानां जनन्येकवकाशिका । महासरतल्तन्यदात्रीनेत्री च परमस्पदम्‌ 
जनन्यासहनोकाशी लभेदुपमितिक्कचित्‌ । धारयेज्ञननीगर्भ काशीगर्भाद्विमोचयेत्‌ | 
एवस्भूतां तु यः काशीमन्योऽपि हि शपिष्यति। । 
तस्यच शापो भविता न तु काश्याः कथञ्चन ॥ ५८॥ | 
इतिदुर्वासखो वाक्यंश्रुत्वादेवस्रिलोचनः। अतीघतुषितोजातःकाशीर्तचनलव्धमुत्‌ 
यः काशी रुतौ ति मेधाची यःकाशीं इदि धारयेत्‌ । 
तेन तप्तं तपस्तीव्रं तेनेष्टं क्रुकोटिमिः ॥ ६०॥ 
जिह्वे घर्तते यस्य काशीत्यक्षरयुग्मकम्‌ । न तस्यगर्भवासःस्यात्कचिदेघसुमेघसः | 


योमन्त्रंजपतिप्रातः काशीवणंद्वयात्मकम्‌ । सतुलोकद्व्यंजित्वालोकातीतंत्रजेतपदम्‌ | 


आनसूयेयतेज्ञानं काशीरुतवनपुण्यतः । यथेदानीं समुत्पन्नं तथा न तपसः पुरा ॥ 
सुने!न मे प्रियरूतद्वट्ी क्षितो मम पूजकः । याहूकूप्रियतरःसत्यं काशी स्तवचनलालस 
ताट्वकतु्िनं मे दानेस्ताद्वकतुष्टिने मे मखेः । 
न तुश्स्तिपसा ताद्वग्याद्वशी काशिसंस्तवेः ॥ ६५॥ | 
आनन्द्काननं येन स्तुतमेतत्खुचेतसा । तेनाहंसंस्तुतः सम्यक्‌ सबःसूक्तः थुती रिते 
तचकामाः समृद्धाःल्युरानस्‌येय तापस! । ज्ञानन्ते परमं भाषि महामोहविनाशनम्‌ 
अपरञ्चवरम्त्रहि कि दातव्यन्तवाइनघ । त्वाहशाण्व सुनयः श्लाघनीयायतः सताम्‌ 
| यस्यास्त्यैव हि सामथ्यं तपसः क्रुदध्यतीह सः 
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६०६ # स्कन्दपुराणम्‌ क. [४ काशीस 


कुपितो5प्यसमर्थर्तु कि कर्ता क्षीणवृत्तिवत्‌.॥ ६६ ॥ 


इति श्रुत्वापरिष्टुत्य दुर्वासाः कृत्तिवाससम्‌ । वरञ्चप्राथेयामास परिहत 


दुर्वांसा उवाच 


देवदेवजगन्नाथ/ करुणाकर शङ्कर । महापराधविध्वंसिन्नन्धकारेस्मरान्तक। | 
स॒त्युञ्जयोग्रभूतेश सडानीश त्रिलोचन! । यदि प्रसन्नो मे नाथ यदि देयो बरो म | 


तदिदं कामदं नाम लिङ्गमस्त्विह धूजेटे! 
इदं च परबलं मेऽत्र कामकुण्डाख्यमस्तु थे ॥ ७३ ॥ 
देचदैच उचाश्च 


एवमर्हुमदातेजो सुने परमकोपन! । यत्या स्थापितंलिङ्गं दुर्वासिश्वरसब्कितम्‌ | 
सदेव कामङन्नुणां कामेश्वरमिहास्त्विति । यः प्रदो षेत्रयोदश्यां शनिवासरसंयुजि| 


संस्नास्यति नरो.घीमान्कामङुण्डे त्वदारूपदे । 
त्वत्ल्थापितश्च कामेशं लिङ्ग द्रक्ष्यति मानवः ॥ ७६ ॥ 
स वेकामङताद्वोपाद्यामीं नाप्ल्यति यात्तनाम्‌ । | 
बहबो5पि हि पाप्मानो वहुसिर्जेन्मभिः कृताः ॥ ७9 ॥ 
कामतीर्थास्वुसंस्तानाद्यास्यन्ति विलयं क्षणात्‌ । 
कासाः सम्दद्धिमाप्स्यन्ति क्रामेश्वरनिषेचणात्‌ ॥ ७८ ॥ 
इति दत्वा चराज्छस्भुस्तछिज्ले छयमाययौ । 


सकन्द उवाच 
तलिड्ञाराधनात्कामाः प्राप्ता दर्वाससा भ्शम्‌ ॥ ७६ ॥ 


) तस्मात्सचंप्रयत्नेन काश्यां कामेश्वरः सदा । पूजनीयःप्रयत्नेन महांकामाभिलाएफ | 
आमङण्डहतए्नानमंहापातकशान्तये । इद्‌ कामेश्वराख्याने यश्पिष्यतिपुण्यवार | 


यः श्रोष्यति च मेधावी तौ निष्पापौ भचिष्यतः ॥ ८१॥ 
. इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां चतुर्थ काशी लण्ड 
उत्तराधदुर्चाससे घरप्रदानचर्णनंनाम पञ्चाशी तितमो ऽध्ययायः ॥ ८५॥ 
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षडशीतितसो5्याय: 
सत्व ट्रोपोख्यानंविशवकमेथरलिज्ञमाहात्म्यवर्णनम 


"क्ला . पाचेत्युवाच 
विश्वकमश्वरं लिङ्गं यत्काश्याम्पथितम्परम्‌ । तस्यलिङ्गस्यकथयः देषदेच समुद्ववम्‌ 
देवदेच उचाच 


अळीव पाया 
कतोपनयनः सो५थ चा 0 व्य डल 
एकदा तदुगुरुः प्राह प्रावृरकाले समागते । कुरूरज्ञं मदर्थ त्चं rs 
यत्कदाचिन्नमञ्येत न पुरातनतां्रजञेत्‌ । शुरुपत्न्यात्य भि हितोरेत्वाष्द्रकुरुकड्चुकम्‌ 
ममाङ्गयोग्यं नोगाढ न श्लथश्व प्रयज्ञतः। विनेववाससाचारुवाल्कलञ्चसदोज्चळम्‌ 
णरुपुत्रेणचाज्ञप्तो ममार्थम्पादुकेक्रुर । यदारूढस्य मे पादौ न पङ्कः संस्पृरोत्कचित्‌ 
चमा द्बिन्धनिमुक्ते धावतो मे सुखप्रदे । याम्याञ्चसञ्चरेवारिस्थळभूमाविवदुतम्‌ 
शुरुकन्याऽपितस्प्राहत्वाष्ट्रं मे श्रवणो चिते । भूषणे रूवेनहरुतेन कुरुकाञ्चननिर्मिते 
कुमारीक्रीडनीयानि कौतुकानि च देहि मे। दन्तिदन्तमयान्यॅस्बहस्तरच्ितानि च्य 
गृहोपकरणं द्रव्यं मुसलोल्ूखलादिकम्‌ । तथाघटयमेधाचिन्यथा त्रुट्यति न कचित्‌ 

अक्षाळितान्यपि यथा नित्यं पीठानि सत्तम! । 

उज्ज्वलानि भवन्त्येष स्थालिकाश्च तथा कुरु॥ १३॥ 

सूपकर्मण्यपि च मां प्रशाधि त्वष्टुनन्दन || 
=, यथा$ड़ल्यो न दहन्ते पाकःस्याच्च यथा शुभः॥ १४॥ 
एकल्तम्ममयंगेहमेकद्ारुविनिर्मितम्‌ । तथा कुछ घरन्त्वाष्ट यत्रेच्छा तत्र धारये 
येसहाध्यायिनोऽप्यस्यचयोय्येष्ठाश्चतेऽपिहि । सर्वेसख समीहन्तेकमेतत्हतमेचहि 
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६०८ क सकन्द्पुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 
तथेतिसप्रतिश्ञाय सर्घषाम्पुरतोऽद्रिजे !। मध्येवनस्प्राविशच्च महाचिन्ताभयादित 
किञ्चित्कतु न जानाति प्रतिज्ञातञ्च तेन व । 
सर्वेषास्पुरतः सच करिष्यामीतिनिश्चितम्‌ ॥ १८॥ 
किंकरोमि क गच्छामि कोमेसाहाऱ्यमर्पयेत्‌ । बुद्धरपिवनस्थरूय शरणंकंत्रजञामिच 
अङ्गीकृत्य गुरोर्वाक्यं शुरुपत्न्या शुरोः शिशोः । 
यो न निष्पादयेन्सूढः सभवेन्निरयी नरः ॥ २० ॥ 
शुरुशुश्रषणं धर्म एको हिग्रह्मचारिणाम्‌ । अनिष्पाद्यतुतद्वाक्यंकथम्मेनिष्छृतिवेत | 
गुरूणां वाक्यकरणात्सरवंएवमनोरथाः । सिद्वचन्तीतरथा नंवतस्मात्काय हितद्वच 
कथं तद्दचसः सिद्धि प्राप्स्यास्यत्र चने स्थितः। ` 
कश्च मेऽत्र सहायी स्याद्धिषणा हुबंछरूय च ॥ २३॥ | 
आर्तां शुरुकथा दूरं योऽन्यस्यापि ळघोरपि। ` 
ओमित्युक्त्वा न कुरुते कायं सोऽथ त्रजत्यघः ॥ २४ ॥ 
कथमेतानि कर्माणि करिष्येऽज्ञोऽसहायवान्‌ । 
अङ्गीकृतानि तद्ठीत्या नमस्ते भचितव्यते !। २५॥ 
याघदित्थं चिन्तयति सत्वाष्ट्रोचनमध्यगः । तावत्तदेवसम्परापतस्ते नेकोऽद शितापसः 
अथनत्वा स तस्प्राहचने दृष्ट तपस्विनम्‌ । कोभवान्मानसं मे योनितरां सुखयत्यहो 
त्वद्दूशेनेन मेगात्रं खिन्तासन्तापतापितम्‌ । हिमानीगाहनेनेव शीतलम्भवतिक्षणम | 
कितवं मेप्राक्तनंकर्म प्राप्ततापसरूपधक्‌ । अथवाकरुणाचा धिराचिभू तःशिषोमवा | 
योऽसि सोऽसि नमस्तुम्यमुपदेशेन युङ्क्ष्घ माम्‌ । 
गुरूक्त गुरुपत्न्युक्ते गुवपत्योक्तमेच च ॥ ३० ॥ | 
कथंकतुमहं शक्तः कमंतत्रादिशादसुतम्‌ । कुरुमेवुद्धिसाघायंनिर्जनेबन्धुतांगतः ! | 
इत्युक्तस्तेन सवने तापसो ब्रह्मचारिणा । कारुण्यपूर्णहृद्यो यथोक्तमुपदिष्टवर् FS 
यआप्तत्वेनसम्पृष्टो ढुवु द्धिसम्प्रयच्छति । 4 
सयाति नरक़ंघोर॑ यावदाभूतसस्प्लबम्‌ ॥ ३३ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ह त पलत्वादरसस्वादचर्णनम्‌ # ११०३ 
Me. तापसः उवाच :. 
बह्मचांरिन | श्यणु श्रूयां किमहुततरन्त्विदम्‌। . 
'" 'विश्वेशाजपहाइ ब्रह्माऽप्यभवत्सुष्टिकोचिद्‌ः॥ ३५ | | 
यदित्वन्त्वा्रसवेज्ञंकाश्यामाराधय़िष्यसि. ।ततस्तेविश्वकर्मेतिनामसत्यम्मविष्यति 
विश्‍वेशाजुग्रह्वात्काश्यांममिळापा न दुर्भाः | 
खुलभो दुलभोष्प्यत्न यत्र मोक्षस्तनुत्यजाम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
सृष्टःकरणसामथ्य ख ्टिरक्षाप्रची णता । विधिनाचिष्णुनाप्रा 
याहि वेश्वेश्वरं सझ पञ्चया समधिष्ठितम्‌ । क 
निर्वाणसज्ज्ञया वाल ! यदीच्छेः स्घान्मनोरथान्‌ ॥ ३८ ॥ 
सदिसवेप्रदः शस्भुयांचितश्चोपमन्युना। पयोमात्रं ददौतस्मै सर्च क्षीराव्धिमेच च. 
आनन्दकानने शस्भोः किकिकेन न लभ्यते । यत्रवासकृताम्पु सां धर्मराशिः पदेपदे | 
'स्वघु नीर्पर्शमात्रेणमहापातकसन्ततिः ।. यत्रसंक्षयति क्षिप्र'तांकाशींकोनसंभ्चयेत्‌ 
न ताइूग्धर्मेसस्भारो लभ्यते क्रतुकोरिभिः । याह्रघाराणसीघीथीसञ्चारेण पदेपदे 
घमांथकाममो क्षा णांयद्यत्रास्तिमनोरथः । तदाघाराणसींया हिया हिच्रैलोक्यपाबनीम्‌ 
'सर्वकामफलप्राप्तिस्तदेचस्यादुधुचंगृणाम्‌ । यदेषसघंदःसर्घः काम्यां चिश्वेश्वर'थ्षितः 
सतापसोक्तमाकण्यं त्वाग्इत्थं सुहृएचान । काशीसम्प्राप्त्युपायंचतमेच समएच्छत 
ै | त्वाष्ट उवाच 
तदानन्द्वनं शम्भोः छास्ति तापससत्तम | 
| ' : यत्र नो दुर्लभं किञ्चित्साधकानां त्रयीस्थितस्‌॥ ४६ ॥ 








| यत्र विश्वेश्वरो देवो विश्चेषांकर्णधारकः । व्याचष्ट तारक ज्ञान येन तन्मयतां ययुः 
| सुखमा यत्र नियतमानन्द्चनचारिणः। अपिनेःश्रेयसीलक्ष्मीःकिमन्येऽर्पमनोरथाः 
| : ... कस्ता मां प्रापयेच्छस्भोः कथं यामि तथा चद्‌ | 

| +. . सः तपस्त्रीति तद्वाक्यमाकण्य श्रद्वयान्बितम्‌ ॥ ५०॥ ` 

३६ 
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प्राहागच्छ नयामित्वां यियाखुरहमप्यहो । दुलंभस्प्राप्यमाचुष्यं यदि काशीनसेदिता 
पुनः कनत्वे श्रेयो भूःककाशीकमेवन्धहृत्‌ । बृथागतेहिमाजुष्येकाशीप्रापिचिव्जतात 
आयुष्यञ्चसचिष्यञ्च स्ेमेबब्ृथागतम्‌ । अतोऽहं सफलीकतु माजुष्यञ्चातिचञ्जका 
यास्यामि. काशीमायाहि मायां हित्वा त्वमप्यहो। _ 
इति तेन सह त्वाष्ट्रो सुनिनाऽतिङृपालुना ॥ ५४ ॥ 
पुरीं वेश्वेश्वरीम्प्राप्तो मनःस्वास्थ्यमचाप च । 
ततः प्रापय्य तांकाशीं तापसः काप्यतकितम्‌ ॥ ५५॥ 
जगाम कुस्भसम्भूतसत्वाष्ट्रोऽपीत्यमन्यत । अवश्यंल हि विश्वेशः्सचषां चिन्तितप्र 
सत्पथस्थिरवृत्तीनां दूरस्थोऽपि समीपगः । 
यस्समिन्प्रसन्नद्रक्‌ त्यक्षरूतं दचिष्ठमपि भुवम्‌ । 
जुनेदिष्ठं करोत्येच स्वयं वर्त्मोपदेशयन, ॥ ५७ ॥ | 
काह तत्र वनेबालश्चिन्ताकुलितमानसः । क तापसम्सयो मां घे सूपदिश्येहघानय्‌ | 
खेळोयमस्यच्यक्षस्ययस्यभक्तर्यकुत्रचित्‌ । नदुलंभतरंकित्चिदहो काहंककाशिक 
ना55राधितो मयाशम्भुःप्राक्तनेजन्मनिक्कचित्‌ । शरीरित्चाचुमानेन क्षातमेतदसंशयप 
अस्मिञ्जन्मनि वांलत्वान्नचेंचाराधितः रूफुटम्‌ । प्रत्यक्षमेघमेघेतत्कुतो 5चम्रहधीरमगि 
आज्ञांतं गुरुभक्तिमेंहेतुः शम्भुप्रसादने । ययेहा५चुग्रहीतो5स्मि विश्वेशेन छृपाठ* 
अथवा कारणापेक्षरूक्षर्त्वितरदेवषत्‌ । रडुमप्यजुग्रह्माति केवळंकारणं पा | 
यदि नो मर्‍्यचुक्रोशः कथं तापससङ्गतिः । तद्रूपेण स्वयं शम्सुरानिनायेहमां ६7 | 
नदानानिनघे यज्ञा न तपांसि द्रतानि च। शम्भोंः प्रसादहेतूनि कारणं | 
दयामपितदाकुर्यादसी विश्‍वेश्वरःपराम्‌ । यदाश्रुत्युक्तमध्चानंसद्वि'क्षण्णं 
अनुक्रोशं समर्थ्ये ति स त्वाष्ट्‌ः शाम्भघं शुचिः । 
संस्थाप्य लिड्रमीशस्याराधयत्स्वस्थमानसः ॥ ६७॥ | 
आनीय पुष्पसस्भारमातेवं काननाद्‌ बहु । स्नात्वाम्यर्चयतीशानंकन्दमूडफडा? | 
इत्थं त्वष्टृतनूजञस्य लिङ्गाराधनचेतसः । जिद्दायनात्प्रसन्नो 5भूत्तस्येशःकरुणारबिनि | 
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'बडशी तितमो$ध्यायः ] # त्वाष्ट्रायशिववरदानवर्णनम्‌ झू ६१ 
2. ॥ र 


` तस्मादेवहि ढिङ्गाच्चप्रादुभूय च्य 
| : नमाऽस्न नरा व वरय रेत्वाष्ट इडा दानय चच 
| यथार्थितन्तथा कतुं ते EE हि RL 
॥ ७२ ॥ 
अन्यान्वरांश्च ते दद्यां त्वाप्रत॒ण्स्त्वद्घेया । 
महाभाग! लिङ्गऽस्यास्याऽद्रतश्चियः ॥ ७३॥ 

त्वं सुबणांदिधातूनां दारूणां दृषदामपि । 

मणीनामपि रल्ानां पुष्पाणामपि घाससाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
कपू रादिखुगन्धीनांद्रव्याणामप्यपामपि | कन्द्‌मूळफलानाञ्चद्रव्याणामपिचत्वचाम्‌ 
सचेषां वरूतुजातानां कतु' कर्म प्रवेत्स्यसि । यस्ययस्यरुचियंत्रसझदेवालयादिषु 
तल्यतस्येहतुश््य त्वंतथा कतुप्रवेत्ल्यसि । सर्वनेपथ्यरचनाःसर्वा:सूपस्यसंस्कृती: 
| सर्वाणि शिल्पिकार्याणितौयंत्रिकप्रथापिच । सवज्ञास्यसिकतुत्वंद्विती यइचपद्मभूः 

नानाविधानि यन्त्राणि नानायुधविधानकम्‌। जलाशयानां रचनाःसुदुर्गरचनास्तथा 

ताइकतें पुरा वेत्लि याटङ्नान्योऽधियास्यस्ति। . 

कलाजातं हिसर्वन्त्वमवयास्यसि मे घरात्‌॥ ८०॥ 
सवन्द्रजालिकी यिद्यात्वदधीनाभविष्यति। सचकर्मसुकौशल्यंसर्ववुद्धिचरिष्ठताम्‌ 
सर्वेषाञ्च मनोवृत्तित्वं ज्ञास्यसि घरान्मम। किम्वहुक्तेन यत्स्वर्ग यत्पातालेयदत्रच 
| अतिलोकोत्तरं कर्म तत्सवं वेत्स्यसि स्वयम्‌ ॥ ८३॥ 
| विश्वेषां विश्वकर्माणिविश्वेषुभुवनेषु च । यतोज्ञास्यसितन्नामविश्वकमेतिते$नंध 
| अपरः कोवरोदेयस्तव तम्प्राथयाश्वहो । तवाऽदेयंनमो किञ्चिछिङ्गाचनरतस्यहि 
| अन्यत्राऽपि हि यो लिङ्गं समचंयति सन्मतिः । 
तस्यापि घाञ्छित॑ देयं किम्पुनयों घिकाशिकम्‌ ॥ ८६॥ 
येन काश्यांसमम्यचियेनकाश्यांम्रतिष्ठितम्‌ । येनकाश्यांस्तुतंलिड*समेरूपायद्पणः 
' | सस्वेस्वच्छो5सि मुकुरो ममनेत्रत्रय स्यंहि । काश्यां लिज्ञाचंनात्त्वाष्टूवरंघरयसुवत 

| काश्यां यो राजधास्यां मे हित्वा मामन्यमचेयेत्‌। . 
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६१२ ` । 4 ऑसकन्दपुराणस्‌ # ` ` [४ काशी 
स बराकोऽर्पधीसुष्टोऽड्पतुणिमुक्तिवज्ञितः॥ <६॥. | 
तदानन्दवने हयत्रसमच्योऽहं सुमुश्ुभिः । इददिणोपेन्द्रचनदे्त्ररिहान्योनसम्रच् 
यथानन्द्घनम्प्राप्य त्वं मामचितवानंसि । तथान्येपुण्यकर्मा णोमामम्यच्येचमामित | 
अचुग्रोह्योऽसि नितरां ततो वरय दुलभम्‌ । 
श्राणितं तद्व हि त्वं चद्‌ मा चिरयरूच भो !॥ ६२॥ 
चिश्वकर्मोचाच 
इद्‌ यत्स्थापितं लिङ्गं मयाऽज्ञेनापि शङ्कर !। 
तल्लिङ्गमन्येऽप्याराध्य सन्तु सद्घुद्धिभाजनाः॥ ६३ ॥ 
अन्यञ्च नाथ! प्राथ्योऽसि तञ्च विश्राणयिष्यसि । 
भचान्मयां चिनिर्मापयिता स्चस्प्रासादं कदा भच ॥ ६४॥ 
| देवदेच उचाच | 
' एवमस्तुयदुक्तन्तेतवलिडुःसमचेकाः । सदुवुद्धिभाजनांवेस्युःस्युगख्वनिर्वा णदीक्षिवा 
यदा चराजामवितादिवोदासोविधे्॑रात्‌। तदामेवचनात्तातप्रासादस्मेविधास्या | 
नवीकृत्य पुनःकाशीनिर्विष्टा तेनभूमुजा । गणेशमायया राज्यात्परिनिषिण्णचेतसं 
विष्णोः सदुपदेशाचच मामेच शरणं गतः। 
निर्वाणलक्ष्मीः प्रोप्तेह हित्वा राज्यश्रियञ्चलाम्‌ ॥ ६८॥ 
घिश्वकमेन्त्रजगुरोः शासनाययतसूवच । गुंरुभक्तिकृतो यस्मान्मद्गक्ता नात्र संश 
येशुरुंचाचमन्यन्तेतेऽचमान्या मयाप्यहो । तस्मादुगुरूएदिष्टेहिकुरुशिष्यसमी हि ः 
तत आंगत्य मे पाश्व याचन्निर्चाणसेष्यसि । | 
तावत्स्थास्यसि शुद्धात्मा देवानां हितमाचरन्‌ ॥ १०१॥ 
तचा5त्रलिड्टेः सततंसथास्याम्यहमभी छदः । अस्य लिङ्गस्यभक्ताना निर्वाण 
अङ्गारेशादुदीच्या ये त्यल्लिङ्खत्य समर्चकाः। तेपांमनोरथाचा प्तिभेविष्यति पे | 
' इत्युक्तवान्तद्‌धेदेचरुतवाष्ट्रो पिणुरुमाप्तचान्‌ । गरोःसमी दितंभू रिचिधायसशह | 
ग्रहे$पिमातापितरौसन्तोष्यनिञकर्मणा ।-तढ्क्ताज्ञां. समाधाय: पुनःकारा म 
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षडशीतितमोऽध्यायः ] # आनन्द्चनम विमधर्णनम्‌ + क || 


रूबलिङ्गाराधनासक्तोनाद्या पि त्वष्टनन्दनः ॥ काशीं त्यज्ञतिमेधावीसवंदेवग्रियञ्चरन | 
5 ईश्वर 'उचाच. . > || 
पृष्टानि यानि लिङ्गानि त्वया देवि! गिरीन्द्रजे ॥ . | 
काशीसुक्ती समर्थानि तान्युक्तानि मया तच ॥ १०७॥ | 
लिङ्गमोङ्कारसञ्जञञ्च तथादेचे त्िविएपम्‌ । महादेवः इत्तिवासा रत्नेशश्चन्द्रसञ्ज्ञकः | 
| केदारश्वापि धमंशस्तथावीरेश्वराभिधः । कामेशचिश्वकर्मेशौ मणिकर्णीश्वरस्तथा | / 
ममाच्येमविसुक्ताख्यं ततो देघि! ममाख्यकम्‌ । । 
| विश्वनाथेति विश्वस्मिन्प्रथिते विश्वसौख्यदम्‌ ॥ ११० ॥ | 
अविसुक्तंलमासाद्ययेनविश्‍वेश्वरो;चिंतः । नतस्या5स्तिपुनरजन्मेकल्पकोटिशतेष्वपि , | 
अप्टो मासान्विहारःस्वाद्यतीनांसंयतात्मनाम्‌ । एकत्रचतुरोमासानव्दंनाथा लइष्यते \ | 
अविमुक्तेप्रचिष्टानां बिहारो नव युज्यते । | | | 
मोझ्षोऽप्यसंशायश्चाऽत्र तंस्मात््याञ्या न काशिका ॥ ११३॥ _ 
झानन्द्काननं हित्वानान्यद्रच्छेत्तपोचनम्‌। तपोयोगश्चमोक्षश्चयतोऽत्रचमदाश्चयात्‌ 
कृपया सचजन्तूनां क्षत्रमेतन्मया कृतम्‌। 
अचश्यमेच सिद्धचन्ति क्षेत्रेऽस्मिन्सिद्धिकाङक्षिणः॥ ११५॥ 
अतीतं वर्तमानं च ज्ञानतोऽज्ञानतः छृतम्‌ । यदेनस्तल्लयं यायादानन्दचनचीक्षणात्‌ 
अत्युम्रैश्य तपो भिर्यन्महादानैर्महाव्रतैः । नियमैश्च यमैः सम्यक्स्वयोगेन मद्दामखः 
| चेदान्तशास्राभ्यसनेः सर्वोपनिषदाश्रयात्‌।: एभिबयदघाप्यैत तत्काश्यांदेलयाप्यते 
| कर्मसूत्रेण बद्धाचे भ्राम्यन्ते ताचदेव हि । याषद्वेश्वेश्वरे धान्नि मम नेच तजुत्यज्ः 
काश्यां रुबलीळया देवि! ति्यग्योनिज्ुषामपि । 
| :. ददामि चान्ते तत्स्थानं यत्र यान्ति न याक्षिका:॥ १२० ॥ A 
१ भूतम्रामोऽखिलोप्यत्र मुक्तिक्षेत्रेहतालयः । काठेननिधनं यातोग्रात्येष परमांगतिम्‌ 
| दिषयासक्तचित्तो5पि त्यक्तधमंरतिस्त्वपिं। . `. ` ` 
क ेनो्मितेोऽ न संसार घुरविशेद ॥ १२२ 
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६१७ - - अंस्कन्दपुराणमूक .. [8 
अयागे यत्फळं देविमाघेचोषसिमजञनात्‌ । तत्फलं कोटिगुणितंवाराणश्यांक्षणेश्ष 
अस्यक्षेत्रल्यमहिमाको5पिचाचामगोचरः । उद्देशंमात्रमाख्यायिमयातेप्रीतिकास्थ 
चतुदेशानां ढिङ्गाना श्रुत्वा55ख्यानानि सत्तमः। ` 
चतुदशसु लोकेषु पूजाम्प्राप्ल्यत्यचुत्तमाम्‌ ॥ १२५ ॥ 
, इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहरूयांसंहितायां चतुथे काशीखण्ड 
उत्तराधे पिश्वकमेशप्रादुर्भावो नाम षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


सत्ताशीतितमो5व्यायः 

दक्षयज्ञप्रादुर्भाववर्णनम्‌ 
_ अगस्त्य उवाच 
सूनो! षड्चक्त्रसर्घाथकुशलप्रमो । ्रादुर्माचं निशस्येषां लिङ्गानांसुक्तिदायिनाम्‌ | 
नितरास्परितृ्तोऽस्मि सुधाम्पीत्वेच निर्जरः । उ०कारपमुखे ळिङ्गेरिदमानन्द्कानतम्‌| | 
आनन्द्मेघ जनयेद्पि पापञ्जुषामिह । परानन्दमहं प्राप्त: श्च॒त्वैतज्लिङ्गकीतेनम्‌ ॥ ३। 
जीचन्सुक्त इवा55सं हिक्षेत्रतत्त्वश्रुतेरहम्‌ । स्कन्द! दक्षेश्वरादी निलिङ्गानीह चतुर्दश 
यान्युक्तानि समाचक्ष्व तत्प्रभाचमशेषतः ॥ ४॥ | 
योदक्षोगहयामास मध्येदेचसभंचिभुम्‌ । सकथं लिङ्गमीशस्यप्रत्यस्थापयददुमुतम्‌ 
इति शुत्वा शिखिरथःकुम्भयोनेरुदी रितम्‌ । सूत! संकथयामांस दक्षेश्वरससुद्गवम्‌। 
आकणय मुनेघच्मिकथां कल्मषहारिणीम्‌ । पुरश्चरणकामोसोदक्षःकाशीसमाययौ 
हा विरूपास्यो द्धीचिपरिधिक्कृतः ।. | 
यश्चित्तविधानार्थ सूप दिष्टः स्चयम्सुचा ॥ ८ ॥ | 
एकदादेषदेचस्य सेवाथे शशिमो लिनः |. केळासमगमद्विष्णुः हु पद्नयोनिपुरतदत' | 
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॥ , 











॥। 

५९ 

सत्ताशीतितमोष्य्यायः ] ॐ ब्रह्मशिवसर्चादचर्णनम्‌ # ६१५ ॥ 

| इन्द्रादयो लोकपाला चिशवेदेषा मरुद्रणाः । | 
आदित्यां वसचो _रुद्राः साऽ्याविद्याधरोरगाः ॥ १० ॥ | | | 


सतुतश्च नानासतुतिभिश्शम्सुनाऽपि कृताद्राः । 
'चिषिशुश्चासनश्रेण्यां तन्सुखासक्तद्ृष्यः ॥ १२॥ 
अथ तेषुपचिष्टेषु शस्सुना चिष्टरश्रचाः । छृतहरूतपरिस्पर्शमानः पणो महादरम्‌ ॥ 


ऋषयोऽप्सरसो यक्षागन्धर्चाः सिद्धचारणाः । तेनतो देचदेवेशः परिहृष्टतनूरुहेः ॥ 
। 
श्रीवत्सलाञ्छन हरे! देत्यवंशद्वानल !। | 


कच्चित्पालयितुं शक्तिखिलोकीमस्त्यकुण्ठिता ॥ १४॥ | | 
'दितिजान्द्चुजान्दुष्टान्कच्चिच्छास्सि रणाङ्गणे । | 
अपिक्रुद्धान्मही देवान्मामिष प्रतिमन्यसे ॥ १५॥ ॥ 


खयः सन्ति हि सुश्रीकाः पतिबरतपरायणाः ॥ १६॥ 

विधियज्ञाः प्रवतेन्ते पृथिव्यां बहुदक्षिणाः । 

निरावाघं'तपः कच्चिदस्ति शश्वत्तपस्विनाम्‌॥ १७॥ 

निष्प्रत्यूहं पठन्त्येष साङ्गान्वेदान्द्िजोत्तमाः। . 

मही पालाः प्रजाः कच्चित्पान्ति त्वमिच केशव ! ॥ १८॥ 
स्वेछुरुवेषुचधर्मेछुकच्चिद्वर्णाश्रमारतथा । निष्टावस्तो हितिष्ठन्तिप्रह्टेन्द्रियमानसाः 
धूर्जटिःपरिपृच्छन्थ तिद्ृष्टंबेकुण्ठनायकम्‌ । ब्रह्माणञ्चापिपप्रच्छ ब्राह्म तेजः समेधते 

सत्यमस्खलितं कच्चिद्स्ति त्रेलोक्ममण्डपे । 

तीर्थावरोधो न का5पि फेनचित्कियते चिघे ॥ २१॥ 

इन्द्रादयः सुराः कच्चित्स्वैघु स्वेषु पुरेष्वही । 

राज्यं प्रशासति स्वस्याः छष्णदोर्दण्डपालिताः ॥.२२॥ .. 
| प्रत्येकम्परिपृच्छय शः सर्चानित्थं छृतांद्रान । . 
१ ., ` 'पृष्ठा गमनकार्यञ्च तेषां छत्वा मनोरथान,॥ २३ ॥ 


१ 

बाधया रहिता गाघः कच्चित्सन्ति महीतले । | 
| १ 
। 
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- ६१६ # जॅ. सकन्द्पुराणसू कल करत 9 शी 
विससर्जाथतान्सर्वान्देवःसौर्धसमाचिशत्‌। गंतेष्वथचदेवेषुल्वल्वधिष 


मध्येमागसचिन्तो5भूहुंक्षःसंत्यापितातदा.। अन्यदेवंसमानं समानेऽ प्रापनचाधिका 
अतीचश्ुग्ध चित्तो भून्मन्द्रघाततो5ब्घिवत्‌ । उंचॉचचमनस्येतन्महाक्रोधरयान्यार | 
अतीच गर्चितो जातः संती मे प्राप्यं कन्यकाम्‌ । :. . ` ` ! 
कस्यचिन्ना$प्यंसी प्रायो न कोऽस्यापि कचित्पुनः ॥ २७॥ | 

~ ` .कि चंश्यरूंत्वेष किंगोत्रः कि देशीयः किमात्मकः । (डात 

किवृत्तिः किसमाचारो' विषादी वृषवाहनः [| २८॥ र 

न प्रायंशरूंतपरूव्येष क तपः काऽखधारणम्‌ । 

न गृहस्थेघु गंण्योऽसो शमशांननिळयो 'यत; ॥ २६ ॥ 
असोनत्रह्मचारीस्यात्छृतपाणिंग्रहस्थितिः । घानप्रङथ्य्‌ कुतञ्चास्मिन्नश्वयंमदमो हिते | 
नत्राह्मणोभवत्येषयतोवेदोनवेत्यमुम्‌ । शत्राक्रधारणाटप्रायः क्ष ्ियःरूयान्नसोप्ययम्‌ 
कषतारलन्त्राणनातक्षत्रन्तत्कञा स्मिन्प्रळय म्रिये । : घेश्योपिनमवेदेषसदा निर्धन चेष्टनः। 
शूद्रो5पि नमवेत्प्रायोनागयज्ञोपचीतवांन्‌ । एवंच णांश्रमातीतःको सौ सम्यङ्नकीत्यंते | 
सर्वे: प्रकत्याज्ञायेत स्थाणुः प्रकतिवर्जितः । प्रायशःपुरुषोनासंवर्धनारीबपुयंतः। 
योषाऽपि न भवेदेधयतोऽसोशमश्ुलाननः | नपु'सको ऽपिनभवे ्लिङ्गमर्ययतोऽच्यै | 
बाळो5पि न भवत्येष यतोऽयं बहुचार्पिकः | अवादिवद्धोलोकेणु गीयते चोग्रपषयत्‌ 
अतोयुवत्वं संभाव्यं नात्र नूनं चिरन्तने । वृद्धोऽपि न भचत्येषं जरामरणध्रजितः | 

ब्रह्मादीन्संहरेत्प्रन्ते तथापि च ने पातकी। | व] 
पुण्यलेशोऽपि नास्त्यंस्मिर अह्ममौळिच्छिदि क्रुधा ॥ ३८॥ ` 
अस्थिनेपथ्यवति.च कशुचित्वै चिवाससि । : " ` 
कि यहुरेन नो किंञ्चिज्ज्ञायते ऽल्य चिचेष्टितम्‌॥ ३६॥ ` 
अहो धाष्टेय महदुंद्ग॒एं: जरिलस्याञ्द चाडद्भुतम्‌ । “7 : 
यदासनान्नोत्थिंतौऽसौ दृष्टा मां श्वशुरं गुरुम्‌ ॥ ४०॥ ` । 

'बस्थूता भवत्येव मातापितृविवर्जिताः] निगु'णाअकुलीनाध्यकमंभ्रष्टानिरडुश' | 
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सप्ताशीतितमोऽध्यायः ] ॐ दक्षयज्ञेदधीचिसः्‌ मन्त्रणवर्णनम्‌ नम 
स्वच्छन्द्चारिणोऽनाथाः सत्र स्वाभिमानिनः । | | 
अकिञ्चना अपि प्रायस्तथापीश्वरमानिनः ॥ ४२ ॥ | | 
जामातृणां रूचसाषोऽयंप्रायशोगर्षभाजनम्‌ । किञ्चि | 
द्विजराजः सगचिष्टो रो हिणीप्रेमनिभरः | कृत्तिकादिषु चास्नेहीमयाशप्तः क्षयीकृतः | 
अस्याहगचसवस्वंहरिष्यास्येवशूलिनः । यथावमानितश्चाहमनेनास्य गृहं गतः | | | 
तथास्याहंकरिष्यामिमानहानिञ्च सर्वतः । सम्प्रधार्येति वहुशः सतुदक्षःप्रजापति ; 
आप्य रुवभवनं देवानाज्॒हाव सचासवान्‌। अहं यियक्षुयूयं मेयज्ञसाहाऱ्यकारिणः 
भवन्तु यज्ञसस्भारानानयन्तु त्वरान्विताः 
शवेतद्वीपमथो गत्वा चक्रे चक्रिणमच्युतम्‌ ॥ ४८ ॥ भी 
महाक्रतूपद्रप्टार॑ यज्ञपूरुषमेच च । तस्यत्विजोऽसवन्सर्वे ऋषयो ब्रह्मचादिनः॥ ४६ २ | 
प्रावतत ततस्तस्य दक्षस्य च महाध्वरः | दृष्टा देचनिकायांश्च तस्मिन्दक्षमहाध्वरे | 
| अनीश्वरांस्ततो वेधा व्याजं कृत्वा गुहं ययौ । : | ! 
दघीचिरथ सस्वीक्ष्य सर्वास्रेलळोक्यवासिनः ॥ ५१॥ | 
दक्ष यज्ञे लमायातान्सतीश्वरविवजितान्‌ । प्रात्तसंमानलम्भारास्वासोलडळतिपूर्वकम्‌ 
दक्षस्य हि दशुभोदकमिच्छन्प्रोचाच चेति घ। 
दधीचिरुवाच 
दक्षप्रजञापते! दक्ष! साक्षाद्वातस्वरूपचक ॥ ५३ ॥ 
न चाऽस्ति तव सामर्थ्य कापि कस्यापि निश्चितम्‌ । 
यादृशः क्रतुसम्भारस्तव चेह समीक्ष्यते ॥ ५४ ॥ 
न ताइूङ्नेद्सि प्रायः कापिज्ञातोमहामते। करतुस्तुनवकतंव्योनास्तिक्रतुसमो रिपु 
कर्तव्यञ्चेत्तदा कर्यः स्याच्चेत्सम्पत्तिरी दृशी । 
साक्षादञ्चिः स्वयं कुण्डे साक्षादिन्द्रादिदेवताः ॥ ५६ ॥ 
साक्षाच्च सर्च मन्त्रा थे साक्षादशपुमानसौ । आचार्यपदवीमेप देवाचायःस्वयञ्चरेत्‌ 


साक्षाद्‌ ब्रह्मा स्वयञ्चेष शे कर्मकाण्डचितः॥ ५७ ॥ 


६१9 


दूश्वयेमासाद्यभवत्येचनसंशय | 
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६१८ # स्कन्द्पुराणस्‌ # [ ४ काशीखएण्टे 
अयस्पूषा भगरुत्वेष इयंदेवी सरस्वती । एते च सचद्क्पालायज्षरक्षाक्ृत स्वयम्‌ 
त्वंचदीक्षांशुभास्प्राप्तोदेव्याचशतरूपया । जामातात्वेषते धर्मः पल्नीभिर्दशभि सह 
स्वयमेच हि कुर्षोतधमंकायंम्प्रयत्नतः । ओषधीनामयं नाथरूतचजञामातृषत्तमः। 
सप्तविशतिमिःसाधंपल्ली भिस्तवकार्यक्कत्‌ । औषपधीःपूरयेत्सर्वा द्विजराजोमहासुधीः 
दीक्षितोराजसूयरूय दत्तत्रेलोक्यदक्षिणः । मारीचःकश्यपश्चासौप्रजापतिषुसत्तमः 
त्रयोद्शमिताभिश्चव भार्याभिस्तच कारयत्‌ ॥ ६२॥ 
हविः काम दुघा सूते कटपवृक्षः समित्कुशान । 
दारुपात्राणि सर्वाणि शकर मण्डपादिकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
घिश्वकर्माऽप्यलङ्कारान्कुरुतेऽम्यागतत्विजञाम्‌ । 
वसूनि चाऽपि चासांसि वसवोऽष्टौ ददत्यपि ॥ ६४॥ 
रूपय॑ लक्ष्मीरलडुर्याद्या घे चाऽत्र सुचासिनीः॥ ६५॥ 
सर्च सुखाय मे दक्ष!बीक्षमाणख्यसर्घतः । एकंदुःखाकरो त्येवयत्त्वंचिरूलृतघानसि 
जीचहीनो यथा देहो भूषितोऽपिनशोभते । तथेश्वरंचिना यज्ञः शमशानमिषलक्ष्यते 
इत्थं द्घीचिचचनं श्रुत्वा दक्षः प्रदापतिः । शूशंजञ्चाळकोपेनह विषाछष्णवत्म्‌ 
पूव रूतुत्याऽतिसंदृष्टो दृष्टो योऽसौ दधीचिना । 
स एच चापि कोपाझिमुद्दमन्बीक्षितो सुखात्‌ ॥ ६६॥ 
 प्रत्युचाचाथतंषिप्रंवेपमानाङ्गयष्टिकः । दक्षः प्रजापती रोषाज्जिघांसुरिवतं द्विजम्‌॥ 
दक्ष उचाच | 
ब्रोह्मणोऽसिदधीचेत्वंकिकरोमि तचात्रवे । दीक्षामहमहो प्राप्तः कतुनायातिकियित | 
भवान्केन समाहूतो यद्तागान्महाजडः। आगतोऽपि हिकेनत्व॑ पृष्ठ इत्थम्त्रपी षियत | 
सर्वेमजूलमाडुल्यो यत्र श्रीमानयं हरिः | स्वयंघे यज्ञपुरुषः समखः किश्मशानवर्त | 
यत्रवज्ञघरः शक्रः शतयज्ञकदीक्षितः । अयस्त्रिशतिकोटीनाममराणाम्पतिःस्वय | 
तं त्वञ्चोपमिमीषेसुंश्मशानेनमहामखम्‌ । धर्मराट चस्वयंयत्र घर्माधमे 
श्रीदो5स्ति यत्र श्रीदाता साक्षाद्यत्राऽऽशुशुक्षणिः । 
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चना ] ® शिषसन्निधिमहत्तववर्णनम्‌ # ६९६ 
| तं यक्षमुपमासि त्वममजूलभुचा तया॥ ७६ ॥ 
देवाचायः स्वयं यत्र क्रतोराचार्यंतां गतः । 
अभिमानवशात्तन्त्वमाख्यासि पितृकाननम्‌ ॥ ७७ ॥ 
यत्रात्विज्यम्भजन्तेऽमीच सिष्ठप्रमुखर्षयः । तमध्वर॑ तमाचल्े मङ्गलेतरभूमिवत्‌ ॥ 
निशस्येति सुनिः पाह दधी चिर्शानिनांबरः। सर्वमङ्गलमाङ्ग्यो भवेद्यक्षपुमान्हरि: 
तथाऽपि शाम्भवी शक्तिचदे विष्णुः प्रपव्यते । 
वामाडुः सष्ट्रादयस्य हरिस्तदितरद्विधिः ॥ ८०॥ 
दीक्षितो योऽश्वमेधानां शतस्य कुलिशायुधः । 
दुर्वाससा क्षणेनाऽपि नीतो निःश्रीकतां हि सः॥ ८१॥ 
पुनराराध्य भूतेशं प्रापकाममरावतीम्‌ । यस्त्वया धर्मराजोऽत्रकथितःक्रतुरक्षकः ॥ 
बले तस्या5खिलेर्शात श्वेतम्पाशयतः पुरा । 
धनदरुत्यम्वकसखरुतञ्चक्षुश्चाऽऽशुशुक्षणिः ॥ ८३॥ 
पाषिणग्राह्ममचदुद्रो देवाचार्यस्यवेतदा। यदातारामधाषीत्सद्विजराजोऽतिसुन्द्रीम्‌ 
तं चिदन्ति चसिष्ठाद्यास्तवात्विञ्यम्भजन्ति ये। | 
एको रुद्रो न द्वितीयः सम्बिदाना अपीति हि॥ ८५॥ 
घावर्दन्तर्षयोन्येऽपि गौरवात्तवते क्रतौ । यदिमेब्राह्मणस्येकं श्टणोषि चचनं हितम्‌ 
तदा क्रतुफळाधीइां विश्वेशं त्वं समाह्वय । विना तेन क्रतुरसी इतोऽप्यक्षतपच हि 
सति तस्मिन्महादेवे विश्वकमेकसाक्षिणि । 
तवापि यैषां सर्चेषां फलिष्यन्ति मनोरथाः॥ ८८॥ 
यथा जडानिबीजानिनफळन्तिस्वयं तथा । जडानिसर्षकर्माणिनफलन्तीश्वरं घिना 
अर्थहीना यथा वाणी धर्महीतायथातलुः । पतिहीनायथानारीशिवदहीनातथा क्रिया 
गङ्गाहीना यथादेशाःपुत्रहीना यथाग्रहाः । दानहीना यथासम्पच्छिहीनातथाक्रिया 
मन्त्रहीनं यथा राज्यं श्रुतिहीना यथा द्विजाः । 
योषाहीनं यथा सौख्यं शिवहीना तथाक्रिया ॥ ६२॥ 
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६२० " „०% स्कन्दपुराणम्‌ # . ` ` ` ` [ ४ काशीद 
द्भेहीना यथासन्ध्या तिलहीनञ्चतपणम्‌। हविहींनोयथा होमःशिवहीनातथाक्रिय 
इत्थं दघी चिनाऽऽख्यातं जग्राहः वचनं .न तत्‌। ` ` 
दक्षो दक्षोऽपि तत्रेव शम्भोर्मायाविमोहितः॥ ६४॥ 
ग्रोवाच चभ्रशांक्रुद्धःकाचिन्तातवमेक्रतोः । कतुसुख्यानिसर्वा णियानिकर्माणिसदतः 
तानि सिद्धत्यन्ति नियतं यथार्थकरणादिह । 
अयथार्थविधानेनसिइध्येत्कर्माऽपि नेशितुः ॥ ६६ ॥ 
स्वकर्मसिद्ययेचाष्थ सर्व एव हिचेश्वरः । ईश्व रःकमं णां साक्षी यच््वयापी तिभाषितम्‌ 
तत्तथाऽरुतु परं साक्षी नाथ दद्यांच कुत्रचित्‌ ॥ ६८॥.  . 
जडानिसर्वकर्माणि नफलळन्तीश्वर॑चिना । यदुक्त॑ंभचतातत्राऽप्यहो दृष्टान्तयाम्यहम्‌ 
| जडान्यपि च वीजानि काळं सम्प्राप्य चात्मनः । 
अङ्कूरयन्ति काळाश्च पुष्प्यन्ति च फळन्ति च ॥ १००॥ 
विनापीशं तथाकर्मस्चयंकालाट्फळत्यहो .। किमीश्वरेणतेनात्रमहामङ्कळमूतिना॥ 
धीचिरुवाच | 
_ यथा्थकरणात्सिद्धमपि कार्य कदाचन । ईश्वरप्रातिकूल्याञ्चसिद्धमेघाशुनश्यति॥ 
ईश्वरेच्छा बलात्कर्म कृतमप्यचिधानतः | संसिद्ध त्तदधीनाञ्चकथंस्वइहेश्वराः॥ 
सामान्यसाक्षिवन्नेशः सर्घषांसर्वकमंणाम्‌ । साक्षीभवेदसन्दिग्धःफलस्यप्रतिभूँरपे ` 
भूजळाद्रिवरूपेण बीजमाविश्यसवंकछृत्‌ । स्वयंकाठस्वरूपेणचिद्ध्यादङ्करोदयम्‌ ` 
यत्त्वयोक्तं विनापीशंकाले कर्मफलेत्स्वयम्‌ । सप्चकालोभगवान्सर्वकर्तामहेशिता 
अन्यञ्च भवता प्रोक्तं 'तदेक॑ तथ्यमेव तत्‌ । किमीश्वरेण तेनाऽत्र महामडूलमूतिता 
ये. महान्तो भवन्त्येबये च मङ्गळमू्तयः । ईश्वराख्याथ येष्वस्तिकिन्तेरत्रतवान्तिके 
उत्तराढुत्तरञ्चेति प्रत्युत्तरयति द्विजे | दधीचो चुक्ते5त्यन्तन्दक्षोगर्वातिखश्रिया॥ | 
आदिदेश समीपस्थानाछोक्स परितस्त्विति। | 
घराह्मणापसद्ञ्चामुस्परिदूरयताऽऽशु' थे ॥ ११०॥ | | 
अमुष्माद्‌ध्चरश्र्ठाद्च रिप्ठ मनो गतम्‌ । इत्थं दूधीचिराकण्ये प्रोचाच प्रहसन्निव | [ 
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सप्ताशीतितमोध्थ्यायः ] # दक्षयशप्रादुर्भावचर्णनम्‌ # ६२१ ` 


किमां दूरयसे मूढ! दूरीभूतो भवानपि। स्ेभ्योमङ्केम्यञ्च सर्वेरेभिः समं व्या | 
अकाण्डे क्रोधजो दण्डस्तच सूर्िन पतिष्यति । न 
महे शितु स्तरिजगतीपरिशास्तुः प्रजापते ॥। ११३॥ i 
इत्युक्त्वा निर्जगामाऽऽशु यज्ञवारात्ततो द्विजः । i 
तस्सिन्निया तिनिर्यातो दुर्घासाश्च्यचनो भचान्‌ ॥ ११४॥ | | 
उत्तङ्क उपमन्युश्च ऋचीकोद्दालकावपि। माण्डव्योचामदेवश्चगाळवोगगंगौतमो ॥ | 
शिचतस्वचिदोऽन्येऽपि दक्षयज्ञाद्विनियंयुः । गतेदधीचौसानन्दं प्राचर्तत महामखः | 
ये स्थिता ब्राह्मणास्तत्र तेम्यो द्विगुणदक्षिणाम्‌ । | | | 
प्रादात्प्रजापतिर्देक्षस्त्वन्येभ्यो5प्यधिक बसु ॥ ११७॥ ` री 
सर्च जामातरस्तेनतो पिताभूरिशोधनेः । कन्याश्वाल्डकृतास्सर्वामहाविभवविस्तरेः | | | 
ऋषिपत्न्यो5पि वहुशो देवपत्न्योऽप्यनेकशः । i 
तथा पुराङ्गनाः सर्वास्तेन मानभुवः कृताः ॥ ११६॥ र 
ब्रह्मघोषेण तारेण व्योमशब्दगुणं स्फुटम्‌ । कारितं तेनद्क्षेणचिप्राणांहएचेतसाम . 
अझिमंन्दाझिरभवत्तस्मिन जुद्धति दीक्षिते। हविः परिमलेनघपरितृप्ताद्गडूना॥ 
स्वाहाकारेर्घषट्कारेः सुराजातापिचण्डिलाः । रचितागिरयस्तेन सदन्ञानाम्पदेपदे 
घुतकुल्याः कृतास्तेन मधुङ्गर्याःसह्नशः । मह्दासरांसिपयसांद्रप्सस्यापिमहाहृदाः | 
राशयश्च दुकूळानां रल्लाना शिखराणि च। यज्ञवाटस्य घशुधास्वणंरुप्यमयीकृता | 
न लभ्यन्ते क्रतौ तस्य मार्गिता अपि मार्गणाः । 4 
हाः पुष्टाः समभवक्षपि तत्परिचारकाः॥ १२५॥ य 
ध्चनिमंड्रलगीतानां व्यानशे गगनाङ्गणम्‌ । जद्वषेचा5प्सरोवृन्द्गन 
विद्याधरैर्ननन्दे च चसुधा घवृधे भृशम्‌। मदाषिभवसम्भारे तस्मिन्दाक्षेमहाक्रती 
्थम्प्रवृत्तऽथ सुनि केळासं नारदो ययो । 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्ड 
उत्तरार्धेदक्षयनवप्रादुर्भावो नामसप्ताशी तितमोऽध्यायः॥ ८७॥ 


30० कला 
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अष्टाशीतितमो ऽध्यायः 
. दक्षयज्ञ सतीदेहविसरजनवर्णनस्‌ 
अगस्त्य उवाच 
वशिवळोकसमासाद्यमुनिनात्रह्मतूनुना । किश्चक्रेतरहिषड्वक्त्रकथां कौ तुकशालिनीम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
म्टणु कुम्भजा! चक्ष्यामि नारदेनमहात्मना । यत्क्कत तत्र गत्वाशुकेलासंशङ्करालयम्‌ 
खुनिगंगनमार्गेण प्राप्यतद्धामशाम्भवम्‌ । दृष्टा शिवोप्रणम्याथ शिवेनविहितादर:। 
तदु द्विशसन भेजेपश्यंस्तत्कीडनं परम्‌ । क्रीडन्तौ तौतुचाक्षास्यांयदानचविरेमतु 
तदीत्सुक्येन स सुनिः प्रेयंमाण उघाच ह। 
नारद्‌ उवाच 
देवदेव! तच क्रीडाखिळं ्रह्माण्डगोळकम्‌ । मासाद्वादशयेनाथतेसारिफलकेगृहाः 
कृष्णाः कृष्णेतरा या घे तिथयस्ताश्च सारिका; । 
द्विपञ्चदशमासेयारुत्वक्षयुग्मन्तथायने ॥ ६॥ 
| सष्टिप्रलयसञ्चौ दवौ ग्लही जयपराजयौ । देवी जयेभवेत्सष्टिरस्ष्टिधू जंटेजये | 
भवतोः खेलसमयोयः सा ल्थितिरुदाद्ृता । इत्थं क्री डेचसकलमेतदुव्रह्माण्डमीशयोः 
नदेवीजेष्यतिपतिनेशःशक्तिविजेष्यति । किश्चिद्विज्ञकामो स्मितन्मातरवधार्यताम्‌ | 
देवः सर्वज्ञनाथो$पि न किञ्चिद्वबुध्यति । | 
मानापमानयोयंस्मादसौ दूरे व्यवस्थितः ॥ १० ॥ | 
'लीलात्मां गुणचानेष चिचारादतिनिशु णः । कुवन्नपिहिकर्माणि चाध्यतेनेवकर्ममिः | 
मध्यस्थोपिहिसर्वस्य माध्यस्थ्यमचळस्बते । सचंत्रायंमहेशानो मित्रा मित्रसमानईर्‌ | | 
स्वंशक्तिरस्यदेवस्यसरचेबांमान्यभूःपरा । दक्षल्यापित्वयामानो दत्तोपत्यनिमरित | 
परत्व सवंजगतां जनयिन्येकिका शुचम्‌ । त्वत्त आविर्भवन्त्येष धातृकेशववासब" | 
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अष्टाशीतितमोऽध्यायः |] # सती शिवसम्वादघर्णनम्‌ # ६२३ 


त्वमातमानंनजानासि ऽयक्षमायाविमो हिता। अतपचहिमेचित्त' दुनोत्यतितरांखति! 

अन्या अपि हि याः सत्यः पातिव्रत्यपरायणाः । 

ता भतृ चरणौ हित्वा किञ्चिदन्यन्न मन्वते ॥ १६ ॥ 
अथवाल्तामियं बातांप्रस्तुतं प्रत्रवोम्यहम्‌ । अद्यनीलगिरेस्तए्माद्धरिद्वारसमीपतः 

अपूव मिच सम्वीक्ष्य परिप्राप्तस्यवान्तिकम्‌ । 

अत्याश्चयं चिषादास्यां किञ्चिद्वक्तुमिहोत्सुकः ॥ १८ ॥ 
आंश्चयहेतुरेचायं यत्पुज्ञातं त्रयीतले । तदुृष्टं सकलत्र्च दक्षस्याध्वरमण्डपे ॥ 
सालङ्कार समानञ्च सानन्द्सुखपडुजञम्‌। चिस्मृताखिळकार्येञ्च दक्षयज्ञप्रचर्तकम्‌ ॥ 
विषादे कारणञ्चेतद्यतोजातमिदं जगत्‌ । यस्मिन्प्रचर्तते यत्र लयमेष्यति च श्रुवम्‌ 
तदेच तत्र नो दृष्टं भवदद्वन्द्वम्भचापहम्‌ । प्रायो विपादजनकं भचतोयंददर्शनम ॥ 
तदेच नाभवत्तत्र समभूदन्यदेचहि -। तच्च चक्तुं न शक्येत तद्वक्ता दक्ष पच सः॥ 
तानि वाद्यानिचाकण्यंदु हिणेन ययेततः। महर्षिणादधीचेन धिक्क्तोनितरांहिसः 
शप्तश्च चीक्षमाणानां देचर्षीणांप्रजापतिः। मयाचकर्णोपिहितो श्रुत्वातद्गईणायिरः 

दधीचिना समं केचिददुर्चासःप्रमुखा द्विजाः । 

भवचनिन्दां समाकण्यं कियन्तोऽपि घिनिर्ययुः ॥ २६ ॥ 
ग्रावर्तत महायागो इएपुष्टमहाजनः । तथा दष्डु' न शक्रोमि तत आगतचानिह ॥ 
भगिन्योऽपिच यादेवि!तवतत्रसभत्‌ काः । तासांगौरवमालोक्यन किञ्चिद्वकुमुत्सहे 
इतिदेवीसमाकर्ण्यसतीदक्षकुमा रिका | करादक्षौ समुत्सञ्यदध्यो किञ्चित्क्षणंदृदि 
उवाच च भवत्वेचं शरणम्भव एव मे | सम्प्रधार्येति मनसि सतीदाक्षायणी ततः ॥ 
झुतमेब समुत्तस्थौ प्रणनाम च शङ्ुरम्‌। मौलाषञ्चलिमाधाय देवी देवं व्यजिज्ञपत्‌ 

देव्युवाच 

विज्ञयस्चाऽन्धकध्वंसिस्तरयम्बक/ त्रिपुरान्तक !। 

चरणौ शरणं ते मे दैह्यदश्ञां सदाशिव !॥ ३२॥ 

मा निषेधीः प्रार्थयामि यास्यामि पितुरन्तिकम्‌ । ६ 
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६२४ | # स्कन्दपुराणम्‌ $$ [काशी | 

उक्त्वेति मौ लिमदधादन्धकारिपदास्बुजञे ॥ ३३॥ | 
अथो क्ताशाम्भुनादेवी म्डान्युत्तिष्ठभामिनि !। किमपूणतवास्त्यवद्सौभागयसुन्दरि 

ळक्षस्या अपि च सौभाग्यं ्रह्माण्यकान्तिरुत्तमा । 

शच्य नित्यनचीनत्चं भवत्या दत्तमीश्वरि !॥ ३५॥ 

त्वया च शक्तिमानस्मिन्महद्‌श्वरयरक्षणे । 

त्वाञ्च शक्ति समासाय सूचलीलारूपधारिणीम्‌ ॥ ३६ ॥ 

एतत्सजामि पास्यशि त्वल्लीळाप्रेरितोऽङ्गने !। 

कुतो मां दातुमिच्छेस्त्वं मम घामार्धघारिणि || ३७॥ 

शिचा शिवो दितञ्चेति श्रुत्वाप्याह महेश्वरम्‌ । 

जीचितेशा! विहाय त्वां न काऽपि परियास्यहम्‌ ॥ ३८॥ 
मनोमेघरणद्न्द्वेतवस्थार्य तिनिश्चलम्‌ । क्रतु द्रष्ट पितुर्या मिनेक्षि यज्ञोमयाक्चिम्‌ 

शम्भुः कात्यायनीवाक्यमिति श्रुत्वा तदाऽत्रवीत्‌ । 

क्रतुस्त्वया नेक्षितश्चेदाहरामि ततः कतुम्‌ ॥ ४० ॥ 

मच्छक्तिंधारिणी त्वे चा खजेवान्यां क्रतु क्रियाम्‌ । 

अन्यो यज्ञपुमानस्तु सन्त्वन्ये लोकपालकाः ॥ ४१॥ 
अन्यानाशुविधेहित्वस्टृषीना व्चिज्यकर्म णि । पुनज॑गाददेची तिश्चृत्वाशाम्भोरुदी रितम्‌ 
पितुयज्ञोत्सघोनाथव्रष्टव्योऽ त्रमयाध्चुचम्‌ । देह्यनुज्ञांग मिष्यामिमामेकारींचंचोऽत्यथा | 
कः प्रतीपयितुं शक्तश्चेतो वा जळमेच वा।. नि्ायास्युद्यतं नाथ माद्यमाम्प्रतिषेधय | 
निशम्येति पुनः प्राहसर्वज्ञो भूतनायकः। मायाहिदेचिमांहि त्वागताचनमिलिष्यसिं 
अद्यःप्राचीं यियासु त्वा घारयेत पङ्खवासरः । नक्षत्रञ्च तथाज्येष्ठातिथिश्चनघमी प्रिये | 
अद्य सपद्शोयोगोवियोगोऽद्यतनोऽशुभः। धनिष्ठाधंसमुत्पन्ने! तव ताराऽद्य प 
मांगारेचि गताउद्य त्वंनहि दक्षसिमांपुतः । पुनदेंची बभाषे सायदिनात्नाउप्यद सती | 
तदा तन्वन्तरेणापि करिष्येतव दासताम्‌ | ततोभव पुनः प्राह कोवा चारयितुं | 
परिश्रुव्धमनोवृत्ति स्रियं चा पुरुपन्तु वा । पुननंदर्शनंदेचि! सया सत्यस्त्रवीग्यध्म | 
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'नदेचि! गन्तब्य प | | | 
१ । तथाद्य गन्त्र्या नोजातु तवागमनमिष्यते 
क: देव्युचाच 
अवश्य ययह रक्ता तव पादास्वुजद्ये । तथा त्वमेष मेनाथो भविष्यसि भवान्तरे 
इत्युक्तवा निर्ययौ देवी कोपान्धीङृतलोचना । 
यियाछुभिश्च कार्याथे यत्कर्तव्यं न तत्कृतम्‌ ॥ ५४ ॥ - 
न ननाम महादेव न च चक्रे प्रदक्षिणम्‌ । अत एच हि सादेची नगता पुनरागता ॥ 
अप्रणम्य महेशानमङृत्वापि प्रदक्षिणम्‌ । 
अद्यापि ननिवर्तन्ते गताः प्राग्चासरा इघ ॥ ५६ ॥ 
तयाचरणचारिण्या राइ्या त्रिभुबनेशितुः। अपितत्पाचनं घर्त्ममेनेऽतिकठिनस्चहृ 
देवोऽपि तां सतीं यान्तीं दृष्टा चरणचारिणीम्‌। 
अतीच चिव्यथे चित्ते गणांश्चाथ समाहयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
गणाचिमानं नयत मनःपचनचक्रिणम्‌। पञ्चास्यायुतसंयुक्तं रज्सानुध्वजो च्ट्रितम्‌ 
महावातपताकञ्च महाबुद्धचक्षलक्षितम्‌ । नर्मदाऽलकनन्दा च यत्रेषा दण्डतां गते ॥ 
छत्रोभूतौच नत्रस्तः सूर्याचन्द्रमसावपि । यस्मिन्मकरतुण्डञ्च घाराही शक्तिरत्तमा 
घूः स्वयञ्चापि गायत्रीरञ्जबस्तक्षकाद्यः । सारथिः प्रणघो यत्रक्रेङ्ञारःप्रणचध्वनिः 
अङ्गानि रक्षका यत्र वरूथश्छन्दसांगणः । इत्याज्ञप्ता गणास्तूण रथं निन्यु्हराज्ञया 
देव्यासनाथं तं कत्वा विमानम्पाषंदा दिषि। 
अचुजग्मुमेहादेवीं दिव्यां तेजोषिजम्मिणीम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सा क्षणन्त्र्यक्षरमणी वीक्ष्य दक्षसभाङ्गणम्‌ । 
नमोऽङ्गणाद्विमानस्था ततो वेगादघातरत्‌ ॥ ६५॥ 
५ अचिशद्ज्ञवाटञ्च चकितंरक्षिवीक्षिता। छतमङ्गलनेपथ्यां प्रस्‌ दृष्ट किरी टिनीम ॥ 
| सभतु'काथ्व भगिनीने घाऽलङ्ङतिशालिनीः । 
साश्चर्याञ्च सगर्वाश्च सानन्दाश्च ससाध्वलाः ॥ ६७ ॥ 
80 
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६२६ फ ऋ#-स्कन्द्णुराणम्‌ ऋ. . . ते 'काशीसएरे 
` अचिन्तिता त्वनाहता चिमानादरवछभा । कथमेषापरिप्रात्ता क्षणामित्थस्प्रपश्यही, | 

असस्भाष्यापि ताः स्वाँ गता ,दक्षान्तिकं सती । 

पित्रा पृष्टा तु मात्रापि भद्र्ञातन्त्वदागमे ॥ ६६॥ 

सत्युवाच 
यदि भद्रंजनेतर्मे समागमनतो भवेत्‌ । -कथं नाहं समाहता यथेता मे सहोदराः| 
दक्ष उवाच | 

अयि कन्ये! महाधन्ये! ह्यनन्ये सवमडुळे !। अयं ते नसनाक दोषो दोषपष मसैवहि 
ताहृग्विधाय यत्पत्येमयादत्ताक्षवुद्धिना | यदहं तं समाज्ञाल्यमीश्वरोली निरीश्वर 

कदा कथमदास्यन्त्वां तस्मे मायास्वरूपिणे । 

अहं शिवाख्यया तुष्टो न जाने शिवरूपिणम्‌ ॥ ७३॥ . 
पितामहेन बहुधा वर्णितो$सोममाग्रतः । शङ्करो यमयं शस्थुरलौ पशुपतिः शिवः . 

श्रीकण्ठोइसो महेशोऽसौ सर्वज्ञो$ली वृषध्चजः | | | 

अस्मे कन्याम्प्रयच्छ त्वं महादेवाय धन्विने ॥.७५.॥ - 
घाक्याच्छतधतेल्तस्मात्तस्मेद्त्तामयाऽनघे । नजानेतंविरूपाक्षसुक्षगं चिषमक्षणम 
पितृकाननसंवासं शूलिन्व कपालिनम्‌ . । .द्विजिद्दलडुखुभगं जलाघारंकपर्दिनम्‌। | 
कळङ्किङतमौ लिञ्च धूलिधूसरचर्चितम्‌ । कचित्कौपीनवसन :नञ्न' चातूलवत्कचित | 
कचिञ्चचर्मबसनं कचि द्विक्चाटनप्रियम्‌ ।. विटडुःभूताचुचर॑ स््थाणुमुग्रेतमोणणम्‌॥ 
रुद्रं रो द्रपरीचारं महाकांलवपुधेरम्‌ । नृकरोटीपरिकर जा तिगोत्रचिवर्जितम्‌ ॥ ¢ | 
नसम्यग्वे त्तितेकश्चिञ्जानानोऽपिप्रता रितः । किम्बह्क्तेन तनये! समस्त 
क पांसुलपटच्छत्नो महदाराङ्कचिभूषणः ।-प्रबद्धसर्पकेयरः प्रलस्बितजटासटः॥ ८९ ' 
डमड्डुमरु्कव्यग्रहरुताग्रः ज़ण्डचन्द्रभृत्‌ । ताण्डवाडस्बररुच्चिः | 
सृडानिसँहरः काऽयमध्वरो मङ्गळाळयः । अत एव.समाइता.तेह तवं सर्वम! | 
डुकूलान्यजुकूला निरत्ञालड़कतयः शुभाः । प्रागेष घारितास्ते$त्रपशयागव्यग्रहाण | 
इद मङ्गवेशेष देवेल्देष॒ सशूरूध॒क्‌। कथमहो अबेच्चरेतिमङ्गछे प्रिषमेक्षणः । 9 | 
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अष्टाशीतितमो$ध्याय:] # सतीदेहचिसर्जनम्‌ # त. 
या सती साधवी जनेतुरुदितं तदा। अत्यन्तदूनहद्‌या वक्तुं समुपचक्रमे ॥ 
.  सत्युवाच | 
नाकणितं मया किश्चित्वयिप्रत्रवति प्रभो । पद्द्दयी समाकर्ण्य 
न सम्यग्वेत्ति तं कश्चिज्ञानानोऽपि प्रतारितः । 
उतत्सम्यक्‌ त्वयाऽऽख्यायि कर्तं वेत्ति सदाशिधम्‌ ॥ ८६ ॥ 
त्वं तु प्रतारितः पूर्वमधुनापिप्रतारितः । कृत्वा तेन च विकल्प 2, 
यांदुशं ब क्षितं शम्भु ताद्ृशं यद्यमन्यथाः। कुतो मामददास्तस्मे यञ्च कञ्चन घेदन 
अथवातेन सम्बन्धेन हेतुभवतो मतिः ! तत्र हेतुरभूत्तात मम पुण्येकगौरवम्‌ ॥ ६२ 
अथोत्तवचं बहुतरंत्वंजनेता5स्य वर्ष्मणः । श्रतानेन चदेहेन पत्युः परिचिगईणा ॥ 
पुरश्चरणमेवतद्यद्सयव विसर्जनम्‌ ।:सुश्लाध्यजन्मया ताचत्प्राणितब्यं सुयौषिता 
यावज्ञीचितनाथस्या$श्रवणीया घिगहंणा ॥ .६४.॥ | 
“इंत्युत्तवा क्रोधदीपाग्नौ महादेचस्वरुपिणि। जुहाघ देहसमिधम्प्राणरोधविधानतः = 
ततो चिचणतां प्राः सब देवाः सवासवाः |. .. - है 
नाझिजेज्वाळ चं तथा यथा५५ज्याडुतिभिः पुरा ॥ ६६ ॥ 2 
मन्त्राः कुण्ठितसामर्थ्यास्तत्क्षणादेव चाऽभवन्‌। | 
अहो महानिष्टतर॑ किमेतत्समुपस्थितम्‌ ॥ ७७॥ ` हु 
केचिद्चुद्विजवरा मिथः परियियासवः | महाझञ्झानिलः श्राप्तः पव॑तान्दोलनक्षम: 
'मखमण्डपभूस्तेतक्षणतःरूथपुटी कृता । अकाण्डं तडिदापातोजातो5भूदु जु 
द्चिश्चोटकाःप्रपतिताः पिशाचाढत्यमादधुः। आता पिगुश्रेद्परिगगनेमण्डढायितम्‌ 
रवेरधस्ताद शिचं शिवास्तत्राप्यसरिषुः । मेघारुघिरविधुड्मिस्तत्रवृश्व्यिधुः पराम्‌ 
निर्घातनिःस्वनो भूमेरुत्थितो हंत्प्रकम्पनः । सक 
दिव्यायुधानि च मिथोयुध्यन्ति स्मातिभीषणम्‌॥ १०२ a? Re 
हेषनीयं महाद्रव्यं दूषितं क्रोषुभिः श्वसिः । चकोराः करटास्तत्र .विचेरूयेक्षमण्ड' 
शमशानचारवञ्जालो यशबाळःसबेक्षंणात्‌ ।यदयत्राचस्यितँःसघ ततव परि 
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६२८ क रूकन्द्पुराणम्‌ अ [ ४ काशीस 


चित्रन्यस्तमिषासीच वस्तुजातमशो भिच । स्थगिता इवसंवृत्तास्तत्रचक्रधरादर 
दक्षोपि घद्नम्छानिमचाप्यसपरिच्छद्‌ः । पुनर्यधाकथश्विन्व यज्ञं प्रावतेयन्ड्िजा;। 
- इति श्रीरूकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्जथांसंहितायां चतुर्थ काशीखण्ड 
उत्तरार्धे सतीदेहविसजेनं नामाष्टाशी तितमो5ध्यायः ॥ ८८॥ 


६, क त्न 


एकोननवतितमो ऽध्यायः 
दक्षेश्वरप्रादुर्भाववणनस्‌ 
स्कन्द्‌ उचाच | 

पुनः सनारदो 5गरूत्यदेव्याःप्रावसमुपागतः । तद्वृत्तान्तमशेषश्च हरायावेदितुययौ 
दृष्टा सनारदःशम्भु'नन्दिना सहसङ्कथाम्‌ । काञ्चित्तजेनिविन्यासपूव कुघेन्तमानमर 

उपाचिशच्च शलादिधिरृष्टासनमुत्तमम्‌ । 

घलक्ष्ये नाट्यन्किश्चित्क्षणे जोषन्समास्थितः ॥ ३ ॥ 
आकारेणच सर्वज्ञत्तदुवृत्तान्त चिवेदह । अत्रादीच्य मुर्निशम्भुःकुतो मोनावलम्वता 

शरीरिणां स्थितिरियसुत्पत्तिप्रलयात्मिका । 


दिव्यान्यपि शरीराणि काळाय्यान्त्येचमेच हि ॥ ५॥ | 
द््श्यं चिनश्वरं सच विशेषाद्यदनीश्वरम्‌ । ततोऽत्र चित्रंकि ब्रह्मन्कंका लग्का लयेनप | 


अभाचिनो हि भाषस्य भावः क्वापि न संभवेत्‌ । 
भाषिनोपि हि नाभावस्ततो मुहान्ति नोबुधाः ॥ ७ ॥ 


शम्भूदीरितसमाकण्येसइत्थ मुनिपुड़चः । प्रोक्तवान्सत्यमेवेतद्यद्दवेन प्रभाषितम | 


अघश्यमेघ यद्भाव्यं तद्भूतंनाचसंशयः । पर॑ माम्बाधतेऽत्यन्तञ्चिन्तेक 


“ नापचीयेततेकिञ्चिन्नोपचीयेततस््रतः । अव्ययत्वाच्चपूर्णत्वाद्धानिवृद्धीकतस्त्वर । 


५४०५ अहोषराक; संसारः क भविष्यत्यनीश्वरः । 
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एकोनेनचतितमोञ्ध्याय; ] र घीरभद्रवाक्यचर्णनम्‌ नम ॐ ६२४४ 


आरश्याद्य दिनं न त्वामर्चयिष्यरि 
यतः आपस Ee क्तौ । ड a 
तवरीडांकरिषयन्ति किमैश्वर्यंण रीढिनाम । प्रहा स वित पट्टा हरस्व 
फैवर्येण म्‌ । प्राप्तावहेडना लोकेजितकालभयाअपि 
अ सम्पन्नाः प्रतिष्ठाभाजनं किसु ॥ १३॥ 
महीयसायुषातेषां चसुभिमू रिभिश्चकिम्‌ । येऽभिमानधनानेह लब्धरीढा: पदे पदे 
अचेतनाश्च साचज्ञा जीवन्तोपिनकीतंये । अभिमानधनाधन्या बर यो षित्सुसासती 
यात्वद्विनिन्दाश्रबणात्तुणीचक्र स्वजीचितम्‌ । . 
इत्याकण्ये महाकालः सम्यग्ज्ञात्वा सतीव्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 
सत्यं सुने! सतीदेची तृणीचक्रे स्वज्ञी चितम्‌ । 
जोषं स्थितेमुनौ तत्र तन्महाकाळसाध्वलात्‌ ॥ १७ ॥ 
रुदरश्चातीवरुद्रोऽभूदुचहुको पाझिदी पितः । ततस्तत्कोपजाद्वहनेराविरासीन्महाद्युतिः 
प्रत्यक्षः प्रतिमाकारःकाळसुत्युप्रकम्पनः । उवाच चप्र णम्येशंभुशुण्डीम्महतीं दधत्‌ 
आश्ञां देहि पितः !किन्ते करवे दास्यमुत्तमम्‌ । 
ब्रह्माण्डमेककवळं करवाणि त्वदाज्ञया ॥ २० ॥ 
पिबामि चाणंवान्सत्ताप्येकेन चुलुकेन वे । 
रसातलं घा पाताळं पाताळ वा रखातलम्‌ ॥ २१॥ | 
त्वदाज्ञया नयामीश चिनिमय्यस्वहेलया । सलोकपाळमिन्दर'वा धृत्वाकेशरिहानये 
अपिचेकुण्डनाथश्चेत्तत्साहाऱ्यंकरिष्यति । तदातंकुण्डितास्रञ्चकरिष्यामित्वदाशया 
दनुजा दितिज्ञाः केवेचराकारणदुर्वलाः । तेषुचोत्करतांको पिधत्तेतम्प्रणिहन्म्यहम्‌ 
काळम्बध्नामि घा सङ्ख्ये सृत्योर्चासत्युमर्थये । | 
स्थावरेषु चरेष्वत्र मयि क्रुद्धे रणाङ्गणे ॥ २५॥ 0 
त्वद्वळेन महेशान! नको पि स्थैयंमेष्यति । ममपादतलाघातादेतद्वे क्षोणिमण्डलम्‌' 


त 


कद्लीदलपद्वाताद्वेपते सरसातलम्‌। घुर्णीकरो मिदोर्दूण्डघाताच्चतान्कुलाचलान्‌ 


_ 'किम्बहत्तेनदेद्याज्ञांममासाध्यंनकि्वन । त्वत्पादबलमासायङृतंचिद्धयाद्यचिन्तितम्‌ 
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६३० # स्कन्दपुराणमू ऋ ` ` `. कोशीखएडे 
इति प्रतिज्ञां तस्येशः श्रत्वा कृतममन्यत । कृतङृत्यमिचात्यन्तंतं 
महाचीरोसिरेभद्रममसर्वगणेष्चिह । घीरमद्राल्ययारघं हिप्रथितिम्परमां बज 
कुरु मे सत्वरंकाय दक्षयज्ञं क्षयं नय । ये त्वां तत्रावमन्यन्ते तत्लाहाय्यचिधायिः 
_ ते त्वयाप्यचमन्तव्या बज पुत्रशुभो दय । इत्याज्ञां सूथिन चाधायसततःपारेश्वरीम्‌ 
हरस्प्रद क्षिणीकृत्य जग्मिचानतिरंहस्रा । 

- ततरुतद्नुगाञ्च्छग्भुः रूवनिःश्वासससुद्गतान्‌ ॥ ३३ ॥: 

शतको टिमिताइग्रान्गणांनन्यानचासुजत्‌ । 

ते गणा घीरमद्र' तं यान्तं केचिट्पुरोगताः ॥ ३४॥ 

केचित्तद्नुगा जाताः केचित्तत्पाश्वंगा ययुः । 

अस्बरं तेः समाक्रान्तं तेजोचिजितभारुकरेः ॥ ३५॥ 

श्टङ्गाग्राणि गिरीणाञ्च केश्चिढुत्पाटितानि चे । 

आचडमूळाः कश्चिच्च चिघूता व. शिळोञ्चयाः ॥ ३६॥ 

उत्पास्य महतो ब्रक्षान्केचित्प्राप्तां मखाङ्कणम्‌,। 

कश्चिदुत्पाटिता यूपाः केचित्क्ुण्डान्यपूपुरन्‌ ॥ ३७॥ 
 मण्डपध्वंसयामाञुःकेचित्क्रोधोद्छुरागणाः । अची खनन्चेवेदीश्चकेचिद्वमलपाणयः 
| अभक्षयन्हवींष्यन्ये एषदाज्यं पपुः परे ॥ ३८॥ ` 
__ दृध्वंसुरनराशींश्न केचित्पवंतसन्निमान्‌ । केचिद्धे पायखाहाराः केचिद्वेक्षी रपायिनः । 
केचित्पक्काञपुष्टाङ्गा यज्ञपात्राण्यसूर्णयन्‌ । अमोय्यन्स्चान्दण्डान्केचिद्दोर्देण्डशाढि | 

व्यभञ्जञ्छकटान्केखित्पशून्केखिदजी गिलन्‌ । 

' अञ्चि निर्वापयामासुः केचिद्त्य झितेजसः ॥ ४१.॥ 
स्वयस्परिद्धुश्ान्ये दुकूलानि मुदायुताः । जग्रहुःकेचन पुरारत्वानां पर्वत तर. |. 
एकेन च भगोदेवः पश्यंश्वक्रविळोचनः । पूष्णोद्न्तावलीमन्यःपातयामासको पि | 
यज्ञः पळायितो दष्टः केनचिन्सृगरूपशक्‌ `। शिरोचिरहितश्चक्रेतेन चक्रेण दूरत | 

` . .पकः सरस्वतीं यान्तीं दृष्टा निर्नासिकां व्यघात्‌... ... ....... “| 
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म्ण gi रोष्टपुकी' छिन्नांवन्येन को पिना ॥ ४५ ॥ 
अर्यम्ण विक | अननेरुत्पाटयामासकश्चिजिहय्परसहाच | 
१।ऽच्यः प्रतापचान्‌ | 
वाशयित्वा यमं कंश्वित्को धम इति पृष्टवान्‌ | ४७॥ 
हि यम सहेर तम सरि रज्यते। नेत्र तंसंग्रहीत्वान्यः केशेष्वातोढ्यचासक्कत्‌ ॥ 
अनीश्वर हाञ्च कंत्वयेत्याताडयत्पदा । ` कुवेरमपरो धृत्या पादयोरधुनोद्बलात्‌ ॥ 
घामपरामाल बडुशोमक्षिता ह्यध्वराहुती: । एकादशा5पिये सद्राळोकपाळेकपडक्तयः 
रुद्राख्या धघारणवशात्प्रमथेस्ते५वहेलिताः । प i 
वरुणोद्रंमापीड्य प्रमथोन्यो चलेनहि॥ ५१ ॥ | | | 
बहिरुद्विस्यामास यदृत्तञ्चेशवरजितम्‌ । मायूरी तनुमासाद्य सहस्लाक्षो महामतिः ॥ 
उड्डीयगिरिमाशित्य छन्नः कौतुकमैश्चत । घ्राह्मणान्प्रमथा नत्वायातयातेतिचाव्रघन्‌ 
प्रमथाः काळयामासुरन्यानपि चयाचकान्‌। इत्थम्प्रमथिते यागेप्रमथेःप्रथसागतेः ॥ 
वीरभद्रः स्वतः प्राप्तः प्रमथानी किनीवृतः॥ ५४॥ 
यज्ञवाटं श्मशानासंदृष्टातः प्रमथैः पुरा । अतिशोच्यां दशांनीतं वीरमद्रस्ततोजगो 
गणाः पश्यत दुवृ चः प्रारव्धानाञ्च कर्मणाम्‌ | झर 
अनीश्चरेरवरूथेयं कुतो द्वेषो महेश्वरे ॥ ५६ ॥ | | 
ये द्विपन्तिमहादेव॑ सर्वकमकसाक्षिणम्‌ । f 
धर्मकार्ये प्रवृत्तास्तु ते प्राप्स्यन्तीहूशीं दशाम्‌॥ ५७ ॥ है 
छ सदक्षो दुराचारः छ च यज्ञभुजंः सुराः । घत्वासर्वानानयतयात दुततरंगणाः॥ | 
इत्याज्ञां चीरमद्रस्य प्राप्यते प्रमथादुतम्‌ । याघद्यान्त्यप्रतरुतावदुद्दए/क्रुद्धोगदाधरः 
तेनतेप्रमथाः सर्वेमहांवळपराक्रमाः । ` शुष्कपणतृणावस्थां प्रापितावांत्ययेचहि ॥ 
| अथतऐषु सर्वेषु प्रमथेधुरेभंयात.। चुकोप चीरमद्रः स प्रलयानळस क्रिम: ६९७ 
| ददश शाङ्गिणचाग्रे रूबगणेश्च' परिष्डुतम्‌ । चतु जैरसङ्ख्यातै जितदेत्यमहाषलेः 
` - . ““चक्रिमिर्गदिमिर्छए खङ्गिमिश्चापि शामिसि। ` „ ` ~ ' 
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चीरभद्रस्ततः प्राह दृष्टा तं देत्यसुदनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
त्वं तु यक्षपुमानंत्रमहायज्ञप्रवतेकः । रक्षिता निजवीयेणदक्षस्यत्यक्षवेरिणः ॥ ६७ 
किंवादक्ष॑ समानीयदेहियुध्यस्ववामया । नदास्यसि च चेद्ृक्षं ततस्तंरक्षयत्रत!| 

प्रायशः शम्सुभक्तेषु यतरूत्वम्प्रोच्यसेडप्रणी३ । 

पकोनेऽग्जसहस्ने प्राग्ददो नेत्राम्वुजस्भवान ॥ ६६ ॥ 
तुएनशम्सुनादत्तं तुम्यंचक्रंसुदर्शनम्‌ । यत्साहाय्यमवाप्याजो त्वजयेदंनुजाधिपान॥ 
इत्या कण्यंवचत्तस्यवीरभद्रसयचोजितम्‌ । जिज्ञासुख्तद्बलंविष्णुबोरभद्रमुवाच 
त्वेशस्मोःसुतदेशीयोगणानाम्प्रवरो5स्यहो । राजादेशमजुप्राप्यततोप्यतिबळोमहार 
योसिसोस्यहमप्यत्र दक्षरक्षणदक्षघीः। पश्यामितवलामथ्य कथं दक्षंहरिष्यात 
इत्युक्तोवीरभद्रः सतेन घे शाङ्गेघन्वना । प्रमथान्हृष्टिमड्ठन्ये चप्रेर्यामास सङ्ग्रे॥ 
अथतेःप्रमथेचिष्णोरनुगागदितार णे। आददानारूतणंचकत्रेणापिताःपाशर्वी दश्‌ | 
ततस्ताक्ष्यरथः क्रुद्वर्त्वेककं रणसूधनि । सहस्रेणलहस्नण बाणानां दृद्यताडयत्‌ 
तेसिन्नवक्षलः सर्वेगणारुधिरवषिणः । घासन्तींकेशुंकीं शोभांपरिप्रापू रणाजिरे | 
क्षरन्त इव मातङ्गाः रन्त इव पर्वंताः। मदेनधातुरागेण मिश्रेः शुशुभिरे गणाः॥ 
ततः प्रहर्यगणपोऽद्रचीद्वैकुण्डनायकम्‌ । हेशाङ्गघन्चञ्जाने त्वां त्वंरणाङ्गणपण्डित 
परंयुध्य सिदेत्यन्द्रदानवेन्द्रेनंपार्षदेः । इत्युक्या घीरमद्रेण सुशुण्डीकलिताक | 
गदिनाऽथ गदातूणं दैत्येन्द्रशिरिरेणुक्कत्‌ । ततः प्रहतचान्वीरोभुशुण्ड्यातंगदाधण 


८ 







है 
“> 
f 


तदङ्गसङ्कमाखाय विदद्रशतथातया । कोमोदकीप्रहारेण चीरमद्रम्प्रतापितम्‌॥| 

जघान घासुदेबोपि तरसाऽज्ञातयेदूनम्‌ | ततः खट्‌वाडुमादाय गदाहस्तं गा 

आंताड्य सब्ययोद॑ण्डेगदाम्भूमावपातयत्‌ । कुपितोयंमधुक्रेषी चक्रेंणाताडयब प 

स च चक्र समागच्छद दृष्टासस्मार शङ्करम्‌। शङ्करस्मरणाञ्चक्रं मना 
कण्ठमासाद्य वीरस्य सम्यग्जातं सुदर्शनम्‌ ॥ ८२ ॥ 

तेन चक्रेण शुशुभे नितरां स गणेश्वरः | घीरलक्ष्म्याद्रृत इच समरे- विजयस 

ततः खुद॒शन दृष्टा तत्कण्ठाभरणं हरि; । मनाक्स चकितंस्मित्चाततोजप्राहतन्दरकी 
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सनन्दकंकर तस्यप्रोद्यतस्मधुविद्वियः। पश्यतां दिविसिद्धानां स्तम्भयामासहुंकृता 
अभ्यधाचच्च वेगेन ग्रहीत्वा शूल्मुज्ज्वल्म्‌ । यावज्िघांसतिहरितावदाकाशवाचया 
वारितो गणराजः समाकार्षीः साहसंत्विति । ततस्तमपहायाशुघीरभद्रो गणोत्तमः 
प्राप्य दक्षं चिनद्योच्चधिक्त्वामीश्वरनिन्द्कम्‌ । 
यस्येद्वगस्ति सम्पत्तियंत्र देवाः सहायिनः । 
स कथं सेश्वरं कर्म न कुर्यादक्षतां दधत्‌॥ ८८ ॥ 
येना स्येनाऽप चित्रेणसवतानिन्दितःशिवः । चर्णयामितदास्यन्तेचपेटासिः्समन्ततः 
इत्यु्तचातस्यदक्षस्य हरपारुष्यभाषिणः । खिच्छेद घदनं घीरश्चपेटशतघातनेः ॥ 
ततरुत्वदिति मुख्यानां मिलितानां महोत्सवे । 
रोटयामाखकर्णादीन्यड्भप्रत्यङ्गकानि च ॥ ६१॥ 
वेणीदण्डाश्च कासाञ्चित्तेन च्छिन्ना महारुषा । 
कासाञ्चिच्च कराश्छिन्नाः कासाञ्चित्कतिताः स्तनाः ॥ ६२॥ 
नासापुरांस्तथाऽन्यासां पाटयामास पाषंदः । 
चिच्छेर चाङ्गुलीश्चापि तथाऽन्यासां शिवप्रियः ॥ ६३॥ 
येयेनि निन्दुर्दे वेशंयेयेचशुश्चुबुस्तदा । तेषां जिह्वाः श्चुतीःकोपादच्छितश्चाकरोदुद्विधा 
केचिडुल्॒म्बितायूपे पाशयित्वा इढंगळे । अधोमुखाय दे वेशं विद्दयात्तम्महाहघिः 
द्विजराजश्च धर्मश्च भूगुमारी चमुख्यकाः । अत्यस्तमपमानस्य भाजनं.तेन कारिताः 
एतेजामातररूतस्ययतोदक्षस्यदुियः । हित्वामहेभ्वरममून्सो पश्यदधिकाञ्छिवात्‌ 
तानि कुण्डानि ते यूपास्ते स्तम्भास्स च मण्डपः | 
ता वैद्यस्तानि पात्राणि तानि हव्यान्यनेकधा ॥ ६८ ॥ 
ते च येयक्षसम्मारास्ते ते यक्षप्रवर्तकाः। ते रक्षपालास्तेमन्त्राबिनेशुहेल्याऽलिलाः 
स्तोकेनेच हि कालेन यथर्धिः परवञ्चनात्‌ । अ्जितानश्यतिक्षिप्रंदक्षसम्पद्गताऽशिचा 
चीतेमहाक्रतौ तेन सगणेनेद्र्शी दशाम्‌ | विधिषितिविळोपा बहर पशा 
तत्र यत्र मखः सोऽभूदी दुक्षः शिवचजितः । मयातेऽधमादेवेवीरमद्रोऽतिलञितः 
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६३४ क रूकन्दपुराणम्‌' # पाए काशाचे 
नत्वा नकिश्रिदवदद्दवः सवमचेट्स्वयम्‌ । प्रसाद्य देवदेवेशं जुरज्येष्ठो 
अपराध्यप्ययं दक्षः सम्प्रसाद्यः कृपानिधे । यथापूच नरन्स्ा्कारयश 
` यथाचिधि^प्रचतेत वेदिकः पुनरेच हि । क 
तथाऽऽज्ञा दीयतां शग्भो कर्म सिद्धयति सेश्वरम्‌'॥ १०५ || 
अनीश्वराखु सचाझु क्रियाछु परमेश्वर । एघमेघ भवन्त्येच विशज्नजाताः सहस्रशः॥ 
विचारतो घराकोयं दक्षो भक्ततरस्तच । कुर्घन्योडनीश्वरंकर्म परैदरष्टान्ततां गतः 
अन्योपि योमहेशानं हित्वाकर्मकरिष्यति । तस्यतत्कर्मसं सि द्विर्दक्ष्येचम विष्यति 
अतो न कञ्चित्किञ्चिद्च कचिट्कर्मचिना शिवम्‌ । 
विधास्यति निशश्यास्य दक्षरुयेहुक्षचेष्टितम्‌ ॥ १०६॥ 
विधी रितमितिश्च॒त्वा स्मित्वादेवो महेश्वरः । बीरमाज्ञापयामाख यथापूर्वस्प्रकदपय 
घीरमद्रोपितत्सच सर्वाज्ञां प्रतिपद्य च । चिनादक्षस्य चढ्ने यथा पूर्वमकल्पयत्‌ ॥ 
ईश्वर येविनिन्दन्ति ते सूकाः पशवोश्च॒चम्‌ | ततोमेब्रसुखंदक्षं बीरभद्रोगणोव्यधात्‌ 
देचोब्र्माणमाएच्छच धर्माह्ाईंस्थ्यतश्च्युतः । सपार्षदो हिमप्ररूथंजगामंतपसेततः 
अनाश्रमचता पु सा यतः काळोमनागपि । सुधाकळ यितव्योनतरूमाच्छयःसदाश्रमः 
अतः स सवंतपसां फलदाता महेश्वरः। तपश्चचार सगणो ब्रह्मादक्षन्त्व शिक्षयत्‌ 
| हरनिन्दासमुद्भूतपापपङ्क सुडुल्त्यजम्‌। यदिक्षाळयितुंकाङ्ला तदा बाराणसीं व्रज | | 
प्राप्य वाराणसीं पुण्यां महदापापौ घहारिणीम्‌ । 
आ कुकर लिङ्गप्रतिष्ठां त्वं तेन शम्भुः स तुष्यति ॥ ११७ ॥ 
तुष्ट महेश्वरे तुं जगदेतच्चराचरम्‌ । नान्यत्र पापं तेगन्त चिना घाराणंसीं पुरीम्‌ । 
हत्या दिपापानाम्प्रायश्रित्त मनीषिभिः । प्रोक्तंन हरनिन्दायास्तत्रकाश्येवकेवलम्‌ | 
| काश्यां ढिङ्गप्रतिष्ठा येः कृता5त्र सुकृतात्ममिः | ` >> 
` ` ` सरवे धर्माः छृतास्तेर्तु तरव पुरुषार्थिनः ॥ १२०॥ ` | 
इत्याकण्यं विधेर्वाक्यं दक्षः प्राप्याथसत्वरंम्‌ । अधिपुक्त॑महाक्षेत्रं तताप परमं प | 
संस्थाप्यः खिङ्गंचि धिष लिङ्गाराधनतत्परः ।'न वेत्तिलिङ्काद्परं स किञ्चि 
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एक्कोननचतितमोऽध्यायः ] # दक्षेश्वरमाहात्म्यचर्णनम्‌ | ६३५ 


दिंद्रानिशं महेशानस्परिशौति सम्तिः ।नमत्ति ध्यायती क्षेतदक्षो दक्षप्रजापतिः 
एकचित्तल्य दक्षस्य ध्यायतो ढिङ्गमैश्वरम्‌ । सम्रासहस्नमगमन्मितंद्वादशसंङ्ख्यया 
मेनां यावत्सतीऽप्राप्य हिमाचलपतिब्रताम्‌ । 
उमारूपाऽतितपसा पति प्राप पिनाकिनम्‌ ॥ १२५॥ | 
तावत्स दक्षस्तपसि निश्चलो लिङ्गमाचयत्‌ । | 
ततः काशीं समासाद्य सह भर्त्रा गिरीन्द्रजा ॥ १२६ ॥ 
दृष्टा तं निश्चलं शिव लिङ्गाचने रतम्‌। हरंव्यजिक्षपद्रेची क्षीणोऽयं तपसा विभो 
प्रसाद्य कृपासिन्धो घरेणनं प्रजापतिम्‌ । इत्युक्तोऽपर्णयाशम्भुःभप्राहतंदक्षमी शिता 
वरं बूहि महाभाग! दास्यामि मनसेप्सितम्‌ । 
इतीशोदितमाक्रण्यं प्रणस्य वहुशो हरम्‌ ॥ १२६.॥ १ 
स्तुत्वा नानाविधः स्तोत्र: प्रसन्नं वीक्ष्य शङ्करम्‌ । पृ 
प्रोवाच देवदेवेशं यदि देयो वरो मम ॥ १३० ॥ 
` तत्त्वद्री यपदद्वन्द्वे निहन्द्ाभक्तिरस्तु मे इदं च ते महालिङ्गं यन्मयाऽत्र प्रतिष्टितम्‌ Ff 
अस्मिल्लिड्ठे त्वया नाथ! स्थातव्यं सवंदेव हि ॥ १३१॥ 
मयापराद्धयद्वेब तक्षन्तव्यंृपानिधे। एत एववराःसन्तु किमन्येरुत्तमेचंरेः ॥ १३२ । 
| इति श्रुत्वा महादेवः प्रसन्चो५तितरास्मवः । प्रोवाचचयढुक्ततेतत्तथास्तुनचान्यथा 2 
अन्यञ्च ते बरं दद्यां तच्छणुष्व प्रजापते !। यत्वयास्थापित ढिङ्गमेतदक्षेश्वराभिघम”"” 
अस्य संसेवनात्पु सामपराधसहल्लकम्‌ । | 





. _ क्षमिष्ये$हं न सन्देहस्तस्मात्पूज्यमिद्‌ ज्ञनेः ॥ ३५ 
; "त्वन्तु लिङ्गार्चनादसमात्सर्वमान्यो भविष्यसि । 
पराधंद्वितयप्रान्ते ततो मोक्षमंवाप्ल्यसि॥ १३६ ॥ 
| इत्युचवा देवदेवेशस्तस्मिंलिङ्गे लय ययो-। द्क्षौ5पि गतवानोह प रिप्राप्त ही 
ह ¦ 5.७.५०३. ८77.) कस्का उपाय OD 
| ्त्यरासत्य!. लेमाख्यातो दक्चेश्ररससुद्गचनः |! यं श्रुत्वा सुच्यंते जंन्तुरपरात्रशते रप्र 
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६३६ ऋ रूकन्द्पुराणम्‌ क [ ४ 


थ्रुत्वा55ख्यानमिदस्पुण्यं दक्षेश्वरससुद्दवम्‌ । नरो न लिप्यतेपापरपरा र १ 
'इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां चतुर्थे काशीखण्ड 
दक्षेश्वरप्राढुर्भाघो नामैकोननचतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ 


नवतितमोऽध्यायः 
पावंतीशवर्णनम्‌ 


अगस्त्य उवाच 
पार्वतीहृद्यानन्द्‌! पाचंतीशससुद्दवम्‌ । कथयेह यदुद्दिष्टं भवता प्रागघापहम्‌ ॥ १।| 
स्कन्द्‌ उवाच 
श्ण्वगस्ते यदा मेना हिमाचळपतित्रता । गिरीन्द्रजा सुतामाहपुत्रितेऽस्यमहेशिुः 
किस्थानंवसतिर्वाकाकोचन्धुर्चे त्सिकिश्वन । प्रायोणूहंनजामातुरर्यको पिचकुत्रचित्‌ | 
निराम्येतिचचोमातुरतिह्ली णागिरीन्द्रजा। आसाद्याचसरंशम्सु'नत्वागौरीव्यजिनञपत्‌ | 
मयाश्वश्रणुहं कान्तगस्यमद्यविनिश्चितम्‌ । नाथात्रनेच वरूतव्यं नयमांस्घं निकेतन 
गिरीन्द्रजागिर श्रुत्वा गिरीश इति तत्त्ववित्‌ । | 
हित्वा हिमगिरिस्प्राप्तो निजमानन्दकाननम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राप्याऽऽनन्द्बनंदेची परमानन्दकारणम्‌ । घिस्मृत्यपितृसम्वासंजाताचानन्दरूपिणी 
अथ विज्ञापयाञ्चक्रे गौरी गिरिशमेकदा । अच्छिन्नानन्द्सन्दो हः कुतःक्षेत्रेऽत्रव | 
इतिगौरीरितंशरुटबाप्रत्युबाचपिनाकधृक्‌ । पञ्चक्रोशपरीमाणेक्षेत्रेस्मिन्मुक्तिस 
\ तिळान्तरं न देव्यर्ति चिना लिङ्गं हि कुत्रचित्‌ । | | 
| एककम्परितो लिङ्ग क्रोशं क्रोशञ्च याइवनिः ॥ १०॥ 
| अन्यत्रापि हि सादेचि भवेदानन्दकारणम्‌ । अत्रानन्दघने देघि परमानसदजस | 
परमानन्द्रूपाणि सन्ति ङिङ्गान्यनेकशः । चतुदेशसु लोकेषु कृतिनो येघसन्ति | 
| 
| 
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(| नवतितमोच्ध्याय; ] # पार्वतीशमाहात्म्यवर्णनम्‌ हि द 
तेःल्वनाम्नेहलिड्ठानिकृत्वा5पिकृतळत्यता !। अत्र येनमहादेषि ढिङ्गंसंस्थापितम्मम 
शि वेत्ति तच्छू यसः संख्यां रोषोऽपि न चिशेषचित्‌ ॥ १४॥ 
परिच्छेदऽ्यतीतस्यानन्द्स्यपरकारणम्‌ । अतस्त्विदम्पर क्षेत्र लिङ्गेभू यो भिरद्रिजे 
निशम्यैति मद्दादेघि! पुनः पादौ प्रणम्यच । देह्यनुज्ञांमहादेच! लिङ्गसंस्थापनाय मे 
पत्युराक्षां समासाद्ययच्छेच्छेयः पतिव्रता । नतस्याःश्रयसोहानिःसंचरतेऽपिकदाचन 
इति प्रसाद्य देवेशमाशचासमराप्य महेशितुः। लिङ्गं संस्थापितंगौर्या स १) | 
तलिङ्गदशनात्पु'सां त्रहहत्यादिपातकम्‌ । चिळीयेत नसन्देहो देहवन्धोपि नो i 
तत्र लिङ्ग घरो दत्तो देवदेवेन यः पुनः। निशामयमुने तं तु भक्तानां हितकाम्यया 
लिङ्गं यः पा्घेतीशाख्यं काशयां सम्पूजयिष्यति । | | 
तह्वेहावसितिम्प्राप्य काशीलिङ्गं भविष्यति ॥ २१॥ | | 
काशिलिङ्गत्वमासाद्य मामेवाचुप्रवेक््यति । चेत्रशुक्कतृतीयायां पार्वतीशसमरचनात्‌ | 
इह सौ भाग्यमाप्नोतिपरत्रचशुमांगतिम्‌ । पाघंतीश्वरमाराध्य योषिद्वापुरुषो5पिया 
` न गर्भमाविशेद्‌ भूयो मवेत्सौमाग्यभाजनम्‌ । 





पार्वतीशस्य लिङ्गस्य नामाऽपि परिगरुहृतः॥ २४ ॥ 

अपि जन्मसहस्जस्य पापं क्षयति तत्क्षणात्‌ । 
पार्चतीशस्य माहात्म्य यः श्रोष्यति नरोत्तमः ॥ 
ऐहिकामुष्मिकान्कामान्सप्राप्ल्यति महामतिः ॥ २५॥ | 

इति थ्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहसख््यां संहितायां चतुथे काशीखण्डः | 
उत्तरार्धे पार्वतीशवर्णन नाम नवतितमोऽध्यायः॥ ६० ॥ | 
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.. एकनव्रतितसो5ध्यायः 
गड्ठः्धरमहिसवर्णनस्‌ 
स्कन्द्‌ उचाख ' : 

क्षा्वेतीशस्य महिमा कथितस्ते मयाऽनघः। सुने निशामयैदानीगङ्गेश्वरसमुद्गवम्‌॥ 
यंश्रुत्वा यत्रकुत्रापि गङ्गार्ानफळंळभेत्‌। चक्रपुष्करिणीतीथयदागङ्कासमागता | 
'तेनदेळी पिना साधमस्मिन्नानन्द्कानने । क्षेत्रप्रभावमंतुळं ज्ञात्वा शस्सुपरि्रहत, 

स्म्वुत्वा लिडुप्रतिष्ठायाः काश्यां लोकोत्तरं ' फलम्‌ । ] 

गङ्गया स्थापितं; लिङ्ग विश्वेशात्पूर्वंतः शुभम्‌ ॥ ४॥ 
गङ्गेश्वरस्यलिङ्गस्यकाश्यां दृष्टिसुदुछंमा । तिथौदशहरायाञ्च योगङ्ग शंसमचयेत्‌ ` 
। | तस्य जन्मसहस्नष्यपापंसंक्षीयते क्षणात्‌ । कलौ गङ्ग श्वर लिङ्ग गुप्तप्राये भविष्य 
तस्य संद्शनं पु सां जायते पुण्यहेतवे। दृष्टं गङ्ग श्वर लिङ्ग येन क्राश्यां खुदुलमप 
प्रत्यक्षरूपिणी गङ्गा तेन हुए। न संशयः । कली खुदु्ळभागङ्गा सर्वेकहमषहारिणी 
भविष्यतिन सन्देहो मित्राघरुणनन्द्न !। वतोप्रितिष्यै संम्राश्तेकाश्यत्यन्तंखुदुल्म 
ततोऽपि दुलेभंकाश्यांलिडु गङ्गेश्वरा भिधम्‌ | यस्यसंदशेनंपु खां भवेत्पापक्षयाय 

श्रत्वा गङ्ग शमाहात्म्यं न नरो निरयी भवेत्‌ । ` | 

लभेच्च पुण्यसंभारं चिन्तितं 'चाधिगच्छति ॥ ११॥ _ | 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां घतुर्थेकाशी लऽ 
उत्तराध गङ्गश्वरमहिमाख्यानं नामेकनघतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


| का 
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| द्िनवतितमो ऽध्यायः 
नमदेश्वराख्यानवर्णनम्‌ 
स्कन्द उचाच 
नभदेशस्य साहात्म्यं कथयामि सुने! तव । यस्य स्मरणमात्रेण महापातकसंक्षय 
अल्य बाराहकटपल्य प्रवेरोसुनिपुङ्गवेः । आपूच्छिकासरिच्छेष्ठा वद्तांत्वंसकण्डज 
माकण्डेय उवाच 
अ्ट्णुध्वं सुनयः सच सन्ति नद्यःपरंशतम्‌ । सर्वा अप्यघहारिण्यः 
सर्वांभ्योपि नदीभ्यश्च शरेष्ठाः सर्वाः समुद्रगाः 
ततोऽपि हि महाश्रेष्ठाः सरित्सुसरिदुत्तमाः॥ ४॥ 
गङ्गा च यमुना चाथ नर्मदा च सरस्वती । चतुष्टयमिदं पुण्यंघुनीपु सुनिपुङ्गवाः॥ 
ऋग्वेदसूतिगङ्गा स्याद्यसुना च यजुध घम्‌। नमंदा साममूर्तिस्तुस्यादथर्वासरस्घती 
गङ्गा सवस रिद्योनिः समुद्रर्यापिपूरणी । गङ्गया नळमेत्साम्यं काचिद्‌त्र सरिद्वरा. 


सरघा अपिवृषप्रदाः 


` 'किन्तु पूर्वंतपस्तप्त्वा रेवया बह्ननेहसम्‌ । वरदानोन्मुखो धाताप्रार्थितश्चेति सत्तम 
गङ्गासास्यं विधे देहि प्रसन्नोसि यदिप्रमो । ब्रह्मणाथततःप्रोक्तानमंदास्मितपूर्वकम्‌ 


यदित््यक्षसमत्वं तुळम्यतेऽन्येनकेनचित्‌। तदागङ्गासमत्वं चलभ्यतेसरिताऽन्यया 
पुरुषोत्तमतुल्यः स्यात्पुरुषोऽन्यो यदि कचित्‌ । 
स्रोतस्विनी तदा साम्यं लभते गङ्गयाऽपरा॥ ११॥ 
यदि गौरीसमा नारी कचिदन्या भवेदिह । 
अन्या -घुनीह स्वघु न्यास्तदा साम्यसुपष्यति ॥ १२॥ 


| यदिकशीपुरीतुल्याभवेद्न्याकचित्पुरी । तदा स्वरंतरङ्गिण्याःसाम्यमन्यानदीळमेत्‌ 
| निशम्येति चिधेर्चाक्यं नर्मदासरिदुत्तमा । धातुर्षरं परित्यज्य प्राप्ताचाराणखींपुरीम्‌ 


सर्घेभ्यो5पि दि पुण्येभ्यः काश्यां लिङ्गप्रतिष्ठितेः। 
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। ६४० कै रूकन्दपुराणम्‌ # ` [ ४ काशीस 
| अपरा न समुद्दिष्टा केखिच्छेयस्करी क्रिया ॥ १५॥ 
| अथ सा नमंदा पुण्या विधिपूर्चा प्रतिष्ठितिम्‌ । 
| | व्याधात्पिलिपिलातीर्थे त्रिविष्टपलमीपतः ॥ १६ ॥ 
। ततः शम्भुः प्रसन्नो5भृत्तस्येनद्य शुभात्मने। वरंवणीष्व खुभरोयत्तुम्यं रोचतेः 
| सरिद्वरा निशस्येतिरेवाप्राहमहेश्वरम्‌ । कि घरेणेह देवेश! सुशं तुच्छेन धूजर !॥८ 
निर््न्द्वात्वत्पददवन्देभ क्तिरस्तुमहेश्वर ! । श्रुत्वे तिनितरांतुष्टोरेचागिरमनत्तमाम्‌॥ | 
प्रोचाच च सरिच्छेष्टे ! त्वयोक्तं यत्तयाऽस्तु तत्‌ । 
गुहाण पुण्यनिळये वितरामि घरान्तरम्‌॥ २०॥ 
याचन्त्यो दूषदःखन्तितवरोधसिनमंदे । तावन्त्योलिङ्गरूपिण्योभविष्यन्तिवरान्मा 
अन्यं चतेवरंदद्यां तमप्याकर्णयोत्तमम्‌। दुष्प्रापंयच्च तपसां राशिभिःपरमाथतः॥ 
) सद्यः पापहरा गङ्गा सप्तहिनकलिन्दजा । ज्यहात्सरस्व॒तीरेवे त्वं तुदशेनमात्रतः। 
अपरं च चरं दद्यां नमंदे!दशंनाघहे !। भवत्या स्थापितं लिङ्गं नमंदेश्वरसञ्ज्ञकम्‌॥ 
यत्त्िङ्गमहापुण्यं मुक्ति दास्यति शाश्वतीम्‌ । 
अस्य लिङ्गस्य ये भक्तास्तान्द्रष्टा सूर्यनन्दनः ॥ २५ ॥ कक 
प्रणमिष्यति यत्नेन महश्रेयो5भिवृद्धये । सन्ति ढिङ्गान्यनेकानि काश्यां 
परंहिनमंदेशल्य महिमाको पि चादभुतः । इत्युक्त्वादेचदैवेशसत स्मिँ झिङ्गेलयंययो | 
नरमंदाऽपि प्रह्मणा55लीत्पाचित्र्यं प्राप्य चाडुतम्‌। 
स्वदेशं च परिप्राप्ता दृष्मात्राःघहारिणी ॥ २८ । | 







चाक्यंसुकण्डजमसुनेस्तेपिश्रुत्वासुनी*वरा: प्रद्श्‍चेतसोजाताश्रक्रुःस्वंस्चंततोहित्म. | 
स्कन्द्‌ उवाच | 

नमंदेराल्यमाहात्म्यंश्रुत्वाभ क्तियुतोनरः । पापकब्डुकुत्छज्यप्ाप्टयविह । 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्त्यांसंहितायां चतुर्थ । 
उत्तराधे नर्मदेश्वराख्यानंनामद्विनचतितमोऽध्यायः॥ ६२॥ 
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त्रिनवतितमो ऽध्यायः 
सतीश्वरप्ादुर्भाववर्णनम्‌ 


अगरुत्य उचाच 
नर्मदेशरूय माहात्म्य श्र॒तंकरमषनाशनम्‌ । इदानीं कथयस्कन्द्सतीश्वरलसुद्गवम्‌ ॥ 
स्कन्द उवाच 
मित्रावरुण सम्मूत कथयामि कथां :टणु । यथासतीश्यर लिङ्ग॑काश्यामा वि भूचह 
पुरा तताप खुमहत्तपः शतघृतिमुने !। तपसा तेन देवेशः सन्तुटो घरदोऽभवत्‌ ॥ 
उवाच चाऽपि ब्रह्माणं नितरां ब्राह्मणप्रियः | सरवज्ञनाथोलोकात्मावरंचरयलोकङ्त्‌ 
ब्रह्मोचाच | 
यदिप्रसन्नोदेवेशवरंदार्यसिवाञ्छितम्‌ । तदात्वं मे भव सुतो देवीदक्षसुता५स्तुच 
इति श्रुत्वा महादेवः सवं्ोब्रह्मणो वरम्‌। स्मित्वादेवीमुखंवीद्र्यप्रोचाचचतुराननम्‌ 
त्रह्मत्वद्वाञ्छितं भूयात्किमदेयं पितामह !। 
इत्युक्त्वा ब्रह्मणो भालादाविरासीच्छशाडुभत्‌ ॥ 9 ॥ 
रुद्न्स उत्तानशयो ब्रह्मणो मुखमैक्षत । ततो ब्रह्माऽपि तं बालं रुदन्तंप्रविलोक्य च ॥ 
किंमां जनकमाप्यापि त्वं रोदिषि.मुहुमुंहुः ।श्रृत्वेतिपृथुकःप्रादयथोक्तंपरमेष्टिना॥ 


| नाम्नेरोदिमिमेस्ररनामदे हि पितामह !। रोदनादुद्र इत्याख्यांसमायाडिस्भकोऽलभत्‌ 


अगस्त्य उचाच 


भर्भकत्वं गतोऽपीशः कि रुरोद पडानन |। य दिवेतिलितदा चक्षवमहत्कोतूहळं हिमे॥ 


स्कन्द उवाच 


मनलीतिचिचारोऽभूददेवस्य परमात्मनः | बुद्धिवमवमस्या5हो पीक्षित परमेष्ठिनः 


सत्यळोकाधिनाथस्यवतुरा €य़स्यवेघतः ।इत्यानन्दात्समुदुभूतोबाष्पपूरोमहेशितुः 
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६४२ क स्कन्दपुरा णम्‌ # [ ४ काशी 
अगस्त्य उवाच 
कि वुद्धिवेभवंधातुःशम्धुनामनसी क्षितम्‌ । येनानन्दाश्रुसस्मारोवाल्ये प्यमचदीरितु 
पतत्कथयमेप्राज्ञ सर्वज्ञानन्द्वर्धन !। श्र॒त्वागर्त्युदितं घाकय॑ तारकारिरुषाचह| 
देवेन मनसिध्प्रातमिति कुम्मजनेसुने ॥ विनाउपत्यं जनेतार क उद्धतुमिहप्रमुः 
एको मनोरथश्चाऽयं द्वितीयोऽयं सुनिश्चितम्‌ । 
अपत्यत्वं गते चास्मिन्स्मतुत्पत्तिहारिणि ॥ १८॥ | 
क्षणंक्षणं समालोक्यमङ्गस्पर्शक्षणंक्षणम्‌ । एकशऱ्याखनाहारं लगप्स्ये5नेनक्षणेश्ष 
__ योष्यं न गोचरः कापि चाणीमनसयोरपि । 
स मेऽपत्यत्वसासाद्य कि न दास्यति चिन्तितम्‌ ॥ २० ॥ 
योऽसुं सकृत्‌ पृरो्जन्तुर्योऽसुं पश्येर्सक्तन्सुदा । न सभूयो भि जायेतमवेच्चानन्दमेदुर 
गृहक्रीडनकं मेऽसौ यदि भूयात्कथञ्चन । 
तदा परस्यसोख्यस्य निधानं स्यामलंशयम्‌ ॥ २२॥ 
चिधेः समी हितंचेतिनूनं ज्ञात्वा ससर्घवित्‌। आनन्दचाष्पकलितंचक्षु्जयमदीषर्‌ 
्रुत्वेत्यगस्तिः रकन्दस्यभाषितं पयंसूसुदत्‌ । ननामचाङ्घीप्रोचाचजयसचंशनन्द 
विधेरपिमनोज्ञातंशम्भोरपिमनोगतम्‌ । सस्यकचित्तंत्वयाज्ञातंनमस्तुम्य चिदात् | 
स्कन्दोऽपि नितरां तुष्टः श्रोतुरानन्द्दशंनात्‌ । 
धन्योऽस्यगस्त्यां धन्योऽसि श्रोतुं जानासि तत्त्वतः ॥ २६ ॥ | 
नमेश्रमोव्था जातो त्रुवतस्तेपुरः कथाम्‌ । इत्यगस्ति समाभाष्य पुनः प्राहधडानत | 
देवेरुद्वत्वमापन्ने देवीदक्षसुताभचत्‌ । सापि तप्त्वा तपस्तीव्रं सतीकाश्यांवरार्थिनी 
द्द्रा लिङ्गरूपेण भाडुभू त हर पुरः | अलं तप्त्वा महांदेवि! ग्रोक्तवन्तमितिर्स्फुर्ट 
इदं सतीश्वरं लिङ्गंतच नाम्ना भविष्यति । यथा मनोरथस्ते5त्र फलि 
तथेतलिङ्गमाराध्याऽन्यस्याऽपि हि फलिष्यति । 
कुमारी प्राप्ल्यति पतिम्मनखोपि समुच्छ्रितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पतह्लिङ्गं समाराध्य कुमारोऽपि घराङनाम्‌ । 
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चतुनंवतितमोऽध्यायः ] # अखतेशादिलिङ्गप्रादुर्माचवर्णनम्‌ # ६४३ र 


यस्य यस्य हि यः कामस्तस्य तस्य हि स धुषम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भविष्यति न संदेहः सतीश्वरसमर्घनात्‌ । सतीश्वरं समभ्यच्ययोयो य॑ यंसमीहते 
तरूयतर्य स सक्षिप्रं भविष्यति मनोरथः | इतोऽएमेचदिवसे त्वञ्जनेताप्रजापतिः 
मह्य दास्यति कन्यां त्वां सफळस्ते मनोरथः । 
इत्युक्तवा देवदेवेशस्तत्रचाऽन्तहितोऽभचत्‌ ॥ ३५॥ 


' सापि रुचभवनंयाताखतीदाक्षाय णीसुदा । पिताऽपितस्मेप्रादात्तांरुद्रायदिचसे 5ए मे 


स्कन्द उवाच 


इत्थं सतीभ्वरं लिङ्ग'काश्यांप्रादुरभून्सुने !। र्मरणादपिलिड्रश्वदद्यात्सस्वगुणं परम्‌ 


रत्नेशात्पूबेतोभागे दृष्टालिडु'सतीश्वरम्‌ । सुच्यतेपातकेः सद्यःक्रमाजज्ञानञ्चचिन्दति 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहर्यां संहितायां चतुर्थे काशीखण्ड 
उत्तरारधंसतीश्वरप्रादुर्माचो नाम त्रिनचतितमोऽध्यायः॥ ६३॥ 


चतुनवतितमो ऽध्यायः 
अमृपेशा दिलिङ्गग्रादुर्भाववर्णनम्‌ 


स्कन्द्‌ उचाच 


| अन्यान्यपि च लिङ्गानिकथयामि महासुने !। असृतेशमुखादी नि यन्नामाप्यम्धतप्रदम्‌ 
| पुरासनारुनामासीन्सुनिरत्र ग्रहाश्रमी । त्रह्मयक्षरतो नित्यं नित्यञ्चातिथिदेवदः ॥ 


| | लिड्रपूजारतो नित्यं नित्य: तीर्थाप्रतिप्रही । तस्यर्षरभवत्पुत्र' सनारोरुपजङ्गनिः ॥ 


३ | सकदाचिद्वतो5रण्यं तत्रदष्टःपृदाकुना । अथतत्सचयो भिश्चलभानीतः रुवमाश्रमम्‌ 


| सनारुणांसमुच्छचस्य नीतः स उपजङ्घनिः । महाश्मशानभूभाग स्वगेद्वारसमीपतः 
| तत्रासीच्क्ीफलाकारं लिङ्गमेकं सुग॒ुप्तवत्‌ । निधाथततरत्तयांचच्छषंसञ्चिन्तयेत्सुधीः 
| सर्पदष्टल्यसंस्कारः कथं भवति चेति षे । तावत्सजीचन्दुत्तस्थौ सुंसवश्चो पजङ्गनिः 
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६४४ ` ब स्कन्द्पुराणम्‌ अ [ ७ काशीद 
अथ तंचीक्ष्यल झुनिः स नारुरुपजङ्कनिस्‌ । पुनः ्राणितसंपन्नं विरूमयं प्र 
प्राणितव्येऽत्र कोहेतुमंच्छिशोरुपजङ्घने: । क्षेत्रादव॒हिरहिय हि दष्टानेषीत्परासुता 

इति यावत्स सन्धत्ते थियं तञ्जी वितेक्तिकाम्‌ । 

ताबत्पिपीलिका त्वेका मूतं काऽपि एपी छिकम्‌ ॥ १०॥ 
आनिनायचतत्रेचसोऽप्यनन्निर्गतर्ततः । अथ विज्ञायसञ्ुनिस्तरवंजी वितसूचित् 
सद॒हस्ततलेनव तावत्खनति चे झुनिः। तावच्छीफलमाजं हिलिङ्गःतेन समी षत | 
सनारुणाथ तल्लिङ्ग'तेन तत्रसमचितम्‌ । चिरकाळीनकिङ्गस्य्तं नामाप्सानग| 
अस्उतेश्वरनामेदं लिङ्गमानन्द्कानने । एतल्िङ्गस्यसंस्पर्शादस्ृतत्वं लमेद्‌ शव! 


' अस्रृतेशं समम्यच्ये जीवत्पुत्रः सचे सुनिः । रूवारूपद॑ समजुप्राप्तो हु7भाश्च्यचच 


तेन व्रतेन संतुष्टः करुणेशः कदाचन । नतं क्षेत्राद्‌ ख 


तदा प्रभृतितलिङ्गमसृतेशं सुनीश्वरः। ` काश्यां सिद्धिप्रदं नृणांकलो गुप्त भवेत 
अस्रृतेश्वरसंसूपर्शान्छ्ता जीचन्ति तत्क्षणात्‌ । 
अम्मृतत्वस्भजन्ते5त्र जीचन्तः रूपशमात्रतः॥ १७॥ 

अस्तेशसमं लिङ्ग नास्ति कापिमहीतले | तलिङ्ग शम्भुना तिष्ये इतं गुप्त प्रयतत 


 अस्रृतेश्वरनामापि ये काश्यां परिगुह्वते । न तेषामुपलगोत्थम्भयं कापि भविर्णा 


सुने$न्यव्वमहालिडठ' करुणेश्वरसंशितम्‌ । मोक्षद्वारसमीपे तु मोक्षद्वारेश्वराप्रत। 
दशनात्तस्य लिङ्गस्य महाकारुणिकस्य घे । | 

न क्षेत्रात्षिगमो जातु वहिभंवति कस्यचित ॥.२१॥' | 

तव्यं मणिकर्ण्याश्चदरएटव्यः करुणेश्वर: । क्षेत्रोपसर्गजाभो तिर्हात्यापरया पी 
सोमवासरमासाद्य एकभक्तक्रतञ्चरेत्‌ । यष्टव्यः करुणापुष्पत्रतिना कर्व 







तत्पत्रस्तत्फलर्घा पिसम्पूज्यःकरुणेश्वरः ।योनजानाति तलिङ्ग॑सम्य 
तेनाच्यः करुणावृक्षो देवेशः प्रीयतामिति। योवषं सोमवारस्यंतंतं कुर्यादिविर्ति 
„ ... असन्नः करुणेशोउत्र तस्य दास्यंति वांञ्छितम्‌ । भर 
ष्टव्यः करुणेशो त्र कोश्यां यंत्नेन मानचेः । २9 ॥ | 
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| निर्षाणळक्षम्याः 
. अयमेब महालाम इदमेव परन्तपः । पतदेच महत्पुण्य लब्धा बाराणसीहयत्‌ ॥ 





चतुनंबतितमोऽध्यायः ] + सिद्धयषटकचर्णनम्‌ # ६४५ 


इतितेकरुणेशस्यमहिमोक्तो महत्तरः । यं श्रुत्वानोपसगोत्थम्भयंकाइयास्भचिष्यति 

मोक्षद्वारेश्वरश्वेव स्वगद्वारेश्वर तथा। उभौ काश्यांनरो दृष्ट्रा स्वगम्मोक्षञ्चघिन्दति 

जयोती रूपेश्वरं लिङ्ग काश्यामन्यत्प्रकाशते । तरूयसंपूजनाद्रक्ताज्योती रूपाभचन्तिहि ` 
चक्रपुष्करिणीतीरे ज्योती रूपेश्वरम्परम्‌। . 
समभ्यच्याप्नुयान्मत्यों ज्योतीरूपं न संशयः॥ ३१॥ ` 

यदाभागीरथी गङ्गातत्र प्राता सरिद्धरा | तदारम्याचयेश्षित्य तल्लिङ्गः स्वघु नीमुदा 


पुराविष्णी तपत्यत्र तलिङ्ग स्वयमेव हि | तत्राविरासीत्तजश्वितेनक्षेत्रमिदं शुभम्‌ | 


चक्रपुष्करिणीतीरे ज्योतीरूपेश्वरं तदा । दूरस्थोऽपीहयोध्यायेत्तस्यसिद्धिरदूरतः 
एतेष्वपि य लिङ्ग षु चतुदशसु सत्तम । लिड्राएकं महावीय कर्मबीजदघानलम्‌ ॥ 
उ*ङ्कारादी निलिङ्गानियान्युक्तानिचतुदेश । तथा दक्षेश्वरादीनिलिङ्गान्यष्टौमहान्तिच 
शेळेशादीनि लिङ्गानि तथा यानि चतुर्दश । पुनः षटजिशदेतानि क्षेत्रसंसिद्धिहेतवे 
घट्त्रिशत्तत्त्वरूपोऽसौ लिङ्ग ष्वेषु सदाशिवः । 
अस्मिन्क्षेत्रे चसन्नित्यं तारकं ज्ञानमादिशेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


क्षेत्रर्यतरवमेतद्धि षट्त्रिशल्िड्ररूप्यहो । एतेपाम्भजनात्यु'सांनभवेददुगति'कचित्‌ 


सुनेरहरूयभूता निलिङ्गान्येतानिनिश्चितम्‌ । एतढ्लिङ्गप्रभाघाधच मुक्तिरत्रसुनिश्चिता 


| मोक्षक्षेत्रमिदंकाशी लिङ्ग रेतमेहामते !॥'एतान्यन्यानि सिद्धानिसम्भवन्ति युगे युगे 


आनन्दकाननं शम्भोः क्षेत्रमेतदनादिमत्‌ । अत्र संस्थितिमापन्नामुक्ताएव न संशयः 
योगसिद्धिरिहाऽस्त्येव तपः सिद्धिरिहेघ हि । 
वरतसिद्धिर्मन्त्रसिद्धिस्तीर्थसिद्धिः छुनिश्चितम्‌ ॥४३ ॥ 


है सिद्धयष्टकं तु यत्प्रोक्ततणिमादिमहत्तरम्‌ । तज्जन्मभूमिरेषेवशस्भोरानन्द्वाटिका 


सदनमेतदानन्दकाननम्‌ । एतत्प्राप्यनमोक्तव्येपुण्येः संसारभीरुणा 


अवश्य॑ जन्मिनो खत्युयेत्र कुत्र भविष्यति । 
कर्मानुसारिणी लभ्या गतिः पश्चाच्छुमाइम ॥ ४७ ॥ 
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६४६. # स्कन्द्पुराणम्‌ अ [ ४ काशीस 
म्वत्यु विज्ञाय नियतं गति कर्माचुसारिणीस्‌ । 
« अवश्य काशिका सेव्या सर्चकर्मनिचारिणी ॥ ४८ ॥ 
मानुष्यस्प्राप्य ये सूढानिमेषमितजी वितम्‌ । नसेवन्तेपुरींकाशीं ते मुष्टामन्दवुदर 
दुलभंजन्म माचुष्यं दुळेभाकाशिका पुरी । उभयोः सङ्गमासाद्य सुक्ताएघनसंशय/। 
क च ताद्वक्‌ तपांसीह क्क ताहूग्योग उत्तमः । 
_ याद्ृग्मिः प्राप्यते मुक्ति: काश्यां सोक्षोत्तमोत्तमः ॥ ५१॥ 
सत्यं सत्यं पुनःसत्यंसत्यपूर्वंस्पुनः पुनः । नकाशीलद्वशी सुकत्ये भूमिरन्यामहीतर | 
विश्वेशो सुक्तिदो नित्यं मुक्त्ये चोत्तरवाहिनी । | 
आनन्द्कानने सुक्ति्ुक्तिना ऽन्यत्र कुत्रचित्‌ ॥ ५३ ॥ | 
एक एवहि घिश्वेशो सुक्तिदो नान्यणव हि । सएवकाशीम्प्रापयमुक्तियच्छतिनान्यह 
सायुज्यमुक्तिरत्रेव सान्निध्यादिरथान्यतः । | | 
खुळभा साऽपि नो नूनं काश्यां मोक्षोऽस्ति हेलया ॥ ५५॥ ¦ 
ह स्कन्द उवाच 
शण्वगस्त्यमहाभागभविष्यंकथयास्यहम्‌ । कृष्णद्वेपायनोंव्यालो ऽकथयद्यन्महदृष 
' -निञ्चिकेतुमनाः पश्चाद्यत्करिष्यति तच्छणु ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिलाहरुयां संहितायां चतुथं काशीखण्ड | 


उत्तराध5मतेशादि लिङ्गप्रादुभाघो नामचतुर्नंचतितमोष्ध्यायः॥ ६४॥ 
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पञ्चनवतितमो याय: 
ब्यासगुजस्तम्भवर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 
` श्टणु सूत! महावुद्ध ! यथा स्कन्देन भाषितम्‌ । 
भविष्यं मम तसपाग्रे कुम्मयोनेरमहामतेः ॥ १॥ 
स्कन्द उचाच 

निशामय महाभाग! त्व मैत्रांवरुणे! सुने || पाराशर्यो सुनिवरो यथा मोहसुपष्यति 
व्यस्य वेदान्महाबुद्विर्नानाशाखाप्रमेदतः । अष्टादशपुराणानि सूतादीन्परिपाञ्य चः 
श्रतिस्॒तिपुराणानां रहस्यंय हत्वचीकरत्‌। महामारतसञ्ञ्ञञ्च सवेळोकमनोहरम्‌ 
सर्वपापप्रशमनं सर्वशान्तिकरम्परम्‌ । यस्य श्रवणमात्रेण ब्रह्महत्याविनशयति ॥ 
एकदा समुनिःश्रीमान्पर्यटन्पृथिचीतळे । सम्प्राप्त ने मिषारण्यंयत्रस न्तिस्ुनीश्वराः 
अएाशी तिसहस्राणिशौनकाद्यास्तपोधनाः । त्रिपुणिद्रतमहाभालालसहुद्राक्षमालिनः 
विभूतिधारिणो मक्त्यारुद्रसूक्तजपप्रियान्‌ । ढिङ्घाराधनसंसक्ताञ्शिवनामक्धताद्रान्‌, 
एकण्वहिविश्वेशो मुक्तिदो नान्य एवहि | इतिब्रुवाणान्सततंपरिनिश्चितमानसान, 

चिलोक्य सनमुनिर्व्यासस्तान्सर्घान गिरिशात्मनः। 

उस्क्षिप्य तर्जनीमुच्चेः प्रोवाचेदं चचः पुनः ॥ १० ॥ ड 
परिनिर्मथ्य घाग्जाळंछुनिश्चित्यासङृदबइ । इदमेकंपरिज्ञातंसेव्यः सर्चेश्वरोहरिः 
चेदेरामायणे चेव पुराणेछु च भारते । आदिमध्याघसानेष॒ हा a 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यंत्रिसत्यं न स्टुपापुनः । वेव धे 
लक्ष्मीशः्सर्वदोनानयोलक्ष्मीशो5प्यपवगे दः । एकएचहिलक्ष्मीशस्तत | य कर 
भुक्‍तेमुक्तेरिददान्यत्रनान्योदाताजनादेनात्‌ [तस्माच्च विन कु 
घिद्दाय केंशवादन्यंये सेवन्ते$ल्पमेधसः । संसारचक्र शन्ति पुनः पुनः 
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६४८ # रूकन्द्पुराणम्‌ # [रा | 


एक एवहि सर्वशो हृषीकेशाः परात्परः । तं सेवमानः सततं सेव्यस्त्रिजगतां 
एको धमंप्रदोबिष्णुंस्त्वेकोबद्दथंदोहरिः । एकःकामधरदश्चको त्वेकोमो क्षमो ऽच्युत 
शाङ्गिणंये परित्यज्य देवमन्यसुपासते । तेसद्विश्ववहिष्कार्या वेदृहीना यथा दि 
शुत्येतिवाक्यं व्यासल्य न मिषारण्यवासिनः । प्रवेपमानहवयाः परिोचुरिद बच: 
ऋषय ऊचुः 
पाराशर्यंघुने! मान्यस्त्वमस्माक महामते !। 
ग॒तो वेदास्त्वयां व्यस्ताः पुरा णान्यपि वेत्लि यत्‌ ॥ २ १॥ 

यतश्च कर्ता त्वमसि महतोभारतस्य घे । धरमार्थकाममोक्षाणां विनिश्च यतो धवम 
तत्तवज्ञःको परश्चात्रत्वत्तःसत्यचती लुत ।भव॒तायत्पतिज्ञातंनिश्चित्यो तिक्षपयतर्जनीम्‌ 
अस्मिन्माणचकास्तत्र परिश्रद्वुधते नहि । 'प्रतिज्ञातल्यवचसरूतवध्रद्वाभवेत्तरा॥ 

यदा55नन्द्रचने शस्भोः प्रतिज्ञानासि घे वचः ॥ २५॥ 

गच्छ घाराणसीं व्यास! यत्र विश्वेश्वरः स्वयम्‌ । `. 

न तत्र युगधर्मो$र्ति न च ढम्मा चसुन्धरा ॥ २६ ॥ 

इति थ्रुत्वा मुनिव्यांसः किश्वित्कुपितबद्ध॒दि। ` 

जगाम तूणं स हितः स्वशिष्येरयुतोन्मितेः ॥ २७ ॥ | 
प्राप्य बाराणसींब्यासःस्नात्वापञ्चनदेहृदे । श्रीमन्माधवमस्यच्यंययौ पादोदकं ततः 
यत्र रूनानादिकं कृत्वाद्वप्टा घेवा दिकेशचम्‌ । पञ्चरात्रेततः कृत्वावेष्णवे रमिनन्दितः | 
भग्रतः पृष्ठतः शङ्खर्चाद्यमानेः प्रमोदितः । जयविष्णो हृषीकेश गोचिन्दमधुसूदन। f 
अच्युतानन्तचेकुण्डमाधचो पेन्द्र! केशव |। त्रिविक्रम गदापाणे शारङ्गपाणे जनार्दन | 
श्रीवत्सवक्षः श्रीकान्तपीताम्बरमुरान्तक । केटभारेबलिध्वंसिन्कंसारेकेशिसुदन |! ; 
नारायणाऽछुररिपो कृष्ण शोरे ! चतुमुज !॥ देचकोहदयानन्दा - यशो दानिनदवर्धर | 
पुण्डरीकाक्ष! देत्यारे !दामोद्रबळ प्रिय ' बलारातिस्तुत इरे! बासुदेव! बसुप्रद ॥' | 
विष्वक्चमूंह्ताज्ष्यस्थ बनमा लिनरोत्तम । अधोक्षज क्षमाधार पढ्मनामजळेशय। | 
नसिह यज्ञवाराह! गोपंगोपालवलेभ ॥ गोपीपते गुणातीत गरुडंध्चज गोत्रसृत। 
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~ 2 | 


८ €कपूतनाधातुशोपण । रक्ष रक्षजगद्रक्षामणे[नरकहारक ॥ ३८॥ 
सहस्लशीषेपुरुष पुरुहतघुलप्रद । यदुभूत॑ यञ्च भाग्य घेतत्रकःपुरुषो भवान्‌,॥ ३६॥ 
इत्या दिनाममालामिःसंस्तुवन्वनमालिनम्‌ ।स्वच्छन्द्लीढयागायन्नत्यञ्चपरयामुदा 
व्यासो विश्वेशभवनं समायातः सहृएचत्‌ | ज्ञानचापीपुरोभागे महाभागचतेः सर 
विराजमानसत्कण्ठए्तुळसीबरदाममिः । स्वयं तालघरो जातःरूचयं जातःखुनतंकः 
चेणुवादनतत््वज्ञः स्वयं भ्रुतिघरोष्भवत्‌ । नृत्यपरिसमाप्येत्थंव्यासःसत्यवती सुतः 
` पुनरूध्वभुजंकत्वा दक्षिणंशिष्यमध्यगः । पुनः पपाठ तानेवश्लोकान्गाय त्रिषोचकेः 
परिनिमंथ्य बाग्जाल सुनिश्चित्याइसछदबहु । इदमेकंपरिज्ञातं सेव्यः सर्चेश्वरो हरिः 

इत्यादि५श्लोकसद्धातं स्वप्रविज्ञाप्रबोधकम्‌ । 

याचत्पठति स व्यासः सव्यमुत्क्षिप्य वे भुजम्‌ ॥ ४६ ॥ 

तस्तम्भ तावत्तदुवाहु' सशेला दिः स्वलीलया । 

वाक्रूतम्भश्चाऽपि यस्यासीन्सुनेवर्यासस्य सन्मुने || ४७ ॥ 
यतोशुप्तं समागम्यविष्णुव्यासमभाषत । अपराद्धं महश्चाऽत्रभवता व्यासनिञ्चितम्‌ 
_ तवेतदपराधेन भीतिर्मेऽपि महत्तरा । एक एव हि विश्वेशो द्वितीयो नाहित कश्चन 
` सत्प्रसादादहञ्चक्री लक्ष्मीशस्तत्प्रभावतः । त्रेलोक्यरक्षालामथ्य दत्त तेनेव शम्भुना 
तद्वक्त्यापरमैश्वयं मया ळब्धं वरात्ततः । इदानीस्तुहि तंशम्सु' यदिमेशुभमिच्छसि 


अन्यदापि नचे कार्यामवतारोसुषीदुशी । पाराशर्य इति श्रुत्वा सञ्ञ्ञयाव्याजहारह ॥ 


सुजस्तम्भः कृतए्तेन नन्दिना दृश्मित्रतः । हि 
चाकसतम्भस्तद्वयाज्जातः रुएश मे कण्ठकन्दलीम्‌ ॥ ५३ ॥ 

` | यथास्तोतुस्भचानीशं प्रभवामिभवान्तकम्‌ | संरूपृश्यविष्णुस्तत्कण्ठंगुप्तमेचंजगामह 

: | ततः सत्यचतीसूनुस्तथा रूतम्मितदोळंतः । प्रारव्धवान्महेशान परिष्टोतु सुदारधीः 

| व्यास उचाच - 


४ ण्को र्द्रो न द्वितीयो यतरंतदन्रहमचैकं नेह नानास्ति किञ्चित्‌ 
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६५० के सूकन्द्पुराणसू ॐ [४ काशीचे 


| 
| | यद्यप्यन्यः कोऽपि चा कुत्रचिद्वा व्याचष्टान्तद्यस्य शक्तिमेदग्रे ॥ ५६ ॥ 
| यः क्षीराव्धेर्मन्द्राघातजातो ज्वालामाळी काळकूटोऽतिभीमः 
तं सोढु' चा कोऽपरोऽभून्महेशाद्यत्कीलाभिः कृष्णतामाप चिष्णुः॥ ५३॥ 
यदुवाणो 5भूच्छ्रीपतियंस्य यन्ता ळोकेशो यत्स्यन्द्नस्भूःसमरूता | 
वाहा वेदा यस्य येनेछुपातादटग्धा ग्रामाख्नेपुरास्तत्समः कः ॥ ५८॥ 
यं कन्दर्पो बीक्षमाणः समानं देवेरन्येभ॑स्मजातः स्वयं हि । 
पौष्पर्वाणेः खबंचिशवकजेता को घा स्तुत्य: कामजेतुरुततो ऽन्यः ॥ ५६॥ 
यं चे वेदो वेद नो नेच चिष्णुर्नोचा वेधा नो मनो नव चाणी । | 
तं देवेशं मादूशः कोऽल्पमेधा याथात्म्याह्ल वेच्यहो चिश्वनाथम्‌ ॥ ६०॥ 
| यस्मिन्सव यस्तु सचंत्र खर्वो यो घे कर्ता योऽचिता योऽपहर्ता । 
(| नोयस्या दिर्यः समस्तादिरेको नोयस्या5न्तो योऽन्तङ्कत्तं नतोऽस्मि॥ ६१॥ 
| यस्येकाख्या वाजिमेधेन तुल्या यरूया नत्या चेक याद्पेन्द्रळक्ष्मीः । 
| यस्य स्तुत्या छम्यते सत्यलोकायसपार्चातो मोक्षळक्ष्मीरदूरा ॥ ६२॥ 
| नान्यं देवं वेद्म्यहं श्रीमहेशान्नान्यं देवं र्ती मि शम्भोऋ तेऽहम्‌ 
| | नान्यं देवं चा नमामि त्रिनेत्रात्सत्यं सत्यं सत्यमेतन्म्ट्षा न ॥ ६३॥ 
इत्थं यावत्स्तौति शम्भुः महषिरूताचन्नन्दी शास्मचादुद्रक्प्रसादात्‌ । 
तद्वोःरूतस्भं त्यक्तचांश्चाऽऽवभाषे रुमायं स्मायंत्राह्मणेभ्यो नमो वः ॥ ६४ 
नन्दिकेश्वर उवाच 
इद्‌ स्तवम्महाएण्यंव्यासते परिकीतितम्‌ । यःपठिष्यतिमेधाची तस्यतुष्यतिशई' 
व्यासाष्टकमिद्स्प्रातः पठितव्यंप्रयल्ञतः । दुःस्चप्नपापशमन शिचसाजिध्यकारक 
मातृहा पितृहा घा5पि गोघ्नो बालघ्न एच चा । 
सुरापी सूषणंहृद्‌ चाऽपि निष्पापोऽस्याःस्तुतेजपात्‌ ॥ ६9 ॥ 
स्कन्द्‌ उचाच दा छ 
पाराशयस्तदारम्य शम्सुभक्तिपरो5भवत्‌ । ढिङ्गव्यासेश्वर स्थाप्यघण्डाकर्णहदी | 
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घण्णवतितमोऽध्यायः ] ॐ व्यासशापचिप्रोक्षणवर्णनम्‌ # ६५१ । 
विभूतिभूषणो नित्य॑नित्य॑ रुद्राक्षभूषणः । रुद्रसूक्तपरो नित्य नित्य लिड्रारचको ऽभघत्‌ | 
सकत्वाक्षित्रसंन्यासंत्यजेश्षाद्यापिकाशिकाम्‌ । तच्व्षेत्रस्य विज्ञाय निर्चाणपददायिनः ` 
घण्टाकणेहद्‌ स्नाता दृष्ट्राव्यासेश्वरं नरः | यत्रकुत्रणृतोचापिचाराणस्यांम्तोऽसघत्‌ः ७४. 
काश्यांड्यासेश्वर लिड्ठुपूज यित्वानरोत्तमः । नज्ञानादुभ्रश्यते कापिपातकेर्नाभिभूयते प | 
व्यासेश्वरस्ययै भक्तानतेषांकलिकाटतः । न पापतो भये क्कापि न चक्षेत्रोपसर्गत' | 
व्यासेश्वरःप्रयत्नेन दृष्टव्यःकाशिवासिमिः। घण्टाकर्णकृतस्नानेःक्षेत्रपातकभीरुभिः- _„ | 
इति श्री रू कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुथे काशीखण्ड Y | 


| 


| 


उत्तराधेब्यासभुजस्तम्भो नामपञ्चनवतितमोऽध्यायः॥ ६५ ॥ | 


१९ 
4 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 
व्यासशाप विमोक्षणम्‌ 
अगस्त्य उचाच 
कृष्णद्वैपायनः स्कन्द! शम्भुमक्तिपरो यदि । यदि क्षेत्ररहस्यज्ञः क्षेत्रसंन्यासइद्यदि 
तथा दृष्टप्रभावश्चेत्तथा चेज्ज्ञानिनांवरः । पुरी वाराणसी श्रेष्ठां कथं किल शपिष्यति . 
स्कन्द उवाच 
सत्यमेतत््वयाऽऽएच्छि कथयामि ही र 
तस्य व्यासल्य चरितं भविष्यं त्वायि एच्छात ॥ २ ॥ 
यदारभ्यमुनेरुतल्य नन्द्रीस्तम्मितचान्भुजम्‌। तदारम्यमहेशानंसंस्तौ तिपरमाद्वृतः 
काइयान्तीर्थान्यनेकानि काश्यां लिङ्गान्यनेकशः । 
तथापि सेव्यो विश्वेशः स्नातव्या मणिकणिका ॥ ५॥ 
ढिङ्ग ध्वेको हि चिश्वेशल्तीर्थेडु मणिकणिका । 
इति संव्याहरन्व्यासस्तदुद्ययस्वइु मन्यते ॥ ६ ॥ 


७ SSS SOS आईं 
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६५२ क रूकन्द्पुराणम्‌ # . ४ काशीच 
त्यतव।सबहुवाग्जालंप्रातः स्नात्वा दिनेदिने । निर्वाणमण्डपेवक्तिमहिमानंमहेशित 
शिष्याणाम्पुरतो नित्यं क्षेत्रस्यमहिमामहान्‌ । व्याख्यायते सुदातेनव्यासेनपरमरिण 
अत्रय त्क्रियतेक्षेत्रेशुमं चा ऽशुभमेच घा । संवतऽपिनतस्यान्तस्तस्माच्छ्रय समाचरेत्‌ 

क्षेत्रसिद्धि समीहन्ते ये चाऽत्र कृतिनो जनाः । 

यावज्ञजीचं न तरूत्याज्या सुघीभिर्मणिकर्णिका ॥ १०॥ 

चक्रपुष्करिणीतीथ्थ स्तातव्यं प्रतिवासरस्‌ । 

पुष्पेः पत्रः फलेस्तोय रच्यों विश्वेश्वरः सदा ॥ ११॥ - 
स्चवणाश्रमधमंश्च त्यक्तव्योनमनागपि । प्रत्यहं क्षेत्रमहिमाश्रोतव्यः श्रद्धयापसछत | 
यथाशक्तिचदेयानिदानान्यत्र सुगुप्तवत्‌ । अन्नान्यपि चदेयानिविध्नान्परिजिहीषुणा | 
परोपकारणश्चात्र कतंव्यंसुधिया सदा । पर्च्चपिचिरोषेणरूनानदानादिकाःक्रियाः 
विशेषपूजाकतंव्यासुमहोत्सवपूर्धकम्‌ । कार्यास्तथाधिकायात्राःसमच्या शक्षेत्रदेवताः 
अन्न मम न वक्तव्यं सुधिया. कर्य चित्कचित्‌ । परदारपरद्रव्यपरापकरणन्त्यजेत 
परापवादोनोचाच्यः परेष्यान च कारयेत्‌ । असत्यं नेच घक्तव्यम्प्राणेः कण्ठगतेरपि 
अत्र त्यजन्तु रक्षाथमसत्यमपि भाषयेत्‌ । येन केत प्रकारेण शुभेनाप्यशुभेन घा॥ 
अत्रत्यःप्राणिमात्रोऽपिरक्षणीयःप्रयज्ञतः । एकस्मिनरक्षिते जन्तावत्रकाश्यांप्रयत्षत 

चळोक्यरक्षणात्पुण्यं यत्स्यात्तत्त्यान्न संशयः । 

ये सन्ति सदा काश्यां कषेत्रसंन्यासकारिणः ॥ २० ॥ 

त एच रूद्रा मन्तव्यो जीचन्सुक्ता न संशयः। . 

ते पूज्यास्ते नमरूकार्यास्ते खन्तोष्याः प्रयतः । 

` ˆ तेषु थे परितुष्टेघु तुष्ये द्विशवेश्वरः स्वयम्‌ ॥ २१॥ 

च्हाश्यांवलन्तियेमत्यांदूरल्थेरपिसन्नरे: । योगश्लेमोविधातव्यस्तेषां विश्वेशः 

प्रसरस्त्वन्द्रियाणां च निवार्योऽत्र निघालिभिः । . | 

मनसोऽपि हि चाञ्चल्यमिह चायंस्प्रयत्नतः ॥ २३॥ 


अकितः ~ । 
4 मरणंनामिकाङ्कषेद्धि काङक््यो मोक्षोऽपि नो पुनः |... - 
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'बणणघतितमो ५६यायः ] क नानन्द्‌काननमाहात्म्यचर्णनम्‌ के 


शरीरशोषणोपाय; कर्तव्य; सुधिया न हि॥ २४॥ 
शरीरसौ 8वं काङ्क्यं त्रतल्नानादिसिद्धये । आयुहत्रवे चिन्त्यंमहाफळसमृद्धये ॥ 
आत्मरक्षा5त्रकतेब्या महाश्रेयोमिवृद्धये । अत्रात्मत्येजनोपायंमनसापिनचिन्तयेत्‌ 
एकस्मिन्नपि यच्चाह्नि काश्यां अ्रयोऽभिलभ्यते । | 
न तु वर्षशतेनापि तदन्यत्राऽऽप्यते क्कचित्‌ ॥ २७॥ 
अन्यञ्ञ योगाभ्यसनाद्यावञ्जन्मयदञ्यते | चाराणस्यां तदेकेन प्राणायामेन लभ्यते 
-सवेतीर्थाचगाहाष्च याचञ्जन्मयदञ्यंते । तदानन्दवने प्राप्यं मणिकर्ण्येकमञ्जनात्‌ 
खर्व लिङ्ञाचेनात्पुण्यं याबञ्जन्म यदज्यते । सङ द्विशवेशप्रभ्यच्यश्रद्धयातदवाप्यते 


६५३ 


` येजन्मनां सहस्नेग निर्मलम्युण्पमजितम्‌ । तत्पुण्यपरिवर्तेन भवेद्विश्वेशदर्शनम्‌॥ 


गवांको रिप्रदानेन सम्यग्दत्तेनयत्फलम्‌ । तत्फछंसम्यगाप्येतचिश्वेश्वरचिलोकनात्‌ 
यत्बोडशमहादानंः पुण्यम्प्रोक्तम्महर्षिमिः । तत्पुण्यंजायतेपु सां विश्वेशेपुष्पदानतः 
_अश्वमेधा दिभियज्ञे्यंतफलम्प्राप्यते ऽखिलेः । पशञ्चाम्ततानांस्नपनाहिश्वेशे तदचाप्यते 
वाजपेयसहस्जेण सम्यगिष्टेन यत्फलम्‌ । सङन्महा है मचेद्ये िशवेदो तच्छताधिकम्‌ 
च्चजातपत्रं चं मरं॑विश्वेशे यः समेपेयेत्‌ | एकच्छत्रं सचे राज्यंप्राप्चुय्राद्वसुघातले॥' 
महापूजोपकरणं योऽपेयेद्विश्वभर्तरि | न तं सम्पत्तिसम्भाराचिमुञ्चन्तीह कुत्रचित्‌ 

सर्वर्तकुसुमाढ्याञ्च यः कुर्यात्पुष्पवाटिकाम्‌ । 

तदङ्गणे कल्पवृक्षाइछायां कुन्ति शीतलाम्‌ ॥ ३८॥ 
: यः क्षौररुनपनार्थं यै विश्‍वेशे धेनुमर्पयेत्‌ । क्षीराणेवतटे तस्यनिचसेयुः पितामहः 
` विश्वेशराजसदनेयःसुधां चित्रमेष चा । कारयेत्तस्य भवन कंलासे चित्रितम्भवेत्‌ 
च्राह्मणान्यतिनों घापितर्थवशिवयोगिनः । ओजयेद्यो त्रवक्काशयामेककगणनाक्रमात्‌ 
को डिभो उ्यफलन्तस्य श्रद्वयानात्र संशयः । तपसत्वत्र प्रकतव्यदानमत्र प्रदापयेत्‌ 
: विश्वेशस्तोषणीयो त्रस्नानहोमजपादिभिः [अन्य त्रको डिजप्येनयत्फलम्प्राप्यतेनरः 
- अशोत्तरशतंतप्त्वा तदत्र समवाप्यते ॥ ४३ ॥ 


` : को टिहोमेन यत्मोक्ते फलमन्यत्र सूरिभिः । ष्ोत्तराहुतिशतात्तदत्रानन्द्कानने ॥ _ 
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६५४ # सूकन्दपुराणम्‌ * [ ४ कांशीखण्डे 


यो जपेदरदरसुक्तानि काश्यां विश्‍वेशसन्षिधी । 

पारायणेन वेदानां सर्घषां फलमाप्यते ॥ ४५ ॥ 
तस्य पुण्येन जञानामिचिन्तितेचाश्षरेपरे । कायां नित्यंप्रवस्तव्यं सेव्योत्तरवहासदा 

आपद्यपि हि घोरायां काशी त्याज्या न कुत्रचित्‌ । ॒ 

यतः सर्वापदां हतां त्राता विश्वपतिः प्रभुः ॥ ४७॥ 

अवन्ध्यं दिवसं कुर्यात्सनानदानजपादिसिः । 

यतः काश्यां छतं कमं महत्त्वाय प्रकटपते ॥ ४८ ॥ 
कच्छ वान्द्राय णादी निकर्तव्यानिप्रयल्लतः । तथे न्द्रिय चिकाराश्चतवाधन्तेऽत्रक्हि चित्‌. 

यदी न्द्रियाणि कुवन्ति चिक्रियामिह देहिनाम्‌ । 

तदाऽत्र वाससंसिद्धिचिघ्नेभ्यो नंच लभ्यते ॥ ५०॥ 

अगस्त्य उचाच 
कृच्छचान्द्रायणादीनि व्यासो घक्ष्यति यानि थे । 
तेषां रूबरूपमाख्याहि रूकन्दे न्ट्रियविशुद्धये ॥ ५१ ॥ 
स्कन्द्‌ उवाच 

कथयामि महाबुद्धे! इच्छ्रादीनि तघाग्रतः। यानिङत्वात्रमचुजोदेहशुडधिलमेत्पराम्‌ 
एकभक्तेन नक्तेनतथेघायाचितेन :च । उपघासेन चेकेन पादकच्छः प्रकीर्तितः ॥ 
चरो ढुस्वरराजीवबिब्चपत्रकुबोदकम्‌ । प्रत्येकं प्रत्यहस्पीतं पर्णकृच्छः प्रकीर्तितः 
पिण्याकघ्ृततक्रास्बुसक्तूनाम्प्रतिघासरम्‌। एकेकमुपवासश्चकृच्छ्रःसौ म्यः प्रष्ही तितः 
हविषाप्रातरशनीतहविषासायमेव च । हविषा या चितंत्रींस्तु सोपवासस्त्र्यहंचसैत्‌ 

एकक ग्रासमश्नीयादहानि त्रीणि पूर्घचत्‌ । 

चयहञ्चो पचसे बत्यमतिङच्छञ्चरन्द्रिजः ॥ ५७ ॥ 
'कच्छातिङच्छम्पयसा दिषसानेकषिशतिः । द्वादशाहो पचासेनपराकःपरिकी सित 

९% | एकरात्रोपचासश्चकृच्कःसान्तपनःस्मृतः 
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पृथक्सान्तपनद्रव्येः षडहः सोपचासकः । सप्ताहेनतुरूच्छो «ये महासान्तपनःस्मृतः । 
'तप्तरच्छुश्वरन्विप्रो जलक्षीरघुतानिलान । 
एतां स्त्र्यहस्पिबेदुष्णान्सक्कत्स्नायी समाहितः ॥ ६२॥ 
ज्यहमुष्णाः पिबेदापरुत्र्यहमुष्णम्पयः पिवेत्‌ । 
ज्यहमुष्णं घृतस्प्राश्य चायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यळमेकस्पयः पीत्वा सर्पिषश्च पलद्धयम्‌ । पलमेकं तु तोयस्य तप्तकृच्छ्र उदाहृतः ॥ 
गोसूत्रेण समायुक्तं याचकंयःप्रयोजयेत्‌ । छच्छूमेका हिकग्पोक्तंशरीरस्य विशोधनम्‌ | 
हस्ताचुत्तानतः कत्वा दिवसम्मारुताशनः । 
रात्रो जले स्थितोव्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एकक हासयेडग्रासं कृष्णे शुक्लेचवर्धयेत्‌ । उपरुपृशंस्न्रिषच णमेतञ्चान्द्रायणंस्मृतम्‌ | 
एककंवधयेद्‌ ग्रासंशुक्छेकष्णेचहासयेत्‌ । सुज्जी तदशंनो किञ्चिदेषचान्द्रायणोविधि 
चतुर/प्रातरक्षी याट्पिण्डान्विप्रः्समा हितः ।चतुरोरूत मितेसूर्य शिशुचान्द्रायणंस्म्ृतम्‌ 
अष्टावष्टौ समश्मीयात्पिण्डान्मध्यन्दिनै स्थिते । 
नियतात्मा हचिष्यस्य यतिचान्द्रायणं स्स्वतम्‌ ॥ ७० ॥ 
यथा कथञ्चित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः । 
मासेनाइनन्हविष्यस्य चन्ट्रर्येति सलोकताम्‌ ॥ ७१॥ ` 
अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति । 
` चिद्यातपोभ्याम्भूतात्मा बुद्धज्ञानेन शुद्ध्यति ॥ ७२॥ 
तञ्चज्ञानम्भवेत्पु'सांसम्यक्काशी निषेबणात्‌ काशी निषेवणेनरूयादूविश्चेशकरुणोदयः 
सततोमहोद्यावासिः कर्मे निसू लनक्षमा । अतः कश्यास्प्रयत्नेन स्नान दानं तपो जपः 
त्रतं पुराणश्रवणं स्सत्युक्ताध्वनिषेचणम्‌ । 
'प्रतिक्षणं प्रतिदिनं विश्वेशपद्घिन्तनम्‌ ॥ ७५॥ 
लिङ्गार्चनं त्रिकालं च लिङ्गस्यापि प्रतिष्ठितिः । 
साधुभिः सहसॅल्लापो जटपः शिवशिवेति च ॥ ७६ ॥ 
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अतिथेश्चापि सत्कारो मेत्रीतीर्थनिवासिभिः। 
आस्तिक्यवुद्धिविनयो मानामानलमानधीः ॥ ७9 ॥ 
अर्का मितात्वनौद्धत्यमरागित्वमहिसनम्‌ । अप्रतिग्रहव्वत्तिश्च मतिश्चानुग्रहात्मिका 
अद्स्मिता त्वमात्सयंमप्रार्थितघनागमः । अळोभित्वमनाळर्यमपारुष्यमदीनता ॥ 
इत्यादि सटप्रवृत्तिश्च कतंव्याक्षेत्रवासिना । प्रत्यहं चेतिशिष्येभ्यःखधर्मसुपदेक्ष्यति 
नित्यं श्रिषवणस्नायी नित्यं सिक्षाकृताशनः । | ॒ 
लिङ्गपूजाचंको नित्यमित्थं व्याखोऽवलत्पुरा ॥ ८१ ॥ 
एकदातरूय जिज्ञालां कतुं देवी हरोऽवदत्‌ । अद्यमिक्षाटनं प्राते व्यासे परमधार्मिके 
अपिसवंगतेक्कापिसिक्षां मायच्छसुन्दरि !। तथेत्युत्तवाभवानीसा भवंभव निघारणम्‌ 
नमस्कृत्यप्रतिग्रृहंतस्य भिक्षांन्यषेधयत्‌ । समुनिःसहितः शिष्य भिक्षामप्राप्यदूनवत्‌ 
वेला तिक्रममाळोक्य पुनवश्रामतांपुरीम्‌ । ग्रहेग्रहे परिप्राप्ता भिक्षान्येः सर्वभिब्नुकेः 
तदहिनाळभद्विक्षांस शिष्यःससुनिःकघित्‌ । अथसायंतनंकर्म क्ृत्वाछात्रेःसमन्वितः 
डपोषणपरो भूत्वा तथेवासीदहनिशम्‌ । 
तथान्येद्यु निर्व्यासः इत्वा मांध्याहिक विधिम्‌ ॥ ८७॥ 


ययौ सिक्षाउनं कतु सशिष्यःपरितःपुरीम्‌। सर्वत्र सपरिस्रान्तः प्रतिसौ घंसुहसुहुः | 


न कापि लब्धवान्मिक्षाम्भाग्यहीनो धनं यथा । 

अथ चिन्तितवान्व्यासः परिश्रान्तः परिभ्रमन्‌ ॥ ८६ | 
कोहेतु्यत्ञळम्येतभिक्षायत्नेनरक्षिता। अन्तेचासिन आइयव्यासःपप्रच्छचाखिलान 
` भवद्विरपि नोभिक्षा परिप्रा्ेति गम्यते । किमत्र पुरि सस्वृत्त॑ द्वित्रा यातममाज्ञया 
: द्वितीयेऽह्ृत्यपियद्विक्षानलम्येतातियल्लतः । अनिष्ट किञ्चिद्त्रासीन्महाशुरुनिपातजम्‌ 
अन्नक्षयोवासर्घ्यांनगर्यामभवतक्षणात्‌ । राजद्ण्डोऽथयुगपञ्जातःस्चपुरौकसाम्‌ः 
अथवावारिताभिक्षाकेनाप्यस्मा सुचेष्यया । पुरो ५सोभवन्दुस्थारूतूपसर्गाणकेनचित्‌ 
किमेतदखिछ ज्ञात्वासमागच्छतसत्वरम्‌ । द्वित्राः पदि त्रचरंणात्प्राप्याज्ज्ञां युरोरथ 

समाचल्दु। समागम्य द्रृट्रघि तत्पुरौकसाम्‌ । 
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शिष्या ऊचुः 
श्टण्वन्त्वारऽ्यचरणानोपसरोऽत्रकञश्चन | ाननकषयोषासर्वस्यांनगर्या सिहकुञ्रखित्‌ 
यत्र विश्वेश्वरः साक्षाद्यत्राऽमरधुनीसूचयम्‌ । त्वा हुशायत्रसुनयःक्कभीरूतत्रोपसर्ग्‌ज्ञा 
सस्चुद्धिया ग्रहस्थानामिह विश्चेशितुः पुरिः। 
न सधिरस्ति घेकुण्ठे त्वल्पास्ता अळकादयः ॥ ६८ ॥ 
रलाकरेषु रलानि नतावन्ति महासुने !। यावन्ति सन्तिविशवेशनिर्माल्योपभुजांग्रहे 
| ग्रहेग्रहे$त्र धान्यानां राशयोयाद्वशःपुनः । नताइशः कटपवृक्ष दत्ता ऐन्द्रे पुरेकचित्‌ 
यत्रसाक्षाद्विशालाक्षी खुचिरुतारफळप्रदा । नतत्रपुरिसवख्यां नरो वेनिर्धनः कचित्‌ 
| निर्षाणलक्ष्म्याः सद्नेत्वस्मिन्नानन्दकानने । मोक्षो पियत्रसुढभःकिमन्यत्तत्रदुर्छमम्‌ 
सीमन्तिन्य; खिय; सर्वाः पतिव्रवपरायणा; । प 
सर्चा भवानीरूपिण्यो चिश्‍वेशारपितसत्क्रियाः ॥ १०३ ॥ 
यावन्तः पुरुषाः काश्यांसचंएव गणाधिपाः । सर्घएव कुमारा चे सर्वे तारकद्ृ्यः ॥ 
त्रिपुण्ड्राङ्कितभाका येते सर्वचन्द्रमौलयः । डपसर्गसहस्रेश्य पीड्यमाना अपीह ये 
नत्यजन्ति सदाकाशीं सर्वज्ञा एव ते खिलाः | गहे ग्रहे$पिवटवोत्रह्मवादविचा दिनः 
स्वशु नीधूतकछुपाः सन्तीहचतुराननः । निर्वाणलक्वमीपतयः क्षेत्रसंन्यासकारिण: 
सवएच हषी केशाः सर्चेचे पुरुपरोत्तमाः। अच्युता एव चिज्ञेया एतत्क्षेत्रपरिग्रहाः ॥ | 
स्रियो घा पुरुषा बापि सर्च एव न संशयः । सर्च पच तिनयनाः सधै एव चतुभु जा ( 
श्रीकण्ठा:सचएवात्र सर्घस्त्युञ्जयाच्ुवम्‌ । मोक्षश्री श्वितवर्ष्माणस्त्वर्धनारीश्वरायत; | 
धर्मराशिःपरश्चात्र महान्तो ऽत्रार्थराशयः । सर्घेकामाः फलन्त्यत्रकचल्यञ्चात्रनिर्मलम्‌ 
नगभचाससंसगः काशीसंस्थितिकारिणाम्‌ । नकलिश्चात्रवाधेतकालो नेच प्रबाधते 
एनांसि नाऽत्र बाघन्ते विश्वेशशरणाथिनः । 
`. ~ यत्र-चिश्वेश्वरः साक्षान्नादबिन्दुकलातमकः ॥ ११३॥ 
ध्वनिरूपी हि तत्रास्ति प्रणघो मन्त्रवित्रहः । 
अतो चिग्रहचन्तोऽत्र सन्ति वेदा विनिश्चितम्‌ ॥ ११४॥ 
४२ | 
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सरस्वती सरिद्रपा ह्यतः शास्रनिकेतनम्‌। आनन्द्कातनं सव घमेशाखक्कतालयम्‌ 
याचन्तो दिवियैचास्तावन्तोऽत्रसुषानदि । नीराजयन्तिविश्वेशंरात्रीरात्रौसदाऽहृयः 
स्वफणामणिदीपैश्च प्राप्यकाशीरसातलात्‌। ससुद्राःसर्चेणवाच कामघेचुच्रजान्विताः 
पञ्चपीयूषघोराभिरविश्वेशं स्नपयन्तिहि । मन्दारःपारिजातश्च सन्तानो हरिचन्दनः 
कलपद्रुमश्च पञ्चते तरुभिः सह सर्वदा ॥ ११६॥ 
सर्घेलुरमिकायाश्च सर्व एव महर्षयः । योगिनः सचेएवात्र काशीनाथसुपासते ॥ 
चिद्यानां सदनं काशी काशी लक्ष्म्याः परालयः । 
मुक्तिक्षेत्रमिदं काशी काशी सर्चा अयीमयी ॥ १२१॥ 
इति श्रुत्वा सुनिवरः पाराशर्यो महातपाः । 
एवम्बभाषे ताञ्छिष्यान्पुनः शळोकस्पठन्त्वसुम्‌ ॥ १२२॥ 
शिष्या ऊचुः 
चिद्यानां चाश्रयः काशी काशीळक्षस्याः परालयः । 
मुक्तिक्षेत्रमिदं काशी काशी सा त्रयीमयी ॥ १२३॥ 
स्कन्द्‌ उवाच 
निशम्येति तदा व्यासः क्रोधान्धीङृतळोचनः। 
क्ुत्कशाचुज्वलन्सूतिः काशीं शप्स्यति कुस्मः ॥ १२४ ॥ 


| 


SR I ७. 


मामूत्त्रेपूरुषी विद्यामाभूत्तेपूरुषंधनम्‌ । माभूत्ते पूरुषीसु क्तिःकाशींव्या सःशापन्निति 
गर्वेः परोऽत्रचिद्यानांधनगर्षोऽत्रवेमहान्‌ । मुक्तिगर्वेणनो भिक्षांप्रयच्छन्त्यत्रवासिनः 
इति कृत्वां मति व्यासः काश्यां शापमदात्तदा । 
द्त्वाऽपि शापं स सुनिर्मिक्षितुं क्रोधचान्ययौ ॥ १२७ ॥ | 
प्रतिगेहे त्वरायुक्तः प्रिशन्व्योमदत्तद्रक । बभ्राम नगरांसर्चाक्तापिभेक्षं न लब्धवान, 
अंशुमालिनमाषीक्ष्य मनारलो हितमण्डळम्‌ । 
सिक्षापात्रस्परिक्षिप्य निर्ययाघाश्रमस्प्रति ॥ १२६ ॥ 
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| अथ गच्छन्महादेव्या गृहद्वारि निषण्णया | 
माइतख्रीसूवरूपिण्या भिक्षाये प्रार्थितोऽतिथिः ॥ १३०॥ 
ग्रहिण्युवाच 
| भगवन्मिश्चकार्ताबदद्य दृष्टा न कुत्रचित्‌ । 
| £ असत्क्ृत्यांतिथि नाथो न मे भोक्ष्यति कर्हिचित्‌ ॥ १३१ ॥ 
| चश्वदेचादिकं कर्म कृत्वा ग्रहपतिमेम । प्रतीक्षेताऽतिथिपथं तस्मारवमर्तिथिरभच 
विनाऽतिथि शृहरूथो यरुत्वन्नमेको नि षेबते । निषेवतेऽघसपरंस हित स्दपितामहै 
तस्मास्वरितमायादि कुरू मे पत्युरीहितम्‌ । 
गाहस्थ्यं सफळं कर्ठुमिच्छतो5तिथिपूजनात्‌ ॥ १३४॥ 
इतिश्रुत्वा गतामर्षो व्यासरुतामाह विस्मितः । 
व्यास उघाच 
भद्रे! का त्वं कुतः प्राप्ता पूचं दृष्टा न कुत्रचित्‌॥ १३५ ॥ 
मन्ये धर्ममयी सूतिः कापित्वंशुचिमांनसा । त्वहूशेनात्परांप्री ति संप्रात्तानी न्द्रियाणिमे 
त्वं खुधेच भवेतप्रायःसर्वावयवसुन्दरि !। मन्द्राघातसंत्रासात्यक्तक्षीराणवस्थितिः 
कळालुधाकरस्याथकुटूराइभयादिता । सीमन्तिनीए्घरूपेण तिष्ठेःकाश्याम निर्भया 
अथवा कमळाऽसि त्वं विहाय कमलाल्यम्‌ । 
निशि संकोचिन काश्यां चिकाशिन्यां सेः सदा ॥ १३६ ॥ 
कि घा चु करुणामूतिरिह काशिनिवासिनाम्‌। - 
सषंदुःखौघहरिणी परानन्द्प्रदायिनी ॥ १४०॥ 
बाराणस्याः किमथचाऽधिष्ठात्री देवतात्वसु । | 
कि घा निर्वाणलक्ष्मीस्त्वं या काश्यां परिगीयते ॥ १४१ ॥/ 
श्वपाके यायजक चाप्रान्तेऽलंङुवतीसमम्‌ । मद्गाग्ये घापरिणतमेतद्योषित्स्वरूपतः 
अथवा साभवेन्ननं याक्षेत्रे परिगीयते । भक्तपोतप्रदा भक्त्यामघानी भवनाशिनी 
सचथच न नारीत्वं नासुरी नवकिन्नरी विद्याधरीननो नागी नोगन्धर्घोनयक्षिणी 


8 
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त्वमिष्टदेवतेवासिका चिन्मेमोहहारिणी । केयं चिन्ताथघामेऽत्र काचित्वंभवसुन्द्रि 
परवानस्म्यहं जातरूतच दशनतो चुना । अवश्यमेव कर्ताऽस्मितचादेश्यं तदादिश 

एकं तपोव्ययं हित्वा कारयिष्यसि यत्पुनः । 

तदेवांऽहं करिष्यामि विधेयः शुभलोचने !॥ १४७ ॥ 
नवचएत्वाहुशीनां हिमहत्त्वं हापयेत्सताम्‌ । परत्वं का सिखुभगेसत्यंत्र हिममाग्रतः 
अथवा तच देहेस्मिन्क्काखत्यं निमेलेक्षणे। इति पृष्टाहमुनिना साचिश्वायुर्घरोद्भच || 
अत्रत्यरूयेच हिसुनेग्रदिणीग्रहमेधिनः । नित्यंचीक्षयेचरन्तंत्वां भिक्षां शिष्यगणेवृ तम्‌ 
त्वमेव मां नो जानीषे जानेत्वामहमेवहि । तपस्विन्किबहूकतेनयाचन्नारुतंतरजेद्रविः 
प्राणनाथस्यमे ताचदातिथ्यं सफलीकुरू | तच्छ्रत्वा ससुनिःप्राहविनयानतकन्धरः 

व्यास उवाच 

अस्ति मे नियमः कश्चित्ससिद्धि चेद्‌ घजेच्छुने । 

एकसिक्षां तदाऽहं तु करिष्ये नान्यथा पुनः ॥ १५३ ॥ 
तपस्व्युदी रितंश्रुत्वालाप्रोचाचचचस्ततः । अघिशङ्कंचदसुनेकस्ते ऽस्तिनियमःसुधीः 
मममतुः प्रसादेन किञ्चिन्न्यूनं यतोऽत्र न । इतिश्र॒त्वाप्रहृष्टात्माखतामाह तपोधनः 
अयुतं ममशिष्यायेतेः सपक्तिमहंवृणे । अस्तंयाचन्नयात्यर्क्ताघट्गोक्ष्येऽन्यथा नहि 

निशम्येति प्रहष्टास्या सा प्रोचाच मुनि ततः । 

किविलस्वेन तद्याहि सर्वाड्छिष्यान्समाहय ॥ १५७॥ 

पुनः प्राह सतां खाथ्चि! त्वेतावत्सिद्धिरस्ति ते । 

येन तृप्ति गमिष्यन्ति मच्छिष्याः स्व एव ते ॥ १५८॥ 
स्मित्वाऽथ साऽप्रवीततन्तु सुनेमर्तुरनुग्रहात्‌ । सिद्धमेवसदेवास्तेसर्च ताघन्ममालये 
यावतार्थिजनस्त्सिमेतिसर्चोऽपिसवंशः । वय॑ न ताइङ्महिळाभत्‌ अन्देहकारिकाः॥ 
5 यदागेहे सिद्धंकाय तदेष हि । परिपूर्णा दिशः सर्घाः परिपूर्णामनोरथाः 
3 एड तच पत्युः पादप्रसादतः। याहितूर्ण समाया ह्ियाबद्ननार्थिभिःःसह ॥ 
पतिमेबडुकालीनः काळंन सहते चिरम्‌ । प्रियातिथिः प्रियतमस्तदातिथ्यसम्तद्धये 2 
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आशु गत्वा समागच्छ याबन्नार्तमितो रचिः। 

इति प्रहष्रूत्वरितः शिष्यानाहृय स्वतः ॥ १६४ ॥ 

आगत्य ताम्पुनःप्राह द्रृष्रा, तन्मागेलोचनाम्‌ । 

मातः ! सर्वेसमायातारूत्वरितं देहि भोजनम्‌॥ १६५ ॥' 

अस्ताचळे हि समया समियादेष भास्कर; | 

इत्युक्त्वा मन्द्रिस्याऽन्तचिचिशुरूते तपोधनाः ॥ १६६ ॥ 

तन्मण्डपमणिज्यो तिस्तत्याहितदिनश्चियः | 

यावद्गच्छन्ति तत्सो धमध्यमाशु तपस्चिनः ॥ १६७ ॥ 

पादो प्रक्षाल्य तावत्ते कश्चित्केश्चित्समर्च्य च । 

कतिचित्परिचिष्टान्ना भो क्तमेचोपवेशिताः॥ १६८॥ 

तद्दिव्यपाकसम्भारान्‌ दृष्टा तद्दृष्टयः क्षणात्‌ । 

परां तृसिसुपागच्छन्त्राणन्यामोद्राजिभिः॥ १६६॥ 

अतितृप्ति समापन्नारूते तदन्ननिषेघ णात्‌ । 

आचान्ताश्चन्दनः स्न ग्मिरम्त्ररेः परिभूषिताः ॥ १७० ॥ 
अथ सान्ड्येचि धिङ्ृत्वाप्रोपविश्यतग्रतः । अभिनन्यमहाशीभिर्यावद्वन्तु' प्रचक्रु 
तावद्वृद्धणहस्थेत ग्रहिणीसाकटाक्षिता । पप्रच्छतोर्थेचसतोको धर्मोमुख्यएघहि 
तथा तदनुसारेण तीथेवर्तामहे वयम्‌ । सर्वधर्मचिदां श्रेष्ठ; श्रुत्वा तढुग्रहिणीघच; 

तदाद्रसुधा क्लिज्नमहान्नस्वाद्तपितः । 

प्रत्युवाच मुनिर्व्यासः स्मित्वा तां संधित्तमाम्‌ ॥ १७४ ॥ 

व्यास उघाच 

स्वच्छांन्त न्तःकरणे मातर्महामिष्टाज्नमानदे | सएषधर्मोनान्योऽस्तियस्वयापरिचर्यते 
त्ववेंबधमंज्ञाना सिपतिशुभ्रषणे रता | यदिपूच्छसिमां सत्यं तदाकिञ्चनवच्मिते 
चक्तव्यमेच पृष्टेन मनागपि विजानता । स एचधर्मःसुभगे!नाऽन्योधमोंऽस्तिकश्चन 

येनेष तोषमायाति तव भर्ता चिरन्तनः। 
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अयं धर्मो भवेश्ूनं क्रियते च स्घशक्तितः ॥ १७८॥ 
साधारणानि धर्माणि सम्पूच्छे तानि मे घद्‌। 
' व्यास उघाच 
अनुद्वेगकरं वाक्यं परोत्कर्षं हिष्णुता | १७६ ॥' के 
विचारय कारिता नित्यं स्वधिष्ण्योद्यचिन्तनम्‌ । 
गृहस्थ उवाच 

पषु धर्मेषु भो विट्ठंल्त्वयि कोऽरुतीह तद्वद्‌ | १८० ॥ 

ततः सू्थगितवद्वत्यासस्तस्थौ किञ्चिन्न चोक्तचान्‌। 

ततः पुनस हर्श न स हि प्रोक्तत्तपोधनः ॥ १८१ ॥ 
यद्येत एववधर्मास्त्वया ये प्रतिपादिताः । तद्वान्तता तघेचैक्षि दानं शापस्यचोत्तमम्‌ 

त्वय्येचे हि द्या सस्यग्धेय त्वय्येच चोत्तमम्‌ । 

त्वयि सम्भावनाऽस्त्येष कामक्रोधचिनिग्रहे ॥ १८३ ॥ 
त्वमेव सम्यग्जानीपे घक्तुञ्चोद्व गवर्जितम्‌ । त्वय्येवसम्यग्दृश्येतपरोत्क्षसहिष्णुता 

चिचायं कारितायाश्च त्वमेव निलयो महान । 

` स्वस्य धिष्ण्यस्य च भवांश्चिन्तयेदुदयं घुवम्‌ ॥ १८५। 
ममैकम्ब्रूहिमो वि ढञ्छापंदद्याञ्चय'क्रुधा। अलभन्स्वार्थसंसि द्विमभाग्यात्तस्यकस्यसः 
व्यास उचाच 
यःस्घाथे सिद्धिमलभन्नमाग्याच्छपति क्रुधा । सशापःप्रत्युत भवेच्छप्तरेघाचिवेकिनः 
गृहस्थ उचाच ह 
भषताधप्रमता घिप्र|नाप्ताभिक्षा यदाप्यहो । तदापराद्ध किमिह घराकेः क्षेत्रचासिभिः 
तपस्विञ्छणुमे वाक्यं राजधान्यांममेहयः | आदि द्‌ ष्टु'नशक्कोति परिशत्तःसएवहि 
. अद्य न्या तीर अ मदीये शापवजिते । आघसक्रोधनमुने न घासे योग्यताऽत्रते 
(दानीमेच निच्छविः क्षेत्रादितोमव । त्वद्विधानांनयोग्यं मेक्षेत्रं मोक्षैकसाधनम 
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अत्रारपमपियद्वौ छय' कृतंमत्क्षेत्रचासिनाम्‌ । तद्वौष््यस्यपरी पाकोरुद्रपेशाच्यमेच हि 
_ तच्छुत्वावेपमानः सपरिशुष्कौष्ठतालुकः। जगाम शरणंगौरीं लुठंल्तश्चरणाग्रतः ॥ 
उचाचचचचोमातसख्राहि चाहिभृशंरुद्न्‌। अनाथरूत्वत्सनाथो ऽहंबादिशरुतचचालकः 
' शरणागतञ्च सम्त्राहिरक्षमां शरणागतम्‌ । वहनामागसांगेहमस्माक दुश्मानसम्‌ 
शम्शुशापोऽन्यथांकतु भचत्यापिनशक्यते । अहञ्चशरणायातरूतदेकं क्रियतां शिवे 
प्रत्यएमि खदा क्षेत्रे प्रतिभूतञ्च पार्षति । दिशप्रवेशनादेशं नेशस्त्वद्वाक्पलङ्ककः ॥ 
इत्युक्तातेन सुनिनाभचानी करुणाजनिः । मुखम्महेशितुर्वीक्ष्य तथेत्याहतदाज्ञया 
अथान्तहितवन्तौतो शिषो क्षेत्रशिवङ्करौ । व्यासो पिनिर्ययौ क्षेत्रात्स्वापराधवशंघदन्‌ 
अहोरात्रं सपश्यन्धेक्षेत्रं इृष्टेरदूरगम्‌ । प्राप्याष्टमीञ्च भूताश्च मध्ये क्षेत्रं सदाविशेत्‌ 

लोळाकादञ्मिदिग्भागे रुष नीपूचंरोधसि । 

स्थितो ह्यद्याऽपि पश्येत्स काशीप्रासादराजिकाम्‌ ॥ २०१ ॥ 

स्कन्द्‌ उचाच 

इत्थंकुम्भजसव्यासः क्षेत्रेशापंप्रदास्य ति । क्षेत्रशापप्रदानाञ्च बहिर्यास्यतितरक्षणात्‌ 
अतएचाचिसुक्तर्य क्षेत्रस्य शुभशंसिनः । भविष्यति शुभं नित्यमन्यथात्वन्यथेघाहि 

श्रत्वाऽध्यायमिमं पुण्यं व्यासशापचिमो क्षणम्‌ । 

महादुर्गोपलगभ्यो भयं तस्य न कुत्रचित्‌॥ २०४॥ 

इति श्रीस्कान्द्रेहापुराण एकाशीतिसाहस्नयांसंहितायां चतुथे काशीखण्ड- 
' उत्तरार्धे व्यासशापचिमोक्षणं नाम षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ६॥ 


का उ वि 
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सपनवतितमोऽध्यायः ` 
क्षत्रतीथवणनम्‌ 
अगस्त्य उवाच 
एतद्ठविष्य॑ शु त्वाहंग्यालस्यशिवनन्द्न । आंश्रर्यभाजनंजातस्तीर्था नि कथयाघुना 
आनन्द्कानने यानियत्रसन्ति षडानन !। तानि ढिङ्गस्घरुपाणिसमाचक्ष्च ममाग्रतः 
रूकन्द उवाच 
अयमेबहिचे प्रश्नो देव्ये देवेन भोस्तदा । .याद्वशः कथितोवच्मितादुशं श्टणु कुस्मज 


देव्युचाच 
यानियानीह तीर्थानि यत्रयत्रमहेश्वर || तानि तानीह मे काश्यां तत्र तत्र वद'प्रभो 


देचदेच उवाच 
श्टणु देवि! विशालाक्षि! तीर्थ लिङ्गमुदाद्वतम्‌ । 
र जलाशयेऽपि तीर्थाख्या जातामूतिप रिग्रहात्‌ ॥ ५॥ 

सूतयो ब्रह्मविष्ण्वक रिष चिघ्नेश्वरादिकाः । लिङ्ग शैधमितिस्यातंयज्ैतत्तीर्थमेषतत 
। पाराणस्यां महादेवः प्रथमं तीर्थमुच्यते । तदुत्तरे महाकूपः सारस्घतपदप्रदः ॥ ७ 
क्षेत्रपूर्वोत्तरेभागे तद॒दृष्ट: पशुपाशहत्‌ । तत्पश्चाद्विग्रहचती पूज्या वाराणसी नरः 
सापूजिता प्रयत्नेन सुखवस्तिप्रदा सदा । महादेचस्य पूर्वण गोप्रेक्ष॑ लिङ्गमुत्तमम्‌ 

तद्दशनावेत्सम्यग्गोदानजनितं फलम्‌ । / ` 

गोलोकात्प्रेषिता गावः पूर्व यच्छम्भुना स्वयम्‌ ॥ १०॥ | 
घाराणसी समायातागोप्रेक्षेतत्ततःस्खतम्‌ | गोप्रेक्षादृक्षिणेभागेदघी चीश्वरसञ्जितम्‌ 
तदशनाद्ववेत्पु सां फळ यज्ञसमुद्दवम्‌ । अत्रीश्वर तु तत्प्राच्यां मधुकटभपूजितम्‌ ॥ 
लिङ्ग दृष्टा प्रयत्नेन वेष्णघंपद्सच्छति । गोप्रेक्षात्पूर्वदिग्भागे लिङ्ग वे विज्चरंस्ख्तम्‌ 
तरूयसस्पूजनान्मत्यॉ विज्वरोजायतेक्षणात्‌ । प्ाच्यांवेदेश्वररूतरूय चतुर्वेदफलप्रदः 
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, वैदेश्वराढुदीच्यान्तु क्षेत्रज्ञ्वादिकेशवः । दृष्टजिभवन सर्च ज 
सङ्गनेश्वरमाको का ते गाज मी | नाक तव >. ठा 
अकर, । चतुसुंखेन चिधिना तत्पूर्चेण चतुमुखम्‌ 
प्रयाय सञ्ज्ञक॑लिङ्गमजितस्ब्रह्मलोकदम्‌ । तत्र शान्तिकरीगौरीपूजिताशान्तिछद्ठवेत्‌ 
'बरणायासूतरपूर्व पूज्यंकुन्तीश्वरनृभिः। तत्पूजनात्प्रजायन्तेपुत्रानिजकुलोज्ज्वलाः 
'कुन्तीश्वरढुत्तरतस्तीथ घे कापिछोहदः । तत्रवैस्नानमात्रेण वृषभध्वज पूजनात्‌ ॥ 
राजसूयस्य यज्ञस्य फळं तत्वचिकळम्भवेत्‌ । 
रोरवादिषु ये केचित्पितरः कोडिस स्मिताः ॥ २० ॥. 
` तत्र श्राद्ध इते पुत्रः पितृलोक प्रयान्ति ते । आदुसयेश्वरं लिङ्गगोप्रेक्षाढुत्तरमुने !॥ 
तृशेनाद्वेत्स्री णाम्पातिबरत्यफळं रूफुटम्‌ । | 
तहिडुपूर्वदिग्भागे पूज्यः सिद्धिविनायकः ॥ २२ ॥ 
नयां सिद्धियः समीहेतसतामाप्नोति'तन्नतेः । द्विरण्यकरिपो डिंगंगणेशात्पश्चिमेततः 
हिरण्यकूपस्तत्रार्ति हिरण्याश्वसमृद्धिकृत्‌ ॥ २४॥ 
मुण्डासुरेश्वरं लिङ्गन्तत्यतीच्याञ्च सिद्धिदम्‌ । | 
अभीष्टदन्तु नेऋ त्यांगो प्रेक्षाद वृषभेश्वरम्‌ ॥ २५ ॥ 
' सुनेर्कन्देश्वर लिङ्गमहादेवस्य पश्चिमे । तल्लिड्रपूजनाज्षणास्भवेन्ममसळोकता ॥ 
'तत्पाश्वंतोहि शाखेशो घिशाखेशश्व तत्र थे । नेगमेयेश्वररूतत्र येन्येनन्याद्यो गणाः 
'तेषामपि हिलिङ्गानितत्र सन्तिसहस्रशाः । तहृशंनाद्ववेत्पु' लां तत्तद्वणसलोकता ॥ 
'नन्दीश्वरात्प्रतीच्याञ्च शिलादेशःकुधीहरः । मद्दाबलप्रदस्तत्र हिरण्याक्षेश्वरः शुभः 
'तदृ क्षिणेऽइहासाख्यं लिङ्ग सर्वसुखप्रदम्‌ । प्रसन्नचद्नेशाख्यं ढिङ्गन्तस्योत्तर शुभम्‌ 
:प्रसन्नचद्नस्तिष्ठेद्वक्तस्तद्वशेनाच्छभात्‌ । तदुत्तरेप्रसञ्नोदं कुण्डंनमेल्यदं नृणाम्‌ ॥ 
-प्रतीच्यामद्रहासस्य मित्रावरुणनामनी । लिङ्ग तज्लोकदे पूज्ये महापातकहा रिणी 
नेक त्याश्वाइदासस्यवृद्धवासिष्ठसञ्ज्कम्‌ । लिङ्गं तत्पूजनात्पु सांज्ञानमुत्पद्यतेमहत्‌ 
चसिष्ठेशसमीपस्थः कृष्णेशो विष्णुळोकदः । 
तद्याम्यां याज्ञवल्क्येशो ब्रह्मतेजो चिचघेनः ॥ ३४॥ | 
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प्रहादेश्वरमभ्यच्यं तत्पश्चाद्वक्तिवर्धनम्‌ । स्वयंळीनः शिवो यत्र भक्तानुग्रहकाम्यय॥ 

अतःरूचलीनं तत्पूर्वे लिङ्ग पूज्यम्प्रयक्षतः । संदेवज्ञाननिष्ठानाम्परमानन्दमिच्छताम्‌ 
या गतिविहिता तेषां सवढीने सा तनुत्यजाम ॥ ३६ ॥ 

बरोचनेश्वरं ढिङ्ग' स्वलीनात्पुरतःस्थितम्‌ । तदुत्तरे बढीशञ्च महावळविवर्धनम्‌ ॥ 

| तत्रेवलिङ्ग बाणे शस्पूजितं सर्वकामदम्‌ । चन्द्रेश्वरस्य पूर्वणळिङ्क' विद्यश्वराभिधम्‌ 

सवो विद्याः प्रसन्नाः स्युस्तस्य लिङ्गस्य सेवनात्‌ । | 
तद्व क्षिणे तु वीरेशो महासिद्धिविधायकः ॥ ३६॥ / 

तत्रेव चिकटा देवी सचंदुःखौघमोचनी । पञ्चमुद्रम्महापीढ तज्ज्ञेयं सर्वसिद्धिदम्‌ 
तत्र जप्ता महामन्त्राः क्षिप्रं सिद्धयन्ति नान्यथा । 
तत्पीठे चायुकोणे तु सम्पूज्यः सगरेश्वरः ॥ ४१ ॥ 

' तदचेनादश्वमेधफलंत्वविकळं भवेत्‌। तदोशाने च बाढीशस्तियंग्यो निनिवारकः 
महापापौघविध्वंसी सुग्रीवेशरूतदुत्तरे । हनूमदीश्वरस्तत्र ब्रह्मचयंफळप्रद्‌ः ॥ 
महाबुद्धिप्रद्स्तत्र पूज्योजास्बतीश्वरः | आश्विनेयेश्वरी पूज्यौ गङ्गा याःप श्चिमे तटे 
तदुत्तरे भद्रहदो गवांक्षीरेण पूरितः । कपिलानां सहस्रेण सस्यग्‌ दत्तेन यत्फलम्‌ 

| तत्फळं लभते मर्त्य: स्नातोभद्रहदे भुवम्‌ । पूर्वाभाद्रपदायुक्ता पौ णमासीयदाभवेत्‌ 

'तदापुण्यतमः कालो वाजिमेधफळप्रदः । हृदपश्चिमतीरे तु भद्रेश्वरविळोकनात्‌ 

गोछोक प्राप्युयात्तस्मात्पुण्यान्नैवात्रसंशयः । 

भद्र श्वराद्यांतुधान्यामुपशान्तशिवो सुने || ४८ ॥ 

तस्यलिङ्गस्यसंस्पर्शात्पराँ शान्ति स सच्छति |. 

उपशान्तशिवंलिड्र' दृष्टा जन्मशताजितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्यजेदथयसोराशि श्रेयोराशि च चिन्दति । तदुत्तर च चक्रेशो यो निर निवारकः 
तटुत्तरे चक्रहदो महापुण्य घिचर्धनः । स्नात्वा चक्रहदे मत्यश्चक्रेशम्परि पूज्य च॥ 
शिवलोकमचाप्नोति भाचितेनान्तरात्मना । तं नेऊ तेच ह 9 
का । र शल्ेशो द्रष्टब्यश्च प्रयल्लतः 
हल तत्र पुरान्यस्तं स्तानाथ वरवणिनि । हृदस्तत्र समुत्पन्नः शळेशस्याग्रतोमहान | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








सप्तनवतितमोध्ध्यायः ] # तीर्थमहत्त्ववर्णनम्‌ # ६६७ 


रूनानं कृत्वा हृदेतत्र दृष्टाशुलेश्वरं विभुम्‌ । रुद्र्लोकंनरायान्तित्यक्त्वासंसारगहृरम्‌ 
तत्पू्॑तो नारदेन तपरूतत्त महत्तरम्‌ | लिङ्गञ्च स्थापितं श्रेष्ठ कुण्डञ्चापिशुमंकतम्‌ 
तत्रकुण्डे नरःरूनात्वा दृष्टा च नारदेश्वरम्‌ । संसाराव्धिम्महाघोरं सन्तरेक्नात्रसंशयः 
. नारदेश्वरपूर्वण दृष्टावभ्रातकेश्वरम्‌ । निर्मलांगतिमाप्नोति पापौघं च चिमुञ्चति ॥ 
तद्आ ताघ्रकुण्डंचतत्रस्नातो न गर्भभाक्‌ । विप्नहर्तागणाध्यक्षस्तद्वायव्येखुचिप्नहृत 
तत्र विश्लहरंकुण्ड तत्रस्नातोन विप्नभाक्‌। अनारकेश्वर लिङ्ग तदुदग्दिशिचोत्तमम्‌ 
कुण्डं चानारकाख्यं थे तत्रल्नातोननारकी । वरणायार्तरे रम्ये घरणेशस्तदुत्तरे 
तत्रपाशुपतः सिद्धस्त्वक्षपादो महासुने !। अनेनेच शरीरेण शाश्वतीं सिद्धिमागतः 
तत्पश्चिमेच शेळेशःपरनिर्चा कामदः । कोरीश्वरतुतद्याम्यांलिङ्ग शाश्वतसिद्धिदम्‌ 

कोटितीथ हदे रूनात्वा कोरीशम्परिएूज्य घ | 

गवां कोटिप्रदानस्य फलमाप्नोति मानवः ॥ ६३॥ 

महाशमशानह्तस्भोऽस्ति कोदीशाद्वह्निदिकस्थितः । 

तस्मिन्स्तस्भे महारुद्रस्तिष्ठते चोमया सह ॥ ६४॥ 
तं रूतस्भं समलङ्कृत्य नररूतत्पइमाप्जुयात्‌। तत्रेव तीथ परमं कपालेशसमीपतः 
कपाळमोचनं नाम तत्रस्नातो ऽश्वमेधमाक्‌ । ऋणमोचनतीर्थतु तढुदग्दिशिशोभनम्‌ 
तत्र तीथे नरः स्नात्वामुक्तोभवति वर्णतः । तत्रैचाङ्कारकंतीर्थकुण्डञ्चाङ्गारनिमंलम्‌ 
स्नात्वाङ्गारकतीर्थेत भवेदुभूयोनगर्भभाक्‌ । अङ्कारघार्‍युक्तायांचतुर्थ्यास्तातियोनरः 

व्याधिभिर्तासिभूयेत न च दुःखी कदाचन ॥ ६८॥ 
चिश्वकमेश्वरं लिङ्गः ज्ञानदं च तदुत्तरे । महामुण्डेश्वरं लिङ्ग तस्य दक्षिणतः शुभम्‌ 

कूपः शुभोद्नामाऽपि स्नातव्यं तत्र निश्चितम्‌ । 

तत्र मुण्डमयी माला मया क्षि्तांऽतिशोभना॥ ७० ॥ 

` महासुण्डाततो देवी समुत्पन्नाघहारिणी । 
खट्चाङ्गञ्च इतं तत्र खद्चाङ्ग शस्ततोऽभचत्‌ ॥ ७१ ॥ 
निष्पापो जायते मत्यः खट्चाङ्गी शषिलोकनात्‌ । 
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भुवनेशस्ततो यास्यां कुछडञ्च भुवनेश्वरम्‌ ॥ ७२॥ 
तत्र कुण्डे नरः रूनातो भुचनेशोभवेन्नरः । तद्याम्यां विमळेशश्च कुण्डंचविमलोद्कम्‌ 
' तत्र. खात्वा चिळोक्येशंविमलोजञायतेनरः । तत्रपाशुपतः सिद्धस्श्यस्बकोनामनामतः 
अनेनेव शरीरेण रुद्रछोकमचाप्तवान, । भूगोरायतने तस्य पञ्चिमेऽतीचपुण्यदम्‌॥ | 
विधिपूच तदभ्यच्यं प्राप्युयाच्छिवमन्दिरम्‌ । शुभेश्वरश्च तद्याम्यां मह [शुभफलप्रदः 
तत्रसिद्धिः पाशुपतः कपिलबिर्मह्यातपाः । तत्रास्तिहि गुहारम्याकपिळेश्वरसक्षिधी . 
तां गुहाम्प्रविशेद्यो घे न स गभे विदेत्कचित्‌ । 
तत्र यज्ञोदकूपोऽस्ति घाजिमेघफलप्रदः ॥ ७८ ॥ 
उ०क्रार एपएचासावाद्चिर्णमयात्मकः । मर्ल्योदयुःत्तरे कूले नादेशरूत्वहमेघ च 
नादेशः परमम्ब्रह्म नादेशः परमागतिः । नादेराः परमंस्थानं दुःखसंसारमो चनम्‌ ॥ 
` कदाचित्तल्य़ देवष्यदर्शनेयातिज्ञाहृवी । मत्स्योद्रीसाकथितास्ानम्पुण्येरवाप्यते 
मत्स्योद्री यदा गङ्गा पश्चिमे कपिलेश्वरम्‌ । 
[ समायाति महादेधि! तदा योगः सुढुर्छमः॥ ८२ ॥ | 
उद्दालकेश्वरं लिङ्गसुदीच्यां कपिलेश्वरात्‌ । तदर्शनेन संसिद्धिः परा सरै रचा प्यते ॥ 
तडुत्तरे वाष्कुलीशं लिङ्गः सर्वाथेसिद्धिदम्‌ । 
| बाष्कुळीशादृक्षिणतो लिङ्गः घे कौसतुमेश्वरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
तल्या नेन रल्लो धने वियुज्येत कहिचित्‌ । शङ्कपश्वरं लिङ्ग कौ स्तुमेश्वरदक्षिणे 
| संसेव्य परमं ज्ञानं लमेद्यापि साधकः । अधोरेशोगुहाद्वारि कूपरूतस्योत्तरे शुभः 
' अघोरोद इतिख्यातो घाजिमेधफलप्रदः | गगेशो दमनेशश्च तत्र रि लङ्गद्वयं शुभम्‌ 
` अनेनेतरेहदेहेन यत्र तौ सिद्धिमापतुः। तल्लिङ्गयोः समर्घातः सिडिभेचतिघाञ्छिता 
। तद्दक्षिणे महाङुण्डं रुद्राचास इति स्सुततम्‌ । 
2.2 तत्र रुट्रशमभ्यच्ये कोटिरुद्रफलंलमेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
चतुदेशी यदापर्ण रुद्रनक्षत्रसंयुता | तदा पुण्यतमः कालस्तस्मिन्कुण्डे महाफलः 
च्दझुण्डे नर-स्नात्वा दृष्टा स्टे विशुम्‌ । यत्रतत्रखुतोचा5पिस्द्रलो कमवाप्ठुयात्‌ 
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५१ 3० ३ 4१ $ ` १ ( 
` रुद्रस्य नेत्र ते भागेलिङ्ग' तत्रमहाळयम्‌ । तदश्रे पितृक्रपो५स्तिपिदणामालयःपरः 
- टु 


तचरथाद्ध नरः कृत्वापिण्डान्कूपे परिक्षिपेत्‌ । एकचिशकुलोपेतःध्राद्धकदुद्रलोकभाक 

तत्र वतरणी नामदीधिका पश्चिमानना | तस्यांस्नातोनरोदेचि नरक नेच गच्छति 

बृहरूपतीश्वर लिङ्ग' रुद्रकुण्डाब्य पञ्चिमे । गुरुपुष्यसमायोगे दृष्टा दिव्यांलभेद्विरम्‌ 
रुद्राचासादृक्षिणतः कामेशं लिङ्गमुत्तमम्‌ । ` 

तहृक्षिणे महाक्कुण्डं स्नानाञ्चिन्तितकामदम्‌ ॥ ६६ ॥ | 


तद्श्रे पावनः कूपो धनधान्यसमृद्धिदः । नळकूवरपूर्चण सूर्याचन्द्रमसेश्वरौ ॥ 
अज्ञानध्चान्तपरळीं हरतरुतो समर्चितो । तद्वक्षिणेध्वकेशश्च हुछो मोहचिनाशनः 
तत्रसिद्धीश्वरं लिङ्गः महासिद्धिसमर्पकम्‌ । तत्रेच मण्डरेशश्च मण्डळेशपद्प्रद्‌ः ॥ 
कामकुण्डस्य पूवण च्यचनेशः सस्र्‍ृद्धिदः । तत्रेच सनकेशश्च राजसूयफलप्रद्‌ः ॥ 
सनत्कुमारलिङ्गञ्च तत्पश्चायोगसिद्धिकत्‌ । तदुत्तरे सनन्देशो महान्ञानसमर्थकः 
तद्याम्यामाहुतीशश्च इष्टोहोमफलप्रदः । तद्याम्याम्पुण्यजनकं लिङ्ग ' पञ्च रिखेश्वरम्‌ 
माकण्डेयहदरूतर्य पश्चिमे पुण्यचर्धनः | तस्ममिन्हदेनरः्नात्वाकिम्भूयःपरिशोचति 
तत्र ख्रानश्च दानश्च भवेदक्षयपुण्यदम्‌। तहुत्तरे च कुण्डेशः सर्घसिद्धनमस्क्कतः 
दीक्षाम्पाशुपतीं ळब्ध्वा द्वाद्शाब्देन यत्फलम्‌ । 

तत्फळं लभते चिप्र! मत्यः कुण्डेशशद्शंनात्‌ ॥ १०६ ॥ 
माक्कंण्डेयहात्पूच शाण्डिल्येशः सुपुण्यदः । 

तत्पश्चिमे च चण्डेशश्चण्डांशुग्रहणाघद्ृत्‌ ॥ १०७ ॥ 

दक्षिणे च कपाठेशात्कुण्डं श्रीकण्डलञ्ज्ञितम्‌ । 

तत्रकुण्डेनरःस्नात्वा दाता स्याच्छ्रीप्रभावतः ॥ १०८॥ 

महालक्ष्मीश्वरं लिङ्गं तस्य कुण्डस्य सन्निधो । 

महालक्ष्मीं समभ्यच्य स्रातरुतत्कुण्डचारिषु ॥ १०६ ॥ 
घामरासक्तहर्तामिदिव्यसत्री सिञ्च चीज्यते । 
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चत्रशुक्कत्रयोदश्या तत्र यात्रा कामदा | नळक्रूवरलिङ्गंघ प्राच्यां कामेश्वराच्छुमम्‌ : 





६७० $ स्कन्द्पुराणम्‌ # . [ ४ काशीखण्डे 
गदा मत्स्योदरीं यान्ति ल्वगेळोकाद दिवोकसः। . ` पनि 


तदा ते नेव मागण यान्तिख्रांभिव ताः खुखम्‌ ॥ ११० ॥ 


बर्गद्वारमतःख्यातं तत्ल्थानंसुनिसत्तम !। तत्कुण्डदक्षिणे भागे लिङ्ग घ्रह्मपदप्रदम्‌ : 


| गायत्रीरूबरसावित्रीश्वरौ पूज्यौ प्रयल्लतः । मत्स्यो दर्यारूतटेरम्ये लिङ्गंसत्यवतीश्वरम्‌ 


| ्ञयोःपूर्वेणसम्पूज्यंतपःश्रीपरिवर्घनम्‌ । उम्रेश्वरंमहाळिङ्गंलक्ष्मीशात्पू्ंदिकस्थितम्‌ ` 


/ जातिस्मरो भवेन्मत्यस्तल्लिङ्गल्य समचेनात्‌। 
तद्॒क्षिणे चोग्रकुण्ड रुनानात्कनखलाधिकम्‌ ॥ ११४॥ 


| करवीरेश्वरं लिङ्गं तस्यकुण्डस्य पश्चिमे | तस्यदशंनतःएु'सांजायते रोगसङ्क्षयः, 


तद्वायव्यमरी चीशं कुण्डञ्चाघौ घनाशनम्‌ । तत्पश्चाच्चेन्द्रकुण्डंचलिङ्गचेन्द्रेश्वरं सुने 


इन्द्रेशादृ क्षिणेभागे शुभाककोंटवापिका । तत्रवापीजळेरूनात्वा दृष्टा कको रकेश्वरम्‌ . 
नागानामाधिपत्यं तु जायते नात्रखंशयः । तत्पश्चादुद्वमिचण्डेशो ब्रह्महत्याहरो हरः , 


| सद॒क्षिणे महाकुण्ड रुद्रलोकफळप्ररम्‌। तत्पश्चिमे महालिङ्गमञ्चीश इति विश्रुतम्‌ 
आग्नेयं नाम कुण्डं च तत्पूर्वऽञ्चिललो कदम । 
आग्नेयेश्वरतः प्राच्यां कुण्डं तद्ृक्षिणे शुभम्‌॥ १२०॥ 
तत्र कुण्डे नरः रूनात्वा ल्वर्ग चलति पूर्वजेः । 
तत्प्रादयास्बाळचन्द्रेशश्चन्द्रलोकगतिप्रद्‌ः ॥ १२१ ॥ 
परितोबाळचन्द्र शं गणलिङ्गान्यनेकशः । चिळोक्य तानिलिङ्कानिगाणपत्यंपदंळमेत्‌ 
बाळचन्द्रसमीपेतुकू पःपिठ्‌गणप्रियः । तत्रश्राद्धप्रदःरुनात्वात्चा पितन्सप्ताऽत्रतार्‍येत्‌ 
सद्न्धोः पूतो लिङ्ग पुण्यं विश्वेश्वराह्यम्‌ । विश्वेश्वरस्य पूर्वणवृद्धका लेश्वरो हर 
काळोदो नामक्ूपोऽस्ति तदग्रे सर्चरोगहत । | 
यरूतु तत्रोदक पोतं स्रीभिः पुम्मिः स्वकर्ममिः ॥ १२५ ॥ 
न तेषां परिवर्तो5त्र कढपको रिशतेरपि | 
तत्पीत्वा जन्मबन्धोत्थाद्वयान्मुच्यैत मानव: ॥ १२६ ॥ 
'तत्रकूपे तु यददत्तं दानंशिवरतात्मनाम । सस्घर्तेऽपि नतरूयासितनाशःकलश सम्भव! 
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खण्डरुफुटितसंसकारं तत्र कुर्वन्ति ये नराः | तेरुद्वलोकमासाद्यमोदन्तेसुखिनःसदा ) 

कालेशाद्क्षिणे भागे ग्त्य्वीशस्त्वपस्ृत्युद्दत्‌ । 

लिङ्ग दक्षेश्वराह्ृश्च ततः कूपादु दिग्दिशि ॥ १२६॥ | 

अपराधसहर्न तु नश्येत्तस्य समचेनात्‌ ॥ १३० ॥ 
महाकालेशछिड् च दक्षेशात्पूर्वतोमहत्‌ । महाकुण्डेनर सुनात्वामहाकाळंतुयो 5चयेत्‌ 
अचितं तेन घे तत्र जगदेतव्वराचरम्‌ । अन्तकेश्वरमालोक्यतद्याम्यां नान्तकल्य भी 
हस्तिपालेश्वरं लिङ्ग' तस्यदक्षिणतोमुने । तस्यपूजनतोयातिपुण्यं वेहस्तिदानजम्‌ 
तत्रेरावतकुण्डञ्च लिङ्गमराचतेश्वरम्‌ । तल्लिङ्गमचेयन्मर्त्यो धनधान्यससृद्धिभाक॥ 
तद्वक्षिणे श्रेयसे च लिङ्गः स्यान्माळतीश्वरम्‌ । हस्तीश्वरादुत्तरेतुजयन्तेशोजयप्रद 

चन्दीश्वरो महाकाळकुण्डादुत्तरतःशुभः 

चन्दिकुण्डं च विख्यातं बाराणस्यां महाघहृत्‌ ॥ १३६ ॥ | 
तत्रर्नानेनदानेन श्राद्धनाक्षयमण्चुते । धन्वन्तरीश्वर॑ ठिडु' कुण्डं तन्नाम चेघ हि ॥ | 
तसयलिङ्गस्यनामान्यत्कुण्डनामान्यदेवहि । तुङ्गेश्वर लिङ्गनामकुण्डंवेद्येश्वराभिधम्‌ 

सुधामययो महोषध्यः क्षिप्तात्तत्र महाधियः। 

तत्कुण्डस्नानतस्तस्मात्तछिड्ठपरिषीक्षणात्‌ । | 

नश्यन्ति व्याधयः सर्च सह पापेः खुदारुणेः ॥ १३६ ॥ 
तदुत्तरेहळीरेशः सर्वव्याधिनिषद्नः । शिवेश्वरः शिवकरस्तुङ्गनाम्नश्च दक्षिणे ॥ 
जमदझीश्‍वरं लिङ्गः शिवेशाद्ृक्षिणे शुमम्‌ । तत्पश्चिमेभेरवेशः कूपस्तस्योत्तरे शुभः 
तदुदरूपशमात्रेण सयज्फळंळमेत्‌ । तत्कूपपश्चिमे भागे सुकेशो योगसिद्धिदः ॥. 

तं नेऋ त्यां च व्यासेशः कूपश्च चिमलोद्कः 

` व्यासकूपे नरा स्नात्वा तपयित्या सुरान्पितन्‌॥ १४३॥ 

अक्षयं लभते लोक यत्र कुत्राभिकाङश्षितम्‌ । 

व्यालतीर्थांत्पश्चिमतो घण्डाकर्णोहदो महान्‌ ॥ १४३॥ | 
घण्टाकणहुदेस्तात्वा व्यासेशपरिदशेनात्‌ । यत्रतत्रस्रतो पापिवाराणस्यांसुतोभवेत्‌ 


अ... छ Pr 
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घण्टांकर्णसमीपे तु पञ्चघूडाप्सरःसरः । पञ्चचूडाजळेस्नात्या दृष्टा देवं तमीजरम्‌ 
र्वगळोकं नरो याति पञ्चघूडाप्रियोऽभवेत्‌। ` 
गौरीकूपस्ततो घाच्यां सर्वजाड्यघिनाशनः ॥ १४७ ॥ 


, पश्चचूडोत्तरेभागे तीथ चाशोकसञ्ञ्ञतम्‌ । मन्दाकिनीमहातीथंतडुदीच्यांमहाघद्दत्‌ 


i 
| 


स्चगलोकेऽपिसापुण्याकि पुनर्मानवेसुने! । तदुत्तरेमध्यमेशो मध्ये क्षेत्रं स्वपित्यहो 
तत्र जागरण इत्वाऽशोकाष्ठम्यां मधौ नरः । नजातुशोकंलभते सद्‌!नन्द्मयोभवेत्‌ 
सुक्तिक्षेत्रप्रमा णञ्च क्रोशंक्रो शञ्च सर्वतः। आरभ्यलिङ्गादरूमाञ्चपुण्यदांमध्यमेश्वरात्‌ 
एतदेव सदा प्राहुःसर्वेबप्रपितामहाः। कश्चिदरूमत्कुलेजातोमन्दा किन्याजळाप्लुतः 
भोजयेत्‌ प्रयतो घिप्रान्यतीन्‌ पाशुपतानपि । 
मन्दाकिन्यां नरः स्नात्वा दृष्टा घे मध्यमेश्वरम्‌ ॥ १५३ ॥ | 


| एकविशत्कुछोपेतो रुद्रछोके वसेच्चिरम्‌ । मध्यमेशादचाच्याञ्च चिश्वेदेवेश्वरः शुभः 
_तद्घनादचिताः स्युविश्वेदैवात्रयोदश । तत्पूर्चे वीरभद्र शो महावीरपदप्रदः ॥ 


भद्रदाभद्रकाली च तस्यद्रक्षिणतः शुभा । भद्रकालहदोनाम तत्राइतीवशुभप्रदः ॥ 
| आपस्तम्वेश्‍वर लिडठ' तत्प्राच्यां ज्ञानदस्परम । 
तदुत्तरे पुण्यकूपस्तत्पश्चाच्छौनको हदः ॥ १५७ ॥ 


| हदपश्चिमतो लङ्ग शौनकेशं सुधीप्रद्म्‌ । हृदेतत्ननरःरूनात्वा दृष्टा वे शौनकेश्वरम्‌ 
¦ ज्ञान तत्लेंडमेद्ठिब्यं येनम्दत्यु तरत्यसौ । तद्क्षिणेजम्बुक्रेशस्तियंग्यो निनिवारकः 
तदुत्तरे मतङ्ग शो गानचिद्याप्रबोधकः । मतङ्ग शस्यवायब्यै नानालिङ्गानि सर्घतः॥ 


सुनिमिः स्थापितानीह सघ सिद्धिप्रदानि च । त्रहारा तेश्वर लिङ्ग मतङ्ग शाञ्च दक्षिणे 

तलिज्वइशनादायुर्नान्‍्तराच्छियतेक् चित्‌ । तत्राञ्यपेश्वरं लिङ्ग पितृलिङ्गान्यनेकशः 
तह्लिङ्गसेवया सर्च तुष्यन्ति प्रपितामहाः ॥ १ ६२॥ | 
तद्ृक्षिणे सिद्धकूपः सिद्धाः सन्ति सहुस्नशः। ` | 
घायुरूपाल्तु ये सिद्धा ये सिद्धा भानुरश्मिगाः | १६३॥ 

क त न स्थापित ते रिः १॥ १६२ ॥ ` 

ˆ ` तेःस्थापितंतु यल्लिङ्ग तत्सिद्धेश्वरमी रितम | | 
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सप्तनचतितमोऽध्यायः |] ॐ क्षेत्रतीर्थचर्णनम्‌ क ६७३ 
| तस्य सन्दर्शनादेच सर्वाः स्युः सिद्धयो ऽमलाः ॥ १६४॥ | 
तंत्पश्चिमेःसिद्धवापी पीता स्नाता च. सिद्धिंदा । 

, आच्यां च सिद्धकूपाद्वे लिङ्गः व्याक्रेवरामिघम्‌ ॥ १६५॥ ' 
तलिङ्गदशनान्नणां नभयंव्याघ्रचोरजम्‌ । ज्येष्ठेश्वरंचतद्याम्यांज्येष्ठस्थानेतिसिद्धिदम्‌ 
तद्वक्षिणे सुदांधामलिङ्ग' प्रहसितेश्वरम्‌ । तदुत्तरे निवासेशः काशीवासफलप्रद्‌ः ॥ 
चतुः समुद्रकूपोऽस्तितत्रा व्धिरूनानपुण्यद्‌ः | जयेष्ठादेचीतुतत्रास्तिनताञ्येष्ठपदप्रदा | 

अचाच्यां व्याघ्रलिङ्गाच्च लिङ्गः चण्डीश्वराभिधम्‌। ` | 
तढुत्तर दण्डखातं सरः पितृमुदाघहम्‌ ॥ १६६॥ 
अ्रहणानन्तरे स्नान दण्डखाते तिपुण्यदम्‌ । जेगीषव्यगुहातत्र तत्रलिङ्ग तदाह्वयम्‌ ॥ 
त्रिरात्रोपोषितस्तत्र ज्ञानं लभ्येत निर्मलम्‌ । महापुण्यप्रदं लिङ्ग तत्पश्चादवेच लेश्वरम्‌ | 
शतकालस्तत्समीपे शतं काळानुमापतिः | 
तलिङ्गाघिभंवे काश्यां कालयामास कुम्भज !॥ १७२॥ | 
त झिङ्गदर्शनादायुः शतवर्षाण्यखण्डितम्‌ । शातातपेशस्तद्याम्यां महाजपफलप्रदः ॥ 
तत्पश्चिमे हेतुकेशो हेतुभूतो महाफले । तद्वक्षिणे क्षपादेशो महाज्ञानप्रचतकः ॥१७४ 
तद्ग्रच कणादेशस्तत्रपुण्योदकः प्रहिः । स्नात्वाकाणादकूपेयः कणादेशंसमन्नथेत्‌ 
नधनेननधान्येन त्यज्यतेसकदाचन । तस्य दक्षिणतो दश्यो'भूतीशो भूतिकृत्सताम | 
तत्पश्चिमेऽघसंहतु आषाढीश्वरसञ्ज्ञितम्‌ । ` दर्वासेशश्च तत्पूचे सघेकामसमद्धिकत्‌ | 
तद्याम्यां भारभूतेशः पापभारापहारकः । व्यासेश्वरस्य पूर्घेण द्वौ शङ्कर्लिखतेश्वरीः | ( 
तो दृश्यों यत्नतः काश्यां महाज्ञानप्रवतंकी ॥ १७८ ॥ 
यत्समाप्या55प्यते पुण्यं निष्ठापाशुपतत्रतम्‌ (874 
तदाऽऽप्यतेऽत्र विश्वेशसक्कदीक्षणतः क्षणात्‌॥ १७६ ॥ | 
तदीशानेच घूतेशो योगज्ञानप्रवर्तकः । तीथं चेवाचधूतेशं सघंकट्मचनाशक्कत्‌ ॥ १८० 
अवघूतेश्वरात्पूर्च लिङ्ग पशुपतीश्वरम्‌ | तब्लिड़सेचयापु'सां पशुपाश विमोक्षणाम्‌ ह 
तद्क्षिणे गोमिळेशो महा मिलषितप्रद्‌ः । जीमूतचाहनेशश्व तत्पथ्वाल्टिडसुत्तमम ` 
8३ 
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६७४. # स्कन्दपुराणम्‌ #..... /, [४ काशीखण्डे. 


विद्याधरपदप्राप्तिस्तढ्लिङ्गपरिसेवनात्‌ । मयूर्खाक पञ्चनदेगमस्ती शब त्वे ॥ 
दचिकल्पहदोनाम तदुदीच्यां.महाप्रहिः | दुळेभं तत्प्रहिस्नानंदुर्मं च तदीक्षणम्‌ 
' गभस्तीशोत्तरे भागेदधिकल्पेश्वरोहरः। नरस्तमाशु. संवीक्ष्य कटपं च्यक्षपुरेवसेत्‌ 

गभस्तीशाद्दक्षिणे तु मज्ुळां मङ्गलालयाम्‌ । 

उद्दिश्य मङ्गलांगोरीं भोजयेद्‌ ङ्विजदस्पती ॥ १८६ ॥ 
अलंकृत्ययथाशक्ति तत्पुण्यान्तोनकहि चित्‌ । क्षितिप्रदक्षिणफळलामड्कलकाप्रदक्षिणा - 
बदनप्रेक्षणादेची मुखप्रेक्षेश्वरोत्तरे । मङ्गालायाः समीपे तु सर्षसिद्धिकरी शिघा॥ 
लिङ्ग त्वष्टींशवृत्तेशी सुख प्रेक्षोत्तरेशुभे ॥ सहेमभूमिदानरूय फळंदशनतरूतयोः ॥ 
तदुत्तरे चर्चिकायादेव्याः संदर्शनंशुभम्‌। रेवतेश्वरलिङ्गः च चचिकाग्रेण शान्तिकृत्‌ 
महाशुभाय तस्याश लिङ्ग' पञ्चनदेश्वरम्‌। मङ्गलोदो महाकूपो मङ्गलापश्चिमेशुभः ॥ 

उपमन्योमेहालिङ्ग' मङ्गलापश्चिमे शुभम्‌ । 

व्याघ्रपादेश्वरं लिङ्गः तत्पश्चाद्‌ व्याघ्रमी तिहत्‌ ॥ १६२ ॥ 

ऋ त्याञ्च गभरुतीशाच्छशाङ्ेशोऽघसङ्गृत्‌ । 

तत्पश्चिमे चत्ररथं लिङ्गः दिव्यगतिप्रदम्‌ ॥ १६३ ॥ | 
रेवतेशात्पश्चिमतो जमिनीशो महाघहृत्‌। तत्रलिड्रान्यनेकानि ऋषीणास्ट षिसत्तम | 
जेमिनेशाच्च वायव्ये लिङ्ग वे रावणेश्वरम्‌। न तदूर्शनतः पु सां राक्षसानांमहाभयम्‌ . 
तद्॒क्षिणे वराहेशो माण्डव्येशस्ततोयमे । तद्वक्षिणे .प्रचण्डेशो योगेशो दक्षिणेत 
तद्॒क्षिणे चधातेशःसोमेशश्च तदग्रतः । तन्नऋ त्यां कनकेशो महाकनकदः सताम्‌ ॥. 
तढुत्तरेपाण्डचानां पश्चलिड्रानि सन्सुदे । संचर्तेशरुतद्ग्रेच श्वेतेशस्तस्य पञ्चिमे ॥ 

तत्पश्चात्कलशेशश्व लिङ्ग' काळाभयप्रदम्‌ । 

कालेन पाशिते श्वेते मुने! कुस्सात्ससुत्थितम्‌ ॥.१६६॥ 
चित्रगुप्तेश्वर॑ लिङ्ग तडुदीच्यामघापदम्‌ । चित्रगुप्तेश्वरात्पश्चाद्यो द्डेशो महाफलः | 
कळशेशादवाच्यां चप्रहेशो लिङ्गमुत्तमम्‌ । ग्रबाधां शमयति तदिलङ्गपरिलोकनम्‌ | 
चित्रगुत्तश्वरात्पश्चाद्यदरच्छेशो महाफलः । उ तथ्यचामदेवेशं लिङ्गः यास्यां `ग्रहेश्वरातं. 
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सूह्नवतितमोऽध्यायः ] क्क थेर लिङ्गमहरतवचर्णन्नम्‌ # ६ 
| ` व्व’ २ ५३. kt ७५ 
कस्बळाश्वतरेशी चतस्यदक्षिणतः शुभे -।-तत्नैचः 


2  तडुदृकप तश्वरम्‌ । जराहरं.च तत्रेव तत्पश्चातपापनाशन 

पुड 4७ 02 $. पितामहस्रोतिकाचतत् आता 

शस्तस्य दक्षिण | 

आ पितामहख्लोतिकायां कूष्माण्डेशस्तु सिद्धिकत्‌ ॥ २०६ ॥ 

हे एचंतो राक्षसेशो ग इ शस्तस्यद्क्षिण । तदुत्तरेनिश्नगेशाः सन्तिलिङ्गान्यनेकशः 

बवर्वतेश्वरस्तत् यमळोकनिधारकः । तत्पश्चाददितीशश्व चक्र शस्तस्यचाग्रतः ॥ 

| य काळकेशाख्यो दृष्टप्रत्ययछत्परः | छायासंदूश्यते तत्रनिष्पापरूतदवेक्षणात्‌ ॒ ॥ 

| तद तारकेशश्व तदसग्रेस्बणभारदः | तदुत्तरे मरुत्तेशः शाक्रेशश्च तम ॥ २१० ॥ 

तद्श्रिणे चरस्मेशहतत्रेव च शशीश्वरः । तडुत्तरे लोकपेशास्तत्र लिङ्गान्यनेकशः ॥ 

| नागमन्ध्यक्षाणां किन्नराप्सरसामपि । देचषिंगणवृन्दानां नानासिद्धिकराण्यपि | 

| शक्रशादृक्षिणे भागे फाल्णुनेशो महाघट्ृत्‌ । महापाशुपतेशश्च तद्याम्यां शुभछृत्परः ॥ | 

तत्पश्चिमे समुद्रेश ईशानेशस्तदुत्तरे । तत्पूर्व लाङ्गळीशश्च सर्वंसिद्धिसमर्पकः ॥ 

रागद्ेषचिनिमुंक्ताः सिद्धियान्तिचपूजकाः । तेपांमो क्षोमयाख्यातोनतुतेदेचिमानचाः- 

| मधुपिङ्गशवेतकेत्‌ ठाङ्गलीशं तपस्विनौ । अनेनेच शरीरेण जग्मतुः सिद्धिमुत्तमाम्‌ ' 

तरव नङुळीशश्च कपिलेशश्च तत्र वे । रहस्यम्परमञ्चोभौ मम बतनिषेधिणो ॥ 
तत्सन्निधौ प्रीतिकेशरूतत्र प्रीतिर्मम प्रिये |।. 
वत्रोपचासादेकसूमात्फळमव्द्शता धिकम्‌ ॥ २१८॥ . 

एक जागरणं कृत्वा प्रीतिकेशउपोषितः। गणत्घपद्घी तस्य निश्चिता मम पर्वणि 

देवस्य दक्षिणे भागे तत्र चापी शुभोदका । तदस्वुप्राशनं नृणामपुनभंचहेतवे ॥ १२० 
तजञलात्पश्चिमे भागे दण्डपाणिः सदाबति । a | | 
तत्प्राच्यचाच्युत्तरख्यां तारः-काळः शिलादजः ॥ २२१ ॥ 

'लिङगतरयं हदव्जे यच्ङ्रद्वयापीतमर्पयत्‌। येस्तत्र तज्जलं पीतं इतार्थारुते नरोत्तमाः 

| अधिमुक्तसमी पे5च्यॉमोक्षेशोमोक्षवुद्धिदः । करणेशोदयाधाम तदुदीच्यांसमर्चयेत्‌ । 


|| 
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६७६ `. शर स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ७ काशीखण्डे ` 


स्वर्णाक्षेशस्तु तत्प्राच्यां ज्ञानदरूतस्य चोत्तरे। | 

सौभाग्यगोरी सम्पूज्या बहुसो भाग्यसम्पदै ॥ २२४ ॥ 
विश्वेशाहक्षिणे भागे निकुम्मेशः प्रयलतः | क्षेत्रक्षेमकरः पूज्यस्तत्पश्चाद्धिप्ननायकः | 

सर्वविध्रच्छिद्भ्यच्य॑श्वतुर्थ्या तु चिदोषतः 

चिरुपाक्षो निकुम्भेशाद्वहौ पूज्यः सुसिद्धिदः ॥ २२६ ॥ 
तद्वृक्षिणे च शुक्रेशः पुत्रपौत्रप्रवर्धनः | तढुदीच्याँ महालिङ्गं देंचयानीश्वराभिधम्‌ ॥ 
शुक्रेशादग्रतः पूज्यः कंचेश इतिसञ्जितः । शुक्रकूपसुपस्पृश्य हयमेघफल लमेत्‌ ॥ 
भघानीशौ नमस्यौच शुक्रेशात्पश्चिमेशुमौ । भक्तिपोतप्रदौ तौ तुनिजभक्तस्य : 
अलकेशः समभ्यच्येःशुक्रेशात्पूर्षेदिकस्थितः | मदालसेश्वररूतत्र तत्पूर्वसवंचिम्नद्दत्‌ 
गणेश्वरेश्वर लिङ्गं सर्वेसिद्धिकर परम्‌ । हत्वा लङ्केश्वरं विप्र रघुनाथप्रतिष्ठितम्‌ 
तल्िङ्गरूपशेनादाशु ब्रह्महापि चिशुध्यति । महापुण्यप्रदं चान्यत्तत्राच्य त्रिपुरान्तकम्‌ 
दत्तात्रेयेश्वरं लिङ्ग तस्य पञ्चिमतःशुभम्‌ । तद्यास्यांह रिकेशेशोगो कणंशारुतत परम्‌ 
सरस्तदग्रे पापघ्नं तत्पश्चाञ्च घवेश्वरः | तदग्रे ध्र वकुण्डञ्च पितृप्रीतिकरं परम्‌॥ 
तदुत्तरे पिशाचेशः पशाच्यपद्हारकः । पित्रीशर्तद्यमदिशि पितुकुण्डं तदग्रतः॥ 
तत्र ्राद्धरतां पुसां तुष्येयुःप्रपितामहाः। अग्नेश्वेशात्तारेशो घेद्यनाथः स एव हि 
तन्नेक्र त्यां मनोलिङ्ग' घंशवृद्धिकरंपरम । प्रियतर तेश्वरं लिङ्गः चेद्यनाथपुरोगतम्‌॥ 

तद्याम्यां सुचुङ्ुन्देशरूतट्पाशच गोत मेश्वरः। 

तत्पश्चिमेन भत्रे शस्तद्यास्पासष्यश्टडि'णः ॥ २३८ ॥ 
ब्रह्मशस्तत्पुरस्ताच्च पर्जन्येशरूतदीशगः । तत्माच्यां नहुषेशश्च कक 
विशालाक्षीश्वर लिडुंतत्रेच क्षेत्रचस्तिदम्‌ । जरासन्धेश्दरं लिङ्ग तद्याग्यां ज्वरना 

तत्पुरस्ता द्धिरण्याक्षलिड्ध पूज्यं हिरण्यदम्‌ । 

तत्पश्चिमे गयाधीशसतत्प्रतीच्याँ भगीरथः ॥ २४१ ॥ 
तंदओे च दिलीपेशो ब्रह्म शात्पश्चिमे सुने ॥ तत्र लिङ्ग सकुण्डञ्चस्तातरिष्टफलप्रदम 

| तत्र चिश्वावसोळिङ्ग मुण्डेशस्तत्र पूवंतः । तद्ृ॒क्षिणं चिधीशश्च तद्याम्यांचाजिमेधकः 
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दशाश्वमेधिके स्नात्वा दृष्टा तलिड्ठसुत्तमम्‌ । दशानामश्वमेधानां फलंग्राप्नोतिमानवः 
तडुत्तरे मातृतीर्थ स्नातुर्जन्मभयापहत्‌ । तत्र स्नान तु यः कुर्यान्नारीचापुरुषोपिचा 
ईप्सितं फलमाप्नोति मातृणाञ्चप्रसादतः । दक्षिणेतच कुण्डाञ्च पुष्पद्न्तेश्वरः परः 
तदि दि शिदेघषिंग णछिङ्गान्यनेकशः । पुष्पद्न्तादृक्षिणतः सिद्धीशः पर्तिद्धिदः 
पञ्चोपचारपूजातःरूचप्ने खिद्धिपरांदिशेत्‌ । राज्यप्रा सिमंवेत्पु'सांह रिश्चन्द्रेशसेचया 
तत्पश्चिमे नऋ तेशो 5ङ्गिरसेशस्ततोयमे। तद्वक्षिणे च कषेमेशश्चतराङ्गे शस्ततरे यमे 
| तद्वक्षिणच केदारो रुद्रानुचरताप्रदः । चन्द्रसुयान्चयेभू पेः केदारादक्षिणापथे ॥ 
प्रतिष्ठितानि लिङ्गानि शतशोऽथ सहस्नशः। ३ 
लोलार्काद्क्षिणाशायां सर्वाशापूरको5खितः ॥२५१॥ 
करन्धमेश्वर लिङ्गं तत्प्रतीच्यां महाफलम्‌ । तत्पश्चिमे महादुर्गा महादुर्गप्रभञ्जनी ॥ ` 
शुष्केश्वरञ्चतद्यास्यां शुष्कयास रिताचितम्‌ । जनकेशस्तत्प्रतीच्यां शङ्ककणस्तदुत्तरे 
महासिद्धीश्वरं लिङ्ग’ तत्प्राच्यां सर्षसिद्धदम्‌ । ; 
सिद्धकुण्डे नरः स्नात्वा दृष्टा सिद्धेश्वरं महत्‌ ॥ २५४॥ 
सर्घांसामेघ सिद्धीनां पारंगच्छतिमानचः। शांकुकर्णेशावायब्ये लिङ्गं घाडव्यसञ्जित 
तदग्रे च विभाण्डेशः कहो लेशस्तदुत्तरे । तत्र द्वारेश्वर लिङ्ग देचीद्वारेश्वरी छ । | 
तत्पूजनाद्ववेत्सिद्धिरानन्दारण्यचस्तिदा । रक्षकाश्च गणास्तत्र नानारूपायुधा सुने 
तत्रेव हरिदीशञ्च लिडु*कात्यायनं ततः । तत्पार्श्वे जाङ्गलेशम्च तत्पश्चान्मुकुटेश्वरः 
तत्रेच कुण्डं विमळं सर्वयात्राफलप्रदम्‌ । स्नात्वामुकुटकुण्डे च दृष्टा चे सुकुटेश्वरम्‌ 
: यात्रया सबछिङ्गानांयत्फळं तद्घाप्यते | तपसश्चापियोगस्यसिद्धिदासाऽचनीपरा 
. सुने!शतं सहस्राणि तत्रळिङ्गानि सिद्धये । पकादिशित्तरादेषि बाराणख्यांग्रियामम 
सत्रापि पञ्चायतने रतिमें नितरांप्रिये। उत्पत्तिस्थितिकालेऽपि nn 
एवं यस्तुचिज्ञांनाति नसपापेःप्रलिप्यते | सत्यंसत्यं पुनः सत्यं्रिसत्यंनान्यतः 
शीघ्रं तत्रेव गन्तव्यं यदिक्छेन्मामकंपदम्‌ः। उद्देशमात्रेलिङ्गानि कथितानि धर 
ह्विस्तरि'छत्वः स्थापितानि भक्त्या लिङ्गानि कानिचित्‌। | 
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'न.तानि पुनरुक्तानि श्रद्धया5च्यांनि स्वतः ॥ २६५॥ 
'एतानि यानि लिङ्गानि यानि कुण्डानि येऽन्धवः | 
या घाप्यस्तानि सर्वाणि भ्रद्धेयानि मनीषिभिः ॥ २६६ ॥ 
एतेषां दर्शनात्ल्नानात्फलमत्रोत्तरोत्तरम्‌ । अत्रत्यानाञ्चलिङ्कानांकपानाँंलरसामपि 
घापीनाश्चापि सूत्तोनां कः सङ्ख्यातुं प्रभुभवेत्‌ । 
आनन्दकाननस्थानि तृणान्यपि परं वरम्‌ ॥ २६८॥ 
दिंवौकसोपि नान्यत्र यत्पुनर्जन्मभाजनम्‌ । सर्वेलिडुमयीकाशी सवंतीथकजन्मभूः 
स्वर्गापबगयोर्दात्री दृष्टा देहान्तसेचिता । मम प्रियतमा देवि त्वमेव तपसोबलात्‌ 
स्वभावतस्त्विये काशी 'सुखविश्रामभूर्मम । येक्ताश्यांनामणृहणन्तियेनुमोदन्तणएच हि 
ते मे शाखविशाखांभाः स्कन्दूनन्दिगजास्यवत्‌ | 
त एव भक्ता मे देबि! तएच मम सेवकाः ॥ २७२ ॥ 
सुसुक्षवरुत एवाऽत्रये चानन्द्चनौकसः । तपरूतप्तं महत्तेस्तु कतं तेस्तुमहात्रतम्‌॥ 
तेश्च दत्तं महादानेयै चानन्दवनौ कखः । तेरूनातसर्वतीर्थावे तेऽखिळाध्वरदीक्षिताः | 
तेचीणेसचंधर्माहि ये चानन्दचनौकसः। खुरासुरोरगनरा भूमिभाराय तेऽखिलाः॥ 
बयस्यपीह चरपे येनानन्द्रवनौ कलः । अन्त्यजोऽपि वरः काश्यांनान्यत्रश्रतिपारगंः 
संसारपारगः पूचर्त्वन्त्यश्चान्त्यजतोऽप्यधः ॥ 


|स पबनूनं लबेश्ञःल सद्य धिङ्गेश्ष णः । यः पार्थिवां. तनु हित्वाकाश्यां घत्तेसुधामयीम्‌ 


श्चत्वाऽध्यायमिद्‌ पुण्य सवेतीर्थरहरूयवत्‌ । काशीद्शेनजं पुण्यंप्राप्नो ति नियतंनरः 
यः पठेदिममध्यायं प्रातः प्रातर्दिनेदिने । हृष्टा नितेनसर्चा णितीर्थान्येता निनान्यंां 


 सवेळिङ्गमयाध्यायंयोऽसुंनित्यंजपेत्छुधीः । न तं यमोन तं दूतानेनमंहोऽपि बाधते 


जहायज्ञफल तस्य जायते खुक्ततात्मनः । यो 'जपेदसुमध्यायं शुचिस्तद्तमानसः॥ 
स सनातः सवकुण्डेषु सवेचाप्यस्वुपः स च । 
सव लिङ्गाघंकः सोऽत्र योऽसुमध्यायमाजपेत्‌ ॥ ` र 
बहु भि;स्तोतरैरतिंरूतोकंफंलमदैः । › मत्पर मघ द्विरध्यायोज्ञप्तच्यो ऽयंमहा फल 
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महादानेषुदत्तेषु यत्फळं प्राप्यतेऽत्रते । सक्न ज्जपान्महाध्यायादमुष्मात्तत्समाप्यतै 
स्नात्वा सर्वाणि तीर्थानि इष्टा लिज्ञान्यनेकशः । 
' यत्फळं छभ्यते मत्यस्तदेतज्ञपनादुभुवम्‌ ॥ २८५॥ 
. इदमेव तपोञत्युग्रमयमेवजपो महान्‌। काशीलिङ्गावलीनामाध्यायो जप्यैतयन्मुने 
। सममदुहदेनास्तिकायवेदनिन्दारताय च | नदातव्यो न दातव्यो नदातव्योजपरुत्वयम्‌ 
:„ अध्या परूयासूयजपनाटपापंत्रह्मवंधोद्गवम्‌ । अगस्यागमनञ्चापितथाभक्ष्यस्यभक्षणम्‌ 
| शुरुदाराभिचारोत्थ हेमस्तेयसमुद्गषम्‌ । भातापितृवधाज्जातं गोभ्रणहननोद्भवम्‌ ॥ 
। सहापापानि पापानि ज्ञाताज्ञातानि भूरिशः । उपपापानिपापानिमनोघाक्कायजान्यपि 
विळ्यंयान्त्यशेषाणिनिःसन्देहं ममाऽऽज्ञया।। पुतरान्पौ त्रान्धनंधान्यंकंळतंक्षेत्रमेचच 
मनः समीहितं सव स्वगे मोक्षं सुखान्यपि । 
, जप्त्वाऽधंयायमिमं चिद्वान्प्राप्स्यत्येच न संशयः ॥ २६२॥ 
{ इतियाचत्समाख्यातिदेवोदेचीपुरःकथांम्‌ । तावन्नन्दीसमागत्यप्रणस्येतिव्यजिज्ञपत्‌ः 
' ज्ञाता परिसमाप्तिश्चमहाप्रासादनिर्मितेः | सज्जीरृतोरथश्चायंत्रह्माद्यामिहिताःसुरा 
| ताक्ष्यंगःपुण्डरी काक्षो द्वारितिष्ठति साचुंगः । प्रती क्षमाणोऽवसरं पुररुङ्त्यसुनीश्वरान्‌ 
चतुदशसुलोकेघु ये ये तिएन्तिलुचताः । तेनिशम्याद्यमिछिताःप्रावेशिकमहोत्सवम्‌ 
रुकन्द्‌ उचाच 
इति नन्दिचचः श्रत्वा-देवो देंचीसमांयुतः । दिव्यंरथंसमारुह्यनिर्जगामतरिचिष्टपात्‌ 
` इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां चतुथ काशीखण्डः 
उत्तराधेक्षेत्रतीर्थचणंनंनाम सप्षनवतितमोऽध्यायः॥ ६७॥ 
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अष्टनवतितमोऽध्यायः 
क्तिमण्डपगमनवर्णनस्‌ 
व्यास उवाच 
_प्रणु सूत महाभागयथास्कन्देनभाषितः । महामहोट्लवःशम्मो :पृच्छते कुस्भसम्भवे 
स्कन्द्‌ उवाच | 

निशामयमहाप्राज्ञशम्सुप्रावेशिकीं कथाम्‌ । त्रेलोक्यानन्दजननी महापातकतड्डिनीम्‌ 
मन्द्रादागतः शम्भुश्चेत्रे दमनपर्चणि । प्राप्या प्यानन्द्गहनमितश्चेतश्च चार ह ॥ ३॥ 
मोक्षळङ्मीचिळासेऽथ प्रासादेसिद्धिमागते. । देवोविरजसः पीउाद्न्तगहं चिवेश ह ` 
ऊजशुङ्कप्रतिपदि बुधराधासमायुजि । चन्द्रे सप्तपराशिस्थं शषेषञ्चग्रहेषु च ॥ ५॥ 
वाद्यमानेषु वाद्येषु प्रसन्नासु हरित्छु च । ब्राह्मणानां श्चतिरवन्यकङृतान्यरवान्तरे॥ 
प्रतिशन्दितभूर्लोकसुचरलोकान्तराध्वनि । सवप्रमु दितंचासी च्छम्भोःप्रावेशिकोत्सवे 
जगुर्गन्धवनिकरा नद्तुश्चाप्सरो गणा; | चारणास्तु स्तुति कुयु जहघुर्देबतागणाः 
बवुर्गन्धचहा वाता चवृषुः कुसुमैघेनाः। सर्व मङ्गलनेपथ्याः सबं मङ्कलभाषिणः॥ 
स्थावराजङ्गमाः सघं जाता आनन्इमेदुराः। सुरासुरेषु सर्घघु गन्धवषरगेषु च॥ ` 
चिद्याधरेषु साध्येषु किन्नरेषु नरेषु च । स्रीपुञ्जातेघु सर्वघु रेजुश्चत्वार एच च॥ 
निष्प्रत्यूहं चनितरां पुरुषार्थाः पदे पदे । धूपधूमभरव्योम यद्रक्तन्तु तदा सुने ॥१२॥ 

नाद्यापि नीलिमानं तं परित्यजति कर्हिचित्‌ । 

नीराजनाय ये दीपास्तदा सचे प्रबोधिताः॥ १३॥ 

तेशां ज्योतींषि खेऽद्यापि राजन्ते तारकाच्छळात्‌ । 

प्रतिसोघं पताकाश्च नानाकाराघिचित्रिताः॥ १४ ॥ 
रम्यध्वजप्रभाधोतरिज्ञुप्रतिशिंवालयम्‌ । क चिद्रायन्तिगीतज्ञाःक्क चिन्नत्यन्तिनर्तकाः 

चतुविधानि घाद्यानि वाद्यन्ते च कचितक्कचित्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





/अष्टनवतितमो5ध्यायः ] # विष्णवेशङ्करचरदानघर्णनम्‌ # ६८१ 


प्रत्यध्चं चन्द्नरसच्छटापिच्छिलभूमयः ॥ १६॥ | 

हरितश्वेतमाञ्जिष्ठनीलपीतवहुप्रभाः । प्रत्यङ्गणं शुभाकारा रङ्गमाळाञ्चकारिरे ॥ 
रलकुट्टिमभूभागा गोपुराभ्रेषु रेजिरे । खुधोज्ञ्वलाहस्यंमाळाः सौधनामप्रपे द्रि 
अचेतनान्यपि.तदा चेतनानीव सम्बसुः। यानिकानीहकीत्येन्ते मङ्गलानि घटोड्टव 
तेषामेव हिसर्वषान्तत्त जन्मदिघाभचत्‌। आगत्य देवदेचो ऽथसुक्तिमण्डपमाचिशत्‌ 

अथाभिषिक्तश्चतुराननेन महिवृन्देःसह देचदेचः । 

शुभासनस्थः सहितो भवान्या कुमारवृन्देः परितो व्रतश्च ॥ २२॥ 

रत्नेरलडून्य बहु भि दु कूलेरमाल्ये विचित्रेळ॑स दिएगन्धेः | 

अपृपुजन्देचगणा महेशं तदा मुदा ते च महोरगेन्द्राः॥ २२ ॥ 

रल।करेश्वापि गिरीन्द्रवरयर्यथा स्वमन्यरपि पुण्यधीसिः । 

सम्पूजितः कुम्मज! तत्र शस्भुनोंराजितो मातृगणेरथेशः ॥ ९३ ॥ 

सन्तोष्य सर्चान्प्रथमं मुनीन्द्रान्स्वेः स्वेह दिस्थेश्च चिराभिलाषेः । 

ब्रह्माणमाभाष्य शिचोऽथ चिष्णु' जगाद्‌ सर्चामरवृन्दवन्द्यः ॥ २४ ॥ 

इतो निषीदेति समानपूर्चन्त्वं मे समरूतप्रभुत कहेतुः । 

दूरेऽपि तिष्ठन्निकरस्त्वमेच त्वत्तो न कश्चिन्मम कार्यकर्ता ॥ २५॥ 

त्वया दिषोदासनरेन्द्रवर्यः सदूपदेशेश्च तथोपदिष्टः । 

यथा स सिद्धि परमामवाप समीहितं मेनिखिलञ्च सिद्वम्‌॥ २६ ॥ 

विष्णो! घरं ब्रूहि य ईप्सितस्तेनादेयमत्रार्ति किमप्यहो ते । 

इदं मयाऽऽनन्द्चनं यदात हेतुस्तु तत्र त्वमसो गणेशः ॥ २७ ॥ 

न मे प्रियं किञ्चन विष्टपत्रये तथा यथेयं परसोख्यभूमिः । 

बाराणसीब्रह्मरसायनस्य ख निञ्जनियत्रनदीर्घशायिनाम्‌ ॥ २८॥ 

श्रुत्वेति घाक्यं जगदी शितुश्च प्रोचाच विष्णुर्वरदं महेशम्‌ । 

यदि प्रसन्नोऽसि पिनाकपाणे! तदा पदाददूरमहं न ते स्याम्‌ ॥ २ | 

श्रुत्वेति वाक्यं मधुसूदनस्य जगाद तुष्टो नितरां पुरारिः । 
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सदा मुरारे! मम सन्निधो त्वं तिष्ठस्व निर्वा णरमांश्रयेऽ ॥ ३० ॥ 
आदावनाराध्य भवन्तमत्र यो मां भजिष्यत्यपि भक्तियुक्तः । 
समी हितं तस्य न सेत्स्यति धव परात्परान्मेऽस्बुजचक्रपाणे ! ॥ ३१ ॥ त: 
सवंत्र सौख्यं मम मुक्तिमण्डपे सन्तिष्ठ मानरूयभवेदिहाच्युत । | 
न तत्त॒ केलासगिरौ सुनिर्मले न भक्तचेतस्यपि निश्चकश्रियि ॥ ३२॥ ` 
निमेषमात्रं स्थिरचित्तवृत्तयस्तिष्न्ति ये दक्षिणमण्डपेऽत्र मे । 
अनन्यभावा अपि गाढमांनसा न ते पुनगर्भदशासुपासते ॥ ३३॥ ` 
संस्नाय ये चक्रसररूयगाधे खमस्ततीर्थकशिरो विभूषणे । 
क्षणं विशन्तीह निरीहमानसानिरेनखस्ते मम पार्षदा हि ॥ ३४॥ 
समरन्ति ये मामपचर्गमण्डपे किञ्चिद्यथांशक्ति ददत्यपि स्वयम। ` ` 
श्टण्चन्ति पुण्याश्च कथाः क्षणं स्थिरास्ते को टिगोदानफळं भजन्ति ॥ ३५॥ 
उपेन्द्र्तप्तानि तपांसि तेश्चिरं रूनाता हि ते चाऽखिळतीर्थसार्थकेः । 
स्नात्वेह ये व मणिकणिकाहदे समासते सुक्तिजनाश्रयेक्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
तीर्थानि सन्तीह पदे पदे हरे! तुळा छ तेषां मणिकर्णिकायाः | 
कतीह नो सन्ति शुभाश्च मण्डपाः पर॑ परोमुक्तिरमाश्रयो5यम्‌ ॥ ३७॥ 

कचट्यमण्डपस्याऽस्य भविष्ये द्वापरे हरे || 
लोके ख्यातिं वित्रीयमेष कुक्कुटमण्डपः॥ ३८ ॥ 
हरिरुचाच 
भाऊनेत्रसमाख्या हिकथं निर्वाणमण्डपः । तथाख्यातिमसो गन्तायथादेवेनभाषितम्‌ 
देचदेच उवाच 
प यो ज । अग्रवेदी समाचाररुत्यक्ततीर्थप्रतिग्रहः 
Ce Sao । अथ यौचनमासाद्य पितयु परते ख हि 
तिपा । जहारकस्यचिद्वार्या मैत्री छृत्वातुतेन घे 
घमोहितः । अमक्ष्यमक्षणरुचिरभून्मदनमो हिंतः 
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घेष्णबान्‌ धनिनो क्षणं वेषेण वेषभृत्‌ । शेवाचिन्द तिमूढात्मानरकत्राणकारणम्‌ 
शिवभक्तान्समालोकय किञ्चिश्च परिदुत्सकान्‌। 
गहंयेद्रेषणवान्लचाञ्छेष लिङ्गोपजीच कः ॥ ४५ ॥' 
इति पाखण्डधर्मज्ञः सन्ध्यास्नानपराङ्मुखः । 
विशालतिळकः ख्ग्वी शुद्धधो ताम्वरोञञचलः ॥ ४६ ॥ 
शखी चोपग्रहकरः सर्वभ्योऽसत्प्रतिप्रही | तस्यापत्यद्वयं जातमुन्मत्तपथचतिनः॥ 
एवे तस्य प्रवृत्त त्य कञ्चित्पर्चतरेशतः। समागमिष्यति धनी तीर्थयात्रार्थसिद्धये 
स्नात्वा स चक्रसरसि कथयिष्यति चेति घे । 
` अहमस्ितर धनोदित्खुर्जात्या चाण्डालसत्तमः॥ ४६॥ 
-अस्तिकश्चितप्रतिग्राही यस्मे दद्यामहं धनम्‌ । 
| इति तस्य घच, श्रृत्वा केश्चिव्वाडुलिसच्ज्ञया ॥ ५० ॥ 
उद्दिष्ट उपचिष्टोऽसौ यो जपेद्धबानपुद्रया । पषप्र तिग्रहंत्वत्तो अहीष्यति न चेतरः 
इति तेषां वचः श्रुत्वा स गत्वा तत्समीपतः । 
दण्डचत्प्रणिपत्याह तम्चभाषे तदाऽन्त्यजः॥ ५२॥ | 
े | मासुद्वरमहाचिप्रां तीथ मे सफलीकुरु। किश्चिद्वसत्वस्ति मे तत्त्वंग्रहाणानुग्रह कुरू 
अथाक्षमालिकां कर्णङृत्वाध्यानेचिसुञ्यच । कियद्वनंतवास्तांहपप्रचछकरसऽ्ज्ञया 
तच्च सञ्ज्ञां स चे वुद्ध्वा प्रोचाचाऽतिप्रहएवान्‌। 
संतसिर्याचता ते स्यात्तावद्वास्यामि नान्यथा ५५॥ 
इतितद्वचनं श्रत्वात्यतचामौनसुवाचह । सानन्दःसमहानन्दोनिःर्पृहो५स्मिप्रतिग्नहे 
। पर तेऽनुग्रहार्थं तु करिष्यामिप्रतिग्रहम्‌ । किञ्चमे चचनं त्वञ्चेत्करिष्यस्युत्तमोत्तम 
' ग़ाचदरुत्यखिलं चित्तं तन्मध्येऽन्यस्य कस्याचित्‌ । 
न रूतोकमपि दातव्यं तदाऽऽदास्यामि नाऽन्यथा ॥ ५८॥ 
चाण्डाल उचाच 
याचद्स्तिमयानीतं विश्वेशप्रीतयेषलु। ताचत्तभ्यं प्रदास्यामि चिश्चेशत्वंयतो मम 


न 
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ये वसन्तीह विश्‍वेशराजधान्यां द्विजोत्तम! ।- 

द्रा क्रुद्ा जन्तुमात्रा विश्‍वेशांशाल्त एवं हि ॥ ६० 
परोद्वरणशीला ये ये परेच्छाप्रपूरकाः। परोपछृतिशीळा. ये विश्वेशांशाल्त एव हि 
इतितद्वचनं श्रत्वा प्रहे न्द्रिमानसः । उघाच पार्वतीयन्तं खोऽग्रजन्मान्त्यज॑तदा 
आयाहि दभानादेहि कुरूत्सगत्वरान्वितः । तथेतिख चकाराशु पार्वतीयो महामनाः 

विश्वेशः प्रीयताञ्चेति प्रोच्य यातो यथागतः। 

स च द्विजो द्विजेरन्ये धिक्छृतोऽपि घसनिह ॥ ६४॥ 
चहिनिगेतमात्रस्तु बहुभिः परिभूयते । चाण्डालब्राह्मणश्चैष चाण्डालात्तधनस्त्वसौ 
असावेचहिचाण्डाळःसर्वळोकवहिष्कतः। इत्थंतमचुधाच स्ति थूत्कुवन्तःपरितोहरे 
सघतद्वयतो गेहात्काकभीतदिचान्धवत्‌ | ननिःसरेत्कचिदपि छज्ञाकृति नतास्यकः 

स एकदा सम्प्रधाये ग्रहिण्या छोकदूषितः । 

जगाम की कटान्देशांस्त्यक्तवा चाराणसीं पुरीम्‌ ॥ ६८ ॥ 

मध्येमाग सगच्छन्चे लक्षितस्तु सकाञ्चनः ।. 

अपि कार्पटिकान्तस्थः सरुद्धो मार्गरोधिमिः ॥ ६६ ॥ 

नीत्वा ते तमरण्यानीं तस्करा; सपरिच्छदम्‌ । 

उल्छुण्ख्य धनमादाय समाळोच्य पररूपरम्‌ ॥ ७० | 


र ७ हे पिय ~ 
ग्रोचुभू रिधनं घेतज्जीयंत्यस्मिन्न जीचति । असौ धनी प्रयत्नेन्‌ वध्यः सपरिचारकः 


संप्रधायेति ते प्राहुः रूमतंब्यं रूमरपा न्थिक || 
त्वां वयं घातयिष्यामो निश्चितं सपरिच्छदम्‌ ॥ ७२ ॥ 


` निशम्येति मनस्येष कथयामास स द्विजः । अहो प्रतिगृहीतं मे यदर्थं चसुभूरिशः.॥ 


कुट्स्बमपि तन्नष्टं नष्टश्चापि प्रतिग्रहः । जी वितञ्चापि मे नष्टंनएा काशीपुरी स्थितिः 
युगपत्सर्वमेचाऽऽशु नष्ट दुबु द्विचेष्टया । नकाश्यास्मरणस्प्राप्तं तरूमादुदुष्टप्रतिग्रहात्‌ 
आन्ते कुटुम्बस्मरणात्तथा काशीस्मृतेरपि। 
चौरहःतोऽपि स तदा की करे कुक्कुरोऽभचत्‌ ॥ ७६ ॥ 
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सा कुक्कुटी सुतौ तौ तु ताम्नचडत्वमापत॒ः । 
प्रान्ते काशीस्मरणतो जाता जातिस्सृतिः परा ॥ ७9 ॥ 
इत्थस्बहुतिथे काले गते कार्पटिकोत्तमाः । 
तस्मिन्नेचाऽध्घनि प्राप्ताश्चत्वारोयऽत्र कुक्कुटाः ॥ ७८ ॥ 
वारांणरूयाः कथास्प्रोच्चः कुर्चन्तोऽन्योन्यमेचः हि । 
काशीकथां समाकर्ण्य तदा ते चरणायुधाः ॥ ७६॥ 
जातिरूखतिप्रभावेण तत्सङ्ग नतुनिर्गताः । तेश्च कार्पडिकभ्च ठैः पथि दृष्टा कृपालुभिः 
तन्टुळादिपरिक्षेपः प्रापिताः क्षेत्रमुत्तमम्‌ । तेतु क्षेत्रं समासाद्य चत्वारश्चरणायुधाः 
बरिष्यन्तोऽत्र परितो सुक्तिमण्डपमुत्तमम्‌ । 
' जिताहारान्सनियमान्कामक्रोधपराड मुखान्‌ ॥ ८२॥ 
प्रहा सान्मत्कथाळापान्लोभमो ह चिचजितान । 
सवु नीरूनानसंझिसु निर्मळ शिरोरुहान्‌ ॥ ८३ ॥ 
मन्नामोश्चारणपरान्मत्कथापितसुश्रुतीन्‌। मद्दत्तचित्तसदुवत्तीन्‌ दृष्टा क्षेत्रनिधासिनः 
मानयामासुरथ तान्कुक्कुरान्ला चुचर्त्मनः । 
पराक्तनाद्वासर्जीय गैगात्सम्प्रधाय परस्परम्‌ ॥ 
क्रमेणा ऽऽहारमाक्कुऊच्य प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति चाऽत्र चे ॥ ८५॥ 
पश्यतांसर्चलो कानां विष्णो तेमदनुग्रहात्‌ । चिमानमधिरुह्याशु कला सस्प्राप्यमत्पदम्‌ 
निर्विश्य सुचिरं काळं दिव्यान्भोगाननुत्तमान्‌ | 
ततोऽत्र ज्ञानिनो भूत्वा सुक्तिम्प्राप््यन्ति शाश्वतीम्‌ ॥ ८७॥ 
ततो लोकास्तदारभ्य कथयिष्यन्ति स्वतः । मुक्तिमण्डपनामैतदेष कुक्कुटमण्डपः 
श रित्रमपिचे तेषांयेरमरिष्यन्तिमानचाः ।सु क्तिमण्डपमासाद्यश्रेयःप्राप्स्यन्तितेऽपिहि 
इति याचत्कथां शस्भुभंविष्यामग्रतोहरेः । अकरोत्तमुलोनादो घण्टानां तांचडुद्गतः 
अथ नन्दिनमाहय देवदेव उमाधवः । प्रोचाच नन्दिन्विज्ञायागत्य ब्रहि कुतोरचः॥ | 
अथ नन्दीसमागत्य प्रोचाचवृषभध्वजम्‌। नमस्कृत्य प्रहृष्टास्यः प्रबद्धकरसम्पुरः ` 
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६८६: | '  स्कन्दपुराणम्‌& :. [ ४ काशीखएडे: 
नन्य॒चाच _ प कत पा 
देवदेव जिनयन! किमपू्चम्त्रबी मिते । मोक्षलक्ष्मी चिळासो5त्रकश्चित्केश्रिल्समच्यंते 
अथ स्मित्वात्रवी च्छम्मुःसिद्धनसतुसमी हितम्‌ । उत्थायदेवदेवेशःसददेन्यासुमङ्गलः 
ब्रह्मणा हरिणा साध ततोऽगाद्रङ्गमण्डपम्‌ । 
स्कन्द्‌ उचाच 
श्रुत्वाऽध्यायंमिमर्पुण्यं परमानन्द्कारणम्‌ । 
नरः परास्मुदस्प्राप्य केलासस्प्राप्ल्यति श्ुवम्‌॥ ६५॥ | 
, इति श्रीसूकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्जयांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्ड- 
उत्तरार्धसु क्तिमण्डपगमनं नामाऽएनघचतितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


'सवनवतितमो ऽध्यायः 
विश्वेश्वर लिङ्गम हिमार्यानवर्णनम्‌ 


व्यास उचाच 
ञ्टणु सूत! यथा प्रोक्तं कुस्भजे शरजन्मना । देवदेवस्य चरितं विश्वेशरूय परात्मनः 
वि अगरूत्य उचाच ज 
सेनानीः कथयत्चम्मे ततो निर्वाणमण्डपात्‌ । निगत्यदेचो देवेन्द्रैःस हितःक्िञ्चकारह 
न्न स्कन्द्‌ उचाच 
सुक्तिप्रण्डपतः शर पुत्र ह्म चिष्णुपुरोगमः । श्टङ्गारमण्डपम्प्राप्य यञ्चकारषदा मितत. 
पाङ्सुखरुतूपदिश्येशः सहाऽस्माभिः. सहेशया । 
:.  न्रह्मणाधिष्ठितः सव्ये चामपार्श्वे्य शा ङ्गिणा ॥ ४॥ ५ 
| चीज्यसानो महेन्ट्रेण ऋषिभिःपरितोबृतः । गणःपृष्ठप्रदेशस्थेजॉष॑तिष्ठद्विरादरात्‌ 
) | | उदायुधःसेव्यमानश्वावसन्मानभूरिमिः ब्रह्म णे विष्णवेशस्युः पाणिमुतिक्षप्यदक्षिणम्‌ 
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नननच्रतितमरो ध्यायः कै विश्वेश्वरम हिमचर्णनम्‌ # ६८७ 


दशयामास देवेशो ` लिङ्गम्पश्यत पश्यत । इद्मेव परञञ्योतिरिदमेव परात्परम्‌ ॥ 
इद्मेच हि मे रूपं स्थावरश्चातिसिद्धिदम्‌ । एते पाशुपताः सिद्धाआवालव्रह्मचारिणः 

जितेन्द्रियारूतपोनिष्ठाः पञ्चार्थज्ञाननिमंळाः । 

। : भस्मकूटशया दान्ताः सुशीला ऊध्षरेतसः॥ ६॥ 

लिङ्गाचनरता नित्यमनन्येन्द्रियमानखाः। सदेव घारुणाग्नेयरूनानद्वयस्ुनिर्मळाः॥ 
कन्दसूलफळाहाराः परतर्वापितेक्षणाः । सत्यचन्तो जितक्रो धा निर्मोह निष्परिग्रहाः 

निरीहानिष्प्रपञ्चाश्च निरातङ्का निरामयाः । 

“निर्भगा निरुपायाश्च निःसङ्गा नि्मेछाशयाः ॥ १२॥ 
निती णोंदग्रसंसारानिर्विकर्पानिरेनलः । निद न्द्वानिश्चितार्थाश्चनिरहङ्कारश्त्तयः 
सदैच मे महदाप्रीतामत्पुत्रामत्स्चरूपिणः । एतेपूज्यानमस्याश्चमदुचुद्ध्यामत्पणयणेः 

अचितेष्वेष्यहस्प्रीतो भविष्यामि न संशयः । 

अस्समिन्वेश्‍वेश्वरे क्षेत्रे सस्भोज्याःशिवयोगिनः ॥ १५॥ 

कोरिमोज्यफले सस्यगेकेकपरिसङ्ख्यया । 

१ अयं विश्वेश्वरः साक्षात्स्थाचरात्मा जगत्प्रसुः॥ १६॥ 

सर्वेषां सवं सिद्धीनां कर्ताभक्तिज्ञपामिह । अहड्डुदाचिद्ृश्यःस्यामहृश्यःस्यांकदाचन 
आनन्दकानने चात्र स्वेरन्तिष्ठामि देवताः । अनुग्रहाय सर्येषां भक्तानामिह सर्वदा ॥ 

“ स्थास्यामि लिङ्गरूपेण 'चिन्तितार्थफलप्रदः । 

स्वयम्भून्यस्वयम्भूनि यानि लिङ्गानि स्वतः ॥ 

तानि सर्वाणि चाऽऽयान्ति द्रष्टुः लिङ्गमिद्‌ सदा॥ १६॥ 
अहंसर्चेषु ढिङ्गेघु तिष्ठाम्येच नसंशयः । परंन्त्वियम्परा मूतिर्मम लिङ्गस्वरूपिणी ॥ 


येन लिङ्गमिदं दृष्टं श्रद्धया शुद्धचञ्चुषा । साक्षात्कारेण तेनाऽहं दृष्ट एच दिषौकसः- 


he 
श्रचणाद्स्यलिङ्गस्यपातकंजन्मसञ्चितम्‌ । क्षणातक्षयतिश्टण्वन्तुदेचाऋषिगणःसह 
समरणादस्य ढिङ्गतयपापंजन्मद्वयाजितम्‌ । अवश्यंनश्यतिक्षिप्रंमम चाक्याश्ञसंशयः 


( 


एनलिङ्गसमुद्विश्य गृहाज्चिष्क्रमणक्षणात्‌ । विलीयतेमहापापमरपिजन्मत्रयाजितम्‌ । 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri CANO >> 





६८८ ' स्कन्दपुराणम्‌ ॐ | ४ काशीखण्डे” 
| | दर्शनादस्य लिङ्गस्य हयमेघशतोद्ववम्‌ । पुण्यं लभेत नियतं ममाचुत्रहतो5मराः 
| स्घस्भुचोऽस्य लिङ्गस्य मम विश्वेशितुः खुराः । 

' राजसूयसहस्रस्य फळं स्यात्स्पशंमात्रतः॥ २६॥ 
पुष्पमात्रप्रदानाच्चचुलुकोद्कपूर्घकम्‌ । शतसौचर्णिकम्पुण्यं लभते भक्तियोगतः ॥ 
पूजामात्रं घिधायाऽस्य लिड्रराजस्य भक्तितः । 'सहस्रहेमकमळपूजाफलमचाप्यते ` 
विधाय महतीम्पूजां पञ्चास्ृतपुरःसराम्‌ । अस्य लिङ्गस्य लभते पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ ` 
बस्नपूतजलेछिङ्गं रूनापयित्वाममामराः! । लक्षाश्वमेधजनितं पुण्यमाप्नोति सत्तमः ` 
सुगन्धचन्दनरसेलिङ्गमालिप्य भक्तितः। आलिप्यते खुरखी मिः सुगन्घेयक्षकदंमेः 
सामोदधूपदानेश्च दिव्यगन्धाश्रयो भवेत्‌ | घृतदीपप्रचोधेश्च ज्योतीरूपविमानगः॥ 
कर्पूरवतिदीपेन सकृद्दत्तन भक्तितः । कपूरदेहगोरश्री्ेवेद्वालचिलोचनः॥ ३३॥ ` 

द्वा नेवेद्यमात्रं तु सिक्थे सिक्थे युगं युगम्‌ । 
केळासाद्रौ ब्रसेद्वीमान्महाभोगंसमन्वितः ॥ ३४ ॥ 
विश्वेशे परमान्नंयो दद्यात्साज्यं सशर्करम्‌ । त्रेलोक्यन्तर्पितन्तेन खदेचपितृमानचम्‌ 
सुखचासन्तुयो दद्यार्पणञ्चारुचामरम्‌। उल्लोचं खुखपयंङ्कन्तस्यपुण्यफलस्महत्‌ ॥ 
संख्यासागररल्वानां कथंचित्कतुमिष्यते । मुखवासादिदानस्यकः संख्यामत्रकारयेत्‌ ` 
पूजोपकरणद्रव्यं योधण्टागडुका दिकम्‌ । भक्त्या मे भवने दद्यात्सचसेदत्रमेऽन्तिके 
यो गीतवाद्यनृत्यानामेकं मत्प्रीतये व्यधात्‌ । [ | 
| तस्याग्रतो दिचारात्रम्भवेत्तौर्यत्रिकं महत्‌ ॥ ३६॥ 
चित्रलेखनकर्मा दि प्रासादे मेऽत्र कारयेत्‌ । 
यः सचित्रान्महाभोगान्भुङ्क्त मत्पुरतः स्थितः ॥ ४० ॥ 
| सक्षद्धिश्वेश्वर नत्वा मध्येजन्मखुधीनंरः । त्रेळोक्यचन्दितपदो जायतेवसुधापतिः' 
यस्तु विश्वेश्वरं दृष्टा ह्यन्यत्रापिषिपद्यते | तस्य जन्मान्तरे मोक्षोभवत्येचनसंशयः 
विश्वेशाख्या लु जिह्वाग्रे विश्वनाथकथा श्रती । 
विश्वेशशीळनं चित्त यस्य तस्य जनिः कुतः ॥ ४३ ॥ 
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` एकोनशततमोऽध्यायः ] ॐ विश्वेशलिङ्गप्रशंसाघर्णनम्‌ # ६८६ 


लिङ्गं मे विश्वनाथस्य: दृष्टा यश्वानुमोदते । स मे गणेषु गण्येत महापुण्यचदा शिल । 
नित्यं विश्वेशविश्वेशविश्वनाथेति यो जपेत्‌ । | | 
त्रिसन्ध्यं तं सुक़्तिनं जपाम्यहमपि घुचम ॥ ४५ ॥ 
ममापीदं महांलिङ्ग सदा .पूज्यतमं खुराः। तस्मात्स्षंप्रयत्नेन पूज्यं देचषिमानचेः ॥ 
येने विश्वेश्वरो दृष्टोयेन विश्वेश्वरःस्सख्तः । कृतान्तदूतेस्ते दृष्टास्तेःस्खृतागर्भवेदना 
येरिदस्प्रणतं लिङ्ग प्रणतास्ते सुरासुरेः । यस्येकेन प्रणामेन दिक्पालपद्मटपकम्‌ 
.'दिक्पाळपदतः पातः पातः शिचनतेने हि ॥ ४८॥ ( 
*टण्वन्तु देचर्षिगणाः समस्तास्तथ्यं घुवे तञ्च परोपकत्ये । 
' न भूस्‌ वःस्वर्गमहर्जनान्तर्विश्वेशतुल्यं कचिदस्ति लिङ्गम्‌ ॥ ४६॥ 
५ न खत्यलोकेन तपस्यहो सुरा ! बेकुण्ठकेलासरखातळेछु । 
' तीर्थ कचिद्वे मणिकरणिकासमं लिङ्गं च विश्वेश्वरतुस्यमन्यतः॥ ५० ॥ 
| न विश्वनाथरूय समं हि लिङ्गं न तीर्थमन्यन्मणिर्काणकातः। 
: तपोचनं कुत्रचिदस्ति नान्यच्छुभं ममाऽऽनन्दवनेनतुल्यम्‌ ॥ ५१॥ 
वाराणसीतीर्थमयी समस्ता यस्यास्तु नामाऽपि हि तीर्थतीर्थम्‌ । 
तत्रापि काचिन्मम सौख्यभूमिर्महापघित्रा मणिकणिकाऽसौ ॥ ५२॥ 
स्थानादमुष्मान्मम राजसौधात्प्राच्यां मनागीसमाश्रितायाम्‌ । 
सब्येपसन्ये च कराःक्रमेण शतत्रयी चाऽपि शतद्वयी च ॥ ५३ ॥ 
हस्ताः शतम्पञ्च सुरापगायामुदीच्यवाच्यो मेणिकणिकेयम्‌ । 
सारस्त्रिळोब्याः परकोशमूमियेः सेचिता ते मम इच्छया हि॥ ५४ ॥ 
( अस्मिन्ममा55नन्दचने यदेतलिङ्गं सुधाधाम खुधामधाम । 
` आसत्तपातालतलात्स्वयस्मुसमुत्यितस्मक्तरुपावरोन ॥ ५५॥ 
, .येश्‍स्मिन्जनाः छत्रिमभावबुद्धचा लिङ्ग भजिष्यन्ति च हेतुचादेः । 
तेषां हि दण्डः पर एप एवं न गर्भचासाद्विरमन्ति ते घुवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यद्यद्धितं स्वस्य सदैव तत्तल्लिड् त्र देयं मम भक्तिमद्विः। 
४४ « 
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,..इहा5प्यसुत्रापिन तस्य सङ्कयो यथेह. पापरूय कृतरूय पापिभिः॥ ५७ ॥ , 
| दूरल्थितेरप्यधिवुद्धिमियेलिंडू* लमाराधि-ममेदमत्र । ¦ ` . 
' मये दत्तेः शुभवस्तुजातेनिःश्रेयसः श्रीर्व॑सयेत्सतरुतान्‌ ॥ ५८॥ : 
| श्टणुष्व घिष्णो! श्रणु सुष्टिकतः|. शएण्बन्तु देवर्षिगणाः [समस्ताः । .. 
: इदं हि लिङ्ग परसिद्धिदँ सताम्मेदो मनागत्र न मत्सकाशतः ॥ ५६॥ : . 
| 'अस्मिन्हि लिङ्ग इखिलसिद्धिसाधने समर्पितं येः सुक्कताजितं घस । ` 
तेभ्योऽतिमात्राखिलसौख्यसाधनं ददामि निर्वाणपदं सुनिर्भयम्‌ ॥ ६ ॥ ॥ 
| उत्क्षिप्य बाहु त्वसकृद्‌ प्रचीमि त्रयीमये5ल्मिरत्रयमेच सारम्‌.। : | 
विश्वेशलिड्र' मणिकर्णिकाम्बुकाशीपुरी सत्यमिदन्त्रिसत्यम्‌ ॥ ६१ ॥ ` 
| उत्थाय देवोष्थ सशक्तिरीशस्तस्मिन्हि लिङ्गो कतचारुपूजः । 
ययो ल्यं ते च-सुराजयेति जयेति चीत्तचा चुजुडुल्तमीशम्‌ ॥ ६२॥ - 
` .. , . _ स्कन्द उघाच 
क्षेत्रस्य मेत्रावरुणे! चिसुक्तर्य महामते !। प्रभावस्येकदेशो ऽयंकथितः कल्मघापहः 
तवाग्रे तु यथाबुद्धि काशीविश्लेषतापिनः | ' | 
'अचिरेणेच काळेन काशीम्प्राप्ल्यस्यचुत्तमा ॥ ६४ ॥ | 
अस्ताचळरूय शिखरस्प्रात्वानेषभानुमान । तवापिहिममाप्येषमौनस्यसम्रयोऽभवत्‌ 
| व्यास उचाच | पध रट: 
श्रुत्वेति सःसुनिः सूत ! सन्ध्योपास्त्यै विनिर्गतः 5. 
प्रणस्योमेयमसकल्लोपामुद्रासमन्वितः ॥६६॥:. 
रहसूयस्परिविज्ञाय. क्षेत्रसय शशिमौ लिनः:। .. 
उ. त्यार मोन ८ a 
यथा देच्य समारू क Di et ; 
यायि शिवेन परमात्मना ]: : 
Er स्कन्देन ` कथितं माहात्म्यं कुस्मरसम्मचेः॥ ६ ६ 
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शततमोऽध्यायः ] # उपसंहाराध्यायध णेनम्‌ # * ६६१ 


` तचाग्रे.चसमार्यातंशुकादीनाञ्चसत्तम! । इदानीम्प्रष डुका पो सिकिन्तत्परच्छवदामिते 


श्रुत्वाध्यायमिमम्पुण्येसवकल्मषनाशनम्‌ |: समरूतविन्तितफलप्रदस्मत्यो भवेत्कती 
इति: श्रीस्कान्द्रेमहापुराण' एकाशीतिसाहस्रयांखंहितायां चतुर्थ काशीखण्ड- 
जत्तराधविश्वेश्वरलछिड्रम हिमाख्यानंनामनद नत्रतितमोऽध्यायः॥ ६ ॥ 


शततमोऽध्यायः 
` समनुक्रमणिकाध्यायवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
इद्‌ रुकान्दमहं श्रत्वा काशीखण्डमञुत्तमम्‌ । 
_नितरास्परितुप्तोऽस्मप्रि हदि चाऽपि विधारितम्‌॥ १॥ 
` अनुक्रमणिकाध्यायं तथा माहात्म्यसुत्तमम्‌। | 
पाराशयं! समाचक्ष्च यथा पूचमिदम्भवेत्‌ ॥ २॥ | 
व्यास उवाख 
सूतावध हिघर्मात्मञ्जातूकण्य निशामय । शुकवशम्पायनांद्याः श्रण्वन्त्वपि चवालकाः । 
अनुक्रमणिकाध्यायं माहात्म्यञ्चाऽपि खण्डजम्‌ । 
क्ष्याम्यघनाशाय महापुण्यप्रचधनम्‌ | 
चिन्ध्यनारदसम्वादः प्रथमे परिकीतितः॥ ४॥ ४ 
सत्यळोकप्रभावश्च द्वितीयः ससुदाह्ृतः॥ ५॥ (, ` 


अगस्तेराश्रमपदे देवानामागमस्ततः । ' पतित्रताचरित्रञ्च प्रस्थान कुस्भसम्भुच ॥४ 


तीर्थप्रशंलाःचततःसप्तपुयंस्ततःसम्रताः। संयमिन्याःस्वरूपञ्चत्रध्वलोकसततःपरम्‌ 
इन्द्रारन्योलोकसस्ग्रासिस्ततश्च शिवशमेणः / i 


Ss 


ऊआग्नेः समुद्रवस्तस्मात्क्रव्याद्वरुणसम्भवः॥ ८॥ `` 
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| गन्धवत्यलकापुर्योरीशयोस्त समुद्ववः । चन्द्रलोकपरिप्राप्तिः शिवशमंद्धिजन्म॑नः 


| 


उड़लोककथा तस्मात्ततः शुक्रलसुद्दवः । माहेयणुरुसो रीणांलोकानां चणनन्ततः॥ 
सप्तपोणां ततोळोका शुषर्यचतपम्ततः । ततोधुचपदप्राप्तिश्नेचछोकस्थितिस्ततः 
दर्शेनं सत्यलोकस्य तस्य वे शिवशर्मणः। चतुभु जाभिषेकञ्चनिर्चाणं शिवशर्मणः 

सुकन्दागस्त्योश्च सम्चादो मणिकर्ण्याः समुद्भवः । 

| ततस्तु गङ्कामांहात्म्यं ततो द्शहरास्तवः-॥ १३ ॥ 
प्रभाचश्चापि गङ्गायागङ्गानामसहस्रकम्‌ । घाराणस्याः प्रशंसाऽथ भेरचाचिर्भवरूततः 
दण्डपाणेः समुदुभूतिज्ञानवाप्युद्ववस्ततः । 

आख्यानञ्च कलावत्याः सदाचारस्ततः परम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रह्मचारिप्रकरणं ततः स्रीठक्षणानि च । ङृत्याृत्यप्रकरणमधिशुक्तेशवर्णनम्‌ ॥ 
ततो गृहर्थधर्माश्च ततोयोगनिरूपणम्‌ । काळन्ञानंततःप्रोक्त दिवोदाससरूयवर्णनम्‌ 
काश्याश्चवर्णनन्तस्मादोगिनीचणनन्ततः । लोळार्कस्यसमाख्यानमुत्तराकंकथाततः 
साम्बादित्यरूप महिमादुपदादित्यशंसनम्‌ । ततस्तुगरुडाख्यानमरुणार्का दयस्ततः 
दशाश्वमेधिकं तीथ मन्दराव्व गणागमः। पिशाचमो चनाख्यानं गणेशप्रेषणन्ततः ॥ 
मायागणपतेश्चाऽथडुण्ढिप्रादु्॑वरूततः। विष्णुमायाप्रपञ्चो ऽथदिचोदास विसर्जनम्‌ 
ततः पञ्चनदोत्पत्तिबिन्दुमाघघसम्भवः। ततोघेष्णचतीर्थानां माहात्म्यपरिष्नर्णनम्‌ 

मयाणस्मन्द्रात्काशीं वृषभध्चजशलिनः । | 

जेगीषव्येन सम्वादो ज्यैष्ठस्थाने महेशितुः ॥२३॥ ` ` : :. 
ततः शेत्ररहस्यरूय कथनम्पापनाशनम्‌ । अथातः कन्दुकेशर्यव्याघ्रेशस्य समुद्गचः 


८ शेरे 
' ततः शळश्वरकथारत्नेशस्य च दर्शनम्‌ । कृत्तिवासः स सुत्पत्तिरुततश्चायतनागमः 


देवतानाम घिष्ठानं दुर्गासुरपराक्रमः । ढुर्गायावि्जयश्चातथत तडउईुारवर्णनम्‌ ॥२६:॥ 
ुनरोङ्कारमाहात्मय त्रिलोचनसमुद्गवः । त्रिळोचनप्रभाघोऽथ केदाराख्यानमेच च॥ 
ततो धर्मेशम हिमा ततः पक्षिकथाशुमा । ततोविश्वभुजाख्यानं दुर्दमस्य कथा ततः 
ततो घीरेश्वराख्यानं पीरेशप्रहिमा पुनः ॥ गड्जातीर्थेश्व संयुक्ता कामेशम दिमाततः ! 
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शततमोऽध्यायः ] क यात्रापरिक्रमवर्णनम्‌ कक ६६३ 


विश्वकर्मेशमहिमा दक्षयज्ञसमुद्ववः 
सत्या देहचिसगंश्च ततो दक्षेश्वरोद्ववः ॥ ३० ॥ 
ततो थे पावंतीशस्यमहिस्तः परिकीर्तनम्‌ । गङ्गशस्याथ महिमानमंदेशसमुद्दघः ॥ 
सतीश्वरसमुत्पत्तिरम्रृतेशादिचर्णनम्‌ । 
व्यासस्य हि भुजस्तम्मो वयासशापिमोक्षणम्‌॥ ३२ ॥ 
क्षैत्रतीथकदस्बञ्चमुक्तिमण्डपसङ्कथा । विश्वेशाविर्भवश्वादथ ततो यात्रापरिक्रमः 
एतदाख्यानशतक क्रमेणपरिकी तितम्‌। यस्य श्रवणमात्रेण सर्वखण्डश्रुतेः फलम्‌ ॥ 
अचुक्रमणिकाध्यायेऽप्यस्तति यात्रापरिक्रमः। 


सूत उचाच 
यात्रापरिक्रमस्त्रहिजनानां हितकाम्यया । यथाचत्सिद्धिकामानांसत्यचत्याःसुतोत्तम 
व्यास उचाच 


निशामय महाप्राज्ञ ळोमहष ण चच्मि ते । यथा प्रथमतो यात्रा कतेव्यायात्रिकेमुदा | 

सचलमादो संस्नायचक्रपुष्करिणीजले । सन्तप्यंदेचान्सपितन्त्राह्मणांश्चतथार्थिनः 
आदित्य द्रौपदी विष्णु" दण्डपाणिम्महेश्वरम्‌ । ) 
नमरूकृत्य ततो गच्छेर्‌ द्रष्टु दुण्दिचिनायकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

ज्ञानवापीमु पस्पृश्यनन्दिकेशं ततोऽचयेत्‌ । तारकेशंततोऽभ्यच्यं महाकालेश्वरं ततः 
ततः पुनदेण्डपाणिमित्येषा पश्चतीथिका ॥ ४० ॥| 7. 
देनन्दिनी विधातव्या महाफलमभीप्सुभिः । 
ततो चेशवेश्वरी यात्रा कार्या सर्वार्थसिद्धिदा ॥ ४१ ॥ 

-द्विसप्तांयतनानाञ्चकार्या यात्रा प्रयल्लतः | कंष्णाम्प्रतिपदम्प्राप्यभूतावधियथाचिधि | 

अथवाप्रतिभूतञ्च क्षेत्रसिद्धिममीप्सुभिः । तत्तत्तीथङृतरूनानस्तत्तछिङ्गक्ताचंनः 
मौनेन यात्रां कुवा णः फलम्प्राप्नोति यात्रिकः | 
ॐङ्डारम्प्रथमम्पश्येन्मत्स्योद्या छतोद्‌कः ॥ ४४॥ 

त्रिविष्टपं महादेचंततो चे. कृत्तिवाससम्‌ । रत्नेशश्चाऽथ चन्द्रेशकेदारश्चततो बजेत्‌ 
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धर्मेश्वरञ्च घीरेशं गच्छेत्कामेश्वर ततः । 
विश्वकमेश्वरंचाइथ मणिकर्णोश्चरं ततः ॥ ४६ ॥ 
| अविमुक्तेश्वर दृष्टा. ततो विश्‍वेशमचंयेत्‌ | एषा यात्रा प्रयत्नेन कतव्याक्षेत्रवासिना 
यस्तु क्षेत्रमुषित्वा तु. नतां यात्रां समाचरत्‌ । 
चिघ्रारतरूयोपतिष्न्ते क्षेत्रोच्चाटनसूचकाः॥ ४८॥ 
(अष्टायतनयात्रान्या कर्तव्या विघ्चशान्तये । दक्षेशः पार्घतीशश्चतथाः पशुपतीश्वरः॥ 
' गड़ेशों नर्मदेशश्व॒ गभस्तीशः सतीश्वरः। अएमस्तारकेशश्च प्रत्यण्टमिघिशेषतः॥ 
दृश्यान्येतानि लिङ्गानि महापापोपशान्तये । अपरापि शुभायात्रा. योगक्षेमकरीसदा 
सर्चविघ्रोपहन्त्री चकतंव्या क्षेत्रचासिभिः। शलेशं प्रथमं घीक्ष्य वरणारनानपूवकम्‌ . 
स्नानंतुसङ्गमे इत्वाद्रएटव्यःसङ्गमेश्वरः । रूचलीनतीथसुरूनातः पश्येत्स्वलीनमीश्वरम्‌ 
स्नात्वा मन्दाकिनीतीथे द्र्टव्योमध्यमेश्वरः। पश्येद्धिरण्यगभेशंतत्र तीथक्कतोदकः 
मणिकर्ण्या ततः रूनात्वा पश्येदीशानमीश्वरम्‌। . 
ततः कूपसुपरूपृश्य गोप्रेष्षमचलोकयेत्‌॥ ५५॥ = 
कापिलेयहदे सनात्वा चीक्षेत वृषभध्वजम्‌ । -उपशान्तशिचं पश्येत्तत्कूपचिहितोदकः 
पञ्चचूडाहदे स्तात्वाज्येष्ठस्थानं ततोऽर्चयेत्‌ । चतुःसमुद्रकूपेतु र्नात्वादेवंसमचेयेत्‌ 
देवस्याग्रे तु या घापी तत्रोपरूपशंने कृते । शुक्रेश्वरं ततः पश्चेत्तत्कूपचिहितोदकः॥ 
दण्डखातेततःस्नात्वाव्याघ्रेशम्पूजयेत्ततः । : शौनकेश्वरकुण्डेतुस्नानक्कत्वाततो ऽचंयेत्‌ 
जम्वुकेशं महाळिङ्ग कृत्वा यात्रामिमां नरः । क्चिन्न जायते भूयः संसारे दुःखखागरे 
समारभ्य प्रतिपद्याघत्क्रष्णा चतुर्दशी । पतत्क्रमेण कर्तव्यान्येतदायतनाति थे ॥ 
इमां यात्रांनर! कृत्वानभूयोऽप्यसिजायते । अन्या यात्रा प्रकतंव्येकादशायतनोद्भवा 
| आग्नीभ्चकुण्डे सुरूनातः पश्येदाग्नीभ्रमीश्वरम्‌ । 
उर्षेशीशं ततो गच्छेत्ततस्तु नक्कुळीश्वरम्‌ ॥ ६३॥ 
\ आषाढीशं ततो दृष्टा भारभूतेश्वरं ततः । ळाङ्गलीशमथालोक्य ततसूतुत्रिपुरान्तक्म 
ततोमनः प्रकामेशं प्रीतिकेशमथो ब्रजेत्‌. । मदालसेभ्वरं तस्मात्तिळपर्णश्वरं तत: । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| ह 
| 


| 
| 


ois = -> 


क ५७५ 
» 


है 
दै 
९ 
| ~ 


शततमोऽध्यायः] & क्षेत्रतीथनानापरिक्रैमणवर्णनम्‌ # ६६५ 


यात्रेकादशलिड्भानामेषा कार्या प्रयत्नतः! इमा यात्रां प्रकुर्चांणो रुद्रत्वं प्राप्नुयान्नरः 
अतः पर ध्रवक्ष्यामि गौरीयात्रामनुत्तमाम्‌ । शुक्तपक्षेतृतीयायांयायाचाचिष्वगरद्धिदा 
गोप्रेक्षतीथे खुस्नाय सुखनिर्माळिकां व्रजेत्‌ । ' 
ज्येष्ठाचाप्यां नरः स्नात्वा ज्येष्ठा गौरी समर्चयेत्‌ ॥६८॥ - 
सौभग्यगौरी सम्पूज्याज्ञानवाप्यांक्ृतोदकः । ततः श्ङ्गारगौ रीञ्चतत्रेवघ कृतोदकः 
स्नात्वा चिशालगङ्गायां विशालाक्षीं ततो बजैत्‌ । 
सुस्नातो ललितातीर्थे छलितामर्चयेत्ततः ॥ ७० ॥ - 


' स्नात्वाभवानीतीथ भवानी परिपूजयेत्‌ । मङ्गला चततोभ्यरच्याबिन्दुतीर्थकततोदकेः 


ततो गच्छेन्महालक्ष्मी स्थिरलक्ष्मीससद्धये । 
इमां यात्रा नरः कृत्वा कष त्रेऽस्मिन्सुक्तिजन्मनि ॥ ७२॥ 
नदुःखरभिभूयेत इहासुत्रापि कुत्रचित्‌ । कुरयांत्प्रतिचतुर्थीह यात्रां बिघ्नेशितुःसदा 
त्राह्मणेभ्यस्तदुदवेश्वेया घे मोदका मुद्दे भौमे भैरचयात्रा च कार्या पातकहारिणी 


' रविषारे रवेयांत्रा षष्ठयां 'चा रचिसंयुजि । तथैच रचिसप्तस्थां सचचिपघ्रोपशान्तये ॥ 


नवञ्यामथवाष्टस्याचण्डीयाजाशुभाम्रता । अन्तग्र हस्यघै यात्राकर्तव्याप्रतिघासरम्‌ | 
E ~ भरातःरूनानं विधायाऽऽदौ नत्वा पञ्चघिनायकान्‌। ` 

नमस्कत्वा5थ षिश्वेशं स्थित्वा निर्चाणमण्डपे ॥ ७७ ॥ 

अन्तग हस्य यात्रां चे करिष्येऽधौघशान्तये । 

गृहीत्वा नियमं चेति गत्वाऽथ मणिकर्णिकाम्‌ ॥ ७८ || 

[ न चागत्यमणिकर्णोशमचयेत्‌ । कम्बळाश्वतरी नत्वा घासुकीशंप्रणस्यथ | 

पघतेशं ततो दृष्टा गङ्गाकेशबमप्यथ । ततस्तु ललितां दृष्टा जरासन्थेश्वर ततः॥ 






' ततो घे सोमनाथञ्च वाराहदञ्च ततो जेत्‌ । ब्रह्मेश्वरं ततोनत्वानत्वाऽगरुतीश्वर ततः 


° } 3 
I 


| कश्यपेशं नमरूङ्गत्य हरिकेशघनं ततः । चेद्यनाथं ततो दृष्टा घुवेशमथ वीक्ष्य च ॥ 
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_ सारभूतं ततो नत्वा चित्रगुप्तश्‍वर ततः चित्रघण्डां प्रणम्याऽथ ततःपशपतीश्वरम्‌ ) 


गोकर्णश्वरमम्यच्यं हाटकेशमथोवज्ञेत्‌ । अस्थिक्षेपतडागे च दृष्टा घे कीकसेश्वरम्‌ 
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| पितामहेश्वर॑ गत्वा ततस्तु कलरोश्वम्‌ । घन्द्रेशरूत्वथ वीरेशो विद्येशोऽझीशएचच् | 
नागेश्वरो हरिश्चन्द्रश्चिन्तामणिविनायकः । सेनाचिनायकश्चाथ द्रष्टव्यःसवषिज्ञहत्‌ . 
वसिष्ठचामदेवी च सूर्तिरूपधरावुभी । द्रष्टव्य गौ यल्लतः काश्यां महाविश्ञविनाशिनौ 

सीमार्शितायकञ्चाऽथ करुणेशं ततो व्रजेत्‌ । 

| त्रिसन्ध्येशो चिशाळाक्षी धर्मेशो विश्वबाहुका ॥ 

आशा चिनायकश्चाऽथ वृद्धादित्यस्ततः पुनः ॥ ८८॥ 
| चतुर्वेक्त्रेश्वर लिङ्गं त्राह्मीशस्तु ततः परः । ततो मनःप्रकामेशईैशानेशस्ततःपरम्‌ 
। चण्डीचण्डीश्वरौ इश्यौ भवानीशङ्करी ततः । दुण्प्रणस्यचततोराजराजेशमचयेतः 
'ाङ्गलीशस्ततोभ्यच्यंस्तंतस्तु नकुलीश्वरः । परान्नेशमथो नत्वा परद्रव्येश्वरं ततः 
परतिग्रहेश्वरं चापि निष्कलङ्केशमेच च । मा्कण्डेयेशमभ्यच्यतत अप्सरसेश्वरम्‌॥ 

ङ्गेशोऽच्यंस्ततो ज्ञानवाप्यां स्नानं समाचरेत्‌ । 

नन्दिकेशं तारकेशं महाकालेश्वर ततः ॥ ६३॥ 
दण्डपोणि महेशं ८ मोक्षेशं प्रणमेत्ततः । वीरभद्र श्वर नत्वा अघिसुक्तेश्वरं ततः ॥ 
| विनायकांस्ततःपञ्च पिश्वनाथं ततो वजेत्‌। ततोमौनंचिसज्याथमन्त्रमेतमुदीय्येत्‌ 
' अन्तग हस्य यात्रेयं यथावद्यामया कृता । न्यूनातिरिक्तया शम्भुःप्रीयतामनयाचिभुः 
| इति मन्त्रं समुच्चाय क्षणं चे सुक्तिमण्डपे । विश्रम्य यायाद्ववनं निष्पापःपुण्यवाक्वरः 
| सम्प्राप्य चासरं विष्णोविष्णुतीर्थेषु स्वतः । कार्यायात्राप्रयत्नेनमद्दापुण्यस धये 
। नमख्यपश्चदश्याञ्च कुलस्तम्मंलमचेयेत्‌। दुःखंरुद्रपिशाचत्वं न 'भ्ेंद्यल्यपूजनात्‌ 
| श्रद्धापूचमिमा यात्राः कतेव्याः ्षेत्रचासिमिः। 

पर्वल्चपि घिरोषेण कार्या यात्राश्च सवतः ॥ १०० ॥ 

न बन्ध्यं दिवसं कुर्याडिना यात्रां कचित्कृती । 

यात्रा दयं प्रयत्नेन कतंव्यं प्रतिवासरम्‌ ॥ १०१ ॥ 

आदो स्वगतरङ्ण्यास्ततो चिश्वेशितुर्श घम्‌ । 

यसूय चन्ध्येदिने यातं काश्यां निवसतः सतः॥ १०२.॥ - 
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निराशाः पितरस्तस्य तस्मिन्नेव दिने5भवन्‌ । 
सदृष्टः काळसपंण स॒द्वष्टो सत्युना स्फुटम्‌ ॥ १०३॥ 
समुश्स्तत्र दिवसे विश्वेशो यत्रनेक्षितः। सर्वतीथषुसरुनो ससवंयात्रांब्यधात्सध 
मणिकर्ण्या तु यः स्नातो यो विश्वेशं निरेक्षत । | 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्य पुनः पुनः 
हृश्यो विश्‍तेश्वशे नित्यं रूनातव्या माणिकणिका ॥ १०५ | 
व्यास उचांच 
सूत! रुकान्दमिदं श्रुत्वा काशीमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । 
नरो न निरयं याति कृत्घाऽप्यघसहरस्जकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
स्नात्वा सर्चाणि तीर्थानि यच्छयः ससुपाज्यते । 
काशीखण्डरूय श्रवणात्ततह्यात्सूत! न संशयः ॥ १०७ ॥ 
दत्त्वा दानानि सर्वाणि छत्वा यज्ञाननेकशः। 
' यत्पुण्यं लभ्यते मत्यस्तदेतच्छ्रघणाद्‌ शुचम्‌ ॥ १०८॥ 
तप्त्वा तपांसि चोग्राणि प्राप्यते यन्महत्फलम्‌ । 
श्रचणाद्रूय खण्डरूय लभते तन्न संशयः॥ १०६॥ 
अधीत्यचतुरोवेदान्लाङ्कान्यत्फलमाप्यते । काशीखण्डंसमाकण्यंतत्फलंलभ्यतेनरेः 
गयायांश्राद्वदानाञ्चयथातुप्यन्तिपूर्वजाः । तथेतच्छवणान्नणां तृप्चुवन्तिपिता महाः 
तेश्वसर्वेपुराणानिश्रुतानिस्थिरबुद्धिभिः । काशीखण्डंश्नुतंयश्चसषेषांश्रेयसांपदम्‌ 
श्रुताश्च सवंधर्मास्तमेहापुण्येकराशिसिः । 
र; श्रुतं यः स्थिरचेतो भिः काशीमाहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
इद्मेव हि देवेज्या परमा परिकीतिता । जपेत्तत्खण्डमखिले भ्रोतव्यश्रद्धया द्विजाः 
शणुयादेकमपि य आख्यानं काशिखण्डजम्‌ । 
४ भृतानि तेन सर्चाणि घमंशास्त्राण्यसंशयम्‌ ॥ १५॥ 
महाधमेंकजननंमहार्थप्रतिपादकम्‌ । कारणं सर्षकामासेः काशीखण्डमिदं स्मृतम्‌ ॥ 
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/ चट चले | 
/ एतच्छचणतः पुसां केवल्यं नेव द्रत १ | तुष्यन्ति सच पितरः श्रुत्वतत्खण्डसुत्तमम्‌ 


| प्रीणन्त्यमर्त्याः सर्चे$पि त्रह्मविष्णुशिवादयः । 
सुनयः परिमोदन्ते माद्यन्ति सनकादयः ॥ ११८ ॥ 
हृष्टः सरो भवेदेच भूतप्रामश्चतर्विघः । महिमध्रवणादस्माद्वाराणस्या न संशयः ॥ 
य इदं ध्रावयेद्विद्वान्लमरूतं त्वधमेव था । पादमात्रेतद्घ चात्वेकं व्याख्यानसुत्तमम्‌ 
स॒ नमस्यः प्रयत्नेन सम्पूज्यस्त्विष्टदेबबत्‌ । तस्मैदेयंप्रयत्नेनः विश्वेशप्रीतये सद्‌! 
तस्मिस्तुष्टेहिसन्तुष्टोचिश्वेशोनात्रसंशयः । यत्रतत्पव्यतेखण्डंपरानन्दखमाश्रयम्‌ 
न तत्र प्रभवेत्कश्चिदमडुलससुद्दवः । य इदं श्टणुयाद्विद्वान्यश्वेंद श्रावयेस्खुधीः ॥ 
यः पठेदपि पुण्यात्मा ते सर्च रुद्रमूर्तयः। य एतत्पुस्तकं रम्यं लेखयित्वासमर्पयेता 
अखिलळानि पुराणानि तेन दत्तानि नान्यथा । 
अत्राऽऽख्यानानि यावन्ति श्छोका याचन्त एव हि॥ १२५ ॥ 
तथा: पदानि याचन्ति घर्णा यावन्त एच हि । 
याचन्त्यपि च मात्राणि याचत्यः पदपङ्क्तयः ॥ १२६ ॥ 
शुणे सत्राणि याचन्ति याचन्तः पटतन्तवः । 
चित्ररूपाणि याचन्ति रम्यपुरुतक्रसञ्चके ॥ १२७ ॥ 
ताघद्युगसहस्तराणि दाता स्वगमहीयते । एतदुद्वादशकृत्वोयः श्रणुयात्खण्डमुत्तमम्‌ 
त्रह्महत्यांऽपि तस्याऽऽशु नश्येच्छम्भोरजुग्रहात्‌ । 
अपुत्रः शणुयाद्यरूतु सुस्नातः श्रद्धयान्धितः ॥ १५६ ॥ 
तस्यपुत्रो भवत्येव शस्भोराज्ञाप्रभावतः । किम्बहुक्तन सूतेह.यरूय यस्य मनोरथः ॥ 
यो यरूतं तं ल सदा श्र॒त्वतत्प्राप्नुयात्कती। 
॒ | श्टणुयाद्‌ दूरदेशेऽपि यः काशीखण्डमुत्तमम्‌॥ १३) ॥ | 
स काशीवासपुण्यस्य भाजन रूयाच्छिवाज्ञया । 
एतच्छुचणतः पु सां संत्र घिजयो भवेत्‌ ॥ 
सौभाग्यज्वा5पि संत्र प्राप्छुयाज्षिमंछाशयः ॥ १३२॥ 
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शततमोऽध्यायः ] # अनुक्कमणिकाचर्णनम्‌ अ ६६६ 

, यस्यचिश्वेश्वरस्तुष्टस्तस्येतच्छ्रवणे मतिः । जायते पुण्ययुक्तस्य महानिमंळचेतसः 

सर्वेषां मङ्गलानाञ्च महामङ्गलमुत्तमम्‌ । णृहेऽपि लिखितम्पूज्यं सब॑मङ्गलसिद्धये ग्र 
इति श्रीसकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्ड- 
उत्तराध प्रसुतुतग्रन्थानुकमणिकानाम शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥५-_ 


उँ? समाप्तश्नदंकाशीखण्डम्‌ 
सरस्वतीश्रुतमहतां महीयताम्‌ । 
| शस्भूयात्‌ 


MENA है । 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang tri 


बि srs . “र “उन्‍हें ws + १३ ७०१७ et 


डो 


CS % 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है] 
~> 
। 
। 
र 
ह 


ही = ५ न << १ 4 





Me 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

















is १८.५) hg | ६.७ | || So i SE M.D ED, NPT sR SN) Os १ अक.” “हि. क 
Ei हि यि न ie nm Door ०७ ANS NPA NYPOST PDN कि > ७ er AN ves we pepe Mw पिक jr क a ssn ४9 | < 
(७७ ० हर्‌ | a ही 9 जा ही... 
594 em है Eee rE एत ल Eo GE हे eR 
ernst moe REESE ~ bf थु } ४8: रि tm; SESE ५, ; ती“ हैः ड "न न | ` 
७ क्त 


ला न ` जोड़ा था। इसी तरह क्रिकेट मैच के मरडोक का संयुक्त उपक्रम “स्पेस टीवी' ८ ४... उसको 
sn [28 परि हा रहा है गोबर भारत में डीटीएच शुरू करने की तैयारियों | ॥ 
क IORI ˆ ल्पस आकर मैच वहीं को अंतिम रूप दे रहा है। अगले वर्ष की | हिँ | 
Lb Yh$lBh ॥09॥९० ॥॥ दुनिया के सभी शुरुआत में वह कभी भी डीटीएच शुरू | | | 

े इ टीवी दर्शक इस कर देगा। कंपनी का शुरुआती बजट || ; 
उ [2 £2 ठा रहे हैं। “स्पेस करीव 500 करोड़ रुपए का है और | | 


I> hpIbl प्रिय बनायेगा 600 से 2000 करोड़ रुपए के बीच 
| क. (लहे. “लग काया हाता 
holo tere Bre tem by पप नेर्भरता खत्म होगी कंपनी 'डिश टीवी” फिलहाल || | 

Se डीटीएच सेवा भारत में उपलब्ध करा | | 5 
पाच हजार हहे हे स्पेस टीवी के बाजार मे आने | | 
| yp 9९ म्य जे मात में भी के बाद इस वेत मा न्या 
&] tnt lh २० bhi Jp SLL ६२८९ LE 
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= ३ जपन काम औद्योगिक घराने टाटा और विश्व का दौरा करने आएं भारतीय पत्रकारों के | [६ : 
३ ध्ये 2 . “उस वहीं से देख सकेंगे मीडिया जगत की एक हस्ती रूपर्ट & शेष पृष्ठ 2 पर — 





- इ महासचिव रहे गोविंदाचार्य ने ई देकर विवाद शांत कर 
एक समाचार चैनल से वातचीत में {,देंगे। भाजपा मुख्यालय 
उन्होंने कहा, भाजपा के नेतृत्व का |. में डटे रहने वाले पार्टी के 
| कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट गया है। / एक प्रवक्ता ने चिट्ठी 

र्न जारी होने के एक घंटे 


„००४ ४४ शेष पृष्ठ 2 पर 
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बमा अबतक 
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. . __ अंशुमान तिवारी, नयी दिल्ली | ली य. 3: 
' कारोबार बढ़ाने के लिए गलाकाट शाखाएं खोलने से पहले रिजर्व बैंक से | 

प्रतिस्पर्धा में लगे बैंक अब सिर्फ अनुमति लेनी पड़ती है। रिजर्व बैंक 
| कारोबार बढ़ाने या अमीर ग्राहकों को प्रस्तावित शाखा क्षेत्र में कारोबार की 
खोल सकेंगे शाखा खोलने से पहले उन्हे प्रस्तादा के आधार पर अनुमति देता है। हि IE 


उद्योग जैसे वरीयता प्राप्त त्रो को ऋण है | हालांकि रिजर्व बैंक ने देश के भीतर | 








देना और सही. . नई शाखा खोलने के 5 | परदेशी को भी गिरफ्तार किया है। 

] कीमत पर सेवाएं & रिजर्व बैंक ने नियम बदले नए नियम कुछ पुलिस ने कहा, जैन 

उपलब्ध कराना विदेशी बैंक भी नये नियमों उ किए लक छ हत्या की साजिश में अरुण गवली च परदेशी रि 

सुनिश्चित करना साथ कई सहयोगी खिलाफ . 

गा तभी रिजर्व, कें दायरे मे ___, स्थायी शते जोडी जा का सहयोगी भी दबोचा गया निक साजिश का 

बैंक, उन्हें नई शाखाएं खोलने की च आधुनिक बैंकिंग सेवाओं . आरोप है और दोनों को कल अदालत में पेश किया जायेगा। 
लोगों so ht लि आल भालीय सेना आया 


आसार ए! ।१0 


शनिवार को! + १000 मेगावाट की अनपरा 'सी' | द 
समाचार लिखे जाने । परियोजना के निर्माण के संदर्भ में . | जने से ट्रिप हो गयी 
तक महज 380 ¦ 2 सितम्बर को दिल्ली में विद्युत | वहीं १3वीं इकाई 


४८०४०१०५०४ 


मेगावाट विद्युत $ नियामक आयोग के परामर्शदाता ६ k की बंदी का कारण | 


उत्पादन हो रहा था। १ सीईए के साथ महत्वपूर्ण बैठक 
परियोजना सूत्रं १ श शेष पृष्ठ 2 पर 
के अनुसार जर्जरता | 





|! शः 
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| Convent 0५७ - 


' देने के आरोप में शनिवार को 
ES गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले 
'६ में पुलिस ने गवली के सहयोगी नरेश 
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